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# विज्ञप्ति 


शस असाप्संसारमं जीव को जन्म लेकर ध्म अर्थं काम इस त्रिविध पुदषाथं 

क्षो सम्पादन करके मोकत्त माम क्रा श्रवल्लम्बन करना परम कर्तव्य दहै जेमा कि 
उपनिषद्‌ मं काह ^ श्रामो वा ऽरे दृष्टन्यः ओोतव्यः » तथान्यत्र ^ दरेरधियुग्मे 
मनश्चेन्न लग्नं” “पुमान्‌भवारिधि न तरेत्स श्रात्महा” त्यादि बहुत वाक्य है भोर मोक 
के मार्गो को मदर्षियोने अपने २ सिधान्ताद्ुसार शालो से सिद्ध श्रिया वर 
वास्तव मे भुक्ति पक्रहो है वह ात्मक्षानसेषहोतौ है । क्षान भौ सङ्क, देभ्वतेपासना 
वेदान्त ग्रथ के श्रम्पास से होता दै। यद्यपि वेदात क पन्थ ञ्नाज्नतङ बहुत छप 
चुके द परन्तु पेल ग्रन्थ भ्राज तक कोर नहो दपा है जिसमे सव विषय पकत्र # 
पात होजांय । इस लिये परिडत देवदत्त जीने बहुत उक्तम रोति सेइ प्रन्यमें 
¢ उपनिषद्‌, गोता, ब्रह्मबूञ, मन्त्र-घ्रादवि सथ श्रपूवं विषय रूपौ रत्नोका संपरह कण्केभ्ीर { 

कठिन स्यल्लौ पर सवके लाभार्थं भाषा रीका,संस्हत रीका रादि करे कलि कलुषित ¢ 
॥ हृदयो के अन्धकार हूर करने को ^ वेदान्त सिद्धान्त मतमातंरड " नामक सयका ¢ 

प्रकाश श्ियाह। भ्रापने दस पन्थक प्रक संशोधन दिका भार प्रवानं करके मुभे $ 
॥ अवग्रहो किया हैमने मो आपको आाकाको शिसेधार्य कर यथामतिःखंणोधन किया है । (4 
{ फिर भी इसमे श्रशुद्धियां भौर जो त्ररियां रह गदे उन्हे भगे संसहस्णा मे दूर करने { 
(4 का विशेष प्रयत्न {श्या जायगा । इस समय परिडत जी की बृद्धावस्या श्रोर रूग्णावस्था # 
{ छे कारणा विरोष जर्दो को शदे हि। भो १०८ भो मदाराजाधितज भी सूयंपाल विद # 
४ जी महाराजे ह्म सदैव ह्तक्ञदटै ज्गि श्रापने शस प्न्य को अपनाकर खपानेमें पूणं ६ 
¢ सहायता को हे । वेङ्कण्ठनाथ आपके देते पवित्र कायौ मे दान मति की वृद्धि #स्ते ¢ 
¢ राञ्य-~वश-प्रायु-प्रादि क्षी एद्धि ररे ।श्राशा दै, पाठक जन इसक्षो पदर लाम उटाते प 
¢ हमारे भम को सफल वनात्रेगे । गच्छतस्ललनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । हसन्ति 
# दुजेनास्तश्र समादधति सजनः ॥ १॥ 
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( 
६ 
¢ 
नारायणःसुरज्येष्ठोवसिष्ठःराक्तिनाममाद्‌ । 
पराररोमुनिम्यासःश्युकदेवःतपोनिषिः ॥ १ ॥ # 
गोडपादस्तुगोविन्दःदोकरार्योजगदृगुरु 1 
मध्यमानादिवच्धेस्तेनिगमादमृतंहतम्‌ ॥ २ ॥ / 
नारायर्णपञ्मुवं वपिष्ठं शक्ते च ततमूुपराशराश्यम्‌ । (4 
ग्यास शुके गोडयतीन्द्रपादं गापरन्द रिष्यं गुरुदकरायम्‌॥ २॥ 1 
साष्टाङ्गपातं प्रणिषायकायं तदे शिकाचायैपदाशबजेषु । ४ 
गला-तङृ्द्चनाचकलमध्यासविदयातुमयाग्यधापि ॥ ४ ॥ 
भ्यास वसि नप्तारं शक्तेःपोत्रमकरपय्‌ । ¢ 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ ५॥ 
¢ 


क अ क अको, कः क कः (> - .8  । 


{कन्वो 
चक्क 


राकद्रीपीयविप्रो निगममुगमगी्वाणवा्णीप्रवीणः वाणीप्राणीत- 
वीणाद्राणितयुणगणो योगिपीताम्बरोऽभृत्‌ । तदरयान्मेधराजा- ¢ 


# र 


(क द कः क) (7 ~ क 


न्क 


{ छलपतितिलकद्धेमनायोमनीपी तन तेनाभ्यधायि तघमयभ- ¢ 
{ वाभेद्रद्यविचा मयच्छा ॥६॥ # 
( भूपोभारतमण्डले मगषमभूमूषागयाविश्चता तस्या दक्षिणतो युग- ! 
दयहतपुयजने यो मगा । ्रामःसनिहितस्ततो ममहितः पुनौ- । 
डराम्नायते यस्तदािकवेः कृतिःकतिमुदे भूयाद्ववोत्सारिणी७ 
, येनाकारि युरारिवारिजपदध्यानेकतानामन जीविन्युक्ततरद्गे 


"मी 2 4 2 क) 9 0 1 1 , प~ १ अ कण ऊ क ऊ 2 
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ती > त 1 क 


वा 
र समप॑णम्‌ । 
अ 9 र, 09 अ "क क क अक क ० (क अ क अवे, > 9 ऊक, 


४ णीति तदनु भरी प्रशस्तिदयम्‌ । योगेऽसाविवृतिः कृतिस्त 
वहुधा श्रीव्याससूत्रादिषु तेनादाक्चं तमस्सुवासरमणिग्रन्थो 
# उयमाभ्रयसे ॥ < ॥ 

¢ अश्द्धि नलिपमायोऽत्र धियो भान्त्या वीयते । 

( [अक्षणंसखलस्येन्दो सजनाक्षीणि रञ्जयन्‌ ॥ ९ ॥ 

¢ अधीत्य पितुरेवारं गदे शदानुशासनम्‌ । 

# दयाटोश्दाकरादद्धा शङ्करावासेदशिकात्‌ ॥ १० ॥ 
४ शब्दशाखमरेषेण तथान्यदपि तन्त्रतः । 
कारिप्राप्य पुनःशाखं श्रीदामोदरशाल्लणः ॥ ११ ॥ 
% शब्दब्रह्मणि निष्णतादे दिकाक्ता।टेका 

¢ चान्यस्मादप्यधीच्येवं छम्धवणेत्वमाप्तवात्त ॥ १२ ॥ 
॥ स्वातेत्ये सभततरषु काशीपण्डितमण्डलात्‌ । 
विद्यावाचस्पतिततु शारदाषीटदेदिकात्‌ ॥ १३ ॥ 
4 

¢ 

( 

6 

॥ 


छ, 


मटच्रयस्याधिपते भार तीतीथेदाकरात्‌ । 
प्रसन्नादादराह्नग्ध्वा स्वार्दवादपुरःसरम्‌ ॥ १४॥ 
चिन्तामणि मनुप्राप्य दयारोश्धकरादहम्‌ । 
अहूधानो जपान्नेतये इन्दावनमवाक्टवास्‌ ॥ १५ ॥ 
सूयेपाटक्षितीशेन मानितो बृत्तिदानतः । 
कृतवाज्छाघ्चमेतत्त श्रतिदाश्चोपवृदितम्‌ ॥ १६ ॥ 
परयन्तु कृतिनः स्वँ ताषमायान्तु सजना; । 

( गुणेधान्येनराः दोषः पराटेः पशवः परं ॥ १७ ॥ 

$ सवो भृसरास्त॒ संपिपास्थायभूभृत 


8० र द क ० सु. ऊ र अ, 2 अ क उ क क अ कम क कणः 


म. 


0 क, 


वदान्त सद्धन्ति मतमातण्ड। . 
न र र, क र + अ ० क क क अक अ स क 2८ (अ) अः 2 को 
अविच्छिन्नान्बयाः सन्तु परटोकजिगीषवः ॥ १८ ॥ ॥ 
अमृतं सङ्रदभ्पस्य कोन याति परांगतिप। 
कृष्णापेतफ़टेनायं खकः श्रेयाऽधिगच्छतु ॥ १९ ॥ 
स्वायत्तीह्रतमरन्थोऽयगुद्रापणफट(क्रयः 
सुयपारमहीन्द्रस्य करकञ्च सममापत्‌ः ॥ २० ॥ 
भयो भूयो भाविनो भूमिपाटढानाशीदत्ा याचते प्रह एषः । 
भ्रयोरलंयतनतोऽक्षस्यमप्तकाठे कारेवाऽवनीयवनीयम्‌ ॥२९॥ 
वियापञ्जएमजखो दहिजवरोरावेरषेरं सुधा । 
द्राषेराशयु विमोहयन्नपनयन्पान्त तमिसाहतम्‌ ॥ 
गीत नीततिमनोहरं भ्रमरं मन्द पुनम्यादहर । 
न नन्देकसुधासवं विजयते कोऽीन्द्रनीखच्छविः ॥ २२॥ 
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ॐ ॐ श्रीगणे्ायनमः % 
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¦ अथ वेदान्त सिद्ान्त मत मातंण्ड 
¢ 


प्रथः वदः 
श्री कृष्णरशषरणमप 
--न द्ध 

¢ प्रत्यृहष्वान्त मा्तण्ड पिण्डं प्रेम्णा महारतः 
ट वक्रतुण्ड मुमापुण्यम्बराभीति करं श्रये ॥ १॥ 
यसिन्सम्भासते विदं शुक्तौ रूप्यवटुप्यितम्‌ । 
४ सबिदानन्दरूपं तं श्रीकृष्णं परमाश्रये ॥ २ ॥ 
¢ श्री कृष्णायनमः 
¢ ^ ग्रन्थके आदिमे मेगलाचरण करना, इस शाख की आज्ञा ओर 
शिष्टाचार के अनुसार ग्रेथकर्ता निखिर विघ्रविच्छेद हेतु आदिपृज्य श्री 

गणनायक का स्मरणरूप परगलाचरण आदि गं करते हं । विध्नरूपी 
अर्धकार के दूर्‌ करने को सस्ये महादेवजी के मेमन पावती के पुण्यरूप 

व्र ओर अभयके करने वारे अथवा वर ओर अमय रै हाथमे जिन 
कै एषे वक्रतुंड गणपति का मे आश्रय करता हं ॥ १॥ 
अब अपने इृष्टदेव श्रीटृष्णचन्द्र का स्मरण क रते है मै सचिदानन्द- 


रूप परमेश्वर उस ध्री कृष्ण काआश्रय करता हूं जिसके विषं यह 
(1 (1. 


९२ धथम्ः पादः 
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सू्पाटकराटम्बात्‌ सम्प्राप्रावसरोऽघुना । 
सिद्धान्त मत मात्तेण्डं दशेये दुादनोदितम्‌॥ ३॥ 


विश्व, सीपीमं चांदी के समान भान होता दै । इस इटोक म कवि ने 
अपना अभिप्राय परणं रोनि से प्रकट कर दिया दै। ओरडइस मंगलाचरण 
ग्रन्थ से वणेन किये नाने बाछे तात्पय्यं का सक्षप से परकाश्चकर दियाहं। 
भरकृति काथे समस्त जगत्‌ सच्छद्र मात्र से व्यवहृत होता हे। जीव सत्‌ 
ओर चित्‌ नाम से व्यवहृत होता हे ओर परमात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द 
नाप्रसे व्यवहृत दोता दे । 
इन तीनों का एक्यरूप श्री इन्दावन विहारी सर्वोत्कृष्ट श्री 
कृष्णचन्द्र । सीषीमे भ्रान्ति सेर्चादी का भान होतार । बास्तवमं 
सीपीम चादर नींद । सीपीके यथा ज्ञान होने से रान्ति दर होकर 
जसे चांदी का भानटहोना मिर जाता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण कै विपे 


¢ 
¢ 
ः 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
| अनादि अविद्यासे यह जगत्‌ भरकारित होरहाहै। ओर श्री कृष्णक 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 
¢ 
४ 
¢ 
् 
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यथाथ ज्ञानटोने से यह दह्यमान मायिक जगत्‌ ख्य होजाता है । तव 
मत्र श्रीङृष्ण हो श्रीकष्ण दीखते है । इसी अवस्था को पापिका उर्पाय 
स अरन्थ क उ्शर हं।॥ २॥ 
चन्द्रवेशी यादव कुल भूषण अवागदृनरेश श्री सय्यपाटरसिहनी 
हरज के आश्रय से समस्त खोक चिन्तां से अवसर पाकर मे अव 
दवान्तमत केमूर्यकानजोदुर्दिनमं उदयो रहाहे, दश्चन कराताहू। 
जिस दिन बादल छाये इए रहते ई, उस को दुर्दिन कहते ई । उस दिन 
स्ये नारयण बहुत कुछ छिपे हुए रहते ह कोर कोई उन को देख सक्ता ह, 
2 ओर दूसरों को दिखा सक्ता हे । इसी भकार यहां पर्‌ अनेक अयथाथं मत 
बादल स्वरूप है । उनम सिद्धान्त मन रूपी सुर्यं छिपा हआ इ ।उसके दिखने 
का उद्योग इस प्रन्थमें किया जाता हे। वादी भरतिवादी जिस त्रिषय पर 
च्छी तरह वाद्‌ भिवाद करके एक निश्वय करदे उसको शम 
कहे हे | 
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वेदान्त ल्िद्धान्त मत मान्तंरणडः ‰ 
[0 1 1 1 1 0 + ५ 4 
विभ्रंखला विमतय श्श्वति सेतु षिद्षकाः # 
मतान्यारोप्य जावन्तु नास्माकेतत्रमत्सरः ।!४।॥ 
मेकायताश्च बौद्धाश्च जनावा यवनादयः । 0 
किन्तु दन्युरिमंलोकेधन्यम्पन्यास्पुरदुहः ॥ ५॥ 
आस्तिको नास्तिक र्चैव वेदिकोञअदिकस्तथा । 
पूवेयाः परयो्योगे परथगेतच्चतु विधम्‌ & ॥ 
सवो विपन्नास्स्युधम सम्मूटं चतस 
धमं एव इतो हन्ति धों रक्षति रक्षितः ॥ ७॥ 
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बुद्धिवारे श्ुतिसेतुविदूषक वेदिक मर्यादा को मेरने वाले छोग अन्यान्य 
मतोंको चलाकर अभना निर्वाह करो हरम उसमं कोई मस्सरता नहीं ३ । 


ट 


4 
९ 
ध 
(4 
९ 
९ 
विगृह्र, परम्परागतसम्प्रदायविगुख अर्थात उद्टंड विमति उदी 
¢ 
4 
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( दूसरे के उस्कषे को न सहना मत्सर कहलाता ह )॥ ४ ॥ 
वे लोग येह लोकायत बौद्ध जेन यवनादिक पर ये रग अपने 
ते ही धन्य मानते देवताओं से वैर करते हए इस लोक काही 
नात्र कीं न करदं ॥ ५ ॥ 


¢ 

९ 

आस्तिकवैदिक आस्तिक अैदिक मास्ति वंदिक नास्तिक अवैदिक । 

ये पृथक पृथक्‌ चार प्रकार कमेः हे। ( इनका खुलासा अगे हैगा) ॥६ ॥ ) 
६ 

| 

2 

¢ 


जिज्ञासु रोग धमे के विषय मं नही जानने से भूर जथगेतो धमं 
को रक्षा नीं कर सेमे । जिस मनुष्यने धमको छोद्‌ दियाहै उसे धममभी 
छोड देता दै। धमं से छोड हश मनुष्य नष्टहो नातिर्हधमे को रक्षा करने 
ते धन मनुष्य को रक्षाकरताहे॥ ७॥ 
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{ एतदथेश्रमो नाय ग्भज्ञाकौश दीपकः। 
ममधमः पराथोऽस्तु ष्ण पादाम्बुजेऽपितः॥<८॥ 
सेतुं दशोधेतुं सोहम्परेणेवे प्रबतितः। 
समुत्सदं समुद्धक्तं प्रत्यभिज्ञा वशम्बदः ॥ ९ ॥ 


वक्ष्ये सर्वं शते बरं यतमानधियाधुना । 

सुधारयन्तु सुधियो वेय याद्धियो मना ॥१०॥ 
सागर सेत विन्यासः प्राणि सन्तारण क्षमः । 

पवनोवैनतेयो वा नतमारह्य गच्छति ॥ ११ ॥ 
अपिन्नानसग्रदम्वा वृद्धम्बा देशकारुतः। 

डिम्भ वाचालयत्येष टीटया जगदीश्वर :॥१२॥ ¢ 


| 

। इसी के लिये यह्‌ श्रम दे कुरु अपनी बुद्धि के कौश्चल दिखाने के लिये ९ 
ट नहीं । मेरा धमे दूसरों के हितकेल्यिहोजौ श्रीकृष्ण के चरणारविदों 
£ 
६ 
। 
। 
१ 
१ 
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मं अपण कियादै॥८॥ 


मर्यादा दिखने के लिये अन्तर्यामी ने शुस्े प्रित फिया है । इससे 
भे अपनो बुद्धि.के अनुसार कहने का उत्साह करता हं ॥ 


अब मे सावधान बुद्धि से सव छख वेद मूल ही करहंगा इसमें ङु बुद्धि 
को कमो सेश्रुटि दहो उसे बुद्धिमान्‌ सुधार केवं॥ १०॥ 

सागरमं जो पुर बनाया जाता वह साधारण प्राणगियोँके षा 
करने केशि होता हे परन्तु पवन या गरुद्नी उस पर चकर नहीं 
चरते उनको उसको आवर्यकता ही नहीं ॥ ११॥ 


चाहे कोर ज्ञान से दद्ध हो, अथवा आयु सेद्ध दहो, या नितान्त 
वारक हो, सबं को यह जगदीश्वर अपनी खीला. ते चषा रहा ३ । 


अथवा कहने को पभेरित कर रहा ३ ॥ १२॥ 
( च 1 1 1 ५ 0५8 ९1 
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वेशेग्त सिद्धान्त मतं मान्तंरडः । 

# मी निभि भी ५2 0 
करमापास्तस्तथाज्ञानं वदाः काण्डजयालसकाः । { 
। तत्र सिद्धान्तितोधीरेः संक्षेपेणात्र वण्यते ।१३। 
इशादयुपनिषद्ग्युद मंत्राथं कमदीपिका 

आयेभाष्योदिता सम्यक सूचना समुदीयेते ॥९४॥ 


क 


श्रीमद्भगवतो गीता रहस्याथात्रमध्यगः 
अन्तेबद्यचतुस्सृत्री भाष्यसाराथसंग्रहः ॥१८५॥ 
प्रस्थानत्रितयस्येवं संक्षिप्तसारसंग्रदः १ 
कृतः पूवेतरेरेव मुच्यते सम्निदो मुदे ॥ १६ ॥ 

आद्य स्सिद्धान्तपादस्स दितीयस्तकसजयः 
सवंशाखमतस्तोम स्तृतीये परिबोधितः॥ १७॥ 

कर्म उपासना ओौर ज्ञान इन तीन काण्डोंकरे कहने वारे वेदै । 0 

उन्म जो इख विद्वानों ने सिद्धान्त कियाद वह सक्षेपसे यह कहा प 
जतारै॥ १३॥ ? 
इसके आदि भागम ईश, केन आदि उपनिषद्‌ समूह मन्ता क्रम ९ 
दीपिका भाष्यानुसारी मूचनाको जायगो अर्थात्‌ उपनिषद्‌ भागसे 
अपना सिद्धान्त सिद्ध किया जायगा॥ १४॥ ? 
मध्य भोग में श्रोमद्भगवदूगीता का रदस्य स्फुट करिया जायगा अंत द 
भाग में ब्रह्मसूत्र के चार मूर्रोंके भाष्यकेसार्‌ का संग्रह होगा ॥ १५॥ ¢ 
इस प्रकार तीनों प्रस्थानं का संक्षिप्न सार संग्रह नोपूर्वा्वार्योने ए 

ही किया है वही विद्वानोंकी भसन्नता के लिये यहां कहा जाता है ॥ १६॥ 
इस प्रय के चार पादं दै । पहला सिद्धान्त पाद्‌ है, निस सिद्धान्त 

का वणन किया जायगा। दूसरा तकं षाद दैः निसमे युक्तियोँसे ; 
¢ पक्ष कां समयेन दै। तीसर। शास्नपाद है, जिसमं संपूण श्लों के भो ८ 


{ कासार दै ॥ १७॥ 
(सी 
~ ध 
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£ प्रथमः पादः 
व 8 1 1 ५ ^ 0 + 
निगमागम मंत्राणां सद्यस्सवापकारिणाम्‌ 
¢ निहितापासना तन्ते कामकैवस्ययोः प्रसूः \ १८॥ 
व [सद्धान्त मात्तण्ड स्समदतु सुपुष्कट 
महामोहतमस्तापम दोषादो निखेटाषिदहा ॥१९।' 
४ इह खल निखिर जगन्मंडरे द्वीपमेदन देशभेदेन जाति 


> अ 9 9 9 निच, 


भेदेन _ कारमेदेनदान।तनानां जनानामात्रह गृाताना 
पनेकामिप्राय प्रस्तशेमुषानां कचिसातेष्ठाथ स्वाचद्रा- ९ 
ञ्यादि महै स्वतन संस्थापनार्थं स्वचिज्जाविकाथ चानेक 
मत॒ सदाह जाट प्रिस्ताण पत्‌ । तच तत्र प्राताप्त्सना £ 
# देयापादेयं चातीव दुखुमतरमासीत अतस्चन्‌तरा तत्तन्मत { 
 मुपङत्तक्षम सपसाधारणजनस्य।तरचत द्विवाय प्रदश्यते।उक्तंच £ 
। चौथा उपासना पाद हे, जिसमें सवके उपकार करने वा निगमागम 
¢ 
¢ 
६ 
१ 
¢ 
| 
¢ 
६ 


क । 


मन्यां को उपासना वणन कीद। जनोभोग ओर्‌ मोक्ष करे देने बाली 
| १८ ॥ 
इस प्रकार महा मोह अथकार रूपी दोषके नाञ्च करने वाखा मन की 
समस्त व्यथाओं के हरने. बाला पृण सिद्धान्त मातड उदय हो । १९॥ 


९ 
९ 
९ 
९ 
इस समस्त जगन्मंडर मं द्वीप मद्‌ःदेश भेद, जाति भेद ओौर काल ? 
मैः से अनेक प्रकारके आश्योंसे दबी हद बुद्धि बाॐ, एसे दरग्रही £ 
आज कल के मनुष्यों का करीं पतिष्ठा के लिय कीं राज्यादिकं अपने £ 
स्वत्व ( हक ) की स्थापना के च्ियि कहीं साधारण नीविका के लिये अनेक 
मतोँ का जार चिचछछरहा हे। उसमं क्या व्याज्यह ओौर क्या ग्राह्य हे 
इसका निश्चय करना जिक्गासुओंंको बहत कठिन दहो गया ह) इससे ? 
वे.वे मत जनों के उपकार करने को किसी तरह समथ नदीं ई । इत्तसे 
उसका विचार्‌ करके यहां निणेय दिखाथा जात्ता हे । वह मत नाल £ 
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वेदान्त लिद्धान्त मत मासणडः छ 
(3 क ^ न स ^ द णस 2 ० © 
मतजालं द्विविधं वेदिकमेदिकेचेति । तदुभयमपि 
४ पुनादेविधम्‌ । सेश्वरवोदिकं निरीश्वर वैदिकच । अविदिक 
¢ सेर मवेदिक निरीन्वरं चेति चतर्विधम्‌ ¦ एष्येव मतेषु 
 सवेमत मतमवति-तथाहि-निरीश्चरावदिकाः ौ 
४ श्छाकायताः रसोचान्तिकाः दमाध्यपिकाः थ्योगाचाराः { 
५ ५वेमाषिकाः द्भनास्चेतेषणनासितिा अेदिकनिरीदराः १ 
2 कपिलपतानयायिन उचैवं वेदिका निरीरवराः । अन्ये सवे 
सेखरा अ्वेदिकाः । सेरा वेदिकाश्चति । ^.आस्तिकोना ¢ 
| 


( क क ~, ९५. 


स्तिकरषेः त्यस्य निगेदितोऽयाऽयभित्ि । 
अनेक जन्म जन्य पुण्योपचवय योगज श्ुभच्छाभेजन्य 


प्रकार काहो नाता ९ सेश्वर बदिक २ निरीग्वर्‌ वैदिक ३ अकबेदिक 
सेश्वर ° अपेदिक निरीन्वर। उन चार मेदो कः अन्तर्मन ही सव मत है। 
जसे १ टखोकायत > सौत्रान्तिक ३ माध्यपिक्र ४ योगाचार ५ वभाषिक 
६ नेन ये छेप्रकार के नास्तिक निरीश्वर अवदिकर्हे। कपिल मतानुयायी 
निरीन्वर वेदिक दं) ओर सव पत कोड सेश्वर अपदिकः ई । ओर कोड 
सेश्वए्‌ वदविकर्टै।जोवेदको ओर ईन्वर कोभीनमानेबो निरीऽ्रर 
अ्रेदिक ई, जते खछोकांयत इत्यादिक ॐ । ओरवेद् क्रो माने ओौर इश्वर ? 
¢ कोन माने बो निरीश्वर वेदिक ई जसे कपिल मनानुयायी। सांख्यमूत्रौ £ 
मषएक मूत्रहे८( ईश्वरा सिद्धः) इश्वर की सिद्धि नहींर। ट्बर को माने ९ 
ओर वेदको न मान वह सेश्वर अवैदिके जसे यवनादिक । ओर टदश्वर को 
भी पाने ओौरवेद को भी माने वह सेश्वर वर्दिक ह तरसे सनातन धर्मी 
आस्तिको नास्तिकश्वव इस पूप छिखित छठे इटोक का अभिप्राय यही ? 


¢ द । भगवान्‌ पतंजर्टिका अभिभाय हे; अनेक जन्म के पुण्यो ते ¢ 
| ८) (0 0५ 1 (0 0 १ भ ^ 0 0 1 0. कये" क, 


दो भकारे का है एक वेदिक दृसरो अवे्दिकयेदोप्रकारकामभी चार 


“०७ 5 “च ^ ^ "रग ^ (दण ^ “ह "र ग “ॐ 
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वैराग्य सम्पकं सुजात सवससिद्धि रिति स्तेय प्रतिष्ठा या- 
2 मिति सत्रेणो टृङ्कि शनीश्री मद्‌ भगवत्पतञ्जारमदहषि पादारविन्द $ 
द्रन्दनतिनतन्मतंपरिणाम रमणीय मितिपरे न सहन्ते, तथा- 
हि तन्मते इ्धरेच्ख्यैव सवै सिद्धेः श्चमेच्छा वैराग्ययोरपि 
। परमेश्राधीनोत्पत्यङ्गीकारात्‌ । इति न पुरुषार्धानो हि पुरुषां ; 
स्तन्मते । इत्येव दिरा चान्येषामपिनमतं दृषण चक्रनक्रमु- 
खात्‌ प्रच्युतमवति तथाह ( नचकस्थापिमतं जगदुस्पात्ति 
+ खे, क ह, 

युक्ते साहित्य सहम्‌ > नचा पि जगन्निलयं प्रत्यक्षता प्रादुभाव 
विनाशराट्तात्‌ घटवत्‌ । नचपरमाणुरूपस्यग्यणुकादेवा ¢ 
। नित्यत्वा देव जगतो निव्यत्रमित्यपि घ॒मततम्‌ सवस्यदि साव- ? 
यवस्य कायेतादेव घटादेरिवानित्यतल दशनात्‌ । सन्नेव ज 
ट 
2 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
६ 
९ 
८ 


ह 


६ 
र 
तन्न इ योग॒ उससे उत्पन्न दई जनो श॒मेच्छा ओर 
वैराग्य उससे सव प्रकार की सिद्धि उत्पन्न होती है । षर 
यह मत ठीक नहीं दै । क्योकि किसी का कहना 
कि इश्वर की इच्छासे ही सब सिद्र होता दे। इनके मत से शमेच्छा ओर ९ 
राग्यको भी ईश्वर के आधीन होने से कोड भी पुरूषाय पुरुषांधीन नदीं 6 
४ हे। इसी रीतिसेओौरोकाभी किसीका मत दूषित होने सेनी वचा 
हे । किसी का भत हे किजगत्‌ नित्यदे। पर यह मत निर्दोषिनदींरै। £ 
क्योकि जगत्‌ङ्ा पादुर्भावि ओौर विनाश्च घट पट की तरह प्रत्यक्ष दीखता ह 8 
¢ फिर नित्य कैसे । यदि ये कहो किदो परमाणु मिरकर एक शक होतां है 4 
४ उन णुकादिकों से जगत्‌ होता है, ओर परम।णु नित्य है, इससे जगत्‌ 6 
भी नित्यह। तो यह भी मत ठीक नहीं हं । क्योंकि अवयव वाला ( कई 
जुडे अगौँसे बना ) सभी पदाथ कायं होने से घट आदि की तरह अनित्य 


है । इसी तरह कपिर्देव का मत रै करि सत्‌ (विद्यामान) ही संसार उत्पन्न 
प 9 क ध 0 0 क 1 1 9 


वेदान्त किदान्त मत मात्तरडः | ९ 


नन शाली इति केथिदधन्यम्भन्येरङ्गी करियते । असन्नेव जननं 


2 शाटी संप्तार हइत्यपरेः। तत्रत्रभः।सन्निति चेत्‌ सत स्ससाश्स्थो 


४ त्पात्ति मदी कुवाणेः कपिल मतानूचनेः सतो ब्रह्मणो प्युय 
ति विनारविचिकित्सा व।रणीया ।सतका्यवादे कारणाथना- 
१ चन घटेत । नरिसतिूर्यजगदपक्तुमीशोपिपुनःसुयेान्बि. 
? धात॒मिच्छत्ति । सदपि जगद्रपं कार्थं किन्तु व्यापरेण 
उयञ्यत । इत्यपि न मवन्नये चारुतरम्‌ यतो हि भवन्नेये 
न किंमप्यसद्वस्तु। तत सतत्मकारो पि सन्नेव भवितुम 


ह 1 0 (न | 





होता हे । नयायिकोँं कामत हे कि अविद्यमान दही -संसार उत्पन्न होता है 1 
¢ इन दोनोका तात्पयं यदे करि जोवस्तु पिके से दी विद्यमानहे वही प्रक ) 
६ होते, कोर नवीन वस्त॒ नहीं बनती (८?) जोवस्तु षिद्यमान नहीं हे ? 
वह नयी तैयार होतीहे (२) प्रर येमत्त भी ठीक नही ह । £ 
। क्यो कि सत्‌ ( विद्यमान संसार ) को यदि उत्पत्ति अंगीकार ६ 
0 की जाय तो कपिर मतम सत्‌ जो व्रह्म है उसकी भी 
¢. उ प्रत्ति ओर नाकच मानना पड़गा । सत्‌कायताद्‌ मं कारण फी इच्छा 
2 नदीं हीनैः चाये । जेस तैयार घट मं मृत्तिका, चक्र, चीवर, खार को 
उपेक्षा नी दोती । तयार पट मं तन्तु, तन्तु वाय, तूरी, वेमा-की चाहना. 
। नहीं होती । सूयय के विद्यमान होते जगत्‌ के उपकार करने को समथ भी 
? इश्वर फिर सष्ये के बनाने का इच्छाः नहीं करते है। 
? यदि यह कटो किं विद्यमान भी जगत्‌ रूप कायं है, किन्तु व्यापार 
¢ करके भकर होता हे । यह भी तुम्हारेमतमे ठीक नहीं हं क्यो कि ` तुम्हारे 
¢ 


मत मे. कोड भोः वस्तु असत्‌ नहीं है । इससे उसका भरक्राञ्च ( पराज्य ) भी 
@ > 9 अ, 2 > अअ (>+ ऊ > ड» = 
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१७ पथमः पाडः | 
नरन मौ भु | 
यदि च प्रका्यस्यव प्रकारनाय युक्तिः क्रियते इतिच न्नतदपि 
2 परिणाम रमणीयम्‌ । तलकाञ्चस्यापि प्रकाशनाय युक्तय 
¢ न्तरा पेक्चास्यात्‌ । पुन स्तस्यापीति परम्परया अन्योन्य चक्का 
 नवस्था दोष जङ्घाल तया दूषण धराधरं रद्धितु मङकवाना 


¢ 

8 

& जग दुलत्ति परम्परां पूराेतुंन पारयिष्यथः। इति कापिलं 

४ मत निरस्तम्‌ । पुनः काणादे रसदेव जगदुत्पयते इति चा द्धी 

४ क्रियते ' तदप्यपेशम्‌ । खपुष्पस्यो तत्ति रपि सम्भवेत्‌ । 

अपरं च असता धेट पदयोः स्वस्व कारणे यथा च खदि घटो 
नास्ति तथेव तन्तावपि भव न्नयवयो नास्ति। एव मन्योन्य- 

सि न्कारणे कायसत्ता विरहात्‌ तन्तोधरात्पत्तेः कावा 


सत्‌ दी हो सक्ता है । यदि प्रका के प्रकाशने के ययि ये युक्तिं आप करते 
है, तो यह भी परिणामं दीक नहीं है। उस प्रकाकषके भी काशन के 
¢ रयि दूसरी युक्तिकी अपेक्षा होगी । उसके खये {फर अन्य युक्तिकी अपेक्षा 
होगी } इस भकार इसपरम्परा से अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्था दोष होगा । 
तब किसी पमरकोर भी जगत्‌ की उत्पत्ति परम्परा को पूरी नदीं कर सकोगे। 
इस भकार सत्‌ ( विधमान ) दी संसार उत्पन्न होता हे इस कपिर मत 
¢ का निरास हुजा। असद्‌ ( अविधान ) दी जगत्‌ उप्यश्न होता हे यह 
ट कणाद कामतमभी रमणीक नहीं दै। क्यो कि इस मतसे आकाश प्रष्व 
= की शशश्रुग की भी उत्पत्ति संभवे । दुसरी बात यदै कि असत्‌ 
५ ( अत्रि्यमान ) घट परादि पदाथ कौ अपने अपने कारण पे जसे मर्ता 
म धरटन्हीँहे ओौरपटमभीनहोहे इसी पकार तन्तुमें भी घट. पट नहीं 
¢ हरसे. परस्परणारण मं काय्यसत्ता ङे न होनेसे तन्ुसे भी षटकी 
( ~ ५ ९8८ 
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& वाराधिता भव दैरिक परम्पराघु । नयु शक्ति विरेष आभि- ¢ 
यतं इति चेत्‌ । स शक्ति विरोषः कार्येण सम्बध्यते नवा ? 
सम्बध्यते। आये तपता कर्यणोक्त सम्बन्धो न युज्यते। चरमे १ 
पितरूभय मन्तरा सम्बन्धो ना पिष्टः ना पि श्तः। इति ह 
& च । सम्बन्ध मन्तरा शक्ति विरोषः काये जनकः इति भवतां § 
प्रयासो न पर मत प्रतारण क्षमः। व्यापारं विष एवा 
वारीष्टः। अपरश्च भव न्ये परमाणु कारण वादो बादादष 8 
दुन्दुभि ध्वानोदि भिन्न इन्दुभेष्वोनोवसीयते । तथा हि। निरः 
४ वयस्य परमाणोः परमाण्वन्तर योगेन जगदुत्पत्ति मवेषि £ 
$ उत्पत्ति होने का तथा मृतिका से पट की उत्यत्त होने का निवारण आपके ? 
यहां कोहं नदी कर सक्ता । कदाचित्‌ यह कहो कि इम शक्ति विशेष 
४ के आश्रय से निर्वाह कर कगे, अर्थाद्‌ मृतिकामं जो शक्तिदै किषटको 
¢ उत्पन्न करती दै परन्तु पट को उत्पन्न नदीं कर सक्ती, तो हम यह पूछते ह 
कि वह शक्तिविरोष कायं से सम्बन्ध रखतादैया नहीं । यदिक्होकि 
सम्बन्ध रखता हे तो असत्‌ काय से सम्बन्ध कैसे युक्त हो सकता ६ । 
( अन्तिम पक्षम कष्टो कि नही रखता है । तो दोनों सम्बन्धिर्यों के { 
बिना सम्बन्ध नतो देखा दै न घना दै । सम्बन्ध कै विना भी शक्ति ? 
विशेष, कायं के उत्पन्न करने बालां है, यह आपकाठरथा ही परिश्रम 2 । £ 
¦ 


म 


>> 2 


क्यों कि यह आपका युक्ति जख पर मत के दबाने के ण्यि.था सो 
दूषित होने से आपका कथन मात्र व्यापार शेष रह गया । तीसरी बात 
यह है कि आपके [नेयायिकोकि] मत मे परमाणुकारण वाद्‌; वाद रूपी सः 
इृदुमि ध्वनि वाला होते हृए भी एटी दृदुमी की सी ध्वनी वाला रह जाता ४ 
ह । अर्थात्‌ आपका परमाणु कारणवाद हया हौ दै । वह जसे । अवयव रहित $ 
परमाणुका द्सरे परमणु के साथ योग होने से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। 
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2 चेत्‌ जगतो निरवयव प्रसज्येत । कारणा नुरूपतं कायंस्या { 
१ देष मत चाटुकार रात सदसेणाङ्गी करणात्‌ । न च द्वयणुक 
¢ त्रसरेणु कमेण जगदुतद्यताम्‌ । इत्यपि भवतां पतने करा { 
¢ कलम्बो हि पिच्छारेतएव । तथा हि । निरवयवस्य परमाणो 1 
४ हि इवणुकादिना य सयोग स्ससकटेन संयोगो विकटेन { 
{क संयोगः । अधे स्व सिद्धान्त हानिः । प्राणौ 

9 निर्पयवे सावयवत्व कृसपनया एको दोषः । द्वैतयिस्तु 


2 सक्रीवस्वेन संयोगे पुनजेगदपि निरवयवं निरा सत न 
४ सशद्धमुचावनच् प्रचय चर मिति । चरमोदोपः। पुनरपि † 


४ निरवयवो ए परमाणुः नि रवयवस्येव जगत स्समत्पादकः १ 
स्या देवमेकसमि न्नपि परमाणावनन्त परमाणु सम्चारात्‌ ग 
४ दीषे हस्यो मरु सषैपयो स्तुरप ग्यवास्याति स्समञ्जम्भत ॥ ¢ 
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सां आप मानने होतो जगत्‌ भी निरवयव मानना पडेगा क्यों करि कारण 
ए के अनुरूप ही काये होता हे; यह सब मतां ने अंगीकार किया हं। 
( ओर यदि दणुक त्रसरेणु क्रमसे जगत्‌ ङी उत्पत्ति होती है, एसा आप 
मानते हो तो यह भी आपको सहारा नहीं दे सक्ता । क्यो कि अप बतरा- 
४ ये निर्यव परमाणुका दणुकदिकके साथ जो सयोग ह+वह समग्रसे ह,अथवा 
‰ किसी अवयव माज से । यदि समग्रसे संयोग मानोतो फिर भी आपके 
% सिद्धास्त की हानि होती हं । क्यों कि निरवयव परमाणु कौ सावयव कपना 
¢ कसना एक दोष ह । समग्र से संयोग होनेपर जगत्‌ भी फिर निरवयव ओर नि ( 
ई रश्च होताह ऊंचानीचा बहींहोसक्ता।यहद्सरादोपदैओौर निरवयव परमाणु { 
§ निस्वचवजञगः. का ही उत्पन्न करने वाडा होगा । पसे एक ही परमाणुं 

& अमन्तपरमाणुओकि सचार (भल) होने से छोटे वदे सरसों सुमेर आदि कौ 
% :तुस्य च्यवस्था माननी पदैगी । इस ब्रास्ते, पिला पक्ष यानी सकल अवयव 
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टतिनाद्यः । अथ द्वितीयो पि विकटेन संयोग इत्यपि न । 4 
कस्मि नरो भिहिता परमाणो रवयवाः काति चा वयवा इहापि 
४ विचारणा संचरेत्‌ । तथा तत्रापि कत्यवयवा भेलिता अ { 
कति चा वय्वा न मिलिता इत्यपि विचिकेःसा धावमाना 
भवतामाधिरिव कायं बाधेत । प्रथक्‌ परमाण्ववयवे काति £ 
कति च सन्त्यवयवा इति दोष समुद्धोष परम्परा जंघार्तया 
४ दुखष्यां हि दूषणधर शिखरे राखरो भवतां भवता त्‌ । ? 
¢ एव ञ्च कणाद मतात चरणाक्ष मतं फिञ देवभिन्नम्‌ । 

\ तदपि पूवं युक्ताभेरेव निरस्तं वहृशो टि व्रीहषं मिश्र 
 चरणारविन्देः खण्डनादो । तथेवद्धित वीथी पाधेके रपि तत्र 
४ तत्र प्रस्थान अये चपमदितपूवमेवा सीत्‌। एव मन्यदपि 


से संयोग नरह टोसक्ता । ठीक नहीं है । दूसरा पक्ष यह था कि फिसी अवयव से 
सयोगहोताहं सौर किसी अवयवसे सयोग नरीहता । यदे जो तम्दारा दसरा ¢ 
¢ 
¢ 


क 
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सट वहभी ठीक नीं हे, क्योकि परमाणु परमाणु कितनेभे। जौरकरिस अंग 

म परमाणु कः अवरेयव पितरह, ओर कितने अवयव मिखे है, यह्‌ विचार 
करना प्रडगा। ओर परमाणु के कितने अवय पिले, ओर कितने 

¢ अत्रयव मिलने से वको रः) ये संज्ञय भी आपके कायमंवाधा डकरगा। 
¢ पृथक्‌ परमाणु कः अवयवे ४ किरने कितने अवयवह, यह भी दोष आता 
८६। इस प्रकर दोव को परम्पराओं से आपकोये दों का पाड 
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४ उष्वन करना कटिन टो जायगा । इस प्रकार कणाद का मत भी युक्ति 
युक्त नहीं है । कणाद के मत से अक्ष पादका मन पिता जुरुता दै। 


9 पई भौ इन्दं युक्तिं से खडित हो जाता है । इन मतौ का खडन ¢ 
> श्रीहषे मिश्र ने खडनलंडखाद्ादिक म करिया दे । दे ही अदेतवादियों ने ¢ 
¢ भो पस्थानत्रय की व्याख्या मं खडित कियादहं। इस प्रकार अन्यान्य मत 
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परमतं प्रधान मर्ल निव्ेण न्यायेन निरस्तमेव शिज्यं ६ 
9 विज्ञयधनेः । एव मपि प्रधान कारण वादि कपिलाचार्य 
¢ मत मपि श्रीपरमेशरवतारेण वेदव्यासेनन्रह्मसत्रेषू पानेषद्‌ 

! व्यृहाथोर्‌ संम्यृहमानेन “रचनानुपपत्ते नोनुमानम्‌ः । । 
£ क्षते मशदम्‌ ` इत्यादि सूत्रषु वहूशा इबोपमाितम्‌ । ट 
१ तत्त तसूत्रमाष्ये स्पष्ट मपि चात्रापि किं चि दुच्यते । 
जडस्य प्रधानस्य चेतनस्य जगतः कतृत्वा सम्भवात्‌ । 
विधिव ज्जनन शक्तटष्टेः मातृषत्ाटन शाक्तेटष्टेश्चा 
चेतनम्परधानं न वदराक्राति जनयितुम्‌ नच चेतन व्यूह म्पाल 
पेतुम्बा । यश्च कपिलाचायस्य दष्टान्तः सदेव गोभिभुक्तमपि 
तणेगवां दग्धरूपंन पारेणमत किन्तु गांव सम्पोषणा 
जडमपि तरणं गवांदुग्धरूपं पारणमते गामिभुक्त 
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दि चा र्तनमपि जगत पालयितुं समथम्भावितुमहति 
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महामे मङ्ग न्याय करके अर्थात्‌ ताजीमारातुककिपा की 
खटित समञ्लना चाद्ये । से दी प्रधान को क(रण मानने 
खे कपिाचाय के मत को ब्ह्ममूत्र म वेद व्यासनी ने बहत 
जगह खडितन किया द । निसक्रामार्‌ यदा कुर कटा जातां हं। 
चेतन जगत्‌ का जड प्रधान कर्ता नदीं हो सक्ता । ब्रह्मा की तरह 
¢ जनन शक्ति बाले माता कौ तरह पालनशक्ति बाङे जगत्‌ को अचेतन 
प्रधान, उत्पन्न नहीं कर सक्ता । जर पालन नहीं कर सक्ता । 
इस विषय मकपिलाचाय ने ष्टान्त दियादकि गायों के खाये 
हए चेणादिक कादूध वनतां सो भी सवदा नरी बनता, किन्त 
वडा के दूष पीने के समय उसके पाटन करनेकेष्यिहीनडमभी £ 
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क 
पुनरुत्पादयितं चान्तःस्थित शक्ते येथा ता गोमयाद्‌, ग्राधको ८ 
४ जायत इति च सोपि दृष्टान्तो न रमणीयः। एतनेव वैचत्येण 
४ हेर स्येव सद्धावो व्यज्यते उन्यथामृत मात कस्य वत्सस्य 
पारपालनाय तदेव तृणे दय्यान कथमपिन च कदापि 
¢ परिणमते । चतन पहकारेण पारिणमते इतिचत तदातु रशवर- 

स्येव शाक्त व्यञ्चिता सीत्‌ । एवञ्च प्रस्या ध्रयणेतु न परत- 
१ अलि रपिसमाद्रेयते किन्तु मिवकसय समाधि सम्बणनेनेव। 
एञ्च पूवमीमांसायामेव श्री जे भिनिराद्रि4त नचोत्तर 
मीमांसायाम्‌ “आम्नायस्भं द्रियाथला दानथेक्य £ 
| तदथोनाम्‌” इत्यादि सूत्राणि जंमिनेरुत्तर॒मौमासायाम्‌ ! 
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८ वृणादिक दुध रूप मं परिणत हो जाता टे । इस तरह अचतन भी जगत्‌ के 
उत्पन्न करने व पाटन करने म॑ समथे हो सकता ईं । क्यो कि सव वस्तुओं ¢ 
के भीतर शक्ति स्थित टे । नसे गोबर म॑ वीष्पेदा हो जाता दे । इत्यादि। £ 
% परन्तु यह भी दृष्टान्त ठीक नदीं ह; क्यों कि इस विचित्र वरस्तु शक्ति 1 
¢ सेतो ईश्वर कादी होना प्रकट होता दे। अन्यथा गाय के चिना वच्डेको 
¢ पालने के स्थि वही तृणादिक कभी भी किसी प्रकारं भी दया करके दूष 
नहीं बन जाता हे। यदि कटो कि चेतन के सम्बन्ध से अर्थात्‌ गाय जव प 
४ खाती है तव दूध वनता हे तवतो इश्वर की दी शक्ति प्रकट दुई क्यों 
¢ 
¢ 
¢ 


[ 


कि विना चेतन के जड कुड नहीं कर सक्ता। इसी पभ्रकार पतजकिकाभी 

परङकति के आश्रय से आद्र नहीं ई, किन्तु निर्विकल्प समापि उपपादन ९ 
करनेसेदहीदै। इसी प्रकार जमिनि पूवर मीमांसा (कम कान्ड माजर) मं 
आदर पाक्षकते हैँ उत्तर मीमांसां नहीं ¦ जमिनि का सिद्धान्त दै कि ९ 
वेद्‌ कम कान्ड के ल्थिहीहैः जोवेद माग कभकाण्ट प्रतिपादक नहींहे ¢ 
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प्रथमः चावः १६ 
भि भम 
¢ बहुशश्च न्मथितानि ब्रह्मसूत्र माप्यकार श्री शङ्कराचार्य 
 पादारावंद द्वद्न तत्र तत्र स्थले पुनरुपानषल्तु भगवद्रता ४ 
 भाष्येषुचोपमदितान्यासन्‌ । अतोविरम्पते । एवञ्च ४ 
$ विवत्ते परिणामा रम्भानवतिष्टन्ते इति । उप्पत्तिस्थिति 
9 तहतिस्ि जगता यत्सच्चिदा नंद्यतो । जाग्र 
न सुपुम्तषु श्रुति गिरा धोम्भू्वः सस्थिति । शुक्तौ { 
% प्य वदुतियतं खगमयी तृष्णेवं संरीयते । तह्य ऋय रिरो 
¢ वधिष्ठित मदो नेतात्व हंताक्षये ॥ १॥ ब्रह्मण्य धिष्ठाने जग 

६ 


# भ > + 


॥ त्त रजत च सखयतवरित्यवात्र रासन समुच्चय स्मा 


भकषकमदोोदक चयो 


ह चे 7 ~^ 


¶ व्यर्थ ह। इस सिद्धान्त का खंडन उप्पर मीमांसा, उपनिष 
% भगवद्रीता के भार्यो म श्रीरंकराचाय्य ने अच्छे मक्रार्‌ किया ) 
¢ इससे यह प्रसंग यहीं समाप्र किया जाता है। इस प्रकार अनेक 
¢ मत वादी विवर्तवाद परिणाम बाद ओर आरम्भ वादों 
¢ आश्रय करते ह. उनका यहां दिङ्मात्र निर्दे किया गया 

जो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप ह, निससे जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति म तिलोकी 

का उत्परिस्थिति सहार होता हे ओर्‌ मिस से अथ ॐ भूयुतरः स्वः इनकी 
% स्थिति दे ओर सोपीमे्चादीकी तरह ओर मृत्तिकामे मृग त्रष्णा 
¢ (जल>की तरह जिस्म -जगत उदय ओर ख्य हो जातादहै, नो 
¢ वेद के शिररूप उपनिषद्‌ भागक उपर स्थितहै एमे ब्रह्म को अपनी अहता 

के ना होने पर म प्रणाम करताहू, अथवा अपनी अहन्ता के नाश होने 
८ पर भ उस ब्रह्म रूपम परिणत होतः ह्‌ ॥ १॥ अधिष्ठान व्रह्म में यह 
विश्व प्रकाशित होता है ओर ख्य भी होता हे । इसी सिद्धां 
समस्त शालो का पर्यव सान हं । यहां पर शका होती हैफि नो षठ 
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४ सरणिः । नन्व दृष्ट पूं मथिष्ठयं । न कतराप्यविष्ठानि 
$ टष्टम्‌ । इति । यत्र कुत्रापि सारो नित्योयुक्तं एव । यष्ट 


वधिष्ठाने ब्रह्मणि चाधिष्टेयोत्पत्तिभान्तिशितिस्यात्‌ । { 
‡ इति चेन्न । पूवं पूं सुनश्चरमे चरमे संस्रररे वधिष्टय कस- 
४ ना युक्ता । इति। ननु प्रथमा मरान्तिः कृताति चेन्न । काल्‌ 
४ स्यानादिधाराप्रवाहस्य सद्रावा द्धान्ति प्राथम्य ¢ 


ए । न्त = (> येष्टेय दुं ९ 
४ न युक्तम्‌ । अरन्तरनाई तयायेष पटपना 
2 


> म" 


} प्यनादिरेव । एं सव॒ मवद्‌ातं भवाति । सवे मेतद्भर 
स्थले स्थले पुनः पुनः स्फुट भदिप्याति । अस्यैवा दवेतवादस्य 


¢ पस्त॒ पठे कदी देली ९, उसी की किसी अधिष्ठान ( आश्रम ] में 
भान्ति होतो ह. जो अगिषट्य पदे कदी भी नदीं देखा दै बह किसी 
ट अपिष्ठान मं नदीं दीखता दै। नैते किसीने चद देखी है तो उसको 
हे सीपीर्मेचादीकी चानि होगी, यदि चांदी देखी दी नदी तो उसको 
& सीपीमंच्रीकोघ्रानिमी नदींदो सक्ती । इसी भकार संसार कदी भी 
2 नित्य अवश्य मानना पर्ुगा । जिसको देख कर हो व्रह्म रूप अधिष्टानमं { 
अथिष्टय ससार की उत्पत्ति रूप रान्ति दो सक्तीह । इस श्काका ममापान 2 
¢ यहे ङि पदिले पिले संसार का आगे आगेके ससार म अष्टये का ६ 
ह करपना युकूह । इस भरकरार वष्ट क्का निभमूल रै । तव यह रहेका हो 
ह सक्ती 8 कि पथम भान्ति ही कसे दृधे इसका समाधान यह किकाट को ¢ 
४ अनि धारा भवाद सरूप होने से श्वान्तिी भो प्रथमता या आदिता नहीं 
हो सची । कोर भी मत खष्टि भवादे आदि कालका निधय नदी कर 
९ सक्ता । एस ध्यि उसको श्रान्तिभी सादिनी दो सक्ती । ओर भ्रान्तिके 
ह अनादि होनेसे अधिष्ठेय कल्पना भी अनादि ३। इस भकार निर्दोष सिद्धान्त £ 
६ दहो जांतादै। यष्ट सव अगेमी वारवार स्पषटुदोगा। इसदही अद्र वादके ८ 


नीप 


र 


९ 
4 
ट 
६ 
£ 
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पञ्चभान्ति पतितानां स्खतिमस्हमानानामगोध मवजलधां 
निमज्जता मुद्धरिष्णुमिभक्ति तरिणीभिस्तारणीभिवाग्मि 

रवेदिदेष्णवाचायं व्यैः । देतशद्वेताद्धेत २ विरिष्य 1 
। देत २ शद्धाद्धेत ४ मत चतुष्टयमाधकारि भदादेव । तत्र ह 
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प्रत्यक्ष अरमुग्धहदयाना मुपदशकरते जीवभद्‌ एषावस्थापि ¢ 
मध्वनिम्पाफे रामानुज, पिष्णम्वाम्पाचारयैवर्यैः । तत्र पुणप्रजञे { 
मध्वाचारये, दरिप्रसक्तये भाकतरसंपत्तयेचमुक्तियागः भाक्त पाके 
देते खोभयद्धिशि देतमतमुपदिष्टम्‌ । निम्बाकौचार््ये 
श्चापादषं ढेताडतमव। ढतानेषएस्यापि भकर्त्यांऽत ऽदगतमनैवा 


दवेत ्रतीनांवणेयाददे श्वाशय माश्रतं । श्रीरामा 


+, 


। 
ं ( 
४ ( सिद्धान्त रूप ) प्रपञ्च आ्ान्तिमं गिरे हुए, स्मृति कोन सहने बालेइसी 
¢ से अथाह सेसार सथर मं इवते हुओं ( अर्थात्‌ क्ति रदित शेष्क येदा- 8 
र न्तियो ) के उद्धार करने वारी भक्ति दही नौका है, ओर वदी तारने बारी ६ 
दै, इन वचनो से वेपष्णवाचार्योने दैत १ द्वैताद्धेत २ वििष्याद्वन 
9, शुद्धादरूत ४ ये चार मत अधिकार मेदसेदी प्रकट कयि है । वहां 
प्रत्यक्ष चम से मोहित हदय वले पुरुषों के उपदेश के च्यि जीवमेद्‌ कौ 
स्थापनाकी । वे चारों तैष्णवाचायं क्रमसे ये ई । मध्वाचाय, ? 
¢ निम्वार्काचाय, रामानूजाचायं, श्रौ पिप्णु स्गमी आचायें 
& इन मे पूण भरन मध्वाचार्थं ने भगवस्श्रणा गति के लि भक्ति 
॥ के परिपाक्रात्रस्था मे क्ति हो सक्ती दै, इस देतु देत म मानो 
£ लोभ दिखाते हए दैत का उपदेश क्रिया दै । निम्वार्काचिये ने 
¢ द्वत द्रत का उपदेश्च किया.दै। अर्थाद्‌ देतनिष्ठ पुरुष कौ भी भक्ति सै अत 
॥ अदैत टो जाता है, ओर इसी अथे अरत श्रियो का आश्य भी 
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पेदान्छ लिद्ाम्त मत मा्तएडः 
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£ नुजाचायैवरथैः विशिष्टेन चिजसंघातेन रला संपादितेन १ 
४ तदातसकदारीरण विरिष्टस्यहरेरढेतम्‌ । उत्तमस्यापि चादेत 
¢ निष्ठस्य अमश्रतीनां अममात्रे पथेवक्षानमेवदशयाद्धिश्च 

 भ्रापिष्णुसवाम्याचार्यः शक्ति शक्तिमतोरभेदमाश्रयाद्खट 
¢ कलिपत रारीरातमा हरियेवजगजगदेवहरि शासति जगते 
नाह भन्न तनुरितीदमेवापादेष्टं श्द्धादत पुपादसद्धरति। 
४ येचदाशकाः देतामिमानिनः वेष्णव मागोवदोघक्‌ श्रीमद्धाग 
\ वते नाद्धेत वीधथीति मन्यते । ते धन्यं मन्याः। तत्रेव भागवते 
४ चतुथस्कधे चापरत्ापि अद्वेतमागं प्रदशनात्‌ । तथाहि 
४ चतुर्थस्फंये अष्टाविंशतितमे ध्याये श्छोकाः ६२-३-६९ एत- 


१ त्पयतम्‌ । अहंभवरान्नचान्यस्सं तमेवाह व्रिचक्भोः । ननो 
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वणन क्रिया दै । रामानुनाचाये ने चित्‌ अचित्‌ समूह रूप, खीला 
ते निरिति, आत्म श्रीर्‌ सरूप, तेसार का ओर्‌ इश्वर का अद्रे 
इस विषय को प्रतिपादन करते हए विशिष्टाद्वैत मत स्थापित किया दं। 
ओर अद्रे निए उत्तम अधिक्रार को भम प्रतिषादकश्रतियोंका चरम 


माज्रमें दी पयवस्धन दै, इस वोत को दिखाया ३ । विष्णु स्वापो आचाय 
ने शक्ति ओर शक्तिमान का अभेद दै, इस विषय का आश्रय छेकर खीला 
परि ग्रहीत शरीर श्रीहरि दी जगत ई, ओर जगती हरि दहैजगत्र्मे ओर 
¦ हरि मभेद नर्हीहै। इस आश्चय को प्रतिपादन करते हए मायका निरास 

करके शुद्धा द्रत का उपदेश कियारै। कोई कोड्‌ देतामिमानी आचाय 
वेष्णव पागके प्रकाश करने वाके धरीमद्धागवत यं अन्न मत को नीं 
मानते है । वे धन्य । वैसे तो श्रीमद्धागव्रत म अनेक स्थो पं अद्रैत 
माग का प्रदकषन हे । पतु चतुथं स्कघ, एक।दकषस्कै्मे तो स्पष्दी इ३। ? 
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¢ परयति. कय च्खद्रन।त मनागपि ॥ यथा पुरूषआलसानम- 

४ कमादश्चक्ुषोः । द्विधाभूतपवेक्षेत तथेवान्तरमाकव्योः ॥ 
एवं स मानसो हंसो दमन प्रतियो धितः । स्वस्थस्तद्व्यमि- 

¢ चारणनष्टा माप पुनःस्मृतिम्‌। न चात्र प्रतीका पासना वद्‌- £ 

¢ वाक्यम्‌ । सूर्यो यूपः यजमानः प्रस्तरः इति वा । न चान्य- 

४ स्त्व भवाहभित्यन्योन्याभेद प्रतिपादनात्‌ । प्रगीकोपचार- ? 

४ यास्तु सकृदेव प्रणयन वाक्यं सवत्र दश्यते । अतश्च । “स? 


आत्मा तत्वमसिन्चेतकेतो ' नव कृत श्वाभ्यासाः श्रयन्ते । 
निवि ` 
जसे चतुथ स्केधपे२्८ र्वे अध्यायर्मकहा है किपहीतूहू, तू अन्य £ 
४ नरी रै, ष न ष तू ५५ १ लोग कभीमी मर्म ओर वृद्मं ६ 
तनकृ दर नहीं देख ॥ ६२ ॥ जते परुष एक दी 
८ अपने आत्मा शरीर को निमेख दपण ये ५ बडा, स्थिर 1 
¢ ओर तेजस्वी देखता दै, तथां दूसरे को आंख मं मेरा, छोय ६ 
¢ निस्तेज देखता दै, इस प्रकार एक दही चीज को दो प्रकार की दैख- 2 
\ तां दै । इसी प्रकार हमारा तेरा चिद्या का किया सर्वज्ञत्वादि ६ 
५ ओर अविद्ाका किया अज्ञत्यादि भेद दै। यास्तय मयेद नहींद। 
¢ ( यद इन्र का जीव को उपदेश दै)६३॥ इस प्रकार वह मानसर ? 
¢ (जीवर ) ईस ( इश्वर ) नै समञ्ञाया तव स्वरूप मे स्थित होकर ईश्वर 2 
& के वियोग से नष्ट हुई स्फृति को अर्थात्‌ मंक्ह्यहं इस ज्ञानको £ 
ट फिर प्राप्न हा ॥ ३४ ॥ यहां प्रतीको पासना ष्टी तरह का दाक्य 
| नहीं ह ; अर्थात युष सम्य हे, या पत्थर यजमान दै, इस प्रकार रक्षणा ¢ 
नदीं दे। क्योकि त अन्य नदींहै, तृही मेद, इस प्रकार प्रत्यक्ष ही 0 
¢ परस्पर अभेद का प्रतिपादन है । प्रतीकमय। उपचारमतोपएकद्ी १ 
४ सपय एक दी वाक्य सर्वत्र दीखता है । इससेः स. आत्मा तत्वमसि ? 
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ते चापि भममत अभद प्रतिपादननेव कृताथोः स्यु रन्यथा { 
पुनरुक्तय आतत युः । उपनिषद्‌ व्युहन विरोधोऽपि संपद्यत । 
पुनरप्यका दश स्ये दंसावतारस्य भगवता बाग्यं" कां 
भवानिति वः प्रश्नो वाचारमो निरथेकछः" हत्यादेना पि व्य 
वहार दरायामव द्रतवीथी । ताल्िकी तु देते तरे वति शम्‌ ॥ 


हात ।रेष्ट मतानुवाद्‌ परकर्म मका 


१ #\ 6 च चः 


# 9 0 भ 





# चो +) ध 9 पो + ४. 0 


५ 
ए 
६ 
९ 
ह 
म्बतकरेनो पसा नौवार वेदम घुमा जाता दै। मेरी समञ्षसे येनौवार ६ 
फा श्रवण, अभेद प्रतिपादन के च्िद्री रै, अन्यथा पुनसक्ति दोष ? 
हो सत्य है । ओर अन्य उपनिषदों से विसेधमी ष्ट स्रकताटहै । { 
इत क अतिरिक्त फिर एकादृशस्कथय मे भी हंसाव्रतार्‌ भमवान्‌ का 
सनकारिकोँं के प्रति वाक्य दैक तुमने जो पुश्चसेष्रश्न किया { 
कितुमकौन हो यह वाभिछासर मात्रै ओर निरथक है । इत्यादि। 2 
करण वख से व्यवहार दश्चामही द्रत मा्गदटै, बास्तवमें तो अद्रे ही 2 
हं । इति । । 
्‌ 
6 
। 
8 


यह शिष्ट जनो के गतीं के अनुवाद प्रकरण को भूमिका समत हृदं । 
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२ भरयपः पादः 
४ क अ क च" क 9 च ऊ अ» >, ^ ^ द 9 क 
नता जगद्धं कृष्णं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ एतदरन्थ 
प्रवेशाय मूभिकरेयं विधीयते ॥ १॥ अनादि भवसन्तान 
निरूढं दुःख कारणम्‌ । दुस्त्यजं रोक मोहादि के नोपायन £ 
हीयताम्‌ ॥ २ ॥दुम्खं स्वभाव तो देष्यं सवषां 
प्राणिनामिह । अतस्त साघनत्याज्यं शोक मादा्कं सदा १ 
॥३॥ अथ सायन चतुष्टयं सम्पन्नाधिश्नारणां माक्षसाधन 5 
भूतं तत॒ विवेकप्रार ताव दक्ष्यामः । त्स्यभावस्ततं 
ततस्यविवेकः ततवित्रकः तच्सवेनामा अतस्तत्पदेन बह्म 
संलक्ष्यते । तत्वमस्यादिश्ुतः ॐ तदिति निर्दसो ऋह्यण 


इस ग्रन्थ मं रवेश्च करने के खयि यह भूयिका बनाई जाती दै। ध्योत्र £ 
ह्याणं विदधाति पृच्योवे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै इत्यादि श्रतियों मं 


आओौर^सपूर्वषामपि गुरः काले नानवच्छेदात्‌" इत्यापि सजो म इश्वर को ¢ 
सवौ फा गुरु प्रतिपादन कियादै। इस ल्यि यहां श्रीटृष्ण को £ 
जगद्शुरु कदा है ॥ १ ॥ अनादि संसारपरम्परा मे स्थित, समस्त 

दुभ्खों का कारणः ओौर नो त्या नीं जा सके, फेसा शोक मोदा 6 
दिक किसःउपापर से नाश्क्ियानजाय ॥२॥ इस संसारम दुःखतो 8 
सब प्राणियों को स्वभाव से दी अग्रिय ह। इस ल्यि उस इश्व 
फा सापन शोक मोहादिक सदा हो त्यागि करना चादि ॥ ३॥ 
अव चार्‌ साधनों से युक्त जो अधिकारी दै, उन को मोक्ष का 
कारण रूप तष्छविवेक का प्रकार हमं वणन करते दह । तष्ववि- 
१ वेक किसको कहते ई, फि तत्‌ पद करके व्र का. ज्ञन होता दै 
५ क्योकि तसतरमस्यादि श्रतियोँं मे ओर ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण 
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| 
| सचिदानन्द स्वरूप जगद्गुरु श्री ङृष्ण को प्रणाम करके ६ 
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४ शि "०2 9929 कतमे ह ++ 4 । 
१ परमात्मन इत्यादि स्सतेश्च तस्यन्रह्मणो विवेकः । प्रपञ्चात्‌ ह 
# पृथक्‌कृत्य विवेचनम्‌ । आत्मानातमवस्तु ज्ञानामेति यावत्‌ ! $ 
2 1 तावत्साघन चतुष्टयम्‌ । निव्यानित्य वस्तु विवेक : 1 ह 
इहा सत्र फल भोग विरागः 1 २ । रामादि षट्‌ सम्पात्तिः। ३। 
मुमुक्षु ञ्चेति। ४। नित्यं वस्तु चकं ब्रह्म । तद्धचाताररक्तं , 
 सर्ममनित्यम्‌ । अयमेवनित्यानित्य वस्तु विवेकः १ इदा मुत्र 
? फलेच्छा शून्य तमेवाविरागः ॥ २ ॥ दामादमस्तपस्ातक्षा 
१ श्रद्धा समाधानं चेति षटसम्पत्तयः । दुदौन्तस्यसंकस्पविक 
१ यकासकस्व मनसोनिग्रहः रमः ९ चशुरादि वष्न्द्रि ¢ 
४ यस्य स्वस्व विषयासष्ध्तस्य रानेश्टाने स्तिरस्कारेण बरह्माणि 
4 


परमात्मन इत्यादि स्मृतियों मे तत्‌ शब्द व्रह्म का वाचक है। उस 2 
वर्य का पिवेक अर्थात्‌ इस प्रपश्च संसार से पृथक करके नानना £ 
तस्व ॒विषेक कठलात। है । अर्थात्‌ आत्मा अनात्मा का स्नान तम्व- 

वियैक है । चार साधन कौनसे र उनको बतरातै है । नित्य ¢ 
आर अनित्य व्स्तुका कज्ञान॥१॥ इस टोकफे ओौर परण्ोक के 

फल भोगने मे वैराग्य ॥२॥ शम आदिक छ सम्पत्तियोंका होना ¢ 
॥ द ॥ ओर संसारसे मोक्ष हने की इच्छा होनी ॥ ° ॥ 
नित्य वस्त॒ एक व्रह्मदही टै उरस स्यततिरिक्त सव अनिर्थदीै इस 8 
का ज्ञान दहोनादी नित्यानित्य वस्तु पिवेक रै ॥ १॥ इस लोक 6 
¢ के घन जन पत्र क्च आदि कां इच्छा ओर परलोक के वि- 
ट मानयान अभृतपान वहुसम्मान आदि की इच्छाओं का विल्ङ्ल 
९ न होना विराग कहात्ता है ॥२॥ श्म दम तप तिषिक्षा श्रद्धा 
† ओर समाधान ये छ सम्पत्तियां दै । दर्दमनीय सकरप विकस्पात्मक मन को ४ 


९ रोकना शम कडहलाता ह ॥१ ॥ चश्ुजदिक बचिन्द्ियो क; जो अपने अपने 
न = ८९42 “>> द 25 व उ कट | 


॥ 1 1 
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£ संस्थापनम्‌ दमः २ स्वस्व धम्मौुष्ठानं सवंवर्णानां तपः ३१ 
; शीताष्ण सुख दुःखादि सदिष्णुता तितिक्षा » गुरुवेदान्त | 
द वाक्पेषु विवासः श्रद्धा 4 वित्तस्येकाग्रतानिर्विंकखक ८ 

सनतिक्तमाधानम्‌ & माक्ष कदा स्यादेति जीवस्य या} 
उरफटेच्छा सेव पुंसक्षा चेति साधन चतुष्टयम्‌ । शमो दम ४ 
‡ स्तपः तितिक्षा श्रद्धा समाधानं विवेकः विरागः मुमुश्चुता 
४ चेतति नवय।परक्ष्पते । तव्रो्कट विरागा द्विकः ततो ४ 
मुमा तत्ाघनानि रामाद षर्‌ समयत्तय इत्यादि । इति { 
साधन चतुष्टय सम्पत्तिमन्ता हि मुगुक्षवस्तत्रविवेकस्याधे ४ 
कारिणामभयन्ति । सच विचारः क इति जिज्ञासायाम्‌ । 
आला नसः तदन्यत्‌ सवेमनियम्‌ । तत्राप्यासा क 


९ 
0 ट 
व्रिषयों मे फरीद उर्ैथीरे धीरे त्रिपयोँ -सेदटा कर्‌ व्रह्म मे स्थापन ८ 
करना द्म कहलाता दै । सप्र वर्णो का अपने अपने षमेका आचरण 

फ़रन। तपर कहलाता हे ॥ ३ ॥ सर्दी गर्मी छख दुख आदिक के सहने को 

तितिक्षा कषत है॥ ४॥ गुरुग्ाक्य वेदान्त वाक्थोँं म भिन्वा् दोन) 
अर्थात्‌ ये सप्र सत्यै रसा जानना श्रद्धा कहानी ह ॥ ५ ॥ निर्वि | 
करपतां करके चित्त की एकाग्रता दोना समाधान कहटताह ॥ ६॥ ? 
मेरी इस नन्प परणसूप कष्ट से मोक्ष क्व होगी इस जीव की उत्कट इच्छा ए 
४ को युभृक्षा कदते ह। ये चार साधन दुष्‌ । इस प्रकार शम दम तप तितिक्षा ? 
४ भरद्धा समापान धिक विराग जौर सषक्षताये नौ मेद होते दह। इनमे ? 
¢ उत्कर धरिराग से विवेक होत] ह, उससे अक्षता होती ह, उसक्च साधन £ 
शमादि ॐ सम्पत्तियां ह । यहक्प दे। इस घकार चार साधन बारे, 
६ ष्टो त्खभियेक के अर्थात तत्त्व के भिचार्‌ करने के अधिकारी होते द । £ 
बह विचार स्याह क्षि आत्मा नित्य र उपसे अतिरिक्त जो कुछ दह ( 
£ 
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इति विचिकिल्सायाम्‌ । स्थूरं सृक्षषप कारण रारीरात्‌ 
४ व्यापरिक्तः, पञ्वङोशातीतः सन्‌ अवस्था अय साक्षी 
सचिचदानन्द स्वरूपो यस्तिष्ठति समासा । अतति व्या 
प्नाति इति भसा व्यापकः सवत्र । अत्रेदमवधेयम्‌ । पदार्थो 
दर विधः । आला अनात्मा रेति । तत्राप्यासा दिपधः। 
ईधे जीवईच । पुनरतो जीवेदवरावपि दिविधो श्चुद्धाञ्चख 
भदेन । अगि्योपाधिक्रो जीवोऽश्ुद्धः । मायोपाधिनाचेखर १ 
रशुद्धोपि चाशुद्ध इ व्यवहार देतुः। तथा जीवोपि अविदया 
धाः नानालान्नाना । इखरस्तुमाया याश्च कवादेकएव ¦ एवंच 
मायाञ्वियोपाधिकावीखर जीवो व्यवहारहेत्‌ । अमेदेतु ¦ 


ग 


ट 
¦ 
1 


सवे अनित्य है, आ्माक्याहै किः स्थुष्ठ सुक्ष्म कारण शरीर से पृथक्‌ 
पच फो से परे रहता हुआ मी ( अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विन्नान 

आनन्दमय, ये पांच कोश ह ) तीनयवस्थाों क! साक्षी 
( जाग्रत्‌ स्वप्न सुपु्िये तीन्‌ अस्यायं ई ) सच्चिदानन्द स्वरूप जो 
षयित है दह आत्ादै। जो स्वज व्यापक दैउसको आत्मा कहते 
ह। यहांरषा समश्चना चाकि पदाय दोपरकारका है, एक 
आत्मा दूसरा अनात्मा । उसमे भी आत्मादौ प्रकार का है, एक 
दम्बर, दसरा जीव, ये जीव, इश्वर भी शद्धाश्द्ध भेद करके दो प्रकार 
के है। अश्विया उपाधिवाला जीव अशुद्ध रै, माया उपाधिवालां ईश्वर 
शुद्ध शेता हआ भौ अश्चद्ध सरीका व्यवहारका कारण है । ठेसे 
ही जीव अविद्या के नाना भकार होने से अनेक प्रकार का, ओर्‌ 
ईश्बरतो मायाके एकहोनेसे एक हीटै। इसप्रकार माया ओर 
% अविदाके उपपि बाले इण्वर ओौर जीर व्यव्हार के हेतु ई । अभेद 
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ह ईरो ब्रह । जीवःकूटस्थः । एतेन अभेदटेतु ब्रह्य ङरस्थौ । § 
‡ तथाचोक्तम्‌ । “ दूटस्यो ब्रह्य जीवेरा वित्येवं चिचतुविधा । 
४ घटाकाश महाकारौो जलकाशचाभखेयथाः इत्यादि । { 

भाष्याप । अध्यासेन जीवा वागत : । एव मात्म चतुष्टयं 
¢ ब्रह्मेव । एव मनालसमापोत्रविघः । स्थूर सूक्ष्म कारण भदात्‌। 
एतदेव रारीर चयं व्यवहियते । एषंचेञ्जड्रूप वेरक्ष्य 


र 
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फेरत ३। सो कदा दै। ह्टस्थ बह्म, जीव ओर ईश्वर ये इस 
प्रकार चार पकार का चतन्यदहे। जेषे घपटाकाज्ञ महाकाश जलाकाञ्च 
ओर अभ्राक्राज्च, धंदेके भीतर जो पोरे उसको घटाक।श्च कहते 
है| येकूर्स्थके स्थान म॑ समञ्चन चा्टिये। समस्त विश्व म व्यापक 
ओर समस्त विद्व को अपने अतगत रखने वाटा आकाश, महाकाश्च 
कहटातादै। येव्रह्यके स्थान म जानना चाहिये)! नलर आकार 
कै प्रतिवषिम्ब पटने से जो आकाशकासा भानदहोतादै वह जलाकाश्च 
कहातादै। ये जीवक स्थानम समञ्चना चाधधिये। बादलों ॐ समूह ६ 
परीखने वाला अथवा बादल जिनने अश्च मं रहते ई वह अच्राकाशच 
कात है यह ईश्वर के स्थान मं समन्ञना चाहिये । जिस भरकार एक ौ 
दी आकाश उपाथिभेद से चार भकार का भिन्न दिखलाई प्दृताईै, 
१ 
ह 


| 
देभ्वर व्रह्म ह, ओर जीव कूरस्थ है। इससे ब्रह्म ओर कूटस्थ अभेद 
4 
ह 
८ 


ह # 


इसी भकार एक दी चतन्य दूरस्थादि चार प्रकार कां दिखाई 
पदता ३ इत्यादि। भाष्य ममी अध्यास्त करके जीवका वणेन ! 
किया है। इस प्रकार चाये प्रकार कां आस्माव्रह्महीहै। इसी प्रकार 
अनात्माभी तीन प्रकारका है) स्थल सृष्ष्ष ओौरकारण भेदसे। 
यही तीन प्रकारका शरीर कदटाता ै। इस प्रकार चैतन्य ओर जड 
१ स्प से विखक्षण होनेके कारण पक्ि ओर अधकारङी तरह विरुद ( 
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यानु 


वेदान्त स्िद्धास्त मत मा्तयडं , २७ 
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ण्यात्‌ प्रकाशाप्रकारयोरिि विरुद स्वभावयोः स्वतो विमक्तथो 
रिविज्जडयो रविवेक एव॒ वन्धकारणम्‌ । विवेकं एव माक्ष 

साघनम्‌। एतस्येवा विवेकस्य प्रहाणाय प्रस्थान चयालका स्सव 

वेदान्ता स्समारब्धाः, । तेषां श्रवण मनन निदिध्यासः 

४ कारिभिमुमुश्चभिभव प्रहाणाय यत्नोविधेयः । तथा च श्रुति 


आसावारे द्रव्य इश्रोतव्यो मन्तव्यो -नेदभ्यासेतम्य- 
इचेति ` तयथह्‌ कमजितो खोक क्षासत एवामुत्र पुण्याजता ? 
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स्वभाव वे स्वतः दी भिन्न चेत्य ओर जट का अविवेक दही \ 
बन्धन काकारणदहे। ओर प्विक दी मोक्षकाकारण रै, इस प्रकार 
अविवेक कै नाच करने के ययि प्रस्थानत्रयरूप सव वेदान्त प्रारम्भ हुआ 
है, (गोत्रा उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसूत्र ये तीन प्रस्थान माने र । किसी 
आचार्यं ने श्री मद्धागवत को इन मं सम्मिलित करके चार प्रस्थान 
माने है। किसी आचार्यनेश्री मद्धागवत एक दी प्रस्थान मनाई) £ 
इन के श्रवण मनन निदिध्यासन मं अधिकारी यश्चो को संसार 
कै नाश करने के ल्यि यत्न करना चाये । (रु के यख से 
वेदान्त का श्रवण ओर सुने हए कां मनन अर्थात्‌ विचार, षिचार 6 
किये इये का निदिध्यासन अर्थात्‌ हृदय मं ददता पत्रक उस को ( 
जमाना >) पेखा दहो भ्रति कहादहै। आत्मा देखना चाहिये सुनना 8 
चाहिये मनन करना चाहिये ओौर निदिध्यासन करना चांदिये ! दूसरी 
¢ श्रति कती है कि जिस भकार यहां कमे से सम्पादन किया छोक क्षय 
४ होता ह इसी भकार परलोक मे पुण्य से सम्पादन किया हृं खोक क्षय § 
ध होता ै। (इस खोक मे धन धरती राज्य पत्र भित्र कत्र आदि 9 
सव वस्तु कमै से सम्पादन होती ईद । जौर फिर किसी कालर्म. ये 
¢ ्षयभी हो न्नाती है, इसी भकार पररोक म जो इर घुल. मिर्ता हे 
“393” क 1 ड 
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रकः क्षायतं हाते च नान्यःपन्था विद्यतेऽयनाय इति च । 1 
¢ “न कमेणा न प्रजया धनेन लयागनैके अग्रत मानञ्युः 
इत्यपि । प्ज्ञानम्ब्रह्म १अद बरह्मास्मिस्ततममि २ अयमातात्रह्म ६ 
४ महावाक्य चतुष्टयम्‌ । कमेण कयजः सामाथ्णां 
# तयः । ` स आत्मा तमसि सखेतकेतो ' इतिच छान्दोग्ये 
४ नवङ्ृत्वोभ्यस्यते । पतेन न कमणा न ज्ञान कमंसमुच्चयेन ! 
६ केवर्यम्‌। किन्तु केवटेन क्षानेनैव । अथा कामयमानोऽकामो 
४ निष्काम आत काम आ्रकामः नतस्यप्राणा उत्कता मन्ति । 


> 


# ५ ^+ चे 


¢ च, । 
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# पद ण्य से मिख्ता दै। जिस प्रकार यहां कर्मसेमिला हभ रुख 

किसी दिन क्षय होजाता टै, इसी धकार परलोक का सुख भी 
¢ किसी दिनि क्षय हो नाता दै । अनन्त सुख वह भी 
् नही दहै । इस चयि परलोक के सुख के यिय प्रयत्न 
2 करना भी उचित नहीं दै । यह वैराग्य प्रतिपादक इस श्रति का 
{ आश्य हे । एक शरेति कहली ज्ञान के चिना मोक्ष के लिये दूसरा 
| माग नदीं दे। एक श्चनि पेकदादहे कि कमे से भरना से धन से शुक्ति 
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नहीं पाप्न हुड किन्तु स्याग से शुक्ति भात हुड । ओर प्रज्ञान ब्हयटे॥ १॥ 
मै ब्द्महु ॥>२॥ वहतूहै ॥३॥ये आत्मा व्ह्महं॥*॥ये चारं 
¢ महावाक्य रहनो करम से ऋ्वेद यजुर्द सामवेद अयर्षयेद मं पिरे । 
सो आत्मादै। वहतू हई । हे श्वत्कैतो । ये छान्दोग्ये नौवार्‌ कषा 
¢ गां षै । इन सवके विवार करने से निश्चय होनादै किकेवर क्ये; 
८ या गिलि हरं ज्ञानकमसे मी मुक्ति नदीं होती, किन्तु केवट क्रान सेदी : 
%‰ क्ति होती हे । बिन! कामना करने बाला दी अकाम होता हे अकाम हां : 
ट निष्काम ₹। आस्माकी. कामना करने बाला आप्तकाम है| बानी के ' 
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¢ बर्न्‌ ब्रदयाप्योति । इतिव्रहदारण्ये । एतेन साधन चतुष्टय १ 
४ साधननेवा कामस्य पूवे मीमांता गता्थामवाति । सकामस्य 
त स्वगदि साधनेन । ब्रह्मादि स्थावर पनतं यत्ुखंतत्तुचछ 
2 भि्यादि वैराग्य जन्य ज्ञान सम्पन्न मुम॒द्ुणामेष विचारः, 
४ पकं एवासा । स एव नित्यः । अन्यत्सवं प्रतयक्षतोप्यानेत्य 2 
मेव ।अव्रिनाशी वारे अयमालसा इति श्रतेः । अचरेदमनुमानः 
६ मपि प्रमाणम्‌ । आलसस्रूपन्नित्यम्‌, द्रष्टरतात्‌.यन्ननित्यम्‌, 
# तन्नद्रष्टू, यथाघरारि । व्यतिरेकी देतुः । तथा घरादि स्व- 
४ रूपमनित्यम्‌, दरया, घटवत्‌ । यन्नानित्यम्‌, तन्नरश्यम्‌, 
यथा आस्स्वरूपम्‌ 1 अयमपि व्यतिरेकी देतु: । ' सदेव 


सोम्येदमग्र असीत इति श्रतशच । नित्य आसा । स्थूल मृष 


ॐ, 


4 
ट 
4 
2 
4 
4 
¢ प्राण उत्कमण नहीं होते द । ब्म होना हआ दही व्रह्म कोम्राप्न होता है, 
यह दरहदारण्य म टै । इससे अकाम पुरुष को तो साधन चतुष्टय के साधन ^ 
% फरने से परव मीमांसा ( कम ) फलिनाथ होती रै, ओर सक्राप १ 
पुरुष को स्वर्गादिक कै साधन करने से फलता होती हे । ब्रह्मादिस्थावर # 
¢ पर्त जो सुख ह वह सव तुच्छ हे, इत्यादि वेराभ्य से उत्पन्न हर्‌ ज्ञान । 
¢ युक्त ययुष्ुओं का यदह विचार दै ' एकी आत्माहे वह नित्यहै, ओर 

सव प्रस्यक्षसे भी अनिच्य ₹। भ्रतिने भी कटा ह यह आत्मां अचिनाशी £ 
प ह) इत्यादि इस विषय मं अनुमानमभी प्रमाण । आत्मा नित्य है। द्रष्ट 

रै ्ोने से। जो नित्यनहीं है बष्टदरष्टा भो नहीं दै। जेस घट आदिक । ओर 

४ षटादिक अनित्य रै, द्यद्ोने से । प्रटकी तरह जो अनित्यं नहीं है. (4 
। वद्‌ इत्य भी न्दी है,जेसे आत्मा । ये दोनी व्यतिरेक मं दृष्टान्त द । भ्रति १ 


मरकह्महे। हे सौम्य सत्‌ ही ये पले हुभा था इत्यादि इस से भी अत्पा- ९ 
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€ कारणतत्संषात भिन्नोहमासा सोयं विवेकः । नत॒रोकाय 
तानां संघात इवाहम्‌ इति । सुषुप्ति मृछांदिषु प्रत्यक्षतो 
{ व्यभिचार दशनात्‌ । अज्ञानतो जग जजातम्‌ ज्ञाने परेषमा 

प्यते । नगतःकनी मदीयः सेकख एव । अज्ञानमदाय 
१ संकखयायदुपादानं तदेव संचि रानन्द खरूपं सुक्ष्म ब्य 
# जगडुपादानर्‌ । अयं विचारो विवेकः। पुनः पुनश्चाभ्यसनीयो 
६ मयुष्ुमेः हति । सृक्ष्मो ज्ञाता साक्षी अव्यय आता यत्स 

रद्य सएवाहम्‌ इतिविवेकः । तत्व मस्यादि बाग्येश्य ज्ञा 
{ नात्‌ एक मवाद्यं ब्र्येति श्रतश्च। देहो मसिमयो नालायुक्त 


~ (५ (> ५ 


निरषेयव सादिति विवेकः । एफ एवात्मा, देह स्पधातः । 
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नित्य सिद्ध होता ह । स्थृलःसूष्म, कारण, इनके समूह से भिन्न मै आसा 
ह 1 रोकायतों के मतको तरह शरीर सधात दी आत्मा हैसो मै नहीं हं 
यद विषेक है । क्योकि यदि शरीर ही आत्मा होता तो सुपुत्ि मूरस्त्मदिक 
मं चतन्य का अभावे क्योंहो जाता। यह परत्यक्षम ही लक्षण कां व्यभि- 
चार दीखता इ। अन्ञान से जगत्‌ उत्पन्न दोताहे। ज्ञान पे समाप्तो 
जाता दै, जगत्‌ का. कर्ता मेरा संकर ही है । अज्ञान ओर मेरे 
सकलप का जो उपादान दै वही सञ्चिदानन्द्‌ स्वरूप सुष्मबरह्य ३ ओर 
बह्म ही जगत्‌ का उपादान ह । यह विचार विवेक कहता दै । मम 

| फो इसी का बारम्बार अभ्यास करना चाये । सुक्ष्म ज्ञाता साक्षी अव्यय 
¦ आत्मा जो सत्‌ ह बह व्रह्महे।सोहीमे हं । यह विवेक ै तस्वमस्यादिवा - 
कयो के पेक्य ज्ञानसे, ओरषएक दही ओर अद्वय ब्रह्मे । इत्यादि भियो £ 


॥ से । देह मांस मय हे इससे आत्मा नहीदै, निरषयव होने से । आत्मा एक 
‡‹ हो रै, देह सधात हे, अर्थात्‌ कड चीज मिलकर षना रै। देह नियम्य 2 
अऊ अनक" ट # 0 # ५ ५ 
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^ ० इ ह. 


| 
। 
| 
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१ अतोपि नदेह आता । नियम्योदहा नियामक आसा। 
2 नासादेह इति च विवेकः । ज्ञानमयः पुएयमय आला । # 
अन्नानमयोऽ्युविर्देदो नासा मवितुमहंतिहति च विवेकः आ- 
ता स्वप्रकाश पुरस्सरं पर प्रकाशा को ग्यापकलात्सवेत्र । £ 
नाभि व सकाञ्चकः अगररव्यापक लात्‌ नक्तञ्चान्पयदशे- § 
४ नात्‌ । सुथ्प्रोदे मणेरपिवा तदत्‌ । यत्रदरो तेजसांसियोग 
सएबालोकवान्‌ भवति । अयमात्मापरं बरह्म सवावभासकः सवे 
2 अनित्य एकं एव सएवाहामेतिविवेकः । सयय्येगा 
च्छुक्रमकायमत्रण मस्नाविरं श्ुद्धमपाप कद्धम्‌ कविमनाषी 
परिभूः स्वयम्भूयोथातथ्यतोऽथां न्ग्यदधा चछाखती भ्य 
४ समाभ्यः । शरीरन्तु सत्रणं साकारं सकरमषं साभासं शुदे 
। वाजतं न ब्द्योति सोयं विवेकः। एवे बहूवियैः स्वयमह 
९ वा 





९ 

ट र, आत्मा नियमन करने बाला ₹ै। आत्मा ज्ञानमय ओर पुण्यमय है) 

६ देह अह्षानमय ओर अशुद्ध रे ; आत्मा स्वपकांश पत्रक दूसरे का 

भी प्रकारक दहै । सर्व॑ व्यापक होने. से, परन्तु अग्निकीतरह से प्रकाञ्चक 

$ नहींदै। क्योकि अग्नि अव्यापक, रात्रि भं अथेरा होने से यह सिद्ध ट 

है| इसी प्रकार सूर्यादिक ओर मणि आदिक भी जानना । जिस देश ¢ 

; तेज का संयोग दहोता है वहीं चांदना होता दै। यह आमा पर ब्रह्म ¢ 
स्का भकाश्चक दै। ओरसर्वैषर हे । ओर पदी ₹ै । योही महं) यष्ट विवेक 
। सपय्यगात्‌ इत्यादि श्रतिर्यो मं बह्म को अकाय ओरं अव्रण इत्यादिक १ 
वणैन किया ह । क्रीर तो अण सदित ३, साकार है सकरर्मष है, इत्यादिक 

होते से व्रह्म नहीं है । यह पिषेक है । इसप्रकार बहुत तरह से आप 
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३२. प्रथमः पादः 
नु कग 
¢ नीयम्‌ । शरीर ॒भ्रयाभन्न आला कथन्न दश्यत इति 
४ चेद्धवा दथ दुदेशमनास्बाषिभे रितिप्रतिवचनम्‌ । + 
¢ अदे शुद्धाभिमानी एकोद्र्ा आला ममायदेह इति प्रस्य ट 
४ भिज्ञानात्‌ । संघातो दश्यश्चदेदः कथं युक्त इातिविवेकः । 

तथा च श्रतिः । यस्मादरन्नापरमस्तििवित्‌ यस्मान्ना- 
४ णीया नापि ज्यायोस्तिफचित्‌ रृक्षहव स्तव्धोदिवि तिष 
स्येव ॒संस्तनेदेपूणपुरुषेण सर्वम्‌ । इति । पुरूष एई स्व 
४ मित्यपि । असङ्खोयं पुरुष इत्यपि वृहदारण्ये । अतरस्थू- 
¢ टाई दहातिरक्तासरनि सर्वकम्भकण्डपरतिपादिकाश्रतयः 
¢ प्रमाणम्‌ । अतः कणाद्यस्स्वेदाधनिका देहातिरिक्त 
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४ __ 
ही अत्मा अनास्मा को पृथ्ता विचार लेनी चाद्ये । शरीर त्रय 
¢ मिन आतमा क्यों नहीं दीखता ह, हस फा उत्तर यह है फि अनात्म- 
। वादी ठम सरीलों को नीं दीख सक्ता १। संसारम ले चीज ह, 
¦ म ओौर मेरा, मं ( अहम्‌) का अभिमानी आत्माहै। पर ह थौर मेरा 
ये देह हे यह प्रत्यक्षय हो सव फो पृथक्‌ पृथङ्‌ ज्ञान ष, श्स लिये सात 
हट ओौर दश्य यह देह आत्मा केते हो सद्वा ह । यह विवेक ३ । सो ष्टी 
¢ भरति म कडाहे। 'जिससेफोरं परभी नकी है मौर अपर भी. नहीं 
डे, जिसके को खोदा भी नदीं है ओौर्‌ वहा भी नहींहे। नो 

यक्ष को तरहसे टट, सबसे उपर स्थितै, भिस पुरुष सेयह स्व 
४ संसार प्रण हो रहा हैः "यह सव भूत॒ भष्यत्‌ सार पुरुष ही है' 

“यह पुरुष असग हैः इत्यादि । कमं करण्ड प्रतिपादक भरति स्थृखादि देह ६ 
2 अतिरिक्त अत्मा परमाण ै। इसी से कणाद्िक सव दारनिकों ने 8 
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९ मासानम्मन्यन्त । एतेन देहा वादी लोकायत निरस्तो 8 
 बोद्धभ्पः । तावतपुखालकदहे कथमहंवुद्धिः, कथं ? 


$, @ 


( विशव प्रत्य्‌ प्रतीतिगोचरमपलपसि । नच श्र॒तीनांशं ८ 


४ तानि सदहखाणे च चटमभ्पटयितुमीराते इतिचेच्छणु । £ 
& रज्ञवज्ञानात्‌ क्षणादेव यथा रज्जु स्सरपिंणीभवति तदद्विखा 
४ कारेणाधेतिविखष्टपा प्रतीयते इति, विषतं इत्युच्यते । पूवौ 
६ वस्था मपरि सयज्ये वा वध्यातर प्रा्षिरिति 3 वते रक्षणम्‌ । 
श्री विद्यारएय स्वामिनोक्तम्‌ । जच्रनारम्भोपादानम्‌ । नापि 


¢ परेणामोपादानम्‌ । ' यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 








आत्माको देहातिरिक्त मानार । इन सव कारणोंसेदेहं को आत्मा 
मानने वारे लोकायत कै मत कां निरास जानना चाहिये । इसे चैका ? 
होती हं कि सभी भागी देहम दी अहम्‌ बुद्धि मानतेदै। मे खली हः ¢ 
दुखी ह, मै काला ह, भ गौरां ह, यह स्वदेह कौ ही ठेकर प्रति £ 
होती दै। फिर क्यो स्वै जननकी भरतीति कै षिरुद्ध कदते हो । कदाचिष्‌ 
कटी ।क श्र॑ति्योके प्रमाणसे कहते रै, तो एक भ्रति क्या दनारों 
श्रतियाभी प्रत्यक्ष प्रतीति को अन्यथा नहीं ऊर सक्ती 
घै को वस्म नहीं वनां सक्तीं। सं प पक्ष क्रा समाधान यह 
हे । निस भकार रस्सीकैन जाननेसे वही रस्सीं ततक्षणसर्पद्ो जाती दै 
इसी प्रकार विशव के आकार से चेतन्य वि्वरूप दही प्रतीत होता ₹, इसी 
को वित्त कहते ह । पहिली अवस्था को न छोड कर दही दूसरी अवस्था 
की भाषि को बिवत्तं कहतेदै। ये श्रौ विद्यारण्य स्वामी का वचनदे। 
ओर यहां न आरम्भउपादान है, न परिणाम उपादान ह । 
यतौ वा श्पानि, इस भ्रति मं विवे आरम्भ ओर वरिणा तीनों प्रकारके 
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1. भरथः पाद 
१ जता अन ऊद 


^ ष्ठि ८ + 4 1 
जातानिजीवन्ति यत्‌ प्रतियन्ति यममिसम्‌वेरान्ति चश्चतो $ 
विवतारम्भ परिणाम पाणि उपादानानि दरोर्यान्ति फेचित्‌। 

अस्तु तावत्‌। न्तु र्ेतरन्न जगत उपादानम्‌ इातिसरवेषां ! 
मतम्‌ । अतोहि व्याप्य व्यापकतामिथ्या । इदम्बरह्मदेक्चत्र 
४ मिति प्रङृत्येदं सर्वं यदयमासा ब्द्यतिश्रतिः ¦ अतो बाह्या ‹ 
४ भ्यन्तर ग्याप्य व्यापकतामावो मिथ्या । घटाकारामहाकारा- 
दिवत्‌ नेद्‌ नानास्िफिंचन। खत्यो स्समरल्यु माभ्रोति य इह नान { 
£ व परयति ।इति च । यतोषा इमानि इत्यादि वटेनापि 


¢ 
¢ उपादान ई, एसा कोई कई आचाय कते ई । अर्थाद्‌ सष भकार का 
। उपादान कारण ब््यदी दहे, यह उनका सिद्धान्तदे। जोभी इष्टो 
परन्तुपू्रह्म से अतिरिक्त ओर ऊर जगत्‌ का उपादान नदीं । ये सब 
/ कामत है। ( जिस किसी वस्तुको कर कायं फी उत्पत्ति होती हो 
४ उस की उपादान कारण कहते है । जसे घट का उपादान कारण पृत्तिका ) 
इससे व्याप्य व्यापकता भी मिथ्या दै । इदम्‌ व्रह्म इदम क्षत्रम्‌ इत्यादि 
८ भ्रतिर्यामं सव को चह्य दही कहा है1 इससे भी बाह्य आभ्यन्तर ओौर व्याप्य 
% व्यापक माव मिथ्या है । घटाकाश महाकाश की तरह । जैसा कि श्री 
& मद्धागवत में लिखा हौ । नचान्तनवदियस्य न पूर्व नापि चापरम । पूर्वा 
% परम्बदि्ान्त जातौ यो जगचयः। क्यो. ;कि एक दही ष्ठु 
2 अ्याप्य ओर~व्यापक दौनों नदीं.दो सक्ती । अतियोंमे कहा कि 


यहा अनेक ( नाना ) वस्तु इख नहीं है । जो यहां ( नाना ) अनेक 
फो तरह देखता ह ब्रह मृत्यु की भीपरस्यु को पाप्त होता रै अर्थात्‌ ससार सं 
पार नदीं होऽ1 1 ये सब श्रवियां अनेकता का निषेध करती है । ध्यतोवा 
इमानि; इत्यादि भतियों के वलसे भी एक व्रह्म दी निणेयदोता ३ । 
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१ एकमेवन्र् । नैतस्मिज्न्यावभासो युक्तः किन्तु मिथ्येति। सर्वं € 

# खखिदं ब्रह्मेति च । नाम रूपात्कंव । सुवणाज्जायमान 

£ सुवणेमिव ब्ह्मणोजायमानम्बरह्मतं घटते । रज्वादिकमिव £ 

९ सपांषभासम्‌ । स्वाधिष्ठाना ज्ञानेन तत्तदाकारंविदधाति- 
रजञ्ज्वादिकम्‌ । एवं वृह्याधे्ठान ज्ञानात्‌ प्रपच ज॒न्यम्नद्येषाभाति १ 
ज्ञानिनाम्‌ । अक्ञानिनान्व॒ विदमेव । ज्ञातुयथा रज्जु रज्जु 
रेव । अक्नात॒स्व॒ रज्जुः पुनः पुनभजङ्गीदषभवतितमसि 

¢ तथाचश्रतिः यदद्य वेष॒एतस्मन्नुद्रमप्यन्तरङ्रुते अ 


तस्य भयम्भवति इति । अन्ञानात्‌ देतम्पभ्यति । आत्मसे 
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९ 
९ 
इसपं दसरे का अवमा नहीं है। जो दीखता है बह मिथ्या है 
नाम ख्पात्मक नो रुहे वष सवव्हयदीह। सुवणे से वनी ह षर ९ 
मसे सुवण दी होती है। इसी प्रकार व्रह्म से उत्पन्न हआ व्रह्मदीहै ९ 
जिस प्रकार रञ्ञ्वादिक सर्पादिक का अव भासक है । रञ्ञ्वारिक अपने 6 
अपिष्ठानके अन्गान से उस उस्त आकार कफो धारण करलेतारे। र्स्सी क ? 
्ै हान हो जाने से सपे काभान हर जाता ई। ओर रस्सी दी रद 
जाती है । श्सी प्रकार ज्ञानियोंको व्रह्यापिष्रान फे ज्ञान होने से 
| प्रपश्च हट जाता प्रह्मद्ी दीखने कग जावा. हे । ओर अङ्गानियों 
क्षो विश्व.-ही दीखताः हे ब्रह्म नहीं दीखतादं नसे जानने बारे को | 
 रख्जू रञ्ज ही दीखती है । ओर अज्ञानी को अपकर मेरस्सी ? 
2 अरम्बार सापिन ही दीखाकरती है । ( जवतक सापिनं दीखेकी रहेगी तब £ 
2 वक मय कम्पादिक भी बने रहेगे ) इसी चिषय में ध्यदाद्य वेष,इत्यादि- ६ 
क श्रसि रणति प्रमाण दै । इसके आतरिकत नाभ्रत्‌ सप्न ओर सुपुमि शो १ 
अगे अगेकैक्षणमे वाया दोनेसे मिथ्या दोना सब को अनभूत दी ह । 
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शद  , श्थयः वाद्‌; 

क न ^ 9 9 2 
¢ ज्ञानान्न कोपीतरः कः कम्पशयत्। इतिचश्ति यरिमसूसवौणि ¢ 
‡ भृतान्यासिवागृद्िजानतस्तत्र कश्योकः कोमोद्‌ एकल मनु { 
पश्यतः'दतिश्च॒तिः। भयन्द्ितीयाभ निवेशतस्स्यात्‌ इति स्मरति 

रापेभागवतीतत्रासुकरखा । यद्रद्वेतमिवपरयाते। यददनानेव- ॥ 
४ पयति । अयमात्मा जरयति रददारएयम्‌ । जाभ्रसप्न सुपु- † 
८ प्तीनायुत्तरोत्तरक्षणवाधात्‌ मेध्यात्वं बहशोनभूतम्‌ । एवम्मू- + 

छोमरणादिष्वपिज्ञेयमङकमेव । एवस्येसवेमटीकम्‌। अतो १ 
2 बस्थाञ्जयद्रष्ट्‌ ब्रह्यव तत्सवेत्रानुस्युतमतः सत्यम्‌ । कथमथ ६ 
॥ प्रतीतिरितिचेदिव्यम्‌। यथा गन्येवेतार गन्धवरारासमृदाष् £ 
¢ चन्द्रत्वादीनि रश्यतेकदाचिकेर्चित।जटेतरगारचान्यतनगृद्य 1 
स्ते ताभ्ररनत मृरसासु परथ्पाजाणिगरह्यन्ते । एवंयूदयणेव 1 


न 


इसी धकार मूर्खा मरणादिक मे भी मिथ्या जनना! ओौर ख्य होने षर 
¢ ततोसवदही पिथ्यारै, श्स ये कहना ही क्या। इससे जाग्रह स्वप्न सुषप्षि ९ 
इन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा व्रह्म ही है ! वह स्वेजपुव रहा दै । अथि 
ध जाग्रत्‌ अवस्था होने पर स्वप्न सुषुश्ति नँ रहती । स्वप्नावस्था होने पर ् 
जाग्रत्‌ सुषुप्ति नहीं रहते ॥ ओर सुपि अवस्था होने धर जाग्रत स्वप्न 
नदीं रहते परन्त॒ ब्रह्म सव अवस्थाओं में बरावर रहता है । इसे ¢ 
खयि वही सत्यहे। तव यंह भश्च कीः प्रतीति कैसे ्टोरहीरै१?? 
। इस का उत्तर यह दै किः नेसे शून्य स्थान मे भूत; वेताल षवे £ 
¢ .शाखादिक कभी कभी कसी को दीखा करत है.) ओर -आंख सें { 
€ इगङी यौतिनकरा ख्गाे से दो चन्द्रमा दीखतेै । जख मं तरंग 
। जंकसे अरम प्रतीत होते दः । ृत्तिकादिक के पात मृत्तिकादिकः से पृथक्र 


% माट्म पडते ह । इसी प्रकार अन्ान क्छ से व्रह्म के दी साथ रहता सहा ट 
| "इ ^ द रो 


9 


९ ^ 





वेदान्न लिद्धाश्व वत सतरः ४.9 
नि 1 1 1 ५ 1 ^) कि 
उथ्हरनपि पथक्‌ जानातिचाज्ञानवटेन । सखरूपज्ञानादवमर- ; 
9 मरीचकोदकवच्तिदाविखविलीयते क्षणाईव। एवेसततविचारेण 
¢ जीवन्मुक्तोभवतियतमानोहिमुमश्चुस्यिषापरमाथेता । यथा- ६ 
\ काश नीलिमा मरुमरोचिकासदकस्थाणोपुरषः मृत्कनक 
४ शुक्तिकासु घरकुण्डटखरजतानि प्रतीयन्त । रजो भुजङ्गभोगश्च 
ज्ञानिनि न भुजङ्गीरज्जः। अज्ञानेनोदहि सेवभुनद्धीरजभय 
2 इधीमवति । एव ज्ञानिनोनविश्वम्भयड्करम्‌ । अज्ञाननोटि 

तदेवबिखम्भयङ्क!य्‌ । विखमपिचिन्पयमेवा सा नाटमाविवेका 
थेव केवल।म्बिख विभागोदिश्रयत दयते च। र₹जथथासपतन। 
¢ मत्‌ घटत्वेन ' तन्तुप्यूहः परस्वेन कनकं्ुण्डटस्रेन जलं 
 % तरद्तेन स्थाणुः पुरुषतेन त्रणकाष्ादि गृहत्वेन मरुतेजो £. 
४ जट्तन रोहः खड्गतेन । जटे बक्षोविपर्यासतेन शङ्ख 
2 पीतिमेव पोतादिनागच्छतोयथान्यत्रचञ्चर्तवम्‌ । भ्राम्यतो ४ 
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¢ भी अङ्खानी पुरुष प्रपञ्च की पृथक्‌ सत्ता जानता दै । स्वरूप ज्ञान से मरी- ¢ 

¢ चिका के जल को तरहततक्षण दी विध्वख्य हो जाता दै ।इस प्रकार निर- 

¦ न्तर विचार से यन्न करतां हुञा सयुश्॒जीवन्धुक्त हो जातादै। नेसे % 
आकाश मं खोखा पन मरीचिका नछ इत्यादिक भ्रान्ति होती दैर्जूमं £ 
सकी भ्रान्ति होतीहै। ज्ञानी को रञ्जू सापिन नीं होती, किन्तु 

¢ अज्ञानी को वही रज्जू डरावनी सापिन हो नाती १। इसी प्रकार ज्ञानी 
फो पिन्व भर्यकर नहीं है। अन्नानी को यदी विश्व भयकर दै! विश्वभी 

$ चैतन्य मय ही ३, किन्तु आ।त्मानात्म विवेक कै दिये ही केवर विश्व विभा- 
म देखा चुना जाता रै । जते रज्जू सपं रूप से, म॒त्निकां घर सूप से 

खणे दखल रूप से इत्यादि । देखा सना नात्रा । ओर नलम इक्ष 
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३८ प्रथमः पादः 
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१ भ्रमतिभूषि । अम्नोमाणिखमिव मणोवहिलामिव अग्रेधाव ६ 
१ चन्दरत्वमिव च्द्रद्विचन्द्रतमिव जटेशशिचञ्चल्तमिव 
आतमनिविश्वनिश्चीयतेऽज्ञानिभिनित्यम्‌ । दीयते नानिभिर ¢ 
नित्यमितितदेवविश्वम्‌ । इतिं 1 तथाचोक्तम्‌ । एवमातन्य । 
विदयातो देषटाभ्यासोिवेवखात्‌ एवमा्मपरिज्ञानास्टीयतेचप- 
१ रासनि। आत्मानंसततेजानर्‌ कारंनय महाचत परारञ्यमसि- { 
म्भुञ्न्नोदेगङ्तु मपि । इत्यादयः सतयः । 
आत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीतिपुरषःकिमर्थकस्यकामाय } 
{ दारीरमनुसंज्वरेत्‌ । इति श्रतिरप्यत्र । अत 
प्रारन्धादि कमे्नयमपिन वाधते आसन्ञानवन्तय्‌ । ( 
सुोस्थितस्व सखप्नगत दुःखाद्यभावसंदशनात्‌। इल्थेप्रक्रिया ष 
¢ 
4 


उखटा दीखता है, नाव से चलते हुए को तीरारिक चच दीखता 
४ धूमते हृए को पृथ्वी जसे घूमती सी दीखती है, इत्यदि । इसी प्रकार से 
हो विश्र आत्मा म अङ्गानी को नित्य निश्वयह्येताहै। ओर ब्लानी को 
वही विश्व अनित्य ओर हेय निश्चय होता है । पूववचिर्योँने कदा भी ई । 
देसे दी अत्मा कै विषे, वरपूवक अविद्या से देहाध्यास होता ३। ओौर 
, श्सी भकार आत्मा के परिञ्गान से आत्मा के विषे देहाध्यास र्य हो जातारै । ठ 

‹ हे तेजस्विन्‌ आत्मा को सदा जानता हूअ{ समय को व्यतीत फर, ओौर 
` अपने समस्त प्रारन्य को भोगता हुआ उद्वेग को मरत कर इत्यादि 1 

स्शृतियां ह । आत्मा को,जो जान जाय किये यददहंतो छिस ण्यि किस 
फामके खियेश्वरीरको (शोकादिफ से) दुख , इत्यादि भ्रतियां ई ¦ + 
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इस से आत्मज्ञानी को प्रारन्ध सचित ओर क्रियमाण ये तीनों प्रकारका 
कमे बाधा नहीं देतारै । जसे सोकर उठे हुए बनुष्यको सपने 
+ ५ -^# ५ ५ - "५ 
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वेदान्त सिद्ाष्प मत माय ४९ 


ज्ञातेनोहि प्रारग्धकर्मीपिनवाधते । साभ्वितस्यतु प्रारभ्य 

कर्मान्त्मतत्मेव । भविष्य सारट्थ तात्‌ । ज्ञानादयेतुसर्व 

प्रविडीयते । स्वप्न सान्चित सम्पाद्य मान द्रया [दवत्‌ 
& प्रारज्धभुक्त भोग्यस्यपि दुःखादेरदशनात्‌ । व्यवहारिक 
४- जवे ऽध्यस्तस्यापि जीवस्य वाभावात्‌ । न तत्र रथानरथ ^ 
१ योगा न पन्थानः › इत्यादि श्रति वटेन । यथाह व्यवहारि 


{ के जीवे ऽध्यस्तोहि स्वप्नगत जीवः। जाग्रतोरि तदभावात्‌ । 
१ तत्तस्यतुसुतरामभावोमवितुमहेति । तथेव कूटस्थे व्यव ॑ 
४ दारिकोपि जवो ध्यस्त एव । एवञ्चसुहृदः पुण्य कृत्या 
{ देदः पाप छया गृहन्ति' । तथा च भआसमवित्‌ ससारं { 


तीत्व॒ब्रह्यानन्द इवा प्रातिः इत्याद्या शश्रतय इवरिताथां | 


- (++ + के बाते । स्वय आ ए 


# > 


दुखादिक की वाधा नहीं होती । यहां इस भकार भरक्रिया समक्षनी । ज्ञानी 
को प्रारब्ध कम बाधा नहीं करता ह, ओर सचित कमे तो प्रारब्ध कमके 
॥ अतरगत हीदे। क्योंकि सचित कमदी आगे भारव्य वनेगा। ज्ञान के 
¢ उदय होने पर तो सबका ल्यदहोतां दही दहै। नेसे सपने मे सचित ओर 
९ सम्पाचमान द्रव्य जाग्रतअवस्था म खय दोजाता ह । पारव्य. के शुक्त 
| भोग्य दुखादिक का भी त्ञान नदीं होता । व्यावहारिक जीव भं अध्यस्त 


९ 


जीवकफा दही अभावशै। नवां रथैः नरययोगदै, न मागं ह, इत्यादि 
भति के अनुसार रैसे व्यवहारिक जीव मं स्वप्न गत नीव का अध्या 
६, क्यो कि जाग्रत मे उसका अभाव हे । तव उसके कयि हुए फर्मो कातो 
अभाव होना ही चाये । रेषे ही कूटस्य ब्रह्म मं व्यावहारिक जीव 
का भी अध्यास । इसी कारण ज्ञानियों का पुण्यकमे मित्र छे ठेते्ह+ओौर पाप 
कमे श्र ठे सेते।गसम वेत्तासैसार को तरे ब्रह्मानन्द को प्राप्न होता है । इत्या- 


८ वि ९ (9 


9 ` , थमः वाद्ः। 

© वी = 
¢ भवन्ति । "भिद्यते हदयग्रन्थि श्यन्ते सपर साया 
४ क्षोयन्ते चास्प कम्मौणि तस्मिन पर (तपरः । अचर क्षीयन्ते ? 
चास्य कम्पणीति बहूव दर्शनादेव कमत्रय नाराः । अन्य १ 
ट धासाचेतस्यापि मविष्यसारस्पकमत्वाद्धोगेनेव क्यात्‌ ई 
£ मुक्तिग्यदस्थोच्छेदाप। । सिद्धान्तविराधस्स्यात्‌ 
४ जाविनमुक्तत्व न घटत । जनक वामदेव भरतादीनां जीव 

न्मुक्तत्वं प्रतिपादिका रभ्रतयेाजफ््याङ्कप्येरन्‌ । स्तयो 


¢ 
पिश्रषन्ते । वामदेवादयो [1 मुक्तारच जनकादयः इत्या 
¢ चाः । ना भुक्तक्षीयते कम कय कर रातराप प्रारन्प ६ 


४ 


2 कमणास्वेव भागदेवक्षयोमवेतं इत्याचयास्तु शरीर पाता 
९ 
‹ 
¢ 
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दिक श्रति चरिताथं होती ह । उस परमात्मा के दीखते ही हृदय की गाद 
६ खख नाती ह। सव सन्देह कट नाते ईँ, कड क्षय हो जाते द । इस श्रति प॑ 
कम।गि वे वहुवचन होने से ही सचित भारन्ध ओर क्रियमाण इन तीनों 
कर्मो कां नाश निश्चय होता दै, अन्यथा सवित का भो आगे भारव्ध £ 
हानेसेमोगसेदी जो क्षय माना नाय तो युक्ति की व्यवस्था ही ९ 
मिट जाय ! सिद्धान्त का बिरोध हो नाय। नीवन्धुक्तता न बमस । 2 
भनक वामदेवं भरतादिकों को जीचन्ुक्त वतानै वाटी अतिया कुपिति ए 
हो जाय । स्मृति भी घुनीजाती दै कि वामदैवासिकि शक्त र ओर जमं १ 
८ 
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काठिक शुक्त र इत्यादि । आर यह जो कदा है कि कर्मं विनाभोगे 
कटो कल्प कोरि परर्थत क्षय नही होता । परारन्य कर्मौकाभोगं से 


९ दी क्षय "होता ह । इत्यादि । इनका तात्पयं है कि ज्ञानियौं का शरीर 


ण गि कोन्कटि ^्ः ^ 2 2 द “2 0" 2, किव्थ मनक न्ब `“) ` ? 
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येदाग्य सिदङडधास्त मत नास्तं ४१ 
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६ भाइ वोधिष्ठा ` ज्ञानिनाम्‌ । जनकादीनां दुःखेगामावाच्च । 
ह प्रारग्धम्‌ नदुःखा करीति नचयुखी मादयति प्रापरातमज्ञानम्‌ । 
६ पवृ नसपुनरा 4 तत! हइृत्यायाश्चतयः सलम्नास्पुः । अन्यथा 


मुक्तथभवेकथमनावतेन धटेत । पूर्गोक्तरवार्य विषे इति । ४ 
¢ नकेवछम्बदय करणम्‌ । निष्कियत्वात्‌.। जडत्या्ापिपरकरतिः । $ 
बद्यतरकारेण प्रकृतिःकारणम्‌ । तथोक्तम्‌ । चिदानन्दमय ¢ 
६ ब्रहमपतिविम्पसमन्विता तमोरजस्सत्वमयी प्रकतिदिविधा- ६ 
१ चसा । तथाचश्नतिः। सत्यानृतेमिथुनीञ्चस्यकसतिः' चेति । ट 
{ धर देखत्पिण्डहव । तव्रजलस्थानीयत्रह्य । पिण्डीव्ःरणसामथ्यै 

साम्यात्‌। निमित्तोपादानंच । अज्ञानन्तेखदिव। आवरकसाम- 








पात॒ तव॒ तक नर्द होता है । जनकादिक को दुण्ठ बेग नहींथा। 
2 आत्म ज्ञानो को भारव्ध न इखी करता हे, न छखी करता हे। इस 
पकार छृ्त जोव खट कर नहीं याता, इत्यादिक $ 
श्रतियां मी खम जति ईै । अन्यया क्ति नहोतो शर £ 


करं न आना कैसे वने सक्ता है । पूर्ञोक्त विवेक यदी है। जगत्‌ का “ 
केवख व्रह्म मी कारण नहीं है, क्योकि व्रह्म निष्क्रिय दै । केवल भरदृति भी 
2 कारण नहीं । क्योकि भरति नड दै । किन्तु बरह्म के साथ साथ प्रकृति $ 
९ कारण है. । सो दी.फदा है । चिदानन्द मयत्रह्म कै पतिकिम्बर से युक्त ¢ 
¢ तमोगुण, ` श्जोगुम, सत्वगुण षाटी श्रटरति है, वह दो प्रकार कीदै। 
भ्रति भीटै। सत्य भौर मिथ्या को मिला कफ करता है। पटादिक को 
गीरा पृंसिका का पिन्ड ज्चते । यहां जल के स्थानम व्रह्म को समञ्चना 
पिन्डपै करण समे होने की समानतां से । ओर निमि्तोपादान भी। 


आरे अन्नोन फो भत्ति सप॑ञ्चना । आवरण करने की सामभ्य की ६ 
श क 


‰ 


¢ 
¢ 
¢ 
९ 
¢ 
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थ्यंसाम्यात्‌। सतवृह्य । अनृतमन्नानम्‌ । एतेषव्यानृते मिथुनी £ 

2 कृत्यकरोति वद्योतिश्रतेरथेः । उक्त विवेक सम्पन्नो सुमुश्ष 

पुनःपृच्छति । स्थूकशरीरंङिम्‌। पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेः कृते 

है सककमेजन्यंषुखदुःखादिभोगानामायतनम्‌। अस्तिजायते वधते ¢ 

£ अपक्षोयते विपारणमते विनर्यतीति षडविकारसद्धावाुयोगि । 

१ स्थूटशरीरमुच्यते। सृक्ष्मशरीरं कष्‌ । पञ्चीकृतभूतेः कृतं सम 
जन्यसुखदुःखादि भोगसाधनम्‌ । ्ञानेन्द्रियाणिपञ्च कर्मीद्धि 

०» याणेपर्च पञ्चप्राणाः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका । इतिसप्तदशा 

? कटठाभिस्सादततिष्टतियव ततपक्ष्मशरीरम्‌। कारणशरीरंकिम्‌। 
अनिवाच्याऽना्यविद्या शरीरदढयकारणमात्रे सत्खछस्वरूपाज्ञा 
नम्‌ निविकसकरूप मवस्थात्रयेयदास्ते तत्कारणशरीरम्‌ । 


ॐ ॐ खे 


| 
? 
¢ 
0 ९ 
ट समानता से ¦ सत्‌ व्रह्म है, अनत ( मिथ्या) अङ्ञानहै। ये दी सत्या- 
| नृत ष । इन्दी दौनों को मिला करके व्रह्म करता दै यह इसश्चतिका 
8 अर्थं है । इस प्रकार उक्त विवेक से युक्तं युक्षु फिर पूछता ई 
॥ कि स्थ शरीर क्या दे? पंचीकृत पंचमहाभूतोँं से वना स्‌ कमं 
से उत्पन्न सुख दुखादि भोगों का स्थान, उत्पक्न होता दै 
‰ बढता है, क्षय होति, वद्कूता ई ओर नाकच होता ह इन छ ? 
विकारौ का आश्रय स्थुरु शरोर कहटाता है । ` सूक्ष्म शरीर क्या टै? 
पचीकृत पचमहांभूत का वना सत्कमं जन्य सुख दुखादि भोग का 
साधन, पच ज्ञानेन्द्रिय, पच कर्मेन्द्रिय, पच प्राण, एरु मन, एक बुद्धि 
इन सत्रह कलाओं से युक्त जो स्थित ह बह सूक्ष्म क्षरीर दे । कारण क्षरीर 
क्या हे ९ अनिर्बाच्य, अनादि, अविच्ा, दौनों शरीरो कां कारण अपने + | 


सत्स्वरूप का अज्ञान निर्षिकल्पकरूप तीनों अवस्थां परे नो.स्थित > 
म अ 9 9 ० 2 999 कक गिन 2 (3 
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किम वस्था त्रयम्‌ । जाग्रतम्‌ सषुप्यः। तत्रयेतरशरो ्ादीन्द्िये 
2 इदाब्दारिविषयान्‌ पिषर्याकरोति जीवः सा जाग्रदवस्था ९ 
& श्रोत्रादि ज्ञानेन््रियाश्रयस्थः स्थर रारीराभिमानी असा 
विश ह्युच्यते । यत्रं जाग्रदवस्थायां यद्टृष्टंयच्ुतं तत्त 
( ञ्जानेतवासनया यानिद्रा समये प्रपञ्चप्रतीतिः सास्वभ्रावस्था। 
सवभावस्थासृकषमरारोराभेमानी आसा तेजस इत्युच्यते 
सुखमहमस्वाप्सम्‌ भचिदपि न जाने । इति सुखेन निद्रा 
नुभवः सुषुप्त्यवस्था । अत्रकारणदारीराभिमानी आसा 
४ प्राज्ञ हव्याभधीयते। के पञ्चकोराः। अन्नमयः प्राणमयः मनो- 
मयः विज्ञानमयः आनन्दमयः । अन्नरसनेवभूता अन्नरसेने 
वामिश्रद्धि म्ाप्य अन्नरूपपृथिव्यां यस्मा द्विरीयतेतदत्नमयः 
¢ 
८ 


4 


॥ 


है वह कारण श्ररीर ₹। तीन अपरस्था फौनसी दै ९ जाग्रत्‌ स्वप्न 
सुपुप्ति, उनम॑ भ्रोत्रदिक इन्दिर्यो से शब्दादि विषर्योको जीव जवे ग्रहण 
¢ करता हे बह जाग्रत्‌ अपरस्था होती दै । श्रोत्रादिक १ज्ञानेद्ियों के आश्रय ¢ 
¢ मे स्थित स्थूल शरीर का अभिमानी आत्मा विश्व सङ्गक होता ३। भहां & 
जाग्रदवस्था जो कुछ देखा सुना दै उससे उत्पन्न हृद वासना से { 
निद्रा सपथे जो प्रपच कौ प्रतीति होती दै बद्‌ स्वप्नावस्था दै। 
% स्वप्नावस्था मे स्थित घुष्य शरीर क। अभिप्रानी आतपा तेजस ॒कदराता 
¢ । सुख पूर्मक भै सोया, इर नहीं जाना, इस प्रकार मुखस ¢ 
निद्रा का जौ अनुभव दै वह सुषुप्त्यवस्था दै । यहां कारण शरीर फा 
अभिमानी आत्मा प्राज्ञकहलाता हे । पंचकोश्च फौन द १? अन्नमय, ? 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ओर आनन्दमय ये पच कोश दै । अन्न- ९ 
रस से ही उन्न होता है, अन्नरससे दी टता दहै, अन्नरू्प पृथ्वी & 
म ख्य होता ह, इससे स्थुख शरीर अन्नमय कोश हे । पाच भकार के ट 
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& कोशाः स्थुटशररिम्‌। प्राणाः पञ्चवायवः वागादीन्दरिय पञ्चकं 
९ मिटिला । प्राणमयः काराः । ममरव स्ञानेग्द्रिय पञ्खकं 
। मिला मवति चः मनोमयः कोराः । नलेह्लाद्ेद्धिय पथकं 





मिरित्वा मवति विज्ञानमयः कोशः । एं कारण शरीरभूता 

ऽपिदयास्थंमटिनसतम्‌ प्रात्ननामात्मा, । प्रियमोदामोदसति 
( सहितः आनन्दमयः कोरोभवति । एषु कोशेषु मदीयते 
४ नाभ्यासा बन्धन कारणम्‌ । तदथा एतत्फोरा पञ्चकं मद्यं 
& शरीरम्‌ मदीयाः प्राणाः मदीयंमनो मदीया बुद्धि मदीयन्नान 
% मितिसेनैव जायते । आत्मा न मवितुमदंति । यथाकटकर 
{ कुण्डलादि मदीयष्षेन प्रतीयमान मात्मा नभवति । तये । 
आता तु सच्चिदानन्द स्वषूपः ¦ कारत्रयेतिष्टतियः स 
४ सद भवितु महति । ज्ञानस्वरूपादियः स चिद्धषितु महेति! 





¢ 
4 वायु पंच प्राणर्है। वे वाणी आदिक पाच श्रियो से पिरे हए प्राणमय 
^ कोश द । मन, पाच ज्ञानेन्दियमिख करके मनोमय कोश्च होता दै । बुद्धि ? 
ओर पच क्ञातेन्द्रिय पि फरकै तरिज्ञानमय कोश होता । श्सी प्रकार 
॥ कारण शरीर भूत अविद्या मे स्थित प्रछिनि सत्र; प्रिय मोद्र अमोद्‌ ¢ 
¢ एति सहित भराक्ञनाम आत्मा आनन्द मय कोश्च होना ३ । एन कोपो म 
¢ ये मेरे दैरेसाजो अभ्यास है बह वम्धनका करण है । नेते मेरा शरीर 8 
६ हमेरेप्राण हैमेरा मने, मेरी शुद्धि ई; मेसा अज्ञान है, यह स्वतः 
( ही उत्पन्न होता है । यह आसमान हो सक्तां । नसे इडरादिक ममता- ¢ 
¢ स्पर्‌ करके मतीय मान है, आत्मा नहीं है । एते हो पेच कोश भीः आत्मा 2 ` 
¢ नहींदै । आमा तो सचिदानन्द्‌ स्वरूप है । जो त्रिकाल मस्थित 2. 
४ रा बह सद्‌ दै। जो ज्ञान स्वरूप द, बह चित्‌ है । नो छख स्वरूप ८. 
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पुखस्वरूपांिय स्स आनन्दः इति युक्त आत्मा घ उक्त स्वरूपः 
१ पञ्च कोरादिस्तु जड़ादि यणे प्यति सव्यिते । इतिविवेफः। 
2 अथचवुर्वितितसा न्युच्यन्ते । (तस्माद्वा एतस्मा दासन 
आकाशस्सम्भूतः आश्ओाद्वायु बोयो रग्निः अग्ने रापः 
अद्भयः पृथिवी" अन्भचतु । ब्रह्मणः प्रकृतिः प्रकते महत्‌ 
? मदताऽदङ्कारः अदृङ्\रात्‌ तन्मात्रा ततोप्याकाञ्ञादयः। इति । 
९ आशरास्य सासश्मं्ञाच्छौतचरम्‌ । पायास्सालिष्शात्‌ 
त्रगेन्द्रियम्‌ । अग्नेःसाचिकांराचश्चुः । जटसालिकांा 
¢ द्रमना । प्रथिवी सावरङश्ात्‌ प्राणन्द्रियम्‌ । उक्तपड्षत- 
स्वानां भेटतानामाकारादीनां सादिकररात अन्तः { 
करणम्‌ । तचतुत्रिधम्‌। मनो वुद्रदङ्गार र्वित्तम्‌ ।पुनराकाश 








ह बह आनन्द ह । इसि आत्मा फो सचिदानम्द स्वरूप करणो 
योग्य दही ढै । पच कोशशादिक तो अपने नटादि गणो से अत्मासे 
पृथक्‌ हो जाते ह । यह व्रिवेक्र ६ । अव चौवीस तत्व कतै हं। उस 
आस्मासे आक्राज्ञ, आकाशसे वायुःवायु से अग्नि, अग्निसे जल, जल 
से पृथ्वी, उत्पन्न हए । एसा श्रुतिरपे कह। ह । एक जगद पसा कफहा हं करि 
व्रह्म ते प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, पहत्त्व स अकार, अरकार स 
तन्माजा, अर्थान्‌ शरद्वादिक विषय, आर उनसे आकाशा दिक उत्पन्न हुए । 
इत्यादि आकाश के सातिक अश्च से श्रोत्रदृन्द्िष वायु के साचिक 6 
४ अश्च से तगिन्धिय अग्नि के सालिक अश से चकु इन्द्रिय नर कै सालिक £ 
¢ अशते रसनां इन्दिय पृथ्वो के साच्विक अन्ते प्रागद्धिय उत्पन्न ह्‌ । £ 
£ मिरे हए उक्त आकाश्ञादिक पांनोँ तलौ के सालिक अश से अतः करणं 


¢ उल हयाः \.वहचार भकार का हे । मम बुद्धि अह्कार ओर चित्त । 
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६ राजसांशात वागिन्द्रियम्‌ । वायुराजसांशासाणिः । अग्नि 
राजसांशात्‌ पादोन्द्रयम्‌ । जटस्य राजर्साशा दुपस्थान्द्रयम्‌ 
परथिवी राजसांशात्‌ गुदेन्द्रियं । सम्भूतम्‌ । पुनरेतेषां मेलि- ? 

तानां राजसांशात्‌ प्राणपञ्वकं सम्भूतम्‌ । एतेषा पुनामाल 

६ तानां तलानां पञ्चानां तामसांशात्‌ पश्चीकृतानि पञ्च 
भूतानि भवन्ति । तत्त चैतेषां महाभूतानां तामसांरामुतमे के ६ 
कमधमध पिमज्य । एकेकमधन्तु तृष्णीं उ्यवस्याप्य । 
अपरमपरमधेन्तु चतुधोविभञ्य । स्वाथेभिन्नषुस्वभाग 1 
चतुष्टयं सयोज्य । पञ्च करणम्भवति । एतेभ्यः पञ्चीङरत 
ह 
4 


>> 9” >" > 


महाभतभ्यः १८ चथ्यः स्थल शरीरंभवति । पण्ड ब्रह्याण्डयो 
रेक्यम्‌ । ब्रद्माण्ड च सम्मते स्थूर शरीरादावभेदाभिमानी 


फिर आकाश कै राजसञ्श्चस वाणीद्धिय वायु के रानसअश्ञसे 
पाणीन्द्रिय अग्नि के राजस अश से चरणेन्धिय जख के राजस अशसे 
उपस्थेन्द्रिय ओर पृथ्वी के रानस अक्ल से गुदेन्द्िय उत्पन्न हुए । फिर 
इन मिरे हुए पाचों तत्वों के राजस अश सि पांच प्राण उत्पन्न हुए । £ 
फिर इन म्ले हुए पाचों तत्वों के तामस अंश से पचीछरत पचमहाभूत £ 
उत्पन्न हुए । पंची करण का प्रकार यहहै कफि ईन पाच त््वोँके भ्रः 
के तापस अक्ष को आधा आधाकरकेदो जगह स्थापन फिया, उसमं 
स पक एक आपे आपे अश्ञके चार चार विभाग किये इन प्रत्येक चार 
त्रिभाग को पृथक्‌ रखे हुए आपे आधे विभागों मं जोड दिया, इस पकार 
पची कर्ण होता दे। इस प्रकारं पंची दत पच तत्वों से स्थृढ शरीर 
वनसा है । पिण्ड ( स्थल शरीर ) ब्रह्मांड कादेक्य & । ब्रष्मांडके ^ 

त्पन्न होने पर स्थूख क्षरीरादिक मं अभेद का अभिमानी जीव नाम बाहा { 
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चेदास्त सिद्धान्त प्रत मा्तरडः ७ 
1, ण ध 


६ जीव नामा प्रतिविम्बो भवति । सएव विराड्‌ वा हिरण्य 

गर्भोदात्रह्मा वा नाम्ना सुप्रसिद्धोभर्वति । सएवान्तः करण 
भदेन नानाभवति । अतोऽनेके जीवा दृघ्युच्यन्ते । अत 

एव एकजीववादोपि श्रूयते दिर्एयगमं स्ये कतात्‌* कृतापरंजे 

व रूपं देहे प्राविशदीश्वरः इतिश्रुतेः 1 दिरण्यगभे एव 
¢ प्रथमेजीव इत्यमिधीयते । स पएव स्ट । जविदयापाधेर्जाव 
6 नाना च इति सर्व मन्यन्ते । सच जीवः मायापाधिक मी 
# खर माः मनोाभेन्नमभिमन्यते । अतः संसरति ! यादद्धे 
४ दष्टः । तस्मात्‌ । तत्छमस्यादिवाक्येषु अभदानुसंधानं 
¢ सवेदा काय्यंम्‌ । तत्राभेदान्वयः । जैव्रश्वरयेर्वेलक्षण्येपि 
स्थूरं शरीराभिमानीतंपदवाच्याथंः । उपाधि विनिषुक्त 





प्रतिविम्ब होताहै । वही विरार्‌ दिरण्यगभे अथवा व्रह्मा नाम करके 
परसिद्ध होता है } वही अतः करण मेद करके अनेक दो नाता ३ । 
इसी से जीव अनेक कते ह । ओर इसी से जीव एक भी माना जाता 
है क्यों किदिरण्यगभ एक हीदहै । यदीश्ुतिममेक्हा है! जीव 
रूप फरके इन्वर ने देह मे प्रवेश किया। दिरण्यग्भे दही पहिरा जीव 
कहाता है । वही रचने वाखा दहे। जीव अविद्योपाधिहै ओर अनेक 
हे, शेसा सव मानते है । बह जीव मायोपाधिक देश्वरे को अप 
ने से भिन्न मानतादे। श्सीसे ससारको भाप्रह्ोतारे। जव तक मेद 
दष्ट रहती टे । इस से तस्व मस्यादि वाक्योँ मे अभेद का अनुसधान सव 
दा करना चहिये । अभेद का अन्वय इस भकार है । जीव ओर ईश्वर को 
विलक्षण होने पर भी स्थर शरीर का अभिमानी त्वम्‌ पद्‌ कां वाच्याय 
४ ६। ( अर्थात्‌ उसको त्वम्‌ कहते ई ) ओर उपाधि विनिषचक्त समाधि ट 
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५७6 भशप्मः चोदः ) 
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४ तृतीया । इत्येतां सविधं सपभूमि पर्ना घुत्पतस्यते पुरुषः 
2 पुरुष कुश्‌ इत्याष्यायते । इति पातञ्जलं योग सप- 
४ भूमिका । इयमन्यत्रापि रूपान्तरेण वेदान्त सिद्धान्त सार 
¢ संग्रहे । अपरेोक्षानु भूतो च पञ्चदशाङ्ग योगः । एत्रेन £ 

सवेकाठे निग्रहणेन मनसः केवखे ब्रह्मणि संस्थापन मित्येव 8 
$ सम्बोध्यते । अतोग्रे तदेवदश्थते । ज्ञान भूमि श्श्ुभे 
छास्या प्रधमासमुदीरिता । विचारणा द्वितीयातु, तृतीया 
2 तनुमानिनी सत्वापात्तिश्चतुर्धी स्यात्‌ ततः संसात्ति नामिका 
पदार्थं भावना षष्ठी सपमी तुय्येगा स्ता । यमः१ नियमः? 


४ म॑ गुणों के प्रच से अतीत, स्वरूपमात्र केवरं ज्योति, एसा केवल पुरुष 
रहता है, यह तीसरी भूमिका दै । इन सात प्रकार की भूमिकाओं को 
पुरुषाय कुशल, पुरुष भाप्त होता दै एेसा कहा जता है । ये पातेनख 
योग की सात भूभिकार्ये हई । ये भूमिकायं ओर जगह भी सूपान्तर से 
कही ह । जेसा कि वेदात सिद्धांत सार संग्रह मं ओर अपरोक्षानुभूति ग्रन्थ 
प्र दहै। इन वेदातके प्रथो मेयोग १५ अगवबाखा कहा दहै ।इस का 
सारांश यह है कि सब समय निग्रह करके मनको केवल च्य म स्थापनं 
करना । पतंजख योग मर प्राणायाम से मनको स्थिर करना चिखा है, ओरं 
वेदान्त चृूदामणि म राजयोग से अर्थात्‌ स्वतः मन को रोकना कहा दै, 
यही वात अपरोक्षानुभूति ग्रन्थ मं पचदशङ्गयोग से कदी ३ । इससे 
आगे बही दिखायां जाता ह! पातंनल योग मसात भूमिकार्ये ई । 
वेसे ही वेदान्त सिद्धान्त महासंग्रह म सप्त भूमिकां दूसरे भकार से 
लिखी ह, उसंप॒ लिखा है । शमेच्छ नाम वारी क्ञान भूमि पटी है, 
रचारणा दूसरी ६, तनुमानिनी तीसरी हे । सत्वापत्ती चौथी ३, ससत्ती 
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हट पाचकं हः पदाथ भावना छठी है, ठुयगां सातवीं है वेदान्त कै अनुसार 
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पंद्रह अग ये है । यमःनियमत्याग, मौन,देश,कार, आसन, मूलवन्ध, शरीर 


वेवाग्त शिदानग्त मत माचंरडः ५१ 
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त्यागः मौनम्‌ ४ देशः५ कालः& आसनम्‌ ७ मूलबन्धः ८ { 
देह साम्यम्‌ ९ टक्स्थितिः १० प्राणसंयमनम्‌ ११ प्रत्याहारः 
२ धारणा १२ अ।सध्यानम्‌ १९ समाधिः १५ । सवंखलु 
हृदं ब्रदयति वु्वेन्द्रियग्राम संयमः यमः । इन्द्रियस्य सजातीय 
तिरस्कारण विजातीयप्रवाहो नियमः । प्रपञ्च सेप्तारस्य £ 
त्यागः स्यागः । यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसासह ¢ 
तन्मोनम्‌ । यास्िर्‌ रिकाे विं न विद्यते सदेशां विजनो 
ब्रह्मासकः देशाः कटनात्सवे भूतानां कार अखण्डानन्द 
अदय एष एव कालः । सुखेन त्र्वाकेन्तम यत्न तदेव सुखस- 
नमासनम्‌ । सवेमटम््रद्ययन्मूङचेत्तवन्धनम्‌ मूखवन्धः 
सएव इति विन्तनमेव मूखवन्धः। अङ्कना समता परत्रह्यणि ? 
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समता,टङ्रिथिति प्राणायाम, पत्याहार, धारणा, आस्मध्यान+ओर समाधि। 
यह सव निहचय ब्ह्य ही दे पेसाःसमक्च करके इन्द्र्यो को रोकना इस 
को यम कहते ह । पाचों ज्ञानेन्दियों को विषयोंसे रोक कर इश्वर षी 
ओर लगाना नियम कहलाता हे । प्रपश्च ससार का लयाग, त्याग कह- 
खाता है । जिस ब्रह्मको प्रप्चिन होकर पन केसाथ वाणी भी खीर 
आती है, इस अवस्था का नाम मौनै। जिस देशम त्रिका म मी 
विश्व नहीं है एसा निर्जन व्ह्मात्मक देश, देश कषराता है । सव प्राणियों 
को चलाने से कारु वह असटार्नद अक्यटै, इसो को कां कहते £ । 
सुख पूर्वक व्रह्म का चितन जहांदहो बही जो घुललासन दै, सो आसन 
कहखाता है । सव फा मुख ब्रह्म है उसका मूख चिचर्वधन है, यदी 
मूर षध हे । अर्थाद्‌ निरंतर सितन करना मृखष है। अगो कमी 
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नता इति देदसाम्यम्‌।सवंतर व्रहमरष्टि द ्स्थातिः। चित्तादि ६ 
¢ सवमावेषु ब्रह्मभावना प्राणसयमनम्‌ । प्रपञ्चनिषधा रेघक 

पिषयेष्वालर्तारिष्र मनसरश्िति मजनम्‌, प्रस्यादारस्सः2 
विज्ञेयो भ्यसनीयो मुहुमुहुरिति १ प्रत्यादारः। ब्रहयैवास इति 
पूरकश्राणायामः।यत्र यत्र मनोयाति व्ह्मणस्तत्र ददानम्‌ मनसो 
धरणं यत्र खात धारणपघ्रुच्यते रहस्यासधारणा । ब्रद्येषास्मीति £ 
सद्इृत्या ननेराटस्रतयास्थितिः. भ्यानशडन विख्याता परमा- 
नन्द दायिनी ३ प्राणसंयम प्रत्यारारान्तगतो रेच कङम्भ । 8 
निकार तयाब््या ब्रह्मा कार तया पुन गरत्तिविस्मरणे सम्यक्‌ 
समाधि ज्ञोन सज्ञकः४।३ति। ब्रह्माकारवृत्तिस्थापनाय प्रपञ्चाङ्ग 


योगो वेदान्ते । श्रोतम्यो मन्तव्या निदिष्याीसितश्य इति 
| 
$ 
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सम्रता अर्थात्‌ पर ब्रह्म मं लीनता शरीर साभ्य र। सवे व्रह्म ट्ट £ 
होन दक्स्थिति हं । चित्तादि सर्व भावों मं व्रह्म भावना करना भाण ( 
यमन ह । प्रपेच का निषेध रेचक है । विषयों म॒ आत्मता को देख ; 
कर मन को चतम्य पं स्नान कराना प्रत्याहार कदखाता ई । मे च्रह्मही 
हरये पूरक प्राणीयाम है। नां जहां मननजायवहां वहां दीतव्रह्मका 
दक्षन हो ओर जही मनका धारण हो वह धांस्णां कह्छाती दै। मे 
ष्रह्यदहीरह इस सद्वृत्ति कर के जो विनाओश्रयके स्थितिदहै. बह 4 
ध्यान शब्द करके कही जाती है।ये परमार्नद केदेने बालीदहै यष्टी 6 
ध्यान है । भण संयम ओर प्रत्याहार इनके अतरगत रेचक ओर क्ुभफ ट 
ह । निर्विकारिता ढकत्तिसेजो व्रह्माकारता उत्पन्न हुई उससे जो रिरि ¢ 
समस्त व्त्तियों कां विस्मरण हआ, ग्रह ज्ञान नाम वाली समापि है! इस 
व्रह्मा कारं ' धत्ति के स्थापन -क लिये वेदांत मं जिषञ्चांगं योग वण- 1 
एन किया है । यह सब श्रोतव्यो मत्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि ट 
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वेदान्त सिद्धान्त मत. मास्तंसड! ४३ 
(> ~ थ र ^ 1 
श्तेः श्राति मृरुदध्युरते । एतदेगामित्रसान्यत्रप्ुक्तं ` भरी $ 
मधुसूदन स्वामेना । नरुद्ध चतासपुरा सावकत्प समाधना 2 
¢ निर्विकस् समापिस्तु भवेदत्र त्रिभूमिक इति । प्युत्तष्ठते १ 
} स्वतस्साये दिर्तीये पर बोधितः अन्त ब्युत्तिष्ठत नेव 
¢ सदा भवति तन्मयः । इशोधिकतरस्तेषा मध्यक्तापक्त चत 
सामेतिमगवहुक्तर॑चाय श्रते मखः समाधः। करमापास्त 
ज्ञानामति चाध्यायषटूकंन क्रमादादतगोतासु । तत्राद्य 
परेन त्वम्पदार्थो विराधतः मध्यषर्‌केन तत्पदार्थं विशो 


ट 
। 
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पितः अन्ध्यषटकन तयारक्यन्द रतभ । कमानष् ज्ञाना | 
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ष्ट प्रथपरान्तयावाणत अआतादराधतस्तया रक्यामवात्‌ 








श्रतियों के अनुसार ह । इससे यह भति मल कहाता ह्‌ । इसी अभिप्राय 


¦ 
८ 
£ 
से श्री पधुमुदन सरस्वतीनेभी एक जगह कदय है कि सविकस्ष समा- 
पिस पदे चित्तके सकने पर तीन भूमिका वाली निर्विकल्प समाधि 
¦ होती है उनम आदि की भूमिकामेतो ज्ञानी स्वयै {उत होता 
ओर दृखरी भूमिकार्मे दूसरे के बोध कराने से उत्थित होता है। ओर 
तीसरी भूभिका मं उस्थितदोता दी नदींहै । सदा तन्मय रहता ह 
भगवद मीता पंभी यही कहा हं । अन्यक्तं म आसक्त चित्तवारँको 
¢ अधिकतर क्लेश होता है । इससे यह समाधि श्युति मूल है । गीता 
छे ॐ अध्याय करके क्रम से क्म उपासना ओौरज्ञान का वर्णन करिया 
है । उनर्भे आरि की छ अध्यायोंर्यत्षं पदाथका सोधन । मध्य की 
र अध्यायोँमेतत्‌ पदार्थका शोधनदहं। अत की छ अध्यायों ् 
उन दौनोँ का शक्य दिखाया ह । क्रमेनिष्टा ओौर ज्ञान 


निष्ठा भयम ओर अंत की छ छ अध्यायौ म बरणेन 2 
क्था अ, क क क अ 9 9 अ 2 क 9 के कज अ ^ अ+ अन >" + क 
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$ भगवद्धक्तिनिष्ड तूभयानुगा मध्यमे परिकीर्तिता। यतस्सवं ६ 
४ विष्नापनोदिनी। एवं सतत सविकरयप समाधिना पृवे पूवे 
॥ भुीपिप्राप्योत्तरोत्तराम्भूमिं प्राप्सयय्‌ प्राप्स्यन्‌भगवद्वक्ति निष्टयेव 
 निविकख समाधि मुपलमेतान्यथा विष्नवाहूस्यात्पच्यवेत्‌। 
¢ इति विवेकः।अपिकरण विवेकः विषयःसंशयःपूेपक्षःसिद्धान्तः 
संगतिः एतत्प्चकम्‌ । ्रदयज्ञानं किषयः एतच्छाख्मारभ्य- 
४ मनारभ्येति संशयः अष्ययनत्रेधेरटष्टाय रष्टाथं- 
साभ्यामनारमभ्यमितिपूवेपक्षः सखवाध्यायोऽध्यतग्य इति 
४ विधानेनारम्भर्णीय मिति सिद्धान्तः चिन्तां प्रकृतसिद्धयथा 
 मुपोद्धातम्प्रचक्षते। अष्ट वर्ष ब्राह्मण स्ुपनर्यात, तमध्यापयीतेति 


की रई । क्योकि उनदौनों का अति चिरोपसे एक्य का अभाददहे। 
ओर भक्तिनिष्ठा तो दौनों के अनुदर दै । इस ययि वह मध्यमे कष्टी गहं 
४ ६। क्योंकि वह सव विदलं कै दूर करने बाली ई । इस भरकर निरन्तर 
सविकस्प समाधि सेपरते पूर्व भूमिषको भप्त हदोकरं ओर उत्तरोत्तर 
भूमि को आगे आगे भाप्न होता हुआ भगवद्‌ भक्तिनिष्ठा से ही निविक- 
स्प समाधि को प्राङ्ग होतादे। अन्यथा विघ्न बाहुल्ये गिर जाने 
छी संभावना ३। यह विवेक दै। अप्र अधिकरण का भचार करते ै। 
विषय, संक्षय, पूवेपस्ष, सिद्धान्त, संगति, ये पांच अधिकरण ईह ! विषय 
बरहमन्नान दै । इस क्षाञ्च का अध्ययन आरम्भ करना 
¢ चवय या नदीं करना चाधि, इस भकार की एत्ति फो संश्चय 
¢ हते द । अध्ययन विपि को अ्ष्टार्थक ओर श्ष्टार्थक दीनो होने से 6 
नहीं आरम्भ करना चाहिये, इस विचार को पूव पक्ष कहते ह । स्वा- { 
ध्याय अध्ययन फरना ही चाहिये इस विधि श्राक्लसे आरम्म करना ¦ 
दी चाहिये, इस निदचय को सिद्धान्त कहते ई । प्रस्तृत विषय की , 
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अध्यापनं नियोग विषयः । ल्ञातक परपैन्तं सङ्खव्यधि 
करणम्‌ उपनीय त यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ दविज इतिमनुः 
मार्गो द्विषिधो लौकिको वैदिकश्च । तत्र लौकिकोहि दष्ट 8 
फलकः अदृष्ट फलका दि वेदिकः । पुनाद्विविधः सचवेदिकः। 
प्रवृत्ति जनको निवृत्ति जनकरच । तत्र प्रग्रात्ते जनक पथ- ६ 
प्रयोजकाम्नाय वाक्य निबन्धिनी पूवं मिमांसा द्वादशा ¢ 
ध्यायी, । 'आम्नायस्य क्रियाथता दानथक्यमतदथाना { 
मितिः जैमिनीय सूत्रात्‌ मीमांसेति सुप्रसिद्धा । निवृतिमागं । 
जनकाम्नाय वाक्य निवान्धनी चोत्तर मिमांसाभधा वेदा 
१ 
्‌ 


| 
| न्त इते गीयते सचप्रस्थान चयात्मकः । अतो मिर्मासा 
¢ 
¢ 
¢ 





व ५ 
सिद्धि के ये जो चिता है उसको उपोद्धात कहते ह । आढ वष के ( 
व्राह्मण कौ उपनयन कर, उस को पटति यह अध्यापन की आत्ना 
फा विषय दहै सो स्नातक पथेन्त हे, यह संगति है । उपनयन करके जो 
द्विन शिष्य को वेद पदाताहै। ये पनुनेकहा दै । मागेदोधकारका ईह 
रैकिकं ओर वैदिक । लौकिक माग दृष्ट फलक है अर्थात्‌ जिसका फट 
दीखता दै, ओर वैदिक मार्गे अदृष्ट फलकः दै, निसका फट प्रत्यक्ष मे ९ 
नदीं दीखता र । वह वेदिक मामं दो प्रकार का हे, प्रवृत्तिननक { 
ओर निदृत्तिजनक प्रवृत्तिजनक मागं के वताने वाले वेद वाक्यों के संग्रह 
फरने वारो १२ अध्याय.की पूवे मीमांसादे। ओर जमिनि शके 
कत ईं, उनका सिद्धान्त है कि वेद कम कांड के ही चिव है। जिस मंज ? 
कमं प्रतिपादक अथनहो वह व्यथ रहे! यह ग्रन्थ मीर्मांसा नाम करके ? 
परसिद्ध दै ! निरृत्तिजनक भार्म के बतनि वि वेद वाक्यों कै संग्रह 

4 करने बारी उत्तर मीर्पासा ३) निसको वेदान्त कहते है । वह ट 
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| नाम्ना प्रवृत्ति निवृत्ति जनङे दवशास्त्रे। कणादाक्षपादयो { 
2 स्तकशास्र तं तक्ौवष्टम्भेन पूरो त्तरमीपांसयोयन्त 
¢ गते भवतः। तथा सासं दिवं । सेश्वर निरीश्वर मदेन । ¢ 
४ सर सारव्यं याग शास्त्रं पातञ्जञन्नाम । निरीरवर सां 
¢ स्यं कापिलं स्प्रसेद्धम्‌ । एते चापि सकल्पं निविकटप 

सप्राधि सप्त मुभिका प्रदरीनेन, तथा शुद्ध तसनिभ्येनच ? 
¢ पुतः पूप्रचरमार्मासयां रषेवान्त गते मवतः । एतेन 
४ प्रवृति निवृतिजनकंयास्व मंपिकारभेदेन ददविविधमे 
% वायातम्‌ । तत्र तत्र नास्तकादि करभेण वहूविधंच शास 


९ * €^ ® । रः 


ह जाटविस्तीण मन देयो पादेयतातीवदुरेमेति समीक्ष्य 


ॐ" 


९ 
१ 
8 
ट 
परस्थानत्रय स्प हे । इससे सिद्ध हआ कि मीमांसा नाम करके 

¢ प्रवृत्ति निच्सिननक दो शाघ्च है । कणाद ओर अक्षपाद के तक् 
९ शाक्त,तर्कं के अनुरोध ते पू मीमांसा ओौर उत्तर मीमांसा के ही अतरगत दै! 
ट इसो प्रकार सेवर ओर {नरीखवर भेद करके सांख्य श्षास्नमी दो ? 
६ प्रकार का६ै। सेरकर सख्य योम शास्र है, निसको पातञ्जरु कहते ६ 
। निरीश्वर सांख्य कपिग्देवका परस््िह । ये दोनों दी सांख्य { 
{ सथिकल्प, निधकर समाधि ओर सकप्तभूमिका के परदश्षन करके तथां ट 
¢ शुद्धतत्व के निणय करके पूत मोर्मासां ओर उत्तर मीर्पासाके दी (4 
अन्तरगत रै । इस भरकर अधिक्रार भेद करफे प्रन्रत्ति जनक दों 6 

¢ प्रकारके ही शाञ्च होते ई। इसक्रे अतिरिक्त नास्तिकारिक कम करके 
दाश्च जा बहुत प्रकार का िस्तीण हो रहा हं इस्मं त्याज्य 6 
४ ओरग्राह् का निकवय करना अस्यन्त दुरम हं । इसको देगखर ही अव 
ङु विचार किया जाता है 1 लोकायत भ्यक्ष प्रमाण मान्ते! ¢ 
 । 
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६ बेदान। मीमांस्यत । तच्नप्रत्यक्च प्रमाण मिति खोकायताः 

नचेति। अन्यर््त्यक्षनुमानोपमानरव्दाः प्रमाणां नि इति। 
४ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि इति चापरे । प्रयक्षासमामो 
¢ पमानं शन्दाथापत्ययनुपटन्धय'प्र॑माणांनि इति वेदान्तिनः 
{ तवरतजोक्तं प्रमाणत्रह्यवाव योधयन्ति निरभरेयसवीथी- 
2 प।थकाः । नेवृत्तरोच्छ्पतरात्‌ । ` अथाकामयमानः ' तद्य 
४ धहकमाजेतो रोक नान्यः पन्था ्रिद्यतेञ्यनायः 
2 इतप्रादिश्ुतिन्यः। तावस्यक्षप्रयांजकम्‌ । प्रमाण चैतन्य 
£ प्रभै्यचेतन्ययोरभेद्‌ ए । अन्तः करणा वाच्छिन्नोहिचेतन 
¢ प्रमातरु चतनः । अन्तः करण वृत्य दाच्छन्न चेतनो 

दि प्रमेय चतनः । चक्षुरादीन्द्रिय दारा तेजसमन्तः करणं ९ 
१ षया कारेण परिणमते सेव घ्रात रुच्यते । यथा तडागो 
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बोद्धं॒भरत्यक्न अनुमान प्रमाण मानते ई, जेन भत्यक्न अनुमान 

ओर अर्त वा क्यों को प्रपाण भांनते ह कोटर प्रत्यक्ष अनुमान उपमान 
शब्द्‌ रमाण मानते ह ।। कोई भ्र्यक्ष अनुमान ओौर शब्द प्रमाण मौन 
¢ ते हं। वेदान्ती भत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द्‌ अर्थायत्ति अनुपदच्ि प्रमाण 
९ मानते ह। कल्याण मागमे चलने बद्धिये इन उक्त छ प्रमाणो से 
व्रह्मकादही बोध कराते ह! निवृत्ति मागंके ही उन्कर्षं होने से ।" अथाका 
मय मानः. ` तद्यथेह क्मभितो छोक्रः" (नान्यः पन्थातरिदयतेऽप नाय इत्यादि 
श्चतियोँ का यदी तास्पर्यदहे । भरमाण ` चैतन्य ओर्‌ भरमेय चैतन्य कां 
अभददै । अन्तःकररणा वच्छिन्नि जो चेतन दै वह पपात चैतन है 

% ओर अतक्ररण शुष्य वाच्छिन्न जो चेतन है बह प्रदेव चैतन है । चश्ुजोदिक 
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ौ दकम्‌ कुट्यादि दारा क्षत्रादिकंसम्पद्यते तत्‌ तदा कारेण 
$ परिणमते । तथचपरमात मरमाण्‌ प्रमेय भेदेन त्रिविधमेव { 
९ तनयं प्रतयकश्चतन सिद्धम्‌ । इन्द्रिय जन्यज्ञानस्य प्रत्यस्ष- 
बात्‌ । प्रप्राहरणे प्रमाणम्‌ । प्रमा ज्ञानम्‌ । तच्च प्रमाण 
¢ जन्यम्‌ । तत्त॒ अनधिगताऽबाधिताथ विषयकम्‌ । स्यति 
% व्यावृत्ति । एवमनुमितिकरणमनुमानम्‌ । अनुमिति ्‌ 
४ ज्ञानप्रमपा । अनुमानन्त॒ व्यापि ज्ञानात्‌ । ग्यापिश्चाशेष 
साघना श्रया रित साध्य समानाधिकरण रूपा व्यभिचारि- £ 
४ णी भूयोऽवयव सदचारधभ्भिर्णाचिति । तच साथपराथं 
भदेनद्विविधम्‌। तचाये प्रतिज्ञा देतुदाटरणरवानमानम्‌।द्विती- 
| 
६ 





इद्द्ियों दारा जो तजस अन्तः करण विपय रूप से परिणत होता है वही 
यत्ति कहलाता है । जसे बंदेताखाव का जर नाी के द्वारा पत्रादिकं का 
भराप्र होताहे ओर वह फिर उसी आकार म परिणत हौ जाता । 
इस भक।र प्रमाता, भ्रमाण, ओर प्रमेय मेद करके च्रितिष दही चेतन्य 
प्रत्यघ् से सिद्ध ह । इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते । प्रमा 
के करण को पमाण कदत है, भमा नाम ज्ञानका दे बह परमाण से उत्पन्न 
होता टै । वह परमाण अनधिगत अवाधिना्थ त्रिपयकर ई ८( अर्थात्‌ नदीं 
जाने हष यथाथ विपय का जतने वाखदै) इ्ससेस्मृति सूप ज्ञानसे 
वष्ठ ज्ञान भिन्न है । ( अर्थात वह प्रमाण स्मृति से व्या्ृत्त दै ) ध 
इसी भकार अन॒मिति का करण अनुपान है । अनुमिति ज्ञान ८ 
प्रपां टहै। अनमान व्याप्ति ज्ञान से होता दै । वह्‌ 
व्याप्ति समस्त साधन के आश्रय से आधित साध्य स- ट 
£ समानाधिकरण रूप अव्यभिचारणी ओर बहुत अत्रय सहार धमणी 
ट रोता ह । वह अनुमान स्वाथ ओर पराय मेद करके दो भ्रक्रार ६ 
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४ येतुचोपनयन निगमनोप युक्ते रेव । तथाच । न्यायधुच्रष्‌ । ४ 
प्रिज्ञाहत्‌ दाहरणं पनयन निगमनानि ` । एतेनानुमाने ु 
ह नापेत्रदयवकम्‌ । तथाहि ब्रह्याभेन्ननिसिटमनिवयम्‌ । ब्रह्य- 
६ भिन्नतात्‌ । यदेवं तदये यथा श्ुक्तिहप्यम्‌ । यस्मादेवं 
# निखलं प्रपञ्चम्‌ । तस्मात्तथा । एव॒ मुपमानागमादयो ह 
४ रिसं ब्रह्यण्येवा बसिताः सन्तीति तच तच विविच्य दश- 
यिप्यामः । वस्तुतस्तु । ` ननिरोघो न चोवपत्तिनि बन्धा | 
४ नच साधङः। नपु प्षनेते मोक्ष इवयेपा परमा्थताइति यतेः! 
एवेय॒द्धादं मुक्तोद मिति ज्ञानम्‌ जीवन्मुक्त ज्ञानमभिदि † 
तम्‌ । प्रटयस्तु 1 उत्ति व्युक्मेण अभिदितः । प्रध्व्यप्घु 
चापाोहेतेजसि तेजोषायो बायुरकाञे आकःशस्तन्मात्रासु # 


काटे । स्वरार्थ अनुमनिमं भरतिजादेतु ओर उदाहरण सै सिद्धि होती £ 
है। ओर पराथ अनुमान मे भनिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन ओर 
निगमन इन पाचों से सिद्धि होनी टदै । नेसा कि न्याय सूत्रहै। ६ 
( परतिज्ञा हेतू दारणो पनयन निगमनानि ) इम कारण अनुमानसेमी 
एकः व्रह्मही दै । नसे, वद्यसे भिन्न समस्त अनित्य ई, व्रह्मभिन्न होने 
से । जोसादै वहप्साही षै, जैसे सौपी चांदी । जिस से ेमा समस्त ? 
प्रपच दै, इस से अनित्यदी ई । इस प्रकार उपमान आगमादिक सदी ¢ 
ब्रह्मम दी पयवसान होते ह । यह सव्रजगे अगेके स्थलों म विवेक कमक 1 
दिखा्घमे । बास्तव मं तो जोश्रति ने कहा हंव्हीटीकदंकिन 
निरोध है, न उत्वत्ति इ, न वन्धनं नसाधकदहु; नशुयुष्ठ दह, 
¢ 
4 
= 
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मोक्षशैयदही परमार्थ । इष प्कारमशुद्ध्‌ हू मुक्त हं इस तरह का 

टै ज्ञान जो है बह जीवन्‌ शुक्त ज्ञान कदछाता है । ओर उत्पक्तिके 

¢ उष्टे पसे ष्य ष्ोत्राडहै। जैसे पृथ्यी जलम लयहोता दै, नर तैन 
५ 0 + ^ ¬ 


9 


शभ्सः प्व । 
 तमा्रामदति मदद अत रति 1 1 4 
{4 तन्मात्रामहाति मदृदद्कारं अप्रकृत प्रक्रत; पुरुष एवमित । 
शाघछन्तुद्धिवधमेव । योगः साख्यज्च । कमयागः योग : । 
ज्लानवागः सांख्यम्‌ । इदमव भगवतोक्तप्‌ । “ ज्ञानयोगे न 
सास्यार्ता कमयाभेन योगिनाम्‌ , इति । कमयेगान्तगता 
पूष मीमांसा । उत्तरमामोसातु ज्ञानयोगान्तगेता भवति 
८ भगवन्नये । सौस्यप्रगेतायः प्रसिद्धः कपिरस्सतु निरीखर 
वादिनः कपिलयदटभिन्नएव (क पिखावतारो भागवते मगवह्ता 
| 
। 


अ" 9, > ०, 


सुचप्रसिद्धः । अद्धेतवाधी सरस्व । एञञ्व कम॑न्ञानयोगं 
पूतमार्मपात्तर मामात्तं । अनया .वान्त्गतो काणांदाक्ष 
पादो तत्तकं निणयाभ्याम्‌ । तव्रेतेषांमतं संक्षिप्त मूमि 
कायु । तथाम्र विरपतोहि मतवाद्‌ निरास कमेण सम्रदश 





म्र, तेज पवन भ, पवन आक्राश्च म, आकाश्च तन्मात्रा ५, तम्माश्ह 
अर्ार म, अहंकार महत्तसव मं, महत्तत्व प्रषूति म प्रष्ुति पुरुषमें 
टीन्‌ होती डे । शाख्दो दी भकार करा द्रे । योग ओर सांख्य, कमं योग 
को योग कहते । ओर ज्ञानयोग को सांख्य कृहते ईह । यदी भगवान्‌ 
गीताय फा दे पुवं मीमांसा क्म योग दे अन्त्स्त होती है। 
आर उत्तर मीस ज्ञान योग के अन्तरगत ह्येती ह । सांख्य कै प्रपत 
जो प्रसिद्ध कपिल दै वदे निरीश्वर षादी कपिर से भिन्नरई। कपि 
¢ छावतार भागवत म ओर भगद्द्रीतामे भ्रसिद्ध है 1 वहु कपिर अदटरैत 
वादीः ओर सेश्वर ब्रादी है! इस प्रकार पूर्वं पीमांसाः ओौर उत्तर 
मीमांसा कर्म योर आर ज्ञान योग ह । ओर दहृन्दीं कै अन्तरगत 
तत्व जौर तर्कः के. निर्णय से कथाद्‌ असर -अ्षपाद के त्ष शास्त्र ह । 
9 ओर सनकात भूभिकामे संप. से षणेन किया है । आगे भी मत 
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घेदुाण्न सिद्धास्न मत मास्तरडः ६२१ 


न्द. क कर क ककारा शात द र क 4 


¢ यामो यथा पू्वौचारयैः प्रद्ितम्‌ । एवरमन्यपां नास्तिकादी 
% नांच निराप्प्रकारं प्राङयामः। दत्रादोतावत्‌ 1द्धान्त 
भूमिःततप्पूर्वमीमासाधिषरणपक्षपः पाक्ष विशेषेण अयोदश 
विध वाक्यानि उपनिषद्‌ शदाथः शास समुचयः मतसषुञ। 
राख्विरोषनिरासः नास्तिकनिरास एवं मूमिकार््मथारम्भ 
समाश्च । तत्र बिधिःअथंवादः मन्त्रःस्प्रपिःनामधयामितिपञ्च 


# 


नन्दक 
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विधम्‌। तत्नोपानेषदिति वियोच्यते । तस्सविनां जन्म जरा! 

ह निरातनात्‌ तदसादनादधा ब्रह्मण उपगम यितृलाद्ा उपांनष 
¢ च्छब्दस्य । अरस्य प्रमश्रेय इते उक्ताथत। दृअन्थोप्युपानेष्‌ 
दुच्यते । इति । काट कोपनिपद्ध ष्ये । उपादान सम सत्ताक 
| 
४ 
\ 
¢ 





वाद के खन क्रम मे विपेशता पूर्वक रिखाग्रगे । जसा फ 
पूतराचार्यो ने दिखाया है । दसी प्रकार अन्य नास्तिकादिकों के खडन 
का भकार मकाश करगे । इसम्‌ आदिर सिद्धान्त भूमि दै । उसके अनन्तर 
पूवं धमासा के अयपिकरणों का सेक्षेप दै! वाक्य विशेष करके १३ प्रकार 

कै वाक्य ई उपनिषद शब्द फा अथदै। शास्म का सथुचयरै। श्षाघ्च 
विषेश का सेडन है । इख प्रकार भूमिका ग्रन्थ की भूमिका दै। 
पीमरांसामे षेदके पाच तरह केवाकेय मानेदै। विभि, अर्थव्राद्‌, मंज, 
स्मृति ओर नामधेय । इनका स्पष्टी करण आगे होगा । सव उपनिषद्‌ 

¢ शब्द्‌ का अथ करते द .। उपनिषद्‌-नाम ब्रह्म म पटचाने कारी बिधाक्रो 
¢ कहते ई, इस चयि उपनिषद्‌ नाम ज्ञान कामीरै। हस के सेवन करने ‡ 
¢ 
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शीले का जन्म मरण नहीं होता । यह विधा जिसम्रन्थमेकष्टी गे हो 
¢ उख शरन्थकोभी लक्षणा से उपनिषद्‌ कहते ह । इपका ओौर बिशेष ¢ 
अदयं कठोपनिषद्‌ भाष्य मे च्खिा दै। उपादानके समान सत्ता को र 
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£ काय्यीपत्तिः परिणामः, उपादान व्िषमसत्ता कं काय्यां 
2 पत्तिः विवतेः। प्रतिभाैकं रन्त मविदयपक्षया प।रेणामः। 


४ चैतन्या पेक्षयाविवत॑ः। मनो बुाडे रदङ्कारः चित्तङ्करण 
मान्तरमु संरायो निदवयो गवैः स्मरणम्‌ विषया 


इमे) वैरिषटयावगाहि ज्ञानं सा्रकखक्म संसगान- 8 
वगाहि ज्ञानं निरभिकरपकम्‌। सो्य॑दवदत्त इति । अविधैकत 
स्वीकारे एकजीव वादः । अविद्यावाच्छननः समूद ज्ञाना- 
धीनापि बत्तिषिरिष्मृटाज्ञाननारएव सत्सम्बन्ध मपि चट 


श~ क | 


प्रकारयाति । अन्तः करणा बच्छननो विविषे जीवः सचन्त 
करण सम्बन्पेनैनं घटे प्राशयति! मूला ज्ञाना धीनास्तने 


4 
0 
छार्यापित्ति को परिणाम कहते ह, ओर उपादान के विषम सत्ता की 
कार्यपत्ती को विवतं कहते है । सीपीमंचादी काजो परक्तिभाषदहै वह 
अधिद्याको अपेक्षा सेपरिणमदै+ ओर चेनन्य की अपेक्षा से भिवतंदहै। 
मन, बुद्धि, अहकार, ओर चित्त ये चार अन्तः करण । संशय. 
निश्चय, अभिमान, ओर स्मरण क्रमसे ये चारों के विषय र। विशेषता 
को ग्रहण करनेवाला ज्ञान सविकय्पक दे । जओौर संसग ८ विजेषरता ) के 
प्रहणन करने बाला जो ज्ञान है बह निरिकरपक दे । जसे यह वही देवदत्त द + 
इत्यादिक उरणो प॑ जाना जाता ई ( इसकी व्याख्या ओर नगह की ? 
गरे) अचिद्याके एकष्वके स्वीकार मे जोव एक हं रेसा सिद्धान्त 
है। अविद्या युक्त ओर मू अज्ञान के आधीन मी (जीव) इत्ति 
युक्त शूल अह्नान के नाश्च होने प्र ही सम्बन्ध युक्त घट को भरकासित ‡ 
करत! ह ) ओर अंतःकरण युक्त अनेकं प्रकार का जीव वह अंतःकरण 
ट. के सम्बन्ध से हौ धट को प्रफाञ्च करतां ह। मूल अज्ञान के आपीन 
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धान्त सिद्धान्त मत माष्तरडः ५ ६ । 
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के जीवाः पहुजवव) द्‌ ब्रहैव घटादुपादानम्‌ ।एकृजीव वदे तु | 
जीव चतन्य मेव धषटादयाकार उत्त्याप्रकारायति 'दृत्तरुमयन्न { 
योजनम्‌ ।अतएर चेतन्यभदः प्रमातृ प्रपाण फल भेदे रिति 
विवरणादौ चकु्विंधः । फटचेतनो विषयचतन एव इति 
चित्‌ । फठचतनोत्तरकाटीना रिषयचतन इति विवरण | 
क[र्‌ः। फटठचेतनादतों दविषयचतनाभन्न एव । इति । अथ + 
2 नास्तिक्रादि मत गाथोपग्रथन पुरस्सरं तावत्पुनर्निरस्यते । ? 
४ तत्रचावाकीः । तेकिल व्वन्ति ) कथमीर्वर सिदिः । प्रत्य - { 
$ क्षणोप म्भा भावात्‌ । तेच लोकायताः । इत्यपि नाम ! 
धेयाः । वैरोचनी विन्या वटम्विनो दिते वैनाशिका इत्यपि 
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सन्रयन्तव । वेराचना तद्या प्रराचन ननतात खन्दा 


। का उपादान दे। ओर जीव एक दै इस सिद्धान्त चे जीव का चैनन्य 
ट ही षटािक आकार वारौ वृक्तिसे प्रयारिकको प्रकाश्च करता है । 
¢ इत्ति का दौनोंस्थानोमेदही प्रयोजन दै । प्रमाना, भमाण, विषय ओर 
¢ फलभेद से चार प्रकार का चतन्य विवरणादिकों मे माना गया है । 
ध कोर कोह आचार्यं विपययचेतनदही फल -चैतन है एसा मानते दै। 
१ ओौर वर्ण कार कै मन मं फल चेतन के उत्तर काल मे विषय 
¢ चेतन होता है इस लिये फट यचेतन से विषय चैतन जुदा हो है। 
अव ख इतिहास. कहते हर नास्तिकादि मतो का निरास किया जाता 
दे! उन्म पिले चार्बकि ईै। वे कहत है ह्वर को सिद्धि 
ट किस प्रकार दै, क्योकि प्रत्यक्ष मे तोरहन्वरकी उपल्व्धिदहै नदीं। ये ह 
६ लोकायत भीकटे जति ई । ये सरोचनी विद्या के अवलम्बन 

८ करने वाले ह । ओर इनको वैनाशिक भी कहते द । वैरोचनी विध्ा षह 4 
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| तो अनेक जीव रह, जीवर बहुत ई इस सिद्धान्त मंब्रह्म दही घट आदिक | 
९ 


{कः ५ । 


1 वा भेथम! पादः । 
$ "ट च~ द "5 ~ अ 2 >> 


गंयोपनिषदि सुप्रसिद्धम्‌ । इन्द्र विरोचना वनूचानो ह्मणो 
४ भूरा छाया पुरुष मवोपःलम मानो निदो । तयेगिन्धस्तु 
¢ पुनः पुन ब्रह्मणो ध्य ब्रह्मचर्येण ब्रह्यपिद भूत्‌ । पिरीचनो £ 
निरीश्वर विद्या प्रवतेक एवाष्ीत्‌ । त्रिपुरासुर व्यामोह 
नाय देवरा ज्ञया पूर्वं माप नारदेनेये वैनारिकी विधा ६ 
¢ प्रवरितेति रिऽपुराणे प्रसिद्धम्‌ । गुरुणा पुनरुभ्जिषितेयं 
विद्या चति । वैरीचनी वनारिकी चेतिगीयते । तन्मता 
वलम्बी चाव।कः। छोकाय तेहि गीयते । तन्मते चसा््यवत £ 
¢ सानि । पृथिन्यादान अआकारावजंम्‌ । पय्थुषितो दनादोमदं 
¢ इव ण्यो भवति  तद्धदेव जीवो भर्वति चुस्त संघातेन । 
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¢ 

है जो विरोचन नेनिर्माग कीरै, यह छान्दोग्य उपनिषदमं प्रसिद्ध £ 

है। इन्द्र ओर विरोचन ने ब्रह्माजी कफे शिष्य होकर छायापुरुषको दही ( 

देखा । ओर फिर दोनों कौट अये, उनदौ्नौ प ह्द्रतोषफिर भी 
४ व्रह्म चय पृथक धार वार ब्रह्मा से पठकर बह्म पत्ता हो गया, ओर 
विरोचनं निरीन्वर चिद्या का प्रचर्वक हा । शिव पुराणम यह कथां 

% परसिद्ध दकि च्रिद्ुराखुर के मोदन करने को शिवजीकौ आज्ञा ते { 


द >^ ररर ॐ 


 नारदनजीने परिछे मी यद वेनारिकी विद्या परयत्तेकौ थो । द्स्पति 
टै जीने ष्स विद्या को फिर उत्नीवित किया । यदी विद्या वैरोचनी 
& ओर वैनाकचिकी कही जानती है । इसी विधया के मानने बाला चाधौ 
¢ । जो लोकायत भी कटा जाता है द्सके मतम चाश्दही ततव 

ह| पृथ्वी, जर, तेज, ओर वायु । वासी भात आदिक पे निस 
ट भकछार मदिरा वीज नशा स्वयम्‌ उत्पन्न हो जाता है इसी पकार 
चार त्वो फे मिलने से जीव उतन्न षो जाता है, फिर उन्दी चार ¢ 
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† पुन इच ठस्तत विषटनेन जीवा मावो भवति । इहै व सम्रा- 

‰ डीशवरः। सुखमेव स्मः । अङ्गनार्ङ्कनमेवमोक्षः । दतस्सोमे १ 
९ पञ्चुः खर्म यात्तिचद्‌ यजमानः पित्रादिः कुतो न हन्यते। तत्रेये ९ 
४ गाथा च गीयत । आनिहोत्रं चरयोवेदा स्तिदण्डभम्म धारणम्‌ है 
( बुद्धिपोरुष दीनानां जीविकेयं इृदस्यतिरिस्यादि । नानुमान ट 
2 मपिप्रमाणम्‌ । अविनामावस्यासिद्धसात्‌ । अतः प्रत्यक्षमे 
१ वप्रमाणम्‌ । अस्मटुक्तमवलोक कसयाणकरंमतम्‌ । लोकैः स्वो 
१ पकारायअस्मन्‌ मतमवलम्बनीय मेति । तदपेरन सदन्ते 
ह तक कान्तार सञ्वार पञत्राननःः । अनुमान प्रमाणमन्तरा 
४ मवतां निरुच्छ्वासोप्ेष रुद्धस्स्यात्‌ । यासे पदो भवच्चश्चु 

४ प्रचरेत्‌ स एत्र प्ररेशः सिद्धः स्यात्‌ । तत्तत्पदाथं पृष्ठादि 


तचो के अरग अख्ग होने तै मीव का नाशो जातं है। इस टोकर 
रभे जो चक्रवर्तीं राजादै वही इंश्वरदै। वदी स्वगेदै। छलीसंग 
४ ही मोक्ष है! सोभयज्ग में परा हआ पु यदि स्वर्ग कोनातादहैतो 
¢ यजमान अपने पिता आदिक कोक्यो नदीं मार देना 2 । उन्होने 
ौ यह गाया भी दना रखी दे । अग्निहोत्र तीनों वेद, चिद्ड, ओर्‌ भस्म- 
धारण ये सब बुद्धि ओर पुरुषोथ रदित पुरुषों की जोविकाहै। यह बृहस्पति 
ट कामवहे इत्यादि । उन के मत मं अनुमान भी प्रमाण नदींहे ॥ प्रत्यक्षदी 
प्रपाण है । षे कहते ई कि मोरा कहा इभा मत ही खोक कटयाण 
के करने बाल! दह । गेक को अपने उपकार कै च्य 
मारा मत ही ग्रहण करना चाहिये । हन सव वानीं को न्याय `श्ञाल्च के 
¢ सिह नदीं सहते ई । ये कहते है कफि अनुमान परमाणकेविनातो आपका 
वासं तफ रुक जायगा । जिस देश भ॑ अकि च्यु इन्दियं का न 
2 होगा वदी रच्च सिद्ध दो सक्तारै, ओर नदीं । इसके अतिरिक्तं जोनजो 
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१ भागो तद्रम्य निर्भितो न तद्रव्यं निरभित इति वक्तु मराक्यो 
ह भवताम्‌।अपरञ्च।मेरु मन्दरादयः रिखरिणो भवतां यरद्टाः ट 
४ तेषां मते ते दहि राखोचयाः कन सान्त । तथा कूपार 
ह वित्र देशाश्च । अत एव मम्युपगम साहसिको सि । ६ 
५ नच पर प्रणीत वाक्येन जानामि सन्तीति । अदृष्रव तदा- १ 


भद, र अ 


$ भ्य श्रद्धाठुतायां को वा भवतां देशिको दि ्रत्यक्षेतर प्रमाण 


(0, 


>> 








१ पदार्थं आपके परत्यक्षम हो उसका पिछादी का हिस्सा उसो द्रन्यसे वना 
है ( जिक्षद्रन्य से वना अगाडी का हिस्सा आपको दीख रहा ह) या? 
उसी द्रव्य से नहीं वनाद, ये कहने को आप असमथ रै । त्योंकि उसका । 
पृष्ठ भाग आपक्रे परत्यक्षम न्हीरहै। जसे घडे काङ्छआगेफा हिस्सा 
॥ आपको दीख रदा दै! उस्के पीछेकादिस्सा जो आपको न्दी दीख { 
# रही हे उक्षको आपि नहीं कह सक्ते कि मृत्तिका सेवना हज है, क्योकि 
वह आपके प्रत्यक्ष वे नदीं दै। यदि यह कहो कि इस प्रयक्षे £ 
दीखने वाङ दिस्तेसे दी पीठे का भी ज्ञान शहोजाता है 
तो आपको वर पूरक अनुमान मानना पगा । इसी भकार किस दीवार £ 
¢ काजो भाग आपको दीख रहा है वह निन चीनोंस वनाहेउन्दीं चीजोंसे 


क 

५, 

9 
४ ॥ 











ए प्रीठेका िस्साभी वनाद, इसको आप अनुमान प्रमाणके क्षरण मे गये 
विना नीं कह सक्ते । भौर देखिये सुमेरु तथा मन्द्र आदि पर्व॑त आष 
> रोगों मसे जिनने नदीं देखे हे, उनके मतर्मेक्या वे पर्व॑त ही नहीं। 
 इसो भकार सुद्र फे विचित्र देश क्या नदीं. ह, इस ल्यि आपको 
१ अनुपान-पमाण ओर सथ ब्द प्रमाण भी अवदय मानना पडगा 

इससे इस प्रकार तो ठम अगीकार करने में साहसी हो । कदाचित्‌ कदो फि 
इ द्रं केकहनेसे हम जानते दह कि मेरु मन्दरादिकर्हैतो विनादेखे षी 


&. दूसरे के वाक्यको भ्रद्धा करने मे प्रत्यन्त से अन्य प्रमाण के मानने वाङ ् 
| मी 9. 1: क 


वेव्‌ाम्त खिदान्त मत माखणः ६७ 


वश र दी >, 2 > 2» >» 2 >, ऊक ऊ >>" 2» > कथः >+ 


१ प्रमापकः । अपरमपि । दूरे वन्यो सति मवतां कोवांशोक- 1 


2 वारणोपायः । खत जीपितयो स्तुस्य त्वात्‌ । नच पच दारा 
जानीमहे । तदातु पुनरपि स एव पन्थाः समायातः शब्द. 
१ देशिकदिखासः । उपाच शब्दो दवुद्धसंस्कारोपजीग्य 
४ जीवनानुमानं प्रदुभविमनु भवन्नपि शब्दानुमानं प्रमाणी | 
४ छवंन्नपि न प्रमाणी करोषि । अहो ते रोमुषी कौरालब्‌ । 
४ अये फेरु केरव केत्कार कान्तार सञ्चार पञ्चानन समक्ष- । 
४ मेव विभीषिका वाग्‌ भङ्गी रङ्गी करोषि। यदि प्रत्यक्ष मेव 
४ प्रमाणं मनुते भवान्‌ । तरिं मरुपमरीविकोदकादीना मपि 
# प्यक्षतेनसिद्धिःस्यात्‌। नचवाध सद्धावान् सेत्स्यति इति चेत्‌ । 
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आपके यहां कौन से आचाय ह । दूसरा यह भी है किं आपका कोड वन्धु १ 
% द्र विदेश्च में चखा जाय तो आपके शोक के हटाने वाखा कौन हो सक्ता? 
1 क्योकि उसवन्धु के परत्यक्षम न रहने से मरना ओर जीना वरावर्‌ ६ 
 दै। यह कह नहीं सक्ते कि दम चिह्ीके द्वारा जानते कफिवह जीरा 
8  इसते इमको शोक नदीं है, क्योकि इस्भं तो आपको फिर वहो माग 
ग्रहण करना पटना है कि शब्द्‌ भमाण का विश्वास किया जाय । मानस- € 
४ १ मन्त्रोच्चारण की तरह जो आपके हदय म शब्द उठता दै, वह पुजादिके ६ 
2 जीवन के अनुमान का कारण है उस शव्द को मानते हए मानस अनु- % 
¢ मान को करते हुए मी शब्दानुमान प्रपाण नदीं मानते हो यद आपकी 
& बुद्धि का कौर र। ८ शस टिये दवी जवान से शब्द भ्रमाण के साथ { 
१ अनुमान रमाण को प्रमाण करते हए मो ऊपर से प्रमाण नहीं करे हो, { 


1 
॥ 


यह आपकी बुद्धि कौ चतुरा है) जो हम अत्यस्त को ही प्रमाण मानते दहो १ 
ट वो मरीचिका ( मृग ठृष्णा ) का जल भी तुमको मानना पटेगा । क्योकि 6 । 
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! सवाधः प्रत्यक्ष भाभणनाहा स्वित्‌ तादेतरण । नचा्ः। प्रत्यक्षेण 
¢ वाधासम्भवात्‌ । चक्चरादोनन्द्रयेभेव तावलसद्धावाततादृ शस्य । £ 
नापिद्वितीयः । अन्यप्रमाणानङ्खीङ्ारात्‌ । सिद्धान्त विरोधो 
४ मेबेद्धवताम्‌ दवानांप्रियाणाम्‌ । मृदा टुषु्योमरणावस्थायां 
४ चानुमापको हिभवान्‌ नित्यमेवनानुमान मङ्ख कयेति। नास्ति 
2 परलोक इति वदा वदाश्च। पुनः। न पापं नच पुण्यं न नरक- 

४ यातना नेखर इ।ते वादिना येत पररमणो दरणाददिप्तादा सेका 
४ अनवरत कुकमं निरता ऽपत्य,ग्ट परद्रव्य पटारिणा दरदा 


¦ 
¢ सन्मथेयुः । इटशायच स्वस्युस्तत्रराजपिद्रोदः समरुज्जभेव । ¦ 
¢ 


ॐ ङे 


¢ राज्ञोऽभावः प्रसम्येत । एवञ्वतदाक्रेपामपि नङिंचिदपिक्षण- 

४. क्ष पतो नल दीखताहीरहौ । कदाचित्‌ कटो कि वहतो बाधित 

¢ इस लिये बद नन सिद्ध नीं हो सक्ता, तो हम कहते ह कि वह वाय प्रत्यक्ष 

 प्रमाणसे 8 अथवा-"किसी ओौरप्माण से । अव जो कहो कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण से बावे सोनो नदीं सक्ता, क्योफि चक्षु आदिक इन्द्रियों 


से ष्टी उसकी त्रसो दी सत्ता ' कट्‌।चित्‌ कही फिदुसरे प्रमाण से 
६ वाधररै सोभरी नदीं सक्ता, आपश यदा दूसरं परमाण का अगीकार 


॥ ही नीं द । इस्सेतो आपके सिद्धान्न फा दी विरोध दौ जायगा) 
¢ मूर्छा ओर सुपुप्ति भ तथा मरणावस्था म॑ अनुमान करने वारे आप नित्य. ¢ 
ह अनुमान को प्रमाण अंगीकारं करते हो । परलोक नदीं है एसा जो कहते है £ 
ओर यह कहते दकि पापमभी कुछ नदीं, पुण्य भी कुरु नहीं हे, नर यातना 
६ भी नदीं है, इश्वर भी नदीं है, वेःद्सरों के घन, धरती, स्री, आदि. के 

हरने कारे निरन्तर्ुकप करने वारे मिथ्यामापी अवश्यष्ी टोकों को 
4 नाशकरं सक्त है) नहांेसे दी सवर हों वहां राजविद्रोह आर राजा का 
‰ अभावी होना सम्भव दे, पसी, दशा मे पश्ञों कीसी भर्ति होने 
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वेदान्छ सिद्धान्व परत मास्तंरडः ६8 
£ 
1 मधपेसुखम्‌ स्या दञ्युवखवृत्तौ । ठुण्टननेव जीविकोपपत्ता 
आलस्य वाहस्य कास्य।भावा जगदेववि पवेत । नचेतावतवतु 8 
¢ परतयक्षश्वरोहि राजामन्यते अस्माभिरितेचेत्‌ । मनुष्यष्वन्त्‌- & 
 भपाभावात्‌ तेषां साहसाप्षत्य वथचनादीनां को वा वारयिता । 
४ भरताम्भवतात्‌ । एवं तावदपि तुच्छ रोकदृष्टयापि परसको { 

मन्तव्योभयद्धि : । अस्तुनावन्नानुमानं प्रमाणम्‌ भक्ननये । ‰ 
४ तावद्व्रमाोवयम । तसरगतादहि यश्चतनमावः स परथक्प्रथक्‌ १ 
{ मिटितेषुवा । पृथमितिवेत्‌ । परमाणावपि न कथचतनो 
 त्पादः । मिखितेषुचेत्‌ । तत्रकारण तच्छक्तेरभावात्‌ 2 
¢ कथका चा कर्मादापतेत । काथ्यकारएण भाविना 
पर किसी फोभी किमी प्रकारकाभी एकक्षणकेल्यि मी सुख नहीमिल ४ 
सक्ता हे । दृसरोंके ट्रनेसेदही जीव्रक्रा करने ओर आलस्य के वद 
जने से कायं नकरने से जगत्‌ पृ तरिप्लय होजाय । कदाचित्‌ यह कहो ! 
क्रिडसीखिितो हम धस्यक्न ईखवर राना को प्राने हनो यह्‌ भी 
ठीक नहीं ह क्योकि मनुष्यों प॑ अन्तर भय न रहने से कर्म साहस्र ? 
अपत्य व्यवहार पर वंचन आदिकां निवारण करने वाला अपम कौन ; 
दै। इस प्रकार रोक दषटिसेभी परखोक आपको मानना दी होगा। 
इसके अतिरिक्त आपके मत म॑ अनुमान प्रमाण नहो तो नहीं सदी} इसके 
अतिरिक्त थव हम पूछत कि तस्मे नो चेनन्य आप मानते वह पृथर्‌ पृथक्‌ ८ 
तत्त्वों म॑आपमानतेर्ेया मिले इभ मं, यदि पृथू पृथक्‌ तरवो म॑मानते 
हेतो परमाणु भी चैतन्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती, ओरयि 2 
मिे हओं म मानते ष्टो तो उसके कारण मे अर्थाद्‌ परथक पृथक तण्छ रमे ‡ 
हौ जव उस शक्ति कां अभावदहैतो कायं अर्थात्‌ पिष हए तथ्यों 


बह शक्ति अकस्माद्‌ कैसे आनावेगौ । यह संसार का जो कार्यं कारण 
। 0 0 
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। ह 1 1 1 ५ 
६ प्यविनाभावो दहि सिद्धो भवस्येव। अलमिति परमित १ 
मदेनेन । चर्वित चणीभवलयुपरम्यते । अक्रदम्पय 
| मपि । चव(काचार मग्नेत्यादि । योहि दैरिको भवताम्‌ । & 
सअवस्तित मपि परत्यक्षं न प्रमाफर मव सायायेतुं समथेः । { 
"प्रत्येकं परमाणु ग्युहे चेतन्य राक्तो प्रथक्‌ प्रथङ्‌ परमाणौ या £ 
| शक्तेः सेव कल्पयितुं युक्तेति चेत्‌ । एकाम न्परमाणु ्यृह 
ऽनन्त चैतन्यो सादे भवच्छरीरे ऽपिचानन्त चेतन्यानां ४ 
। सम्भवात्तेषां च परस्पर भिन्न स्वभावाना मपि सम्भवाक्तदेव ५ 
| भवच्छरीर मुन्मध्यतेति चोद्यत परम्परोत्पातकेतवोदरिस्थुः । 1 
| 9 + र [9 ^~ €< ८ 
, संप्ारावसायि सवं व्यापारा निहन्युरित्य निष्टमदकष्टम्‌ । ६ 
४ भवन्नये-। प्रत्यक परमाणु व्ये चेतन्यो्ादन शाक्ते रवपीयते 
चेत्‌ तृण समूहे बन्धन शक्तेवत्‌ । इत्यपि न वक्तुं युक्तम्‌ । 
£ भावदैइसीसे ईश्वर सिद्ध होता ३ । अविनाभाव नो व्याप्िग्रहष 
सो कायै कारण भाव से सिद्ध होता दै। यह विषय हम ओर आगे 
|  विस्तारसे ख्खिगे,रस छिपे इष प्रसग को यदी समाप्त करते ह । आपका 
9 , कोडभी आचाय्य निधित परत्यक्षसेभी प्रमा फट उत्पन्न करने मे समर्थ न्दीहै। 
, हर एक परमाणु समूह म चत्तन्य शक्ति होने पर पृथक्‌ पृथक्‌ परमाणु फैजो 
शक्तिद .वहोतो मानीना सक्तीदै। यदिेसादीदोतो एक परमाणु ? 
` समूह मं अनन्त चतन्यों की उत्पत्ति आपको माननी पडेगी । इस पकार 
& तो आपके शरीर मे भी अनन्त चेतन्यं की उत्पत्ति होने से ओर उन | 
| अनन्त चैतन्यो के परस्पर भिन्न भिन्न स्वमावदहोने ते आपके शरीरको 
, षड विपत्ति का सामना करना पडेगा । इस प्रकार तो संसारके नक्ष ( 
करने बाछा यहाकष्ट हो जायगा । आपके मतम प्रत्येक परमाणु समूह % 
पे वैतन्य उत्पल करने फी तृण समूह म॑ बाधने की शक्ति कौ तरह षक्ति ट 
€ अकरअ 
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„ + णी त भ 
{ कथम्‌ 1 इत्यम्‌ । एकस्मिन्नपि तृणे पिपीटिकादि बन्ध शक्ति 
2 रस्त्येवेति । सेव राक्ते सःसमृहे वहुटी भवति । भवन्नये 1 
६ मरक शरीरेऽल्यस्येपि चेतन्योत्ादो दृष्टोपि मेरु मन्दरादो 
य्यमिचरति। अयावपि भवाद्धभव स्मपितामदादिभेरपिवान 
मरु मन्दराचला दीनां चतन्यं रषं नापि श्त मिति। तत्व 
दक्तिर्चैतन्य मुखादयति चति निरस्तम्‌ । पदाथं निणयोपि 
भवतां सुदुरेमः । केवट प्रत्यक्ष प्रमावसायिनाम्‌ । येरेव 
तसेस्तत्व परमाणु भिव भवतो रसनेन्द्रियं नैवाततम्‌। ! 
तरे व तत्वे स्तेरेव परमाणाभेः क्रमेटकानां रसनन्द्रयं सघ्र- । 
दितम्‌ । पारिभद्रतरूरसः कषाय इति निरचीयते भवाद्धेः। 


मानी गई दहे,सोभी ठीक नहीं है, क्योंकि वहातो एक तणर्मे मीर्चीरी ज 
आदिक षाधनेको सक्ति विद्यमानं ही, वदी शक्ति उसके समूह ( रस्सर्मे) $ 
बहत वहुजाती है किन्तु आपके मनम अस्यस्प मच्छरके शरीर में चैतन्य की 

उत्पत्ति दीखती इई भी सुमेरु आदिक प उसका अभाव होजाताहै। $ 
आज तक आपने या आपके पुरो ने भी सुमेर आदिक पर्वती ते कवा 
ओर एते परार्था मे चैतन्यकोनतो देखा दोगा, न सुना होगा । इस 
भकार तत्त्व शक्ति से चैतन्य उत्पन्न दता है इस मत का खडन हा । 
ओर केव प्रत्यक्ष को परमाण मानने वाटे आपके लिये पदार्थं का निणेय 
करना भी बहुत कठिनदै । क्योकि जिन त्सं से ओर जिन तन्व 
परमाणुर्ओं ते आपकी रसना ( इद्िय ) वनी दे उरी त्यों ते ओर 
उन्हीं परमाणुंसे उयोकी भी रसना वनी है। परन्तु आपको नीम 
फ। रपत कड माद्य देता दै ओर उको नदीं देता ईै। इस भररार ४ 
उनका ओर आपका वडा विरोध दै । एस चे आपने कौन सी स्वभाव 
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६ पारिभद्र मधुरसा टम्पट पाट्‌ पठेः कण्टक लम्पट 
ह कमेलकैः स एव पारिभद्र तरु पत्र रसो मधुर इत्यवश्धीयते । ट 
 तेस्सटैव पिप्रति पत्तो भवताम्‌ का स्वभषि रोटी पाररीटि- ६ 
४ तात्र च भवाद्धेः। कावा दैशिक शिक्षा री तत्वानामि ट 
टशीष्वपि खमभावं शेषु इति प्रत्यक्ष प्रमाणमेक मपि बिनष्टं £ 
४ स्पष्ट मीक्ष्यताम्‌ । जःमूदलम्पदीयोपि तदपहाय कण्टकं 
९ रम्पटः क्रमेलकः कण्टकिनि मेव तरुमनु चटुटयति । £ 
१ भवानपि तच्छेटी मभ्यस्य जनमे बन््यताननयितु मिच्छति । ई 
2 भप्तवाक्यमेव प्रमाणम्‌ । मन्तव्य मित्यव सीयते चान्ते 
१ प्रत्यक्षादे रप्यसंभवात्‌ । इत्थन्तु चावाक रोरी शिखरिपा 

#. ताद्विराणांवयवाऽमीत्‌ । तत्र श्टीकः । यद्‌ यद्‌ दृष्ट 
शतं बानुभवति किंख्यत्‌ तत्तदेव प्रमाणम्‌ बुध्वायेषां 

१ प्रवादः प्रभवति महता मग्रतः सत्सभायां । त्रमस्तान्मन्द 
४ बुद्धी न्हदि न॒ दधातिये नश्वरतरेन शाब्दं दरे बन्धौ न धत्ते 
। कथमयि इशलम्‌ रिन्तु वैधव्य ताम्‌प । 
॥ इति निरीश्वर भैदिक चवाकं मत निरासः॥ 
की देखी निरिचित कीषटै,या कौन सी गुरुओ की शिक्षा कीश्षैटी } 
निरिचित की दै । इस प्रकार स्पष्ट दी नष्ट हए प्रत्यक्ष पपाणको भर 
देखिये । ऊट आम के पतों फो छोड कर नीप के पत्तो कोदी खाता ९ 

& ३, क्या आपभी उसकी शैली को अभ्यास करके अपने इस जन्म 

दो व्यर्थं खोना चाहते हो । इसत चयि यथाथ वक्ता कावाक्यही 


प्रमाण मानना चाहिये, यद सिद्ध दोजातारै। क्योकि अन्वर्मे अत्यक्षा- 
( दिकं भमाण्यौ का सम्भव भो न्दी रहता । इं भकार चार्वाक -मतकी 
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अथास्येमतम्‌ 

४ अनाभ्यी एवार¶मन्यमार्माः। प्रच्छनलेकायताः। सेश्वराअपि ६ 
£ देवह्वहः । वैदिका अपि वेदमन्त्र पराङ्श्रु्ाः । मन््रभागएव 
2 वेदो न ब्राह्मणभागः । तच्रतिहास पुराणार्नांकाकथा :। विद- £ 
४ द्भ्य इतरेनदेगाः । साग्रज्य राञ्याधकारिभ्यो भिन्नान य- १ 
8 मादयो धभेराजाः। सोमपाञ्यपाश्व पित्तरो रोके एवशुद्राज्य { 
४ रक्षकाः। ईति स्वविरश्र करालं प्रदशैयन्ताद्िशब्दश्रवण ४ 
( मात्रभवाननूच्येव सक्टद्रब्द साखाण्यनूचानाः । चुटकी 
ए कृतच्रपाः। वेदरमाष्पावरचनमार्‌ासक्राः । "गुलधीमरः पञ्च 
दिनान्यधौत्य वेदान्तवाद!इवदिरर्याह अमी समाघ्रायचपतकं 


८४ 9 1 


॥ 





४ 


| 
क्षेली का खंडन हा । अर ^ अथः: समाजियों के मत फा पिचौर ¢ 
सक्षेप से करतेद्ं। आयर तो नहीं प्र अपने को आर्यं माननेवकेद। 1 
छिपि हए खोकायत ह । सेखररकदी होते हए भी, देब द्रोदी । वैदिक होते £ 
हुए भी येद मन्नँंसे चिम । मन्त्र भाग दी वेद्‌ टै, ब्राह्मण भाग वेद्‌ नहीं ८ 
है, पसा कर्मे बाले दं ( फिर इनिहास पुराणों की क्याकथा >) विद्वानों 
से अतिरिक्त कोड देवता नहीं दं। हाकिम फे सिव्राय यमादिक कोई 
धमराज नहीं हे । सोमपा आर आस्यपा पितर रोक र्मरगयुद्रा( सिक्षा) 
ओर घी के रक्षक है, इनके अतिरिक्त कोई पिज्रीश्वर नदींर्द । इस 
प्रकार अपनी विध्या के कौञ्चर को दिखाने वाङे ( अथवा सुन्दर अविधा 
कोशल को दिखाने षले ) विनो प्ट हए दी श्न्द्‌ के घुने मान्न से 
ही सकट शद्धो के वक्ता । कञ्जना, के आचमन करने वारे । वेद भाष्य 


फे रचने के सादसी। इस शलो कः केथ्यत्यक्षःउदादरण रफि गुरु -बचर्नो को 
ए पाच दिन ओर वेदान्त वाक्यो को तीन दिन सीख करके{तथां तकं वाद्‌*् 
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वादाच्‌ समागताः इुक्छरटमिश्र पादाः अस्योदाहरणी 
भूताः । देव मूतं विदिषोदि प्रत्यवातिष्न्ते चेदानींवहवः । 
तान्प्रतित्रमः । स्वकसित मन्त्र भागो ३ेद इति तावदस्तु 
¢ भवताम्‌ । तदववाधित यज्ञेनरकिभ्रेयो खीोकिकंगवेष्यते 
१ पारलोकिंकंवा । नतावदाय्यः । लौकिर्कस्यश्रयसः प्रारव्य 
¢ कर्मेणोदि क्षयादृष्य प्रवतः । न दारीर पातमन्तराइद जन्म- 
६ 





नियुज्यते भवताम्‌ । न चापरजन्मनी रैव रोके यज्ञ 
जनित फरेन साभ्राज्यादि सुख मजंयामः । इति चत्‌, ौ 
नतदपि रमणीयम्‌ । यज्ञ॒ जनित सुखस्याक्चस्य श्रवणात्‌ । 
¢ एदिकन्तु प्रसयक्ष॒मेवाखस्तनिक मेवदृएटवरम्‌ । नापि 
दितीयः । भवन्नये देवादीनां (टोका भावात्‌ । इत्यध 





फो केवल सूय करके ये कुक्कुट मिश्र चरण आये द। देव प्रतिमां के 
विद्रेषी । आज कल रेसेषहूत सेर्है। उन से हम कहतेष् कि आपका 
करपना किया हज मंत्र भाग षेद्ःये जपके सिये रहो, किन्तु उसके बताये 
हए यज्ञ से आप खौकिकभ्रयको ददते हैया पारलौकिक को। यदि कटो 
किरौकिकश्चयकोतो खौकिफ रय तो प्रारन्य करमकेषक्षय होने कै 
परचात्‌ परघुत्त दोगा । वत्तमान शरीर के नष्ट हुए विना वह लौकिक श्रय 
आपको इस जन्म म नहीं भिर सक्ता ६ । कदाचित्‌ को कि दूसरे जन्म । 
म्॑टी सदी पर इसी लोक मे यज्ञ जनित फल से सान्नाञ्यादिक सुख 

। को प्राप्न करगे । यष्ट भी आपका कहना रमणीक नीं ह । क्योकि यन्ञ { 

¢ जनित चुखतो अक्षय होता टै, ओर रएेदिक सुख तो भरत्यक्ष मंदी कल 
रहेगा इस निश्वास खा्य॑क ,भी नदीं है । इसी प्रकार यदि कहो कि पार- † 

ह छीकिक भरेयकोतो, सोमी ठीकनदींहै । क्योकि अप्केमत मं 
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¢ लोकायतोदि भवान्‌ पुनजेन्मा वधारणात्‌ । वेदाथस्यानि- $ 
पेचनीयस्यानन्तस्य च वेदस्यश्रवणादन्योपि मन्बो वेद्‌ 
। वाधित एव भवितु मदैति । कार भेदेन देश भेदेन तस्यः 
तस्य सचारात्‌ । तत्र तत्र फर्दातृत मपि तत्तन्मन्वाणां | 
हश्यते श्रूयते च । सर्पादि मन््रादिवत्‌ । न चेद्धवता ¢ 
माग्रहः मन्त्र भागे वेदे देवानां यजनन देवमरतिं कद्पनेति- $ 
¢ चेत्‌ प्रतीको पासनाद्‌ मृति मन्तरा यजनं न सम्भवेत्‌ । अतो £ 
¢ मन्त्र मागे वेदे एव सदखशीषदयः षोडरा मन्ता भग- 8 
वत्पूजो पचारपरा द्श्यन्ते । अन्यन्ापि लेप्या ल्ष्या 
९ सैकती मनोमयी सच्छिलादिमयी प्रतिमा श्रयते मन्त्र 


( भागे एव । अये राशपोत सुधाकरं कटकयमानोपि ब्राद्य- ! 


देवताओंका कोई खोक तोह ही नहीं फिर परलोककां प्रयतोष्टोदी नीं 
सक्ता । इसी से आपच्पि टखोकायत या आपे छोकायत रै । क्योकि 
पररोक कोपे भी नदीं मानते, ओर आप भी नदीं मानते। परं वे पुन- 
जन्म को नहीं मानते द्‌, ओर आप मानते र । वेदाथ अनिर्वचनीय है ओर 
पेद अनन्त ह, इससे अन्य सत्र भी वेद बोधित हो सक्तादै, कार भेद 


| 
ओर देक्च मेदस उन उनमतोंकां शिष्ठौँमे प्रचारमभी ह, ओर उन उन । 





म्रँकां फल प्रत्यक्ष में देखा ओर सुना जाता है, सर्पादि मरन्नोँकी 
४ तरह । कदाचित्‌ आपका आगग्रहदहीदै ङि रमंत्रभागात्मक वेद म देवताओं 
का पूनन ओौर देव मूषिको करपना नहीं दै, यह भी ठीक नहीं है। 
प्रतीक को उपासनादिकमें मूर्विके विनां यजन हो दही नदीं सक्ता। 
इस से संज भागास्पक वेदर्मेदही " सहश्चसीर्षा पुरुषः ' इत्यादिक 
सोल. मत्र भगवत्‌ पूजा के ओर मूर्तिं प्रतिपादन करने के परसिद्ध द 
$ ओरं जगह भी रेप्य लेख्य सेकती मनोमयी पृ्तिकां की चिलादिक 
ए किट 
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ण बुवः । वणान्‌ संङरयन्नपि वण।श्रमधम्भं करटं 
प्रकटयामि । विधवानियाम पथप्रव्तकछाचाय्यं सम्यगाय॑तं 
£ प्रदरितम्‌। र शब्दशास्रं का तत्र शिक्षारेली कानिसंज्ञा 
। पारेभाषादि सूत्राणि । केवल चतां सूत्रभेव सूरं न भवति । 
पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्प योजनामिः आक्षप समा 


| क क क र 9/8 दा क 1 


ॐ 


धानोपक्रमोपसद।रेः वणैस्फोट पट्स्फोट वास्यस्फारारि 
निरथं निर्णातो भवति । अतएव प्दवयाक्य प्रमाणानां 
९ पथेव राघ्लाणि। ताव वेदाङ्गानि । रिक्षा कल्पा 
व्याकरणम्‌ निरुक्तं छन्द एवच तकरवेति पड्ङ्गनि दरीः 
तानि भरतःपुरा । निरुक्तं सुभरसेद्धमेव । कस्तु निघन्टुः । 
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षी परतिमा क्लीं ईै। वर्णको संकर करते हुएभी तुम वर्णाश्रम 
¢ धर्मा कौशल प्रकर करतेहो। हे विधवा नियोग के मागं के प्रत्त 
¢ करने बाले आचार्य, अच्छा आनचार्यपना तुमने दिखाया । क्या तुम 
जानते किश्चब्द शाख्लक्या दे, उसकी रिक्षा रेलोक्या ३, सत्ता 
{ परिभाषादि सूत्र क्यार, केवर चर्चा मूत्रदी सूत्र नदीं होता । पदच्छेद, 
परों फा अ, विग्रह, वाक्य योनना, आक्षेप, ( शंका ) उसका 
४ समाधान, उपक्रम; उपसंहार, वबणस्फोट; वाक्यस्फोर, इत्यादिको से 
¢ अर्थका निणैयष्तोता दै । इसी से पद्‌ वाक्य प्रमाणो क श्चास ? 
¢ जदेद्ी है । वेर वेदाङ्ग। शिश्ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
६ आर तर्क येष्ठे। (किसी चाके मंन परं तक्के स्थान में ज्योतिष # 
ौ ६) निरु तो पसिद्ध ही हे, यास्क घुनिका बनाया हभ । करप से 
महां निधन्डु का ग्रहण हे। ( फो भाचायं करप से भौत ओर शह 
४ श फा ग्रहण करते ६ ) परन्दु ग्रन्थकर्ता ने फर्यन से अर्थात्‌ अथे समथेन £ 
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? तत्राय्यतेऽस्माभिः । करपना दथेसमथनाकखः। चल्ारो 
वेदाः । अचर पत॑जारेः । सप्तद्वीप वुमती । अयोरोकाः । 
१ चाये वदाः । साङ्काः। सरहस्याः । वहुधा भिन्नाः । एक 
# रात मध्वयुं शाखाः । सहखवत्मां सामवेद : । एकावशतिधा 

पहुच्यम्‌ । नवधाथवणां वेदः वाको वाक्य नमेतिदास 


रीः 


८ ^ # ५ 


¢ 
¢ 
९ 
६ रने से कर्प कहकछाता है, यह्‌ कख क्रा अथं करक कस्प को निघन्डु माना 
‡ इस अथे एक क्षकाका समाधानमीदहो जनाना हेग शंका यहदहेकि 
१ निषन्डु कया हे? बह वैदाङ्कदैयानरीं यदिदैतो वेदगि शिक्षादिक छ ई, उने 
घन्दुन्हीं दै इसलिये वेदाङ्ग नरी हो सक्ता.यदि कहा जायकि निघन्दु वेदाङ्ग 
2 नहीं दै तो यह प्रवर शंक( उठती है क्कि जो निघन्दु वेदिक शद्धो का कोश 
{ स्वतंत्र मूल ग्रन्थ हे, वह तो वेदाङ्ग नहीं है पर जो निरुक्त निन्द को 
9 हौ टीका दहै वह वेदाङ्ग हं, यह एक आध्वर्यं हे, मूननास्विङकतः शाखा, 
¢ किन्तु शस्त्रीजीके मतसेक्खको निपरन्दुमान शेनेसे इस शका 
2 का निराकरण होजाता हे, अस्तु । जिनके येग, वेवेद्‌ चार हँ 
९ ऋग्यद.यजर्वेद.सामवेद. अधर्यवेद्‌. इस विषयमे महाभाप्यकार भगवान्‌ परत- 
¢ नलिने चिखिा टै कि सात द्रोप वाटी पृथ्वी दै. तीनलोफ ई. चारयेद 
£ अंग सहित दै, रहस्य सहित ई, उनके बहत से भेद ई। 
६ यजुवद की एकसौ एक न्ख ई, सामवेद फी हजार श्ञाखारयं 
करग्वद की इकीस शाणायें है, अथयवेद की नौ शालार्य दै, ( इस प्रकार 
% ग्यारहसौ इकत्तीस चारों पेदोँकी शणखा्ये है, आय समाजी यष्ांभी 
भूले हृष है, । वे ग्यारह सौ सतताईृस श्षखा दी वताते द । प्रर इसका 
उनके पास कोड प्रमाण नहीं दै । यह उनका कथन महाभप्य के 
{ विरुद्ध ६ । जिस महाभाष्य को ये सव से अधिक परमाण मानते है) 
9 वाको वाक्य, इतिदास, पुराण, ( भगवान्‌ परत्जखिने -इतिहाख पुराणों 
रि 4 00 0. 
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पुराणम्‌ वेद्यक मिति शब्द शास्त्रस्येतावान्‌ विषयः। अन. १ 
धीत्यवतान्साहस मकराष।;ः । अत एवाथे सम्पत्ति रक्ता । ! 
वेदाना मथमिप्रतिपत्तौ विधष्यथवाद याच्जाशीमस्तुति मेष 
भवाहकाः प्रस्नो व्याकरणम्‌ तङ: पूववृत्तानुङीतेनम्‌ ? अव ¢ 
धारणं चोपनिपद्‌ व्याख्यानं तु अयादरा । करमेणो- 
दाहरणानि । ` अद्वस्तूपरागाो सखमगपरमे ` अभिहितो 
विधिः । ˆ देवाः यज्ञमतन्वत ` अथेवादः । ' तनूपा अपे ? 
उपिनन्वं मेपाहि ' इति याच्जा । "अथो देवा समहः हस्यारीः 
अग्निमृधौदिवः ककुद्‌ पातिः › इतिस्तुतिः । ‹ दोतायच्छ ¢ 
त्सपिधाग्न ` मिति प्रेषः। ' इद्रामन॑ अपादिय ' मिति 
प्रदहिका । एकाकी चरती ?ति प्ररनः । सूय्यं एकाकी 
चरती ` ति उत्तरम्‌ । ` मागधः कस्य सिद्धनम्‌ › इति तकंः। 
आओषधयस्समदन्त ` इति पूव वृतानु कौतनम्‌ । (तमेवा 
दित्वाऽति म॒ल्युमेति ` इति अवधारणम्‌ । “ इदावाश्या 


4 
¢ 
९ 
ए 
दयुपनिषत्‌ । तत्रापि मंत्रे षट्‌ प्रकाराः । उपक्रमोप संदोरेक | 
८ 


क 0 








 कोस्वतंत्र सूप से पृथक्‌ परिगणन किया दे इससे आयं समाजियों का 
| इतिष्टास पुराणों को न मानना महा भाष्य के विरुद्ध ३ ) ओर वैद्यक 
यह इतना शब्द शास्र का विषये । इनको पिना पदे दी साहस 
क्रते हो, इसी से अथ सभ्पत्तिक्दीरै। वेदों के अर्थ के सक्षय्मये 
तेरह व्याख्यास रहै, निधि, अथवाद, याच्या, आस्षीः, स्तुति, भेष, { 
 श्रवदटिरका, भर्म, व्याकरण, तकत, पूर्वहत्तान्त का कौतन, अव धारण 

१ आर उपनिषद, श्नके क्परसे उदाहरण मृलर्मं वतये ई । मंत्रों 
किमि सी 23 ^ 
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+ 1 

रूपता।अभ्यासः। अपृवंता। फटम्‌। अर्थवादः उपपत्तिः इरा 1 
श वास्य › प्रित्यारभ्य ` यांसावसा पुरुषः सोस्मि ` इति 
चो पक्रमोप सहारेक रूपता । ' तदेजीत तन्नैजति › इत्य 


९ 
भ्यासः 1 ' नेत हवा आप्नुवन्‌ पूवमदोत्‌ › इति अपूवता । £ 
अप्ूयां नामते लोकाः ` अनातविदो निन्दा, आस्वि 6 





स्तुतिश्च । यथावा परमालनाो पि स्तुतिः । ` सपय्येगा ` 
दिति । एतनेतारर्योदहिश्चुतयः अथवाद विपयाः । इति 
चाथ वादः। तास्मन्नपा मातरिश्वा दधातेः इय्युपपात्ताराते ® 
सत्य मतत्‌। सत्य प्रत्यय प्रकाराः। सलत्याध प्रकाश कारकः। ¢ 
इदान। कडि मला परावतार आओरेगजेव विग्रहः । सुर विग्रह्‌ ‡ 
विग्रह रह ग्रस्ततात्‌। ्दासोहिदेवाः । इत्यस्य खेच्छतयो 1 


दिताधः । तेन धन्य मन्य पिवेक श्युन्य पुजनम्मन्यन 


९ + ५) 





@ प्रकार ह ९ उपक्रम उपसंहार की एक रूपता, २ अभ्यास ३ अपूर्वता 
४ फ, ५ अथवाद्‌, ६ उपपत्ति. इनकफेभी क्म से उदाहरण मूलम 
बताये ह । यह स्त्य है । सत्य कै विश्वास काप्रकाङ्ञक । सत्यार्थ १ 
के प्रकाश करने बाला । वतमान सामयिक कलिमरका अवतार ओौर- 
गजेव कादूसरा रूप हआ । क्यो कि ओंरुगजेव ने भी देवर मूर्गियों 
का खेडन क्रिया ओर इन्दनेभी देव मूत्यिं का खंडन कयां 
धिद्धान्सोहि देवाः › इसक्रा अपनी इच्छा से रोक पेकेवरखु चमत्कार 
दिखाने को र्िक्ञेष्य -विशचेषण भावके भौन जानने वाे, अपनेको 
धन्यमानने वाले ने यह अर्थ कियादैकि विद्वान्‌ दी देवता । किन्तु 
यह कटुग्येद्‌ कीं श्रुति वास्तव मं देत्रताओं की विद्धा को दिखती 
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लाकं चमत्कार तयं वाभ्य धायि विशेष्य विपणी + 
४ मापस्याप्य न भिन्नेन । पण्डिता एव देवा इति तदथाभिधा- 
८ नात्‌ । साचश्रतिः ऋग्वेदस्य, वेदानां विज्ञ बोधयति । 8 
५ दवत्रन कारिणोदहि मनुष्यस्य तरतासपूव दिने एव स्वभक्त 
¢ स्य गृहं गच्छन्त दवाः । कुर्ताहि यतो वविद्धांसः वविज्ञान- ९ 
$ वन्तो भवेष्यत्का वात। जानन्ति । शतो तूप क्रमेण 
देव राग्दा्थोदहि व्िदेष्यः। विद्त शब्दाथाटि विशेषणम्‌ । ; 
अनेन नृतन भाष्य कारेण पण्डिताप सदन चमक्ार 0 
४ तथेव निरषीयते । सवत्र कलटेरेव महिमा । नहीयते 
& तादशो जनः परन्तु समाद्भियते 1 घटते च क्रमेखकः 
परिणये सीतला सनानां पौरोहित्यम्‌ । परस्पर मदाहप ६ 
६ मरोष्वनि शिति प्ररंसन श्रवणात्‌ । रेभर चारकैरदये- 
} नासनं जिश्तसि । सथुद्रं चली कतुं मिच्छसि 
। यवनेदवर आरङ्गजेवं तवं विस्मरसि किम्‌ राजसि 
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९ ह, क्योकि देवगण देवनाओं के व्रत करने बाञे अपने भक्तं के £ 
५ धरम घ्नत के परने दही दिन चके जाते, क्योंकि वे च्रिद्रान रै { 
आगे होने ब्राली वात को जान हं। श्रुति मं देव शब्दाय विकेष्य 
( है ओर श्द्धत्‌ शब्दाय शिक्षण । यदह कलिथण दी मधिमादीई, ? 
¢ किरेसा पुरुष ठोक मे रजित नहीं किया जाता है, भत्युत आद्वित ९ 
¢ किया जाता है । यवन सम्राट ओौराजेव को भूक ग्ये हो क्या? 
¢ जिसका कि प्रातः स्मरणीय शिशोरिया इर भूषण महाराणा रान- 
सिंह ने बारम्बार पराम शिया या। सूप नगर कैरजा की कन्या $ 
॥ अत्यन्त रूप वती भमावती को सप छटा की चमक को सुन कर 
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दान्त सिंदधाश्ले मतै मत्त, ९ 
(4 
कृत पराभवम्‌ न्ञ माने एव सदस रीषीदौ साभ्या § 
षया देवाः श्रूयन्त । अतः प्रथङ्‌ दवाः । न मनुष्या 
युक्ता इति। "तन दया ५ अवजन्त पाध्या षयश्चपे। इति 


# र्य 






मोहित इ ओौरंगजषे उसको व्याहने के लिये जेवर तयारं होगयां था, 
ओर उस्र अपने खोटे अभिप्राय का सदृशा खूप नगर के राजा केषास. 
भिजवाया । तव इस सपाचार को सुन कर रूपनगर का राजा ओर उसकी 
कन्या भमावती दौनोंदरी व्याङुख होकर विचार करने खगे, कि अव्‌ 

न्दुत्वं की रक्षा कंसे हो, यवन ससग से वचावक्सदहो, क्षत्री कर्म 
कलक न ठगने का अव कौन उपायदहे। इस प्रकार सोच करतेहुर 
उनरो चित्तौर गढपति महाराणा राजसिंह का स्मरण हुआ, ओर 
उनके पास अपना सकटं समाचार भेजा । उसमे प्रभावती ने यवन ससम 


ट 
¢ 
¢ 
¢ 
ट 
¢ 
ध 
¢ 
से रक्षा षने ओर राणा राजसिहके साथ विबाह करने की भार्थनां 
१ 
¢ 
¢ 
४ 








भी की थी। मदराणा सावर ने उस दुखिया राज हंसनी क्षत्राणी | 
प्रभावती को यवन गीप्र से वचनेके लिये भरतिज्ञा की । ओर अपने 
वीर सामन्तो से परामश करके उस प्रवल प्रचन्ड शश्र ओौरेगजेव से यद्ध 
करने ओर भभावती के व्याहने कौ तयारी की । इकर अनुसार आप 
रूप नगर को गये. ओर अपनी बीर क्षिय सेना को रूप नगर । 
सेअ आगर के रास्ते मं ओंरगजव को रोकनेके ल्य भेजा । $ 
उस वीर क्षती सेनासे ओौरंगजेवरको हार्‌ कर सधि करनी पदो । \ 
ट महाराणा राजसिंह प्रभावती को व्याकर अपनी राजधानी को आन 
सदिति खौट आये । इस प्रकार दिन्द्र की रक्षा, ओौर सतीत्व की रक्षा, < 
तथा भारत वषे के गौरव की रक्ना अपने तेन सेच्न्होंनेकी। 
? यत्र भागर्मेदहो पशष सूक्तम ऋषि जौर देषता जुदै जुदे ने जाते ह 1 
‰ ३ पसे देवता अकमर, मनृष्य देना नरींदहो सक्ते । आप खछोग भे 2 
\ ही विघव(नियोम कोको, वेद मंत्रसे दी अथ भी निरूपण क्रो 2 
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श्राति: । तावद्धवरद्धि पिधा नियोगो निरुच्यतां नाम । वेद ) 
मन््रणेवार्थोपि नेरूप्यताम्‌ । तत्रापि भवरन्मानापिको यी 
वदा मन्ञ भागात्कः । तेनेव ॒ विधवा {नयोगः । [नियोग 
आनियगोवा । व्रिशिष्र धवो यस्याः सा विधवां । पिषिधो 
घव। चा दिध । तयोस्तान्यां योग कोवार्थो विपरीते 
2 भवाति चा प्रिपरीती भवति दृत्य्यतां चाव।क चार ्‌ 
१ 
4 
ट 


2) ^ # > 


नर 


ए भवाद्रास्वसेख्याता याता यान्ति यास्यन्ति ठोकाच्‌ 
१ योहि कश्चन सनातनो धपः न स हापयितु कैरपि राक्यः । 
£ खर्शा वाक्‌ विषदन्तु चेमे परिपन्थिनो हि नास्माक मत्रा 
¢ महः । नक्तचराः पूर्वं ॑दिरण्यकरिपु प्रभूतयोप्यस्तंगत। 
¢ सनातनधमा वध्वस्तकाः । तथापि काटक्रमेणापचय!पचय ? 
गच्छन्नपि स खलु सनातनधरमोहि जीवत्येव । ननु धमेण १ 
तुमने जो अपने मनसे पज भान वेद्‌ मान रखा दै, उससे विधवा ¢ 
१ नियोग का क्या अथ करते हो, नियोग या अनियोग। आर्‌ सन्दर 
ट पति बाटीष्लीको विधवा कते यातरदहतरहके पति बारी को, इसमें 
कौनसा अथं विपरीत ई, ओर कौनसा अर्थ सीधा है । तुम सरीसे 
१ हजारों चले गणे, चछेनारहर्है, ओर्‌ चले जांयगे, परन्तु सनातन 
ध्मकोकोटरुभी न्दीहटा सका ओौरन हट सक्ताईै। आपकी जीभ 
आपके वसम चाहैनो इछ कटो दमको इसे क आग्रह नदीं ३ । 
हिरण्य कशिपु आदिक भी सनातन ध्म के ध्वस करने चङे दो चुके 


पर षे भो अस्त हो गये, परन्तु सनातन ध्म कारक्रमसे घटता 
¢ उता हज भी अव तक वत्तमानदीदै। वभ से लोक की उन्नति तुम 
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लोकोन्नतिं वाच्छसिचेत्‌ । सच शुद्धोधमों राजनीति धर्मोहि 

द्विविंवः । राजनातेधभस्तु गजदन्तवदुपथव न भोक्त? 
समथः । स शुद्धेस्तु कस्यचिदेव मरासनः स्वगोपवगे 
पररः क्रमेण भवति । भ्रतिमूला जाजारे ब्राह्मण विषयणी 
सतीतसंरक्षणरूपा । तुखाधार वणिग्‌ भाय्याोयाः महा- 2 
भारतादाबुगानेवद्धाख्यायिका नाका कि कणाभ्याम्‌।करिम- 5 
दापि दहदहितिदासोपनबद्धा श्रामद्रा्याः पद्मायाः { 
अहस्याया मीराया रउवाष्यायिकावीधीरोके राज- 
¢ वाथा सवत मारतं प्रचरत्यव । कुटरक्षण दक्षस्यराणाट 
£ प्रताप वचितोड़मदीमहेनद्रस्या पि यवनसम्पकं करङक 


४ तद्पण वारणं कन्या संरक्षण दक्षम्‌ मरृदधेयसनाख्यानं ? 
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क्या चादतेदो | बहषर्मदो प्रकारकादै, शुद्ध धमे ओौर राननोति 
धर्म, राजनीति धर्मे हापीके वाहर्‌ केदाति के समानदै जो दिखाने 2 
को दहै खाने को नदीं । ओर शद्ध धतो क्रमसे स्वरम ओर अपवर्गके £ 
देने वाखा ३ । क्या आपने अब तक भी सतीपनेकौ रक्षा करने वाली 
श्वति मूखक जाजलि ब्राह्मणी कथा नदी घुनी हे । महाभारतादिक 
म॑ कही गई हुखाधारवेश्यकी भार्या फी फथा भीक्यानदीं सुनी 
है । वत्तमान इतिहास में भरसिद्ध महारानी पद्मावती की अदल्यारानी ? 
फी मीरा वाङ की कथये जो भारत वर्प म सव जगह भचङ्ितिष्ै वे 2 
भी क्या न्दी सनी ई । इल धमकी रक्षा करने वाठे चित्तीर महीपति 
महाराणा प्रता सिंह कौ यवन सम्पकं दोप से वचाने वारी कन्याओं 
के धम कीं रक्षा करने वाखी भ्थकर यद्ध रूपी क्या नो आज तक 
पृथ्डी म हर एक मनुष्यों प प्रसिद्धटहै, वह मभी क्या. आषने नीं घुनी 
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प्रथप्रय्पादः 


जन जनम्‌ प्रति जगत्या मद्यावधि जागतं चाते न भरतम्‌ । 

विरम्यते च चर्वितं चवण नोपम।दत मेवासीत्‌ पूवम्‌ । 
अथ सेदवरारवयेदिकाः । पारात्य विद्या प्रवतका मेदा { 
पहम्मदायास्तेषां मतेप्रदस्येते । जीवादैरकदिपतः स- 
१ पृथक्‌ प्रथक्‌ भिन्नः । चत्वास्थय, तत्वानि । पृथ्व्यप्रजो वायवः 
$ जगनत्तसादिमत्‌। जावनां न पुनजंन्म भवति । दशानना 
 पांरमेश्वय्येः। तास्तु जीव जातैःषदव पाटनीयाः। सस्यं मानस 

 ज्ञौच दया शान्तिः वितिक्षा : परोपकारः जीवमात्रोपरक्षा £ 
& हेरः ई्रप्रसत्तीक्षा चात । जीवस्तु नपुन जायते । नूतनं ? 
£ नूतनं जीवमुलादयति इरः । शुभाश्यमे कमं छत्वा { 
( जीवः चमर निः क्षिप्त शर्सरप्रदेशे जुम ज्युभ कमै 
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| 
ह । यदि ष्ठनी हतो भारत बधेके मणि रूपह्न आल्यार्नो कै विरद ९ 
( आपने क्यं कमर बांधी दै। वसस प्रकार पिसेके पीसनेषफी तरह ? 
8 बारभ्वार छार छार हए इख मत कौ समालोचना से पिराम करते ई। ४ 
% अव ईश्वर फो मानने वले ओर वेद्‌ फो न मानने वाले ईसाई मुसाईं 
9 आदि का मत दिखाते ह+ जीव ईर्वर का दनाया हदै। भौर षह ४ 
& जुदा छदा ईं । पृथ्व जल तेज वायु ये चार दी त्ख है, जगत अनादि ¢ 
-2 नहीं है, जीवों का धूनेन्म नहीं होता दै । परमेश्वर की दश आहार्य, ¢ 
ई, जीवों को वे खदा पालनी चाहिये । सत्य, मानसिक शुद्धि, दयं, १ 
€ शान्ति, सहन श्रीरखता, परोपकार, जीर मान्न की र्ता, ईश्वर, 

| की शरणागति, ओर उसकी कपा फी वाहना ये दश्च आज्ञाय ई । जीव £ 
` % : का ुनजेन्म नीं होता हे । नये नये लीव को ईश्वर सदा उत्यन्न करता { 
, ४.६ शरभ अशम कम को.करके मरा हभा लीव कत्र मं पडे हृ शरीरम .? 
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४ फठ कार पेक्षते यावस्ल्य मिति। तावदन्यमन्यमेव जीव $ 
वेगं मदादयतीश्वरः! इाते । तदाप नरमणाय तषा न स्वांशे 
९ रमणीयम्‌ । सादिमति जगति परमेश्वरे नेधृण्य दोषस्य ्‌ 
# प्रसंगात्‌ । इतप्रणाशाकृताभ्यागमश्च कोवाकीटपतङ्- 
४ देः कृतापराधः ।यना कस्मा दत्र ताहश दख मुपटन्धम्‌। ¦ 
कवा भवद्धिः समाराधन माचरितं यन साप्राज्यमधिगतम्‌। 
नच कीरक्रमयो हि न जीवा इति वक्तुराक्यम्‌ । चैतन्ये 
त॒स्य व्यवहारात्‌ । अस्तु तावत्‌ भवतां प्रोट्बादः। ताष 
तापि कि दषण चक्र नक्र मुखाद्धषुक्ता भवान्‌ । राजरंकय 
¢ 


क । 





कोवा सहृदिषक्षमावः भवत्परमेश्वरस्य। अतो नेधरण्य दोषान्न 


| 
कयामत तक श्भा शुभकर्म फल कै समय कीषाट देखता रहता है। ¢ 
ओर ह्वर तव तक नित्य, नये जीवों के दन्दो को उत्पन्न करता रहता ६ 
¢ दै । इत्यादि । यह मत किसी अंशं रमणीक होते हए भी सर्वश्ि. में 
9 रमणीक नीं है। यदि जगत्‌ अनादि नहींहै, सादि है तो परमेश्वर { 
ह म॑ निर्दय होने कादोप आता हे, ओर कयि कर्मौका नाश, तथा विना (4 
{ कयि कर्मो के फट की.पोश्चि होना यहदोष भी आता दै। जव सव॒ दी जीव ८ 
6 रदशर ने बनाये ईतो कीट पत्गादिकों ने कौनसा अपराध कियाद 
| । नोवे इस प्रकार कै दख को पति द ओौर मनुप्योंने एसां क्यापृण्य्‌, ६ 
कियाद जो र)ज्यादिक सव तरह कै .सुख भोगते ई । ( मनुष्यों ब 
मी महा दुखिया धियमान ई, यह क्यों) यहतो कह नहीं सक्ते | 
कीर पतगादिक जीर नदींहे, क्योंकि चेतन्यतामे समान व्यवहार 
। खेर इसे रहमे भीदेतोभी अपदो के चक्रसे नदीं वच सक्ते। 
आप के परमेचवर का राजाओं सेतो क्याप्यार ह, ओर रंकोसेक्या 
र भाव्रहैनो देसे सुखी दुखी , बनाये । इस से इंखर मे निदधे दने 
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7 | 
मुक्ता भवन्ता मृता भवन्ति मविष्यान्त च । एनजेन्म 
१ स्वीकार मन्तरेवेश्वरोहि अनुग्रह निग्रह्‌ क्षमः स्यात्‌ । तदातु £ 
वालक्रीडनकवञजगदुन्मथ्यते श्रणव । यथा वाटाः कीडन- 
कानि सम्विधायाकारण मेव विरोपयति । विषयेणाभि 
संसगः । अपुनजन्मनिविषयेऽभिससग स्तु नघटेत । 
मातृस्तनपानाढः प्रब्रत्ति नपयुज्येत नतुकर्वनदोशेकस्त- 
त्र रोष्टाद्यवस्षयो जातस्य । स्वभावात्‌ इश्व रा ज्ञयेव प्रबात्ति १ 
रिति चत्‌। पुनरपि तच नैष्ण्यो्ादः। तलानां न्युनयं तषां 0 
शरीरे । तेषां मते आका दलाञभावाद्वाधियेम्‌। शरीर 
तन्मते वाधिर्य्थं प्रसज्येत । अथ सभनिष्षिपाः श्वभनि ¢ 
क्षिः सरीरिणोदि ठतादटख्यकाटं युखावरम्बिनो ४ 


का आपके मतमें दोष आत्ता । इससे आप न्दी वच सक्ते! युन- 
जन्म स्वीकार नहं करते रो तो ईखर दही स्वयम अनुग्रह निग्रह करने में ६ 
समै माना जा सक्तादै। तवतो वालकः कोड की तरह ईश्वर के द्वारा ¢ 
हौ जगत्‌ का विगडना माना जायगा । जसे वारक खिलौनार्ओ से | 
(4 


+ 7 8 


. मिरीं 


खेख कर उनको तोट देते ई इसी परकारना समक्षीका सादोष ईशर 
चर आता है । पूनजेन्प न हो तो षिषयों मे शीघ्र सम्बन्ध नहीं हो सक्ता । 
जते उत्पन्न होते हीषाटककीबौताके दूध पीनेमं भरवत्तिकेसेहो सक्ती 
ह । वत््षणः हुए वारक को नोखेष्डाकी तरहपटा हे दूष पीनेकी शिक्षा 
देने बाला कौन, यदि कटो कि ईश्वर के हुक्मः से उसकी भत्ति { 
९ होती हैलोषिरिभी ईश्वर म निदयता आती है। उन्के शरीरे 
त्वोंकोकमीभी र, उनके मतं आङकक्ञ तत्केन होने से सव 
६को ब्रा भी शेना चाहिये । प्रख्य पयन्त कत्र म रहने चाले जीर केवल 


ऊ अ अ क अ क करर कक कक, 





धेदाग्त सिखाग्त मतं पाच्तरडः ` «७ 
"2 व ^ द ^ न ^ क “श ^ क ^ “व न स 


{ वा दुःखावलाम्बन उभयावरम्िनो वा । नायः सर्वेषां ज्म १ 
2 कमे विपाकस्येक काङाषच्छदेनासम्भवात । तत्रापीखरेच्छा- ¢ 
चेत्‌ । तत्रापि नैषृण्य कृतनाशाङ्घताम्यागमाः पुनरपि ४ 
सशरुञ्ज॒म्भेरच्‌। दुःखावरम्विनः सर्वे रारीरिण इति चेदुक्तं 
दोषाः पुनरापतेगुः । उभयाव्रखम्विन इति चत्‌ । एक 
काटावच्छेदेन महा प्रयासजन्य पुण्य पापयो भोंगामाव { 
सभवात्‌ । न च शरीरिणि पथेव प्र्रततानाम । किंतेन । { 
तावसमख्य काड पय्पन्तानु धावन दो्टी वरथेव परिरीलिता 

¢ 

ह 
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भवद्धिः । एकस्मिन्काट न्यायोहे धम्भाघमयो जवा 
नापीररण विधाय योग्य स्थानं खगं नरकादि पित 
रष्यतं तम्य इते.ग्रभव प्रयासा मवतां मूतः । उवभरदारीरे- 


सुखी दै य। केवर दुखी हैया सुख दुख दौनोंके भोगने वारे दहै । यदि 
कहो कि केवर सव सुख कही भोगने वाखे है, सो ठोक नदीं है। 
क्यों कि सव को एक साथ छख कसे पिर सक्ता है । कदाचित कटो 
डि ऽउ्वर की इच्छासेतो बही नधरेण्य ओर कृतनाञ्च तथा अङताभ्या- 
गम फिर भाप दते ई । यदि को कि सब जीवे क्व दुख भोगतेहवतो 
भो षेददी दोष फिर आजति द। यदि कहो किं सुख दइखोंको ६ 
पड़ साथ मोगतेषहेतो यह तो बहन ही असम्भव दै, क्यों कि 
सुख के वाद दुख, दुख के वाद्‌ सुख इस प्रकार क्रमसे सुख दुख भोगे जति ८ 
हे, एक ही समयमेंदौनोकाभोगा नाना कैसे वन सक्ता है। दूसरे दंड £ 
परिग्रमसे सचय क्रिये पुण्य पपोँंका एक साथ भोगना नहीं बन सक्ता! 
८ 
् 





फिर कयामत तक धावावोरखने करौ खिन बृथा दी चलाई । इश्वर 
जीवों क पाप पण्यो का इंसाफ एक ही समयम करके सवं जीं को यथा 
योग्य स्वगे नक्रं देगा यह जो आपकी मिहनतदै,सोभीदथादी रै, व्यो 
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¢ षरे प्रक्र फलाहि जीव वगो भवन्नये वश्च स्थान कल्पना 
{ स्यात्तत्कारे इति चत्‌ । तावदेव कतं कम भागेनो पक्षीणं 
१ स्यात्‌ । का ल्वाहुस्यात्‌ । तदाकेन कमणा स्थानं कलना 

निवेतधत । अपरमपि । काल्वाहूरयात्‌ असंख्येय सृत 
जीवाना मेकस्मिन्नपि खभवर्हूनां सचारात्‌ दुःख मेवस्यात्‌ । 
शरीरा भावे कथवादुःखं ख वा। अस्ति शरीर मिति चन्या 
यस्तु घम्म धम यांगात्‌। अतएव किमदद्धेशसनम्‌ तत्रा 
सम्पद्यत उभ्रसकोचात्‌ । युद्धहनानां च जखादौोनिः क्षिप्रा 


। नां जीवानि संचार क्रमो भवाते। इति । वह््ादापाः । एक 





¢ कि जव जीवाँनेक्न्रमंदीफरभोग चियात्तो फिर वाकी दही क्या रहा। 
8 जो कयामतमें इेसाफ दोगा । क्योकि अव र कयामत तक तो बहत समय 
$ टे इतने वोच मतो जीव अपने कर्माकोभोग भी चकमे । फिर किस 
४ कमं से दिस्त जर दोजग्व की कल्पना ठीक मानी जा सक्रेगी । दूसरी प 
बात यहमभीहे कि वहत दिनोंके वाद पुरानीक्त्र के टर्न पूर्ने पर 
; निञ्चान पिटनाने से उसी जगह दृसरी कत्र खोदकर दृसरा अर्दा गाह 
§ दिया जाता ३ इसी भकार फिर कभी तीसरा र्दा भी गाह दिया जाता 
$ हे । इस तरद एक दी कत मं बहुत स जीवों के इकण्टे होजाने से उनको 
9 टा दुख दोतादोगा। ओर शरीरतो मद्री म मिल जाताहै, फिर 
> शरीरके विना दुख सुख केसेद्ोगहै) कराचित कहो क्रि शरीर तो 
{ हे, जो धमे अधम से शरीर वनता देतो निणैय दोगया किर कथामत के ? 
¢ विन.कीद्रफार दी क्या | कयामतके दिन से पिले क्व के संकोच 
9 से आप्रसर्मे युद्ध होना सम्प्र है। ओर युद्धम मरे इए जलादिक्मे गिरे हुए 

# भीमं का कयामत तक रहना चखना कां होत है, एसे एसे अनेक दोष ९ 
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६ एव गुणः । यतस्मेखरा भवन्तो भगवन्तः । अतोविरम्यते। ; 
४ एन्तु । प्रधान म्छनिवहंण न्यायेन सवं अवैदिकाः सेश्वरा 
४ अपिनिरस्ता बोद्ध्पस्ते रे युक्तिनरेः। एवं चा वेदिका । 
निरीश्राः। बौद्धाः । जनाश्च । पएूवाचास्यं सुन्मधिता आसन्‌ 
व।द्धास्त॒ चत्वारः! वेमाषिकादयः। ज्ञानान्विताथवादी 
भापिकः । आभ्यन्तर प्रत्यक्षादि सौनान्तिकः 1 आ 
कर सिता वुद्धि शिति यीगायारः। केवरं स्वस्था बुद्धि 
मिति माध्यापिकोमन्यते । एवांचतुणा रागादि वासनाच्डे 
द्‌ सम्भवा युक्तिरिति । प्रत्यक्षानुमाने एब प्रमाणे ड । सवे 
संस्काराः क्षाणिका इति । या वासना स्थिरा सा सुक्तिः। सर्व 


क, 


द्ानामभिमता कृतिः कमण्डलुः चीरं मोण्डयं 





आपके उस सिद्धान्त मदं यणणरएकदीदैकि आप डइंउरर को भानते है । ट 

। इस विचार कोभी अव हम यहीं समाप्त करते ् 

इस प्रकार महा मद्ल भग न्याय से सव सेश्वर ८ 
अवेदिक मर्तो का इन्दी युक्तियों से खडन जानना । इसी प्रकार अ- 
दिक निरीश्वर बौद्ध जनादिकों का खडन पूर्वाचार्य ने कियादही 
¢ है उसी म॑से यहां. ङ्ख दिखाया जाता ई, बौद्ध चार प्रकारके दै 

¢ वैभाषिक २ सौतान्तिकि २ योगाचार ३ माध्यमिक ८ ज्ञानान्वित अर्थ ट 

। 

ट 
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६ वादी वेभापिकि रहै, आभ्यन्तर भत्यक्षा्थं सौत्रान्तिक ३, आकर सहित 
९ बुद्धि मानने वाला योगाचार ३, केवल स्वस्य द्धि, के मानने वाडा 
माध्यभिकदहै।ये चारोंदहौ रागादि बोसना के उच्छेद होने से क्ति 

को मानते ईह । प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो प्रभाणोँ क्रो मानते दै । 
संस्कार क्षणिक हनो स्थिर बासना हे वही भुक्ति दै येसव बौद्धो का 
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॥ ८ 0 ~ ण) 0 १ 
१ परष।ह्मोजनमू संधोरक्ताम्बरतंच शिश्रिये बोद्ध भिघ्याभि 
९. एवं जेनस्यमते । अहन्नेवसवेज्ञः । नवुद्धः । भरत्य- 
१ क्षाचुमानयुजयमेव प्रमणम्‌। जहत धम्म जीवादयो दाराः। 
इति सवे मागम प्रमाण विरुद मिति निःक्षिप्तम्‌ । यद्यपि । ¢ 
कतिपय रिसपेशलमपि । तथापि । निगमागम वर्जितत्राद्धेय 1 
१ भेव । आदयारो चा देय यिति स मन्य त्सागम मिति। तत्रा- { 
४ पि श्रुति स्यति प्रमाण प्रावस्येनावधारयामः। निर्धारित मेवा ६ 
चार्य्यः सर्वेः पूवम्‌ । अग्रे च श्रीवैष्णवाः । श्रीमद्रामानुजा ४ 
चास्य स्तथा पूणप्रज्ञनामानो मध्वाचार्यः श्रीनिम्बा 6 
स्याद्िश्ुदरेननामानः श्रीविष्णुस्वाम्याचाय्या एतेच ¦ 











{ मत दे) कृति, कमण्डद्धु, चीर ( वस्त्र )सिर युडाना, पूर्वाह्न भोजन, ` 

2 (-इकटरढे रहना ) खाटवस्न ( धारण करना ) ये सात वस्तु बौद्ध भिक्षु 

£ ने.आश्रयकी दह । इसी रकार जनमत में अर्दनो सर्वज्ञ परमेश्वर ई, 
१ प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाण रै । अहत ध्मके 
१ माननेवाछे जीवादिक स्त्रियां दैः यह सव॒ आगम भमाण ह 
2 


से 
विर्द्धहै, इस च्वि यह प्रक्षिप्त दे । यद्यपि फितनेही अश्म अच्छा मी 


~+ 


६ 
8 
हैतो भी निगमागम से वमित होनेसे त्याग करनेकेयोगम्यदही है ।अीर { 
जो आगम विरुद्ध नदीं दै उतने आदेय अश भ ग्राह्यटै, उस अश को £ 
2 जो आचार्योनि पष्खेदी निशित कर दिया दै उसको श्चति स्मृति भमाणकी 2 
६ प्रषखतां से दम समक्षावेगे । इति । इससे आगे वैष्णवाचाय ई उनम ९ 
श्री रामानुजाचार्य पणप्रह्न नाम वाले श्री मध्वाचाये द्वितीय सुदश्चन ६ 
; नाम वाङे श्री निम्वार्कचार्य, ओी विष्णुस्वाम्याचार्थं ये चारों क्रमसे 
( खष््मी संप्रदाय व्रह्म संप्रदाय सनकसमदाय रद्रसपदाय के भरवत्तक आचाय ट 
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¢ ससारोप कारिणः सवे स्वस्वमतवेोधेन जनानुदिषीरष ब आसच्‌। १ 
2 एतन्मत विषयेपि मनोविनोदायात्र किचेदुच्यते + श्री 
९ मद्रामाचुजाचास्ये संप्रदायनिष्ठ तपपुद्राङनमसदमाना अपरे 
/ दौशेक्ा इत्य वणयानेत । यत्‌ ˆ नातप तनुस्तादामेोऽदनंते › 
६ इतिश्चते श्चक्रणातप्ततनु नं मोक्षमाग्‌ भवाति । इत्यर्घोऽव- 
{ सितउक्ताचार्ये स्तन्न साधु । तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि 
¢ तपो भवतिं यश्च चान्द्रायणेन तपति । तद्धि तपः तद्धि तप 
& तद्धि तपः यःच छच्रेण तपाति । प्राजापत्यादिनाच । 
2 एवं बहरा ब्राह्मण भग एवाभ्यासाः श्रयन्ते । तेत्तिरीयो- 
४ पनिषदि च । दिक्षा वल्स्यां नवमेऽनुवा ओ । तच साध्याय 
४ प्रवचने चेव्यादयारभ्य, स्वाध्याय प्रवचन चेति नाको मोद्रस्य 
¢ तद्धितपः तद्धतपः ताद्धितपः । इत्यभ्यस्यते । एतेन सत्य 
च स्वाध्यायश्च प्रवचनं चेव्यादीनां चन्द्रायणादीनां च 


( 


> 


# 





उद्धार करने बाले हुए रह । इनके मतके विषयभभी केवर मनोतविनोदके लिये | 
कुर कहाजाता है । श्री मद्रामानुजाचायै के सप्रदध्य में तप्तद्राके चिन्ह & 
को न सदने बारे कोई कोई आचाय्यै कहते हैः कि जो "नातष्ठ तनुस्त $ 
दामोऽदनुतेः इस श्रुति का उन्होने यह अथं किया है कि : चक्रसे | 
श्चरीरको विना तप्र किये परम पदको प्राप्तनहीं होना ह. यह ठीक 





। ह । ससार के उपकार करने वाले अपने अपने मतके प्रकाशस जीवौंके 
ट 

नहीं है । क्यों कि बाह्मण मागमे चान्द्रायण, च्छ, भाजापत्य आदिर 
१ को वारं वार तप कष्टा 2 कि यही तप ३, यदी तपरै, इत्यादि । इसी भकार 
तेत्तिरीयोपनिषद मं. शिक्षाक्छी म नवं अनुवाक पं क्दूत स्वाध्याय, 1 


ओर प्चुश्रं नको उसी प्रकार बार वार तप. कहा है .। इससे, . सत्य, 
|. = # 0 0 | 
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9 युक्तं तपस्तम्‌ । अतो ` नातप्रतनुस्तदामोऽस्तुते ` इत्यस्याः 
ते रयमेवाथां युज्यते यत्‌ सत्य स्वाव्याय प्रवचन चान्द्रा 
यणादिमि रसंतपर स्थूट सूक्ष्म तनु र।मोऽपरिपक्र स्तत्पदं ना 
श्नुते । इति। नतु तप्तचक्रादिना तप्र तन्वेक देशा इत्यथों 
। युज्यते । इति । सेभवतिच छच्छ्र।दिना । रारीरस्य सान्तपन 
9 तं भगवस्स्त्तये कैवद्याय चेति । एवंच तप्तुद्राधारिणो 
 माध्वर्नेवाकां वपि प्रत्या स्यातौ । श्रीविष्णु सामिनां 
 विद्धान्त म्रथो नोपलभ्यते साग्रतम्‌ । अतस्तदछाखा 
सप्रदाया चाय्याणां श्री वल्टमाचायं महाप्रभूणां ववेषयं 
।  फरचेदुच्यते । एतेः किर जीवर मास्वामि करत श्री वैष्णव 
४ ताषिणोतः प्रवधमपहूत्य निज सुवाधिन्यं श्रा मद्धागवत 





स्वाध्याय प्रवचन ओौर चान्द्रौयणादिक दी तप । इनका तप होना युक्त 
¦ भी है । शसते (नातप्रतनु स्तदामोऽ इनुते इस श्वतिका यहो अथं उचित 
१ कि जो सत्य, स्वाध्याय, प्रवचन ओर चान्द्रायणादिको से अतप्ततनु है 
१ अर्थात्‌ जिसने अपने स्थुल सदेम शरीर को इनसे नहीं तपाया है, वहं 





कच्चा दै, वह्‌ उस पद्‌ ( मोक्ष) को भाप्र नीं होता दै । नकि चक्रारिक. 
सेश्षरीर का कर भाग तप्त होना उस श्वुति का अर्थ उचित दे। इच्छा 
दिक से श्रीर्‌ का संतचन होना भगवत्मसन्नता ओौर कैवल्य परा्षिके 
चियि पर्या दै। इति । इसी प्रकार तप ञुदराधारी श्रौ माध्वाचास्य ओर 
| ९ शरीर्निवार्काचिार्वके संप्रदायके विषयमे भी जानना । श्री विष्णु स्वामी 
8 आचाय के सिद्धान्त म्न्य आन के प्राङः उपरग्ध नहीं होते, इसचिगर 
§ उनकी शाखा सैपरदाय के आचये श्रीवर्छभाचायै महामु के विषय 
कुर कहा जाता है । इन्होने जीवं गोस्ामि इत श्रीकषेष्णव तोषिणी मते 
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पर्वथ का अपहरण करफे अपनी वनायी दुद्कं छबोधिनीजी मे खच हंस हस 


॥ भीभीम भम 
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टीकायां सतृष्णानर्मकं निभृतं सभृतम्‌ । तदयथा । श्री 

? मद्धागवते, दशमस्कंये पञ्चमाध्याये, प्रथमर्छोक व्याख्याने, ८ 
¢ तोषिण्याम्‌ । विरोषतः प्रान्ति पूरयन्ति कामानिति विप्रा- 4 
स्तार्‌ । ततापि वेदज्ञान्‌ जातकर्मादिक वेदिक विधि सम्य { 
ग्विदः श्रोत्रियान्‌ * योव्ीर्वे देवताः स्वां स्ता वेदिदि | 


>+ >+ 


१ बराह्मणे वसन्ति ' इति भ्रतिः । अत्रेव सुबोधिनीं पर्यन्त । 
विरोषेण प्रान्तीति तेषां पूरक्ठ मुक्तम्‌ ! वेदज्ञार्निति 


यावती वं देवतास्ताः सवा वेद विदि ब्राह्मणे वसन्ती 'ति । 
अस्ति भवतीति कृता स्वं तदव लिखितम्‌ । अन्यच 
ततरैवा्टम श्टोक ग्यास्याने । तोपिण्याम्‌ । मदा वहुमूर्ये 


श कषयः । ~ (५. 


[न॑पिवत्‌ गृहान्तः सुरक्षिपः अपि वस्त्रादिमि षिता: । इति 
सुबोधिन्याम्‌ । अमूस्यानि दश्चाणि याने स्थापिता 
ह 


¦ 

® 

| 

९ 

९ करफेभर दियार। नैसा कि दशमस्यौय के पांचे अध्याय में परिल श्लोक की 

६ व्याख्या में । तोपिणी मे िखां दे । तिशष करके पूरण करते कामको 

वे विप्र कहखात ई । उनम भी वेदज्ञ, जातकर्मादिक वेदिक विधि को 

ह अच्छी तरह जाननेषाले । इसमे शति का भ्रमाण । जितने भी देवता : 
वै सव्र पेद वेत्ता व्राह्मण मं वसते हं । इत्यादि, इसी शछोककी रीका में 
सघुषोधिनीजी को देखिये । विशेष करके पूरण करते है इस प्रकार विपो को 
पूरण करनेवाला कदा दै । । षेद के जानने वाटे । जितने भी देवता दै वे 
सव वेदवेत्ता व्रश्ह्यण मं वसते ह । इत्यादि । यहां प्रर ऊ घया र्‌ 
आपने ज्योफा त्यों छिखि दिया है। ओर भी। अठवे शटोक कीं दीकार्मे । 
तोषिणी मं छिखा दै, महाहै वहुमृल्यर अर्थात्‌ निधि की तरह घर के भीतर सुरः । 
क्षित वल्रादिकों से भूषित दूए । इत्यादि । सुवो धिनोजी में इसको स भ 
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न्यपि तस्मिन्द्वसे परिहतानि । हति । दशमश्छोक 
उ्याक्यने । तोषिण्याम्‌ । वथु च्रण्याप त्वार्तजरमुः तत्रापि 
चर्तु चा इत्यतिरायस्य लक्षणम्‌ । सवे चाकण्डातिश- 
पस्य । इति । सुबोधिन्याम्‌ । तरागमनं तासामत्यराक्यं १ 
यतः प्रथु श्रोण्यः चटत्कुचाः अय्युच्च तया कुचयोश्चछनं ४ 
गमन्‌ प्रात कवन्धम्‌ । सप्रदद स्या व्यास्यात ।ताषण्याप्र्‌। 
साच महामागा ताहशस्वाय पएत्रदप्रन तस्यापपरमाश्रचस्य 
[नज प्राण सह्चय्पाःज् सराव स्तन यत्याप्युदयनतत्तद्धा- 
प त्यादि ठीखा माधुयय टाभनच अन्याभ्यःश्री वसुदेव पत्नीभ्य 
श्री देवङीतश्च भाग्य बिरोषवती । इति ! सवोधिन्याम्‌ । 
भगवद गवन व्यातरक्णाप वटमद्रा व्वत्यव सपङ्ताथ 
त्याह महाभागेति । यद्यपि देवकीं व्यतिरिक्छा अन्या अपि 
प्रकार छिखा है, अभूर्य वस्र जो रख छोड थे उनको भी उस दिन परिरं 
ह्ये इत्यादि । दश्चम शोक की व्याख्या म तोपणी मे, पृष्ट कटि परचात्‌- 
मागवाली नदी चलने लगीं, उसमे भी जिनके स्तन हल रंह ई, यह 
अतिशय का रक्षण है । सुबोधिनीजी म जनख्दी चरखना उनको अत्यन्त 
कठिन द, षयो कि वे पुष्टकटि पथाद भागवाखी ई, ओौर जिनके स्तन हर- 
रहे ईै। सत्रे श्छोकको व्याख्या मे, तोषणी म, वह्‌ महाभागा है, उस प्रकार 
के अपने पुत्र (वख्मद्र ) के उद्य करके, ओर उ्तके भी परमाश्रय 
निज भाण सहचरी श्री यकोदा कै पुत्र के उदय करके, उनकी आमे होने 
बाटी वारी रा ओके माधु केव्टाम करके भीः वुदेवजी कीजो अन्य ज्लिर्या 
ड उनसे ओर श्री दैबकीजनी सेभी (रोणी) विशेष भाग्यवाली दे । 
इत्यादि । सुचोधिनी ये. ( व्रन में भगवान कै आत्रे के षिना- 
¦ मी बरुभद्र $ उन्न होने से दी वह कशा ह, इससे का ३ महाभागा । 
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| धेदान्त सिद्।ण्डं मसे मररडः ` &€५ 

2 ॥ ५ 0 1 ५ "कयोपकयो ु 
< वयुदेबास््ियो भाग्य वत्य स्तथापि इयं वारटीलादि 

४ द्रक्ष्यतीति मदामागेतिवा । हति । अटा विंशातितम ररोक ४ 
& उ्यारूयाने । तोपिण्याम्‌ । एषं मित्र पुत्रादीना भपि § 
 पालनादिना मवतः परम कताथेता वृत्तेव अहं तधुना 
& धनादमानपि पुत्र कटन्र भि्रादि दुःखेना कृताथ एवे व्याह 6 
2 । इति । सबोधिन्याम्‌ । नन्विदार्म[ तवापिप्तवे समराद्धराक्ति ¢ 
१ अतः कथः देन्य भाषपे इस्या शक्याह । इति । एकान ? 
४ चिशत्तम इटोके । तोपिणी । मवता यद्रज क्षमे पष्ठ तद्‌- 
६ स्त्येव वयतुखद्ुःखन तदपि कथयतु नराक्तमः इति व्य- 
४ अयं स्तमेषनुरोचत्ति । इति । सुवाधिनी । एतत्पृष्ट मव- 
चनेनेवाद्धी कृत्य वसुदेवस्य समाननामाह्‌ । इति । 
--------------- 
¢ यद्यपि देवकी से अतिरिक्त अन्य सभी वसुदेव जी की स्त्रियां भाग्य- 
वतो रहै तोभीये (रोहिणी) बार रीखाओं को देखी, शस 
ख्िभी कहाई महाभागा । इत्यादि । अद्राईसत्रं छक की व्याख्या 
म, तोषणी पं, इस प्रकर पितिके पुत्रादि के भी पाटनारिक करने 
से आपकी परम छृताथता होदही चुकी; भ तो इस समय धनवान 
8 होते हए भी पुत्र कलत्र भित्रादिकों के दुल से अह्ता्थं दही हं । 
६ इत्यादि । सुबोधिनी मे, क्योजी इस समय तो तुम्हारे भी सब प्रकार की 
‰ धन समृद्धि दै फिर इस भकार दीन भाषण क्यों करते हो । इत्यादि । 
ॐ उन्तीसवे शोक की व्याख्यो में तोषणी मे, तुमने जो घन कासे 
पादै वहदैदहीपरहमतो तुम्हारे दुषसे कष््मी नहीं सक्ते एसा 
भकट करते हुए ( नन्द ) उन्दी का सोच करते है । सत्यादि । छवोधिनी, | 
यह जो पूछा ह उखको न कहकर ही अंगीकार करके ( नन्द ) वधुनी. - 
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सक्षेपः । तयोव्याख्य नयो रवलोछनेना न्यद्‌पि बहुविस्तरः 
४ तो वेज्ञायत । केवट वणपरिवचनं कृता तोषिणीमागः 
सुबोधिन्यां निवेशिता इति स्पष्टमेव । भावमाज्रापदारोटि § 
2 न केवर कचित्‌ क्वचित्तु तथैव तदीय वाक्य विन्यासी 
पीति । यथाहि समेष्ये द्वादश स्छोक व्याख्याने तषि 
ण्याम्‌ । हुता आदा वानेष्ट निदृत्यथं माज्येन ग्याहतिभेः 
सामान्यतो ्रह्‌ टोमं विधाय पश्चादाधमित्रे रक्चतेः इरासदि- १ 
तप्राक्षण जटेश्च दाकट मचया मादः इति ' सुवोपिन्याम्‌। 
प्रथमतः अनिष्ट नित्यं सामान्यतो रोमं कृता आज्यन 


व्याहाताभः ˆ`" पथात्तच्छकंट मचर्याचक्रः ` "` दाध 
मिश्रता अक्षताः कुशसैतानि प्रोक्षण जलति । इति। 
। 


ह 


¢ ¢ 


तदिदं सहसा वगम्यते उवटखाकनेन । फमिद मावायादुरुूपं 





९ 
८ 
¢ 
९ 
¢ 
की सम्मानना करते ह । इत्यादि । यष्ट सै्लेप है, उन दौनोँ टीका अरन्य ¢ 
के मिखने से ओर भी वहत जाना जनासक्ता दै । कुछ अक्षरों को वदलकर 
ज्यका त्यों भाव अपने म्रन्थ भ रख्यियां दहै । इतना दही नीं } 
कहीं कीं तो दाक्य के वाक्य ही रख चि दहै। जसा कि सातय अध्याय 1 

म वारे शलोक की व्याख्या में । तोषिणी मे । नेसाट्खिा है वह ज्यों ४ 
का त्योँ हो रखदिया ई । अनिष्ट निषत्यशरं आज्येन व्याहृतिभिः सामान्यतः 

¢ ये सव ज्यों के त्यों दुखा, दों कृता । आदौ, भथमतः। दपिमिभरैः दधि- 8 
मिशिदाः । अक्षतैः अक्षताः । ऊुशसहित प्रोक्षण जलः, त्न सहिव ( 
पोक्षण जखानि । इनमें केवर वपिभक्तियां बदकुदी ह। बाकी सव जेते ९ 
फा तेखा ह । यह उनके देखनेबालों को सहन दी प्रतीत हो सक्ता ३ । { 
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वेदान्ठ सिद्धाभ्त मत मान्तरड 3 
©" अ» ० द ० ८ न >, ०» "स 6 क्क ४ 
१ कार्य्यम्‌ । हा हन्त । अत एव बहूना मयमपि . विन्वासो $ 
यच्छा विष्डासयापि रचिता म्रन्या अपि पमः सनाम्ना स्व 
¢ रिष्यषु प्रख्यापिताः । अन्यथा तद्रन्थ दोखभ्य कुत 
# सेजातमिति । आस्तां तावत्‌ । ˆ यद धमं कृतः स्थानं 
£ सूचकस्यापि तदभवत्‌ ` इति भियोपरम्यतऽस्माभिः । 
४ अपर नाढुटीया पाशुपतम्‌, देवम्‌, प्रास्यभिज्ञानम्‌, रासे- 
2 न्द्रम्‌, ओक्य, पिति दशनपञ्कमागमोक्तम्‌ । तवदय 
ट द्रयीनपञ्चक मक्षपादादीनाम्‌ । सवोण्यप्र निः श्रयस फल- 
) प्रदानि परम्परया । साक्षात्तु । यत्र नेरछद्यना सम्पूज्यते 
8 ररः । एषणव पाग राजप्रागे इदाना यावददताववाध : । 
टत रम्‌ । स्वे प्रत्पाख्यातार्चपयाः। 
क ० 
क्याये आचार्यक अनृरूपका्य है, लोगों का तौ इसीसेयह भी 
विरबास दै कि विप्णुस्वामी के ग्रन्था को (८ अपने नाम से अपने शिष्यो 
म इन्दोने प्रख्यात कर दियादहै। नीं तो उनका कोड्‌ मी ग्रन्थ अब क्यों 
नदीं भिखता, अस्तु, जो अधम करने बारे का स्थानद, वही सूचक को 
मिता दै, इस भय से हम आकि न लिलक्रर यदीं उपराम करते ह। 
इनसे अतिरिक्त ओर्‌ भी नाङखीश्च पाशुपत, रेव, प्रत्यभिज्ञान, रासद, 
आओंदटुक्यये जगमके कहे हुए पाच मत ओर्‌ ह । जिनको दश्चेन पंचक 
कहते ई । उनके अतिरिक्त अक्षपादादरिक मनियों के भी पांच दरीनओौररै। 
% ये सभी प्रम्परासे मोक्नके फल के देने वरे दं । साक्षात्‌ मोक्ष देने 
¢ वाखामत तो वरी है, जिस मं निष्कपट रीतिसे श्री परमात्मा की 
ह अराधना दी जाव, यही मागे राजमागहै। जव तक अद्धेतका 


९ बोध शो । इति ¦ इस धष्टार सव विषयों का वणन हज । 
+ 1 ण (9/4 0 | 
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( इति वेदान्त सिद्धान्त मघ मात्तण्डस्य 
भूमिको पक्रमः प्रसमापः । | 
ये निर्वाण पद विहत्तं मनस श्शास्त्र ध्वनेरध्वानि 
श्रमं श्राम महो विराम ममज न्नाद्यापि भूपीखराः 
१ ग्रन्थास्म न्युकरुमार रोमुपिक्या खन्नाः परोादहेनः तषा 
न्नस्तु कृते कृतिः सुतिना म्भूयादियम्भूमिका ॥ ९ ॥ 
भूमौ भारत मंडले मगधमूमूषा गया विश्चता तस्या दाक्षिण 
६ तो युगद्धय हतेपू योजने या मगाभामः सन्निहितस्तता मम हित 
पुनोडिरामृश्यते यस्तद्यासि क्वेः छतो विहरता दयश्च 
१ ररभ्रेयसे ॥ २ ॥ 
सवतन्तर स्वतत्र सप्राते चरा ब्ृन्दावन निवास 


2 4 


क्र 


श्री देव राज पंडित देवदत्त शमं 
दिरावेते वेदान्तं सिद्धान्त मत मात्तण्डे 
भूमिका प्रकरणम्‌ । 


~~~ ~~~ ---* ~ -.----+~--~- 


श्रीसारस्वत बाद्बारननुषां श्रीकृष्ण सेवात्मनाम्‌ 

¢ विष्णुस्वामि सुसंप्रदाय दगत ज्ञानादि गोस्वामिनाम्‌ 

आशाव्याघ्रयसोपतां कुखमवो राधाविहाय्यद्धको 

ह गोस्वामी किल छक्ष्पणास्यविदितो व्याख्यान मेतद्‌ व्यधात्‌। १। 
५ 





| 





आसी च्द्ीम च्छीलचन्द्ौमिधानः पुत्र स्तस्म श्री सुखानन्द नामा ¦ 

तैस्याऽपि श्रीसलोपदृष्णो वभूव तत्पुजोऽदं खक्ष्मणः कारकोस्य ॥ २ ॥ 
इति वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्ड भूमिका- | 
` व्याख्यान किरणाख्यानं समाधि समगात्समम्‌ ॥ ३ ॥ 

| इत्रिशनो वेदान्त सिद्धान्त मतमात्तष्ड भूमिकायाः श्री मथुरावासि। 


४ गोस्कापि टक््मणाचाय्यं कृत॑-फिरणास्यं व्याख्यानं समाति गतम्‌ ॥ 
6 न कथ ^ चन चा 0» दः धो 7) च 0 १0 
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चुभबुनयुः 





& अथ @ ॥ 
दान्त सिद्धान्त मत माच्षण्डः| 
# फारभ्यक्ते ¶ 


`` `` चच 
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॥ श्री गणेायनपः ॥ 


अथ वेदास्त सिद्धान्त मत म!त्तण 


प्रथम्‌; कटः 


श्रत्वा कृष्ण पदारचिन्द्‌ युग, ते ज्ञानः दृष्टि पदम्‌ । 
जन्पान्योस्पि विपण्ण मन्थर मति रडिन्स्वलछन्कःपथे ॥ 
करर कृरमति दुक्म निरनं ज्ञात्वा सुरेर्टापितं । 
भीमन्स्तात कृषा वद्रात मतिम नदीन नतं मोद्धर॥ 


॥ 


७. 
ड. 





अथः ५। 
( 


ज्ञानान्तः करणयोः परिणतिः प्रकारासिका वृत्तिः ॥ ९। 
मायायाः परिणतिश्च ॥ २ ॥। वृत्ति ज्ञानं दिविध प्रमारूपम 
प्र क (५ (०, 


माख्यच ॥ ३॥ अप्रपरारूप मपिद्धिषिधं मात्मकं प्रमा 
 त्मकच 21 इन्द्रिय प्रमाण जन्य कारण जन्यं वा यथाथेय्‌।५। 
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ज्ञान ओर अतः करणनाम इद्ियों का परिणाम परिपाकावेस्था नो 
पदार्थौ को प्रकाश्च करने बारी होती ३ उसको इत्ति कहते ई । १ । 
माया की परिपाकावस्था भी जो पदार्थ के भकान्च करने वारी होतो टै; 
उसको भी वृत्ति कहते है । २ । उत्तिकाज्ञान दो भकार कां पभारूप 
ओर अप्रमारूप । प्रमाणजन्य को परमारूप कहते र । ओर भरमाजम्य ज्ञान 
यथाथ होतादै। ३1 अप्रमारूपज्ञानभीदो प्रकार का.दै एक अ्रम्रात्मक 
ओर दसरा पमात्मक । यथाथं ज्ञान को भमात्मक कते ह । दोषजन्य को 
खमात्मक कहते हँ । ४। इद्धिय प्रमाण जन्यज्ञान ओर कारण जन्यज्ञान 
4 {11 1 111 41 {1 
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१०२ व्थमः धिः 
भ ४ 
& द) जन्य भ्रमरश्प॥&£॥ सुख दुःख प्रलयक्त स्ताखर्‌ 4 
% व्रत्ति ज्ञानानां दोष प्रमाणाजन्यला द्धम प्रमाणास्यायव- 
पः टश्चण्यम्‌ । ७ पूवा त॒मवा देतुः सर्कार द्वारा स्मृति 
ज्ञानस्य ।॥ < ॥ तञ्ज्ञानं यथायांदुभवक्तस्कारजन्यं यथा 
‰ थं मयथाथ।नुभव सेस्कार जन्य मयथाथञ्व ॥९॥ धूम्रां धमं 
ॐ टेतुका अकृट प्रतिक पदाथाभसवन्ध नांतःकरणस्य सख 

गुणात्पकस्य रजागुणात्मकस्य च परिणमन्‌ सुख दःखं 
% मवतः ॥ १० ॥ सुख दुःखाद निमित्तेन सुख दुःख विषयी 
शर करणात्कांतःकेरण इत्तियां मवराते तस्या मारूद्‌ साक्षी 

सुख दुःख प्रकारायात ॥ ११॥ मुखःकार्‌ दुःखाकार्‌ पत्त 
र प्रमाणा जन्यत्रा दग्रमातम्‌ ।! १२) प्राण्य जन्यानि 


ए. भ ६४ ष 


ग 
। । ॥ । 


ग 





त उसको भी यथाथ करते ह । ५। दोषजन्य को श्रमरूप्‌ कहते है । ६ 
ऋ सुल दुखों का प्रत्यक्ष ओौर स्मरण, ईं खवर मं रहने वाखा ज्ञानईनको खरम ओर 
ॐ भरमाण से उत्पत्ति न होने से भमात्मक परमात्मक ज्ञान से विलक्षणता दै ।9। 

पटिला जो अनुभव हे सो संस्कार दासा स्मृतिज्ञानका कारण दहोताहे। <८। 
ध वह ज्ञान यथार्थानुभव संस्कार से उत्पन्न हुआ यथाथ होताटै ओर 
ॐ अगरथार्थानुभव संस्कार से उत्पन्न हुआ अयथाथ होल! दै । ९ । धमे ओर 
ॐ अधमे कारण वाले अमुकूर प्रतिकूल पदाथः के संव से सत्वगुणात्मक 
ॐ अथवा रनोशुणात्मक अतः करण के परिणाम से वही सत्वशुणात्मक 
क्षः उख ओर रजोगुणात्मक दुःख होत! दै । १० । सुख दुःख के निमित्त से 

सुख दुःख के ग्रहण करने वाटी अतःकरण की वृत्ति में आरूढ साक्षी # 
ऋ आत्मा सुख दुःखको प्रकाश करतादै । ११। सुखाकार दुःखाकार ॐ 
५ कृत्ति प्रमाण. नाम इन्द्रिय से उप्पञ्नन होने से अप्रमाजन्य दै । १२। 6 
1212 


ॐ ति 6 पिव 


विक्रार्त सिद्धाश्तं मेत सान्तर) १०३ 
यि 
क इनरच्छा प्रयत ज्ञानानि ॥ १३ ॥ संवादि निरयमेक माका ४: 

वदा प्रख्य सखाय चेश्वरं ज्ञानम्‌ ॥१९॥ ददेवरच्छा प्रयत्ना ऋ 
वपिं तद्व्‌॥१८५ नमान विराष तारतम्येन सकट पदाथानां यथा ज्र 
सं मवेन विष्व्रपि काटषु कोडीफरणशाक्त ज्ञान मीश्रस्य ।९६। $ 
विसवादि संवादि चेत दुभये निष्प सफल ब्र्ति जनक श्ल 


५ 


र न - 





जीवस्य ॥ १७॥ प्रतयक्षानुपानोपमान रदाथापत्यवुपट- शच 
न्धः पमगातं ॥ १ ॥ प्रप्ारसण प्रपाण ॥ १९॥ - 
& व्यापार वदसाधारण कारण करणम्‌ ॥ २० ॥ इरे क 
%क्ञान यलनादक्‌ काठ प्रगमाव प्रत्रधङामावा 
ऋ नव साधारण कारणान ॥ २१॥ असाधारण कारण दिव 
प्राणियों के असे इश्वर की इच्छा, प्रयत्न ओौर ज्ञान दोताद, *३। ह 


संवादीनाम यथा ओौर नित्य आकाश्चके तुर्य भलयपर्थत रने वाला प 
एक इस्वर का ज्ञान होता दै 1 ९४। टईैखर की इच्छा ओर भरयन्न भी यथार्थं अ 
नित्य आकाश्च तस्य प्रख्य पर्यत रहने वाके होते ह । १५ । समान शिश्ञेष 
तारतम्यसे तीनों कामे यथासभवय सकट पदार्था का क्रोदी करम नाप अपने 
भीतर रखने की शक्ति वाला ज्ञान ईख्वर को होता दे। ४६ । सवाद ओर 
विसंवादि ये दोनों ज्ञान जीवके होते है निस॑वादि निष्फल परदरत्ति जनक 
ओर संवादि सफल धत्ति जनक होता दै! १७ । अपत्यक्ष अनुभान 
उपमान-शद्ध-अर्थापि्ति-अनुपटव्धि-ये छ प्रमाण वेदान्तके है। १८। 
प्रमाका जौ करण उसको भरभाण कते हं॥ १९ ॥ साधारणनदहो 
ओर व्यापार बाछाहोदेां जो कारण उसक्रो करण कते ईं ॥ २० ॥ 
इश्वर ओर ईश्वर की इच्छा ओौर टृश्वर फा ज्ञान ओर {खर का यत्न दिशा 
ऋ तथा काल ओौर अदृष्ट पागमाव मरतिर्वधका्मात्र ये नौ साधारण कारण 
4 3 19: 
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४ सब्य{पार्‌ं निव्यापारच ॥ २२ ॥ घट कपाट सन्यापार्‌ 


घटं प्राते कारणे अतः करणे स्तः ॥ २३ ॥ संयोगस्तु कपाठट- ‰ 
र यान्व्यापारोऽतेऽपाधारणेऽपि कारणव घरस्य नतु 

$: करणं ॥ २ ॥ संयोग रूप व्यापारवन्ति श्रोत्रसङ््‌ नत्र & 
% रसना घ्राण मनांसि प्रवयक्ष प्रमा करणानि षडतः प्रस्क्ष 
प्रमाणान्यपि पर्‌ ॥ २५ ॥ शुक्तिकादे। दीप जन्यतादि- 
८ संवादीनि ज्ञानानि नैयायिक्रानाम्‌ । रद्‌ । वाग्नि जल ङ्क 
् पृथवी जन्यानिखड्‌ नेचरसना ` घाणानि न तथा ओर ङ्क 
& मनी ॥ २७ ॥ श्रोत्र मनःसेयोग एव कारणं श्रोत्र ज्ञाने 


श्रोत करण ओत प्रत्यक्ष प्रमारूपं ज्ञानं फलम्‌ । २८ । ई 
ब _ 


५१५. 





सर्वत्र होते ६ ॥ २१ ॥ असाधारण कारण दो प्रकार का है एक सम्यापार 
दसरा निर्व्यापार ॥ २२ ॥ षटकेनो दोनों कपालर्हसो घट के भरति 
ऋ व्यापार वरे कारणदहीनेसेकरणदोते है ॥२३॥ दोनों क्परौं का 
संयोग असाधारण दोने पर भी निर्व्यापार दोने से षट का कारण 
ऋ हे करण नहीं॥ २८४॥ ॥ सयोगरूप व्यापार वाके कश-तक्‌-नेत्र- 
ध जिदह्वा-्सम-मन भ्रत्यक्न ममनाम प्रत्यक्ष ज्ञान केये छः करणर्ह इस 
ॐ वासते प्रत्यक्ष परमाण भी छ होते ह । २५। सीप मे जहां रजत ज्ञान होता १ 
ओर रञ्ज्‌ मं सरपज्ञान होत! ह यह ज्ञान अयथाथे है इते सिसंवादि ज्ञान 
इ नेयायिको ने कहा ₹ै। २६ । क्मसेवायु से सचा, अग्निस नेजन, नल 
ॐ से रसना; एयिवी से घ्राण, ये चार इन्दियां देदाहोनी ह । ओौर कभ इद्धि 
् तथा मन ये दौनौँ आकाशादि सेपेदा नदी होतेर। २७ । कम्‌ ओर्‌ मनका 
सयोग दही भरोत प्रत्यक्न ज्ञाने कारण हे । भरोत करण ३ै। ओर भरोत 
-- परस्य प्रमारूप ज्ञान, फर दै । २८ । कर्ण शष्फुटी से. उपरित नाम 
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६ क निभ 
% कणा पेत राक्र श्रोम्‌ । २९ । भेय्योयुपहिताकाशा 
क द्वदवदतोा न श्रोत्र गोचरः साक्षाद मेय्यादिनादः। ३०। 
 अभवादि अ्रत्यज्ञ शन्दकत्वादानां खत्वादीच स्वरूप सम्ब 
& न्न पि्ोपणापर नाम्ना वेति । ३९ । तच्कादि प्रक्ष 
& स्तु सेयोगादि सम्बन्धत्वं । ३२ । भी दंड संयोग मेय 
& पिताङाशयजन्यः शब्दा दिग्देशाकाश ग्नि श्रोत्र 
दिग्दशाकाश जन्यः शान्द्ः प्रत्यक्ष सप्रवायन समेत ई 
मवायादिनाच । ३३ । राब्दाभादस्य भय्यादि ध्वनेश्च # 
समवयन समवत सरूपणवेशेपभेन वा श्रोते प्रत्यक्षम्‌ ।२० & 
शब्टुख कतादानां तु समवेत समवायेन चनि तारला- ४ 


टका दमा जौ आक्राज्च दै उसको श्रोत्र उच्छ्रि कहते है । २९। 
भर्य्यादिनाद सै ठका दम जो जौकाश्च उससे भिन्न कान सेठका हया 
आक्रन्दे, इससे मेरी नगडा आदि वाजं का शब्द्‌ साक्षात्कण 
मेचर नहीं दोतादे। ३० । शव्द के अभाव्र काजो प्रत्यक्ष है ओरं 
रब्दखङा जो प्रस्यक्त दे ओर कत्वाभाव काखम जो प्रत्यक्ष दोता 
है, सो सव स्वरूप सम्बन्थ सेहोताहैउसीको च्ह्ेषण संवन्ध भी ॐ 
कहा करते है! ३१ । त्रभिन्ियारि से, प्रस्यक्ष होता हसो संयोगादि 
संवन्ध से होता ३।.३२ । भेरी ड संयोग पे भेरी से उपहित जो आकाश 
उसमं जो चन्द होता दै प्रह दिग्देशाक्ाश्च यिन्न जो कर्णोपिहिताकाश उसमं 
दिग्देशाकाश्च जन्य शषच्द्‌ भत्यक् करणम समवायादि सचन्ध से होताहै ।३३। 


द्मव्डा भावका ओर मेर्यादिष्वनि का समत्य सम्बन्धसे ओर समवेत सम 
वाय से ओर सरूप सम्बन्थ से जिसको विशेषण सम्बन्ध भी कदा करते ह। 


इन संमभ्वन्धों से शब्दाभाव का भत्यक्ष ओर्‌ मेर्यादि ध्वनिक भ्रत्यक्ष कर्ण 
न्द्रिय मं हआ करता द । ३४ । शब्दत्व ओर्‌ कत्व काजो प्रत्यक्ष होताद वह 
111. 


अ. 


1. 


भु 


4 4 वः 


% ध ग ध 


ऋ 





रै न 








तः 


1 


१ 
ॐ 


1 


न 


फ 


रण्ड प्रथमः पाद 
मिम 
हः दीन) तु जतिरभावात्‌ सरूपेव संवधेन विशेषण शब्द्‌ ् 
£ वाच्येन वा ॥ ३९ ॥ तरगिन्दरियण खाकर ्रक्जञानं तच्चेः ध 
क त्िवम्‌-सयरजञानं -राशरगज्ञानं-जमावज्ञान स्परीजाति & 
ऋ ज्ञानं च ॥ ३६॥ क्षि्प्तेनसा मुद्धूत सुपाद्ूत स्पदावतां %& 
& प्रयक्ं प्रयक् योग्यरूप सरोवर भरक्षामेति नियमाद्‌ २७१ 

नरायोरुदूत स्पश सतेऽपि भ्रयक्ष-हूपा भावात्‌ ङिन्तानु- क 
ऋ मानिक प्रत्यक्षम्‌ ॥ ३८ ॥ मीमांसकानां तु उदभूत स्पशं- 
% वतपमीर प्रत्यक्षं ख।च्क प्रत्यक्षे रूपा सह कारितात्‌ चाश्ुप श 
क प्रत्यक्षे सपशां सदं कारिता प्रत्‌ ॥ ३९ ॥ अन्यथा भदीप- 
भरम चन्द्र चन्दरिकास्‌ दूत स्यां भावात्‌ चाश्ुपप्रकारोष- 
ॐ 


ॐ 
ॐ समवेत समवाय सम्बन्ध से दोता दै । ध्वनि भौर ध्वनिका तारतभ्य इन 
सवो का सरूप स्वध दी से अथवा विशेषण सवय से प्रस्यक्त होता ह ।३५। 
ई त्वगिन्द्रिय से जो त्वा मत्यक्ज्ञानश्ोतां दै वेह चार्‌ भकार कादै। 
@‰ स्पशज्ञान स्पर्शाभ्रयन्नान स्परशभिावज्ञान ओर स्पश जाति ज्ञान । ३६। ५ ॐ 
ऋ प्रत्यक्ष योग्य रूप वाखे स्परशेवाणे द्रव्यं का पत्यक्ष होता रै, इस नियम से र 
् उद्भूतरूप उद्भूत स्पशवाले पृथ्वी जर अग्नि वा प्रत्यक्ष होता ३ < 
8: । ३७ । वायुका उद्भूत स्परो होने पर भी भत्यक्ष नदीं दता टै । ८ 
ऋ रूपा ॥ से । कितु आनुमानिक प्रत्यक्ष होता ३। ३८ । मीमांसक के ति 
# मतम उद्भून स्पश वाले वायु का भ्यश्च होता ३ । उद्भूत सूप वायु ङ 
मप्यक्ष मं सह कारिता नहीं है । ३९ । उदूभूत सपक्षं वायु का त्यक्ष 
ऋ नहीं मानानायतो वायु ङे परत्यक्षम उदूभूतसरूप की भी कारणता 
~ मानी जाय ।ओर रूप के पत्यक म उद्भूत सश्च की कारणता मानी जावे # 
नि 
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वेदान्त सिद्धाग्त मत मालर्डः १०७ 
शक 
& लभ्यः सवानुमवगोचरी नैयायिकानां मते विरुध्येत ॥ ४०॥ क 
% प्रण रसना दशा मनुद्मूत स्प रूपाणां यथा घ्राण, रासन, क 
ऋ चा्चुष प्रसयक्षं न तथा गवाक्ष परमाणु प्रलयक्षं न ताच्कम्‌ ॥४१॥ क 
श वायोनवैकादरातेजसो गुणा जलाक्चिति प्राण भृतां चतुदश # 
& दिकारयोः पच पडे चावरे मेस्वरे्ौ मनस स्तथैव ¢ 
च ॥ ४२॥ नेत्र संयोगः नेत्र संयुक्त समवायः नेत्र सेयुक्त 
® समवेत समवायः नेत्र विरदोषणतता संवन्ध्रच चारि कार- 
णानि नेत्रं करणं प्रमा फठे चाक्षुष प्रत्यक्षे ॥ ७२॥ 
& रासन प्रत्यक्ष ्ाण प्रलकषेव द्रव्य प्रक्षा भावदुक्तं योगे & 
# तरत्सवन्ध अयमेव । ४०५ । मानसं प्रत्यक्ष माना गुणा- 
% नाच सयागा[द सम्बन्धत्रयणेव गुणाभावस्यतु विशषणत- 
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तो नैयायिकं के मतम दीपकी प्रभाजौर चन्द्रमाकी किरण परत्यक न्दी 
होनी चाहिय । ४० । जसे त्राण, रसन, नेत्र, इन तीनों से अनुद्भूत गंधरस 
रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता दहै वेसा ही उद्भूत स्पशं वाठेजो गवाक्ष के 
परमाणु है उनका भी तचा को प्रत्यक्ष नदीं ह्येता हे । ४१। धायु ॐ गुण 
९अगम्िके ११ जर, पृथ्वी ओौर जीव इन तीनों १४ दिशा ओर कार 
% के ५ आकाश के द ईश्वर अर मन के आठ आठशुण दै । ८२ ॥ चाष 
~प मरत्यक्त मे नेर सयोग सध नैज सयुक्त समवाय सेवध नेत्र संयुक्त समवेत 
ह समवाय सम्बन्ध नेत्र विदोषणता सम्बन्धये चर कारण ई। नैज करण ३ 
त मरमाफठ दै । ४२ । रासन प्रत्यक्ष भौर प्राण भरस्यक् मे द्रव्य पत्यक्षन होने 
ऋ से भिन्न कहे हुए तीन दही सम्बन्धहोते द। ४ । नेयायिकोंकेमत म 
& अआत्माका ओर आत्मके गुणों का पत्य संयोगादि सम्बन्धत्रयसे होता ह ! 
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1111 
& यव नयायिकानाम्‌ । ४५ । आस मनः पल्भय्‌ परसा # 
ॐ नाप्यात्मनो नापि सयोगस प्रयक्षे यद्यपि तधा{९ दुखायन्य 
ॐ तम॒ व्रिषएस्णासनः प्रलक्षष्‌ । ४६ । आतल मनः सयाग 
‰ मनस सयोग सम्बन्धः ज्ञानस्य प्रसश्च खतपवाये संयाग #‰ 
ॐ सम्बन्धः संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्धन ज्ञानतस्य # 
ॐ प्रत्यक्षत पनासे । ४७ । ब्रत्यक्चयोग्यतयाकरदा न धमाद 
% प्रत्यक्षं घषयक्नशयांः सयागवत्‌ । ४८ । वत्तः स्वरूपमुक्तं 
प्रयाजन कारणव प्रमाण नरूपणन फलतु ससार प्रद्मत्त 
& निवरा रूपम्‌ । ४९। जीवस्य यद्वाच्यं तेन वृत्ति 


% सवद्धयते । ५० । वत्येव ससार, फट प्रापि अह्याकार & 
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गुणभाव का प्रत्यक्ष विशेषणता सम्बन्ध से होता ै। ४५ । यद्यपि आत्मा 
तथां मन केसयोगसेनमन का प्रत्यक्ष होता दे,न आत्मा का प्रत्यक्ष 
शः शेता दै, ओर न सयोग कां प्रत्यक्ष होता दै। तथापि च्ुख 
दुःखाकारात्मक मन सयोग विशिष्ट आत्मा का प्रस्यक्ष शेता 
हे । ४६। आस्म ` प्रत्यक्ष मे मन का संयोगसम्बन्प है । ज्ञान 
| पर्यक्ञ मं स्रसमवायि संयोगसरम्बध दै । ज्ञानत्व पत्यक्न मं स्वसंयुक्त 
पवेत समवाय सम्बन्ध है । ४७ । प्रत्यक्ष योग्यता न होने से धर्मादिकों 

फ प्रत्यक्ष नहीं होता है जसे पटाकाश्च महाकाश फे संयोग का रूपादिक 

% की योग्यता न होने से मत्यक्च नहीं हेता है । ४८। वृत्तिका स्वरूप 


4 

ॐ 

3 

~ प्रयोजन ओर कारण प्रमाण निरूपण से कहा । इत्ति का फर संसारम 
१.1 

गह 

कर 
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प्रवृत्त दोना ओर संसार से निषट्त होना ३ । ४९। जीव कीजो तीन 
अवस्थायं ह उनसे श्त्ति सम्बन्ध करती ३। ५० । उत्ति से ही संसार 
अ ज 


+) 


वेदाच्छ सिद्धान्त मत मासः १०९ 
१; गुः क 
ॐ वुत्त्यवतु प्राक्तपस्था चय ससार निषुच्या मक्ष प्रापि रिति ४ 
प्रवृत्ते निव्रत्तिहत्‌ फटभेदाद्‌ वची भिन्न ईति वृत्तेः प्रयो- 
% जनम्‌ । ५१। स्वन सषुपि काट भिन्नो यो दीन्द्रियि जन्य 
ज्ञानाधार काटः स जाप्रत्छटः सएवावसा प्रयोयः ! ५२ । ऋ 
न्द्रयं ज्ञानाजन्य विषय गाोचरतःकरणस्या परोक्षा % 
ऋ उतः स्वपरावस्था । ५३ । सुख गाचरस्या विया गोच- # 
ॐ रस्याज्ञानस्य साक्षालारेणमन रूपा यावृत्तिः सेषसुषुप्त्य 
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अ न + 
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(६ 


" 
४ कः 


पस्था ।५2। सुषु षकारख्जयद्या व्रत्तावारूद साक्षी तामविद्या 
स्वस्वस्णव सखात्पक्र प्रकारायात । «५ । सुषुप्रीच सुखा 
ऋ तराया वृत्ता यस्याज्ञानारास्य पस्णपन तास्मन्चवा 


भ 


(भ 
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फर की प्राश्ठि होती दै । व्रह्माकार त्ति से तीनों अत्रस्थाओं म छसार 
निरन्त दो जनेसे मोक्ष की प्राचि होती दहे । इससे प्रहत्ति निवत्तिकी 
कारण फर भदसेदो प्रकार की वृत्ति है। यहटत्ति का प्रयोजनदै। ५१। 
स्वप्न सुपुश्चि काट से भिन्न इन्द्रियो से उसन्न इए श्वान का आधारनो 
काल वह जाग्रत्‌ काल यां जाग्रत्‌ अवस्था कदलातता ई 1 ५२ । इन्द्रिय ज्ञान 
से उत्पन्न न हए पिपयीँं को ग्रहण करने वाली जो अन्तः फरण की प्रत्यक्ष 
श्रः लुत्ति है वह स्वप्नावस्था द ।५३ । सुख ओर अविद्या गोचर अज्ञान की 
ऋ साक्षात्‌ परिणामरूप जो वृत्ति वही सुपुश्चि अवस्था कटहलाती ह । ५४ । 
9 सुपु्षि काल परं अधिया बरृत्तिमंजो आरू साक्षी दै वह उस अविद्याको 
६ ओर अपने स्वरूप को सुख रूप प्रकास करता ३ । ८ यही निद्रा सुख दै ) 
श । ५५ । सुपु म सुखाक्ार अविया वृत्ति म जिस अज्ञानां का परिणाम 
होता द उसी अङ्ञानांश मे पुरुष का तःकरण ख्य होता दै बही 
1110 11042 
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1 11.1.11 
ॐ ज्ञानारो पुरुषस्यातः करणें रीनं सत्‌ तदेवाज्ञान सस्कार क 
ॐ विरिष्ट मंतःकरणं जाग्रते काटे सुषु! काटानभूत सुखस्मा- 
ॐ रदं मवति । ५६ । काय(षादानयो रनुभव सरण रूपयो 
ॐ रेका च व्यधिकरणता । ५७ । अथत्य चेतनानां चद्ारो 
ङ्ख भदाः प्रमात् चेतनः १ प्रमाण चेतनः २ पिष॒य चेतनः३ 
फल चेतन श्चेति । ५८ । चलार तना व्येव प्रकरिपता 
। ५९ । फट चेतन एव विषय चतन इति केचित्‌ । ६० 
विवरण कारादिस्तु पिषयज्नानोत्तरकाटिकोा दहि फट चेतन 
इति । एटचतनो विषयचतनाद्‌ भि इति 
मन्यते । &१ । इत्येवसूक्त मितिं ददिष । ६२ । 
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अक्षान संस्कार युक्त अतः करण जाग्रत्‌ अवस्था मे सुषत्नि अवस्था केः ‡ 
अनुभव क्रिये हुए सुख का स्मरण करता ह (इसी से जागा हुभा पुरुष 
कहता है किमे आज सूत्र सुख से सोया शञ्च कुछ भी खवर नहीं रहौ ) 
॥ ५६ ॥ अमुभव ओर स्मरणरूप नोः कार्यं ओर उपादान उनके एकी 
होने से व्यधिकरणता नहीं दै किन्तु समानाधि करण रै । ५७ } चेतनो ॐ 
‰ फे चार भेद ह पमार चेतन, प्रमाण चेतन, विषयचेतन, ओर फकलयेतन 
॥ ५८ ॥ चारों चेतन बृत्ति से दी कल्पना करिये गये द । ५९ । किन्दी 
आचार्यो का मत दै कि फल चेतन टी विषय चतन ई इस प्रकार तीन द्यी ॐ 
ई चतन होते ह॥ ६० ॥ विवरण काराद्रिक के मतमंतो विषयज्ञान के ऋ 
५ पौ फल चतन होता ६ इसे फल चतन विषय चनन से मिटै ठेवा छ 
ऋ फाना गया हे ॥६१॥ यदी उचित भी दै, यह संक्षेप से विषयक उपफादन 
हा । जिससे छात्रगण थोडे मँ सव छ समज्ञ जाय । अगे यही विषय 
1 11. 
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वेदाभ्स चिदन्तभेते मारः. ॥ि | १११ 
1 11 
करटा ब्रह्य वात्तोया ब्रत्त दीनाः सुसयागगः । ते !प्यज्ञा 
श नता चनं पुनं रायान्तिय।।-त च । १ । अथातो व्रततं दीं ऋ 


५; 


क नित्रैचनम्‌ । ज्ञानान्तः करणयोः परिणतिः प्रकारासिकः 
& वृत्तिः । मायायाः परिणतिक्च । वरसि ज्ञान द्धवेध स्प्रमा 
ह रुूपमप्रपारूयन्चं । प्रप्राणजन्यभ्वरमातम्‌ । ददन मप्रमात्म्‌। 


ऋ विस्तार से वणन श्रिया जीता हे ॥६२॥ व्रह्म की वार्त करनेर्मती 
वड निपुण, परं बरह्म वरत्ति से रहित ओर शग (द्वप) युक्तएसखोत भी 
अज्ञानी होने से आवागमन के चरभे दी पटे रदत द । १ । त्ति शव्द # 
का नाम वेदान्त मन्यम ओर योग श्च्लादि म सुप्रसिद्ध है,इसयिये वति शव्द 
फा तापथ लिखते अहं ब्रह्मा ` इस नसि सं कार्यं सहित अन्नं 
का नाच होता हे । ओर परमानन्द का छाम दहोता ह । यहं वेदान्त का 
धिद्धान्त है । इसमं यह जानना उचित दै कि वृत्ति किसको कहती 
ह । वृत्तिं कांकारण कन दै। ओर प्ति का पयोजनं क्या है । इत्यादि । 
ॐ अतः करण ओर ज्ञान का जो परिणाम है उसको वत्ति कहते ईं । थयपि 
ऋ ऋरोध सुखादिक भी अतः करण के परिणाम ई, ओर आकाश्ादिकं 
अन्नान के परिणाम रई, उनको वृत्ति नहीं कहते ह । क्योकि कोथ सुखा 
{दिक जो अतः करण के परिणाम रै, उनसे किसी पदाथ का प्रकाश 
नहीं होता । एेसे ही आकाक्नादिकों स भी किसी पदार्थं का प्रकाश 


नहीं होता । इस कारण कोध सुखादिकं ओर आकाक्ञादिक को वत्ति 
नदीं कषते द । यद्यपि सुख दुखं काम वृत्ति क्रोध क्षमा धृति अधृति छज्ज 


भयादिक ये सव भी अतः करण के परिणामं । ओर इन स्वौ का 
अनेक स्थानों मं वत्ति चब्द से व्यवहार भी करिया ६ै। तथापि तला 
नुसन्धान ओर कौस्तभादिक ग्रन्थोमे प्रकाशक परिणय ही कौ धिं 
फहा है । इससे माया ओौर अंतःकरण का ज्ञान रूप परिणाम ही अरैतमत 
म वृत्ति शब्द का पारिभाषिक अथ दै । वृत्तिज्ञानदो प्रकारका ३। एक 
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११२ | परथमः पादः 
ध व 
ध अप्रमारूप पपि द्विषिधं स्प्रमाखूप मप्रमा रूपञ्च । दोषा- 
छ जन्यते सति शच्रिय प्रप्ाणजन्यं कारणं जन्य वा यथाथम्‌। 
& दोप जन्य म्भ्रमासवःम्‌ । सुख दुभ्ख प्रक्ष स्याति ्ञनिश्वर 
2 वृत्ति ज्ञानानां दोषा प्रमाणा जन्यलात्रम प्रमाणाभ्यां मै 
लक्षण्यम्‌ । पुवानुभवो हतुः संस्कार दाया स्छाति ज्ञानस्य 
तज्छानं यथाथा चभ स्स्क्नार जन्यं यथाथम्‌। अय 


९ अ 








धमां दपं दसरा अप्रमा खूप । प्रपाण जन्य च्रान को प्रपा 
फहते रै । उस से भिन्न न्न को अप्रमा कहते है । 
प्रमा ज्ञान यथाथदहीद्दोतादै। अपमा ज्ञान भीदो प्रकारका दं। एक 
थाट ओौर दृसरा खमदै।दोपनजन्यनं दोतां हुयं इन्दि अनुमा- 
दि परमाण स अथो ओर्‌ किसी कारण सेदो, उसे यथाथ 
कहते ई । दोप जन्य ज्ञान को श्रमात्मक करते ह। जसे शक्ति 
म रजत काज्ञोन साहृश्य दोपजन्य हे। इस कारण चरम रह । 
पिश्रीमे कटुता का ज्ञान पित्तदोप जन्यदै। चन्द्र मे ख्घुताका ज्ञानं 
ओर अनेक वृक्षो मृ एकना क ज्ञनं दूरतारूप दोष जन्य दें । इसके श्रम ह। 
ओर्‌ किसीं भ्रन्थमेंदौषको अध्यास की हेतृता खडनको ह । उसका 
ह अभिधाय इ प्रमाता प्रमाण प्रमेय के तीन दोष अध्यास के हेतु न्दी । कोद 
दोष होतो अध्यास हो ओर सवे दोष के भावस जो अध्यास कहा 
सो भ्रौदिबाद्‌ से कदा ह । जहां ओरं कोईदोषनहोतो अविधा दही तर 
दोष ह इसत दोप जन्य को रम कहते ह । रुत दुःख का प्रलयक्त ज्ञानं शच 
ओर स्मृति ज्ञान ईख्वर वृ्तिक्नान दोषजन्य नहीं इससे चम नदी, ओर ॐ 
माण जन्य नहीं ह इषे प्रमा नहीं कितु शरम ओौरममा से विक्षण है,परद % 
यथार्थं हे । जिस ज्ञान के विषय काससार दक्षा में बाध नद्यो उसे ३ 
यथाथ फते ई .। जर्हा यथाथ अनुभव से स्मृि हो वहां स्मरसि यथार्थ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्खंएङः ११३ 
11114111 
& थाथंनुमव संस्कार जन्य मयथा्म्‌ । धमादि ठेतुकनुङरं # 
& प्रतिक्‌ छ पदार्थामि सेवन्धेनान्तः करणस्य सत गुणामकंस्य 
क रजोगुणातमकस्य च परिणमने सुख दुःखे भवतः । 
& सुख दुः निमित्तेन सुख दुःखं विषयी करणालसिका यान्तः ¢ 
क कणस्य वृतति्मषति तस्यामारूद साक्षी सुख दुःख प्रकाश- ४ 
& यति। सुखाकार दुःखाकार दृत्तेप्रमाणा जन्य लाद्पमातम्‌ 
प्राण्य दष्ट जन्यानि इखवरेच्छ प्रयल ज्ञानानि । संवादि & 
% नितयमेक माकाराव्दा प्रख्य स्थायि चेशरं ज्ञानम्‌ । हैश्षरे- 

ॐ च्छा प्रयत्नावपि तद्वत्‌ । समान विरोषतारतम्येन सकल ् 
$ पदार्थानां यथा सेवे नैव त्रिष्वपि काटेषु क्रोडी करण शाक्ते ध 






^ 





। ओर भ्रमरूप अनुभवके संस्कार से स्मृति हौ व अयथाथं 
। धर्मादिक निमित्त से अनुकल प्रतिकूल पदथि के संवन्ध होने रे 
तःकरणके सत्रणुण का ओौर रजोगुण का परिणाम रूप 


4. ०४५४ ०१५, 


सुख दुःख का तरिषय करने बारी अन्तःकरण दी वृत्ति होती ६। उस ज्र 
¢ उत्ति पे आरूढ साक्षी छख दुःख का भकाशक है । सुखाकार दुःखाकार 
है अन्तःकरण की वृत्ति प्रमाण जन्य नहीं, इससे परमा नहीं । ओर ईश्वर 
क का ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, न्याय मरते तो नित्य है । परन्तु श्रुति भ 
षः रंदपर फे ज्ञानादिकौ कौ उत्पत्ति कही ह । इससे नित्य नदी, रितु १ 
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ऋ प्राणियों के कर्मो के अनुसार सष्टि के आदि काक मे सव पदार्थौ को 
विषय कुरने वाखा दंश्वर का हान उत्पन्न होता है। वह नजन भूत त्रै 
भविस्य ° धर्मान सव यदार्थो को सामान्य विशेष मावं से तिष्य 

9 ४ कन्तः 





१२७४ प्रथमः पवि 
तननि कवः 
ज्ञानमीश्वरस्य 4 सवादिः विसेवादि चेतदुजयं ज्ञानं निष्फ 


वसत 





ककम 


( ग्रहण ). करता ह ओर प्रथय पञ्चत स्थायी ह, इससे एक ओर नित्य 
५ कदराता हे, एस दी इच्छा ओर प्रयत्ने भी उत्पचि वाटे है, मौर स्थायी 
क रं, इससे पख्य परयत एक व्यक्तिहै । इसपर एसी शका होनी ₹1 ॐ 
श्वर फी इच्छा प्रय प्रथत स्थायी दोनो वर्षा, अतप, शीत आदिक | 
(: एक कालम एक साथ होने चाहियं सोश्ञेका टोक न्य । क्योकि 
ॐ \३व्‌र की इच्छा नाना व्यक्तिद्ो ओर नित्य हो तवं यह दोष हो सकलं 
क ै। सो ईशर की भख्य पर्त स्थायी इच्छा नाना ष्यक्ति नही, कितु 
ॐ एरु १ इस रीतिसे एक इच्छ ने सब पदाथ निस पकार पिषम 
ध (( गहण ) किये दै उसी भकार से होते है इतने काल वर्षा हो, इनने कल 
ॐ शीत हो; इतने कारु आतप हो) इस भकार ईं स्वर की इच्छा ने पदार्थौ को - 
ह त्रिषय ई भ्रहण >) क्रिया ३। इससे सव पदाथ किसी कार पिरोष मं 
ऋं होते ई । प्रख्य पथेत स्थायी इच्छा एक दे, इस पक्ष मं दोष नही । श्रुति ५ 








ङ्ख पजान) इच्छ प्रकृति की उत्पत्ति कदी हे । इससे ज्ञानादिक उत्पत्ति 
ॐ वाके ई । ओर आकाश की तरह परहा प्रख्य परैत स्थायी ईह । ओर ईश्वर 
ॐ के ज्ञान के प्रप॑च स्थिति कार भ अर्नत वार स्थिति उत्पचि ना्न 
ॐ प्रान तो यह पना चादियेकिरैदवर म कोर एक ज्ञान व्यक्ति पपच 
ॐ षी स्थिति कार पं सदा वनी रहती हे 1 अथवा परपेच होने°से किसी 

५ समय ददवर स्वान हीन रहना है।जो श्स भकार कं फि ईशर ॐ 
‰ हान हौन किसी कार मे रहता है तो इससे शदबर अङ्ग होगा ओर % ` 
ॐ जो एेसा छे कि कोरे ज्ञान व्यक्ति $छवर म सदा रती है, तव॒ अनन्त „+ 
$ इन की अर्नत उत्पति अनंत नाश भानना निष्फल दहै। एक ही ज्ञान # 
# एषटिके आदि काल म॑ -उत्यभन हओं महा परलय तक स्थायी हे । सो श्वर 0 
ॐ के हान इच्छा ठति विसंवादी नदीं किन्तु संवादी ईह । निष्फल प्रहसिके ¶ 
तितिक तिकि कक 





वेद) ग्त सिद्धान्त मत मात्तंयडः। ११५ 

एक न्क ब. 
ल सषटड भ्रट जनकञ्जीवस्य ॥ १८ ॥ शुक्तिकादौ शं 
दोष जन्यानि वित्तप्वादीति ज्ञानानि नेयायिक्रानाम्‌। १९। ई 
५माणजन्यं ज्ञान म्भमां ॥ प्रमाृरणं - प्रपाणम्‌ । प्रत्यक्षा- # 
ध  नुपरानोपमान्‌ शम्दाथाप्यनुपर छञ्घयश्ति षट्‌ प्रभाणानि। थ 
१ 


३ 
८ 
५] 
ॐ 





र 


(1: 


फ जनक ज्ञानाद्विक को विरसवादी कहते ई । उससे भिन्न को संबार, कते है । शः 
जीव के ज्ञान इच्छां इति सव्ादीः ओर विसवादी भदस दो प्रकारके श्र 
ह । इञषर के ज्ञान इच्छङृति निष्फख प्रटरत्ति के जनक्र नही, इससे विस- 4 
ध वादीः नहीं किन्तु सम्बा्री ई । विसम्बादी ज्ञान फो श्रम कहते ह. । सम्बादी ८५ 
को यथार्थं कहते ई । प्रमाण जन्य यथाथ ज्ञान को प्रमां काते । जसे 
जीचका ज्ञान अंनःकरण की एक्तिरूप दै ।पेसे ईर का ज्ञान माया को वृत्ति- र 
रूप है ) जीवों के. अद्र जन्य है । प्रमाण जन्य न्ही। इसते प्रमा. नही, ऋ 
दौोषजन्य नहीं ओर निष्फश प्रवृत्ति का जनक नहीं इससे भग्र भी नदी # 
किन्तु यथाय २। ममाणजन्य को भमाकहे ई । ( भमाण केभेद्‌ काक्र 
५ कथन >) प्रमाणकेरे मेद्‌ ई प्रत्यक्ष १ अनुमान २ उपमान ३ शब्द ४ अर्थ ५ 
~ पर्ति ५ अनुपरष्ि ६ प्रत्यक्ष परण के. करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते दै 
% अनु पिति भरमाके करण कोः अलुमान परमाण कटे ई। शाब्दी पमाके क्र 
ऋ करण को शव्द भमाण कदे ह} उपमिनि भरमाके करण को उपमान प्रमाण ् 
~ कहते ई । अर्थापत्ति प्रपा के करण. को अर्थापचि परमाण कठते ह । अभाव त 
क प्रमा केकरण को अनुपलब्धि प्रमाण कहते है। प्रत्यक्ष जर अर्थापत्ति परमाणके त्र 
फ अर परमके एकदही नामदे । भद्ध केमत मे षट्‌ भमाणम्पनेः ईहै। वेदान्त 
क्कः शत्यम्‌ मीषद भमाण ही ट्खि ह । यद्यपि सूत्रक्यर भाष्यकार ने # 
ह प्रमाण संख्या खिली नहीं है । तथापि सिद्धान्तः का अविरोधी जो ज्ज 
ह्व भटरकामत है उसको अद्रेतवाद मे भी मानते दै । इससे वेदान्त ॐ 
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क परिमावादिक प्रन्थों मे प्रपाण दी च्विरह। ओर न्याय शुद्ध ५ 


११६ अथमः पाष 
पि 

५ उग्रापार वद साधारण कारणे करणम्‌ ” ^“ इन्रेश्वरेच्छा ५ 
ज्ञान प्रयत्न दिकाखा ष्ठ प्रागभाव प्रातिवन्धकाभावा नव ^ 
साधारण कारणानि ” “ अमाधारण कारणे द्वे सव्यापार 
निव्योपारे च » “ घट पाले सम्यापारे घटम्प्रति कारणे 
अतः करणेस्तः ” “ संयोगस्तु नि््यांपारो घटस्य अस्त 
साधारणापि कारणपव धयस्य न करणम्‌ । २५। 








मं चार प्रमाण मने ईै। अर्थापत्ति ओर अनपर्ष्पि को नहीं 4 
माना हे । न्याय श्ञाल्ल काय मतै । जो परमाक्ा करण दै वह भरमाण। र 
ह । पत्यक्ष भमाके करण नेत्रारिक इद्धिय ई। इससे नेत्रादि श्रियो 
को प्रत्यक्ष परमाण कहते है । (करणका लक्षण) व्यापारं वाखानो ङ 
अक्षाधारण कारण उसको करण कहते ई । इश्वर ओर इंस्वर के कान ॐ 
इच्छा हृति दिक्षा काट अद भागभाव अतिषन्धका भाष ये नौ 
साधरण कारण है । एनसे भिन्न नजो कारण उसको करण कते ऋं 
ह असाधारण कारणमी दो प्रकार का होता है। एकतो व्यापारं 
वाला दृश्चरा व्यापार रहित होत है । कारण से उत्पन्न होकर जो १ 
काय्य फो उत्पस्न करता हे उसे सव्यापार कते द । जसे कपाट घटका ङ्ज 
कारण हे ओर दोकपालोंका संयोग भी घरक! कारण हे। बहां कथालकी 
कारणा मं संयोग व्यापार हे। क्योँ कि कपाल सयोग कपाल से उत्पन्न ^ 
होता है। ओर कपाल का कायै मो घट उसको उत्पन्न करत! ३ 1 क 
इससे संयोग सूप व्यापार वाखा कारण कपाट है। + 
कयै को किसी वारां उत्पन्न नकर किन्तुअपि ही उतभ क्रैसो 2 
५ ध्यापार हीन फारण ह । ईर आदि जो नव साधारण कारण है उनते # 
ऋ भिन्न व्यापार बाला जो कारण उसे करण कहते ह । एसा कपाल ६ । ऋ 
क. रासे घटका कपाल करण ३, गौर कपाल का सथोध अप्ताषारण वो 3 
कितिति कि जिति 










ल्क ॐ 






वेदान्त सिद्धास्त मत मान्तेरडङ ११५ 
वा 
& सेयोगरूप ग्यापारवन्ति श्रात्रसङ्‌ नेत्र रसना घ्राण मनसि क्र 
प्रत्यक्ष प्रमा करणानि षडनः प्रत्यक्ष प्रमाणान्यपि षट्‌ । ङ 
वायरग्नि जल पृथिषी जन्यानि ठद्लत्र रसना भ्राणान न 
तथा श्रोत्र मनक्ती शोत्र भन संयाग एव कारणम्‌ श्रत्रज 








न ह 








दै परन्तु व्यापार वाला नहीं ३, इसे करण नहीं दे। केव घपरक ध 


लि 


६ कारण दही ३। ( प्रत्यक्ष परमाके मेरो को कथन) प्रत्यक्ष भमा के नेता 
दिक इट्य करगे । क्यों कि नेनादिक इन्धरियों का अपने - अपने 
विषय से सम्बन्यन दहो तो प्रत्यक्ष प्रमान हो । इन्धिय विषयका सम्ब 

होने से प्रत्यक्ष प्रमा होनी है, इससे - इन्द्रिय विषयं का सम्बन्ध इन्दियों 
से उत्पन्न होकर परस्यक् भमा को उत्पन्न करतादहै। यह व्यापार दै 

सम्बन्ध रूप व्यापार बाले प्रत्यक्ष भमा के असाधारण कारण. इन्द्रिय है, 9 
इससे इन्द्रियों को पत्यक्ष परमाण कहते. ह । इद्धिय जन्य यथाथ ज्ञानको. 
भं न्याय पत से भ्यक्न भमा कहते है । र्यक्ञ भमा के कए्ण इन्दि केह! 
ह इसते प्रत्यक्ष भमा के केभदद। श्रोत्र १ स्रक्‌ २ नेत्र ३ रसना४ भाग्‌ शर 
५ मन ६ये छ इन्दिय ई। भरोत्र जन्य यथाथ ज्ञानको श्रोत्र पमां कते, 
है| त्वग इन्द्रिय जन्य यथायथ ज्ञान को तक्‌ पमा कते । नेत्र 
६ इद्दिय जन्य यथाथ ज्ञानको चाक्षुष प्रमां कहते । रसन इ्िय जन्य. 
# यथाथ ज्ञान को रासनं पमा कहते दै । घ्राण इन्द्रिय जन्य यथाथ ज्ञान ण 
¢ फो घ्राणज परमा कहते द । मन इन्द्रिय जन्य यथाथ ब्ञान फो मानस क 
क ममा कहते है । म्याय मत में शुक्ति रजतादिक श्रम मी इद्धिय जन्य३। ऋ 
ॐ परंतु केषल इन्द्रिय जन्य नँ! कितु दोष सहित इद्धिय नन्य १, 
विसेवादी द यथार्थे नहीं, .इससे शक्ति मे रजत का ज्ञान चा्ुष ज्ञानतो ङ 
ऋ दे चाक्षुष पमा नही.रते दी मन्य इद्दियो मेनो शमदो सोपमा नदीं दोसर 
भेत्रिन्धिय से शब्द्‌ काद्नान होता है । ओर श्चब्दं में जो ्ब्दत्व जातिदै, 
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कनकान्‌ 









११८ थमः पतर 
11111. 
ज्ञाने श्रोत्र करणं श्चोच्र प्रत्यक्ष प्रमा हपम्फलम्‌ । २७ । छ 
४ कणोपहित माकाश श्रोभरे भय्यौदयुपदिता काशाद्धेद दतो 
न श्रोत गाचर्‌ स्पाक्षद्धेय्यादिनादः । २८ । अमाव प्रलक्षं 
दाद ङृलारीन। खलादौच प्रपक्षं सरूप सेवघेन विशेषणा & 
प्र नाघर्रेति ताच्छादि प्रत्यक्षेतु संयोगादि सेवधन॑व्‌ क्र 
६ । २९। मेरीदेड सयोग भेय्युपहिताकांड जन्य इराब्दो 
 दिग्देशा काशं भिन्ने भरोत दिग्देरा कारा जन्य शाब्द 
‰ भत्यकषः समवायेन समवेत समवायादिना च । ३० । 


# 





उक्र भी जान होता द । पसे दी क्षब्यल के व्याप्यकत्वाद्विकों का ओर 
: तारत्वादिको ( ध्वनिरूप ) का ज्ञान होता हे । ओर रेते ही शब्दाऽमाव मे 


ध 


तारत्वादिकों के अभाव्रकी ह्न होतः हे । न्याय मत में त्वचा नेत्र 
रसनां ओर ऋण ये चार इन्द्रियां वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे क्रम 
से उत्पन्न होते ईह । ओर श्रोत मन नित्य है । कर्णं स्थित गोट आका क्क 
र को श्रोत्र कहते ह । जसे वायु आदि से खक्‌ आदि श्द्रिय उतपन्न होते ङ 
है, भसे दी आकाश्च से भोत्र उत्पन्न नक्ीहोतादै। कितु नैयायिक यह नहीं मानते # 
ह। कभ वजो आकाश खसी को श्रोत्र कहतेहै। ओर शणका यणी ऋ 
ङ्ख सं स्वाय सम्बन्ध कटे है । शव्द आकान्च का एण है। आधुनिक क 
# विकानों मे पाण्डेयश्री रामावतार शर्मा आदि इस पराचीन सिद्धातका डन ॐ 
ऋ. करे रैः वे कहतेटं कि शब्द आकाश का चण नींद, चि वायु काटे । 
क. इको. इस भकार पत्यक्ष सिद्ध करते £ कि किसी. बोनल मे ककड डले + 
क. जाय जौर बोतल दिखायी जनायतो शब्द्‌ होता दे\ पर उसी बोतरम्‌ं क्र 
तेत्र द्वारा वायु निकाल जिया नाय सो शब्द नटीं होगा | इसते 









जाना गया कि बोतल एं जबतक्र वायु था तव तफ शब्द्‌ हआः.-जव ऋ 
नि 


। वैतरण लिद्धेनेने पन धौतः ११९ ` 
1.114.111 
र घायुनरदातोशब्दमभी नहु इससे अन्वय व्यतिरेक सेपिद्षहमाङि त 
 शष्द गेण वयुषा भकश्चका नहीं | भयीकि षोतल मेसेवाथुके @ 
निकल मामे पर भी आकाश तो है ही पर शब्दं नदीं होता दै । {स्यादि । 
{ इसका सपाधान सायन्स के जानने वाले अम्बान्य नेयोयिक या {4 
ग 









वेदान्वी कमे । परन्तु हमने तो इसका समाधान यह कियाहैकि शञ्य 
< आकांशेफादीशणदै। दायं ती उसका वाहक) जिस प्रकार गष 1 
६ आदिका। घय घर आदिकेचेे कौ आवाज निधरंको हवा जानौ 
५ है उधरे को चैरी जाती दे, ओौर दृसरी ओर फो सुनायी नदीं देनी । ४ 
र या वहुन फम सुनायी देती है । ओर वहत कम भी इसी से सुनायी देती 
शः दे कि वर्हासेर्यत्रद्वारा विल्छुल हवरो तौ निक्राख ही नहीं दी गयी दै 
कुख नङ्कचतो हेही बही उस आव्राजको केरखारदी इ । इसी प्रकार षोतरमं . 
जो शब्द सुनायी देता दैबह इसीसे किं उत्तमे शब्द वाहक गायुं ६। ओर जव उसमें ८ 
वायुही न रहा तव शब्द को पदचाषे कौन। इस खये बोतख्ं शब्द्‌ होना व 
हुभा भी सुनायी नहीं देता ई । शब्द शुण आकाञ्च कारे, वायु का नहीं श 
हे । जितने अधिक ठोस पदार्थं है उन्म शब्द फम होता है, ओौर निः ५ 
पोले पदाथ है उनमें शब्द अधिक होता दै । इसका कारण यदीद 
कि ठोस पदार्थे के परमाणु आप्रस में अधिक मिरे होते है ओर # 
उनके चारों ओर आकाश्च का घेरा वहत थोडा होताहै इस ल्यि ङ्ग 
9 उतका शब्द्‌ कम होता है उसमे आकराक्च तत्पदे । पोे पदार्थं परमाणु 
¢ ठोसकी अपेक्षा दूर दूर रहते ई अधिक मिले नहीं रहते इससे उनके $ 
छ चारो ओर आकाश्च का चेरां अधिक रहता ई इससे उसमं शब्द्‌ अधिक ज्र 
ॐ होता हे । गौर श्सी से ठोस पदार्थ भारी होता है ओर पोल ‡ 
क पदाथ हल्का । इसका उदाहरण धातुओं मं परत्यक्ष होता हे । # 
छै सुवर्ण सव से अधिक ठोस है । चांदी उससे कम दै । ओर आर धातु ष्य कै 
क से भीकम । तांषा इछ इर सुवण की वरावरी करता दै । धसा चदी की। ङ्ख 
ऋः. चांदी मे ज्र ओर धातु मिली होती दै तवर षह श्ञब्द करती दै ओर. जब > 
0 
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2 64 
उसमे ओर धातु भिली नदीं होती है शद्ध होती है तव वेह शद नहीं करती 
श्र है। यही खरार ओौर असली की ष॑दिवान रै । इसका कारणं वही पूर्ोक्त 
२५ दक्षि अन्य धातु मिली हुई चीरी मं आक्राज्च तत्व अधिक दैशुद्धमं २ 
न 
ह 





आकीं तत्व करम रै । सुवर्ण प अकाश तल वहतं कमं है, इस; उस : 

श शब्द नहीं हीता। यद्‌ वतरजुदीदै सनि सोने चांदी कौ धरनी मं परक्ने 
से भे्मद अग्रानि होती दै । यहं अव्राजतो अवात्रसे वाहरके ज्र 
८ आक प॑पैदाहोती द) नकिवहसोते चारी की आब्राजदहै । पीतल 
ऋ मशब्ड अधिङृहारादै कासीम उसतेमी अधिङूहोताहैक्षीं किये 
4 ठोस नहीं द।इसी से कांसीको परंरमी कहते ह । इनमे आकलित बहुन 
9 अधिक र । इसका ओर भा अधिक वरिच।रकरने से स्पष्ठसिद्ध्‌ होजाता है कि 
ऋ शव्द आकाञ्चकागुणदहे " कारणके गुण काय्थमेंहोते दह !इयन्यायसे 
‡@ पूते पूवे तलँ के गुण; पर पर तत्वं मं है, ओर अपने अपने निज शण 
छि भीर । इष प्रकार अपने निन शुग स्पर्श के अतिरिक्त अपने कारण 
ह आकराशफाश्ब्डं गुगमभी वायु मेंदै। यह ्रिषय पृथक हे। इतीते 
कदाचित्‌ पाण्डेयजी कफो रानि हहे हो) आकिरूप श्रोत्रसे 
शब्द का समवाय सम्बध दै। यच्पि मेरी आदिक देश्षमेजो आकाश. दै, उत 
आकाञ्च मं ञं होता दै) ओर कभ उपहितआकशच को श्रोत्र कहते ई । इससे 
भेरी आदि उपहित आक्राञ्च म श्ब्ड होत हैउषश्चन्यसे कमे उपहित 


आक्राश का सम्बन्ध नहीं । इससे साक्षात्‌ प्रत्यक्ष नहीं होना । प्रतु 


र 


उस शब्द से ओौर दशी उपहित आ़्च मेंजो शब्द्‌ होता है 
उस शब्द कां कण उयहिन आकाश्च मं जो इद है उसके सम्बन्ध से 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे। द्सरे का नदीं होता । शब्द की भत्यक्त पमा- 
फल हे । शरोर इन्दरियकरण ह । ओर त्वाच्कादि (त्वचा) प्रत्यक्ष ज्ञान मतो 


सव विषयों कौ इद्वियों से सम्बन्ध दही व्यापार ह। ओ्रोत्र परमाम विषय 
इन्दिय का सदय व्यापार नहीं होना। इस कारणते ओर स्थानों मं विषयों 
का इन्ियों सेन्धैयोग सम्बन्ध होता हे । ओरक्ब्द का श्रोत्र से समवाय 
८1111 


न न 


दन्य निनि 


वेदान्त लिान्त मत मात्तंरड़ः १९१ 
[1 स; 
















^ 


छः सम्बध हे । न्यायं मत मं सयोग सम्बन्ध जन्य है, समर्यं संम 

} ~: हे 1.सखक्‌ आदि इद्ियों क्‌ घुटादिक संयोग सम्बन्ध त्व्‌ आदि ईद्दिों ए र 
( से. होते हये पमाका ज॒नक्‌ हता है ।. इस से व्यापार बाखाहे। पर एस 
। शब्द का श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध, श्रोत्र जन्य नहीं, किन्तु श्रौत्रम 
छ सयोगव्यापार्‌ ह । सयोग दौनों का आश्रित होतादै। नि 
ञं आधित संयोग होता दे । पे दोनों सयोग के उपादान कारण ६ १ 
कैः श्रोज्रमन संयोग के उपादान कारण श्रोत्र मन दोनों ई। इसस श्रोत्र च 
॥ ¢ मनका सयोग श्रोत्र जन्य दै । ओर श्रोत्र जन्य ज्ञान का जनक ९ | इसी 
र से सत्यापार है । इसमे एसी दका होती दै कि श्रोत्र मन का सयोग्‌ श्रोत्र 
| ष जन्य तो है, परन्तु श्रोत्र जन्यं भमा का जनक किस भकार रे ।' एस का क 
क समाधान यहद कि आत्म मनका सयोग तो सवं ्ञानका साधारण क 
। ४ कारण ह । इसत ज्ञान की सामान्य सामग्री आत्म मनका संयोगृ "है 
-# परत्यक्षादिक ज्ञान की विशेष सामग्री इद्दियादिक ह । इससे श्रोत्र जन्य 
& प्रत्यक्ष ब्ञान के पूव भी आत्म मनका संयोग होता । इस मन 
् ओर श्रोत्र का सयोग होता हे । मन ओर भरोत्र के सयोग हुये विन्‌ 
ॐ श्रोत्र जन्य ज्ञान नदीं होता दे। इस कारण सू .अनेक इन्द्रियो क। {पे 
| य अपने विषयों स एक कार म सम्बन्ध दोते हुए भी एक काल. सुब 


ङक विषयों का इन्द्रियों से ज्ञान नहीं होता । उसका करण यद दै कि नक्र 
ड संयोग बाले इन्द्रिय का विषय से सम्बन्ध होने पर हान होता १, मनते 
-% .अघुयुक्त इन्द्रियों का अपने अपने व्रिषयों के साथ संवप होने परमौ 
कः विषय का ज्ञान नहीं ` होता । न्याय मत मे मन परम ` अणुं [इससे 
&: एक काल म अनेक इद्दरियों से मन कां सयोग सम्मव नहीं ३1 सै 
हः अनेक विषयों का एकं काल मे ज्ञान नदीं हता । ज्ञान का देतु इन्द्रिय मनै 
| 9 क सवोग नहीं होना तो एक्‌ काल म्‌ अनेक इन्दियों से अनेकं विषय 


सम्बन्ध होनेषरं अमैक विषयक एक कलमं ज्ञान होना चाहिये 1 इ रसः 


| ४: & ~ € 


9 आदि इन्दरियोंकामनसे सयोग चाक्षुदि ज्ञान का असाचारण 
11 14, 4 1 1 1.111.414. 
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० {1 {1.31 4.{.4. ~ 
कारण है। त्वाच्क ज्ञान मं स्वक्‌ मनका संयोग कारण है गसन ज्ञान में 


ॐ 
४ ध 
५ रसना मन का संयोग इरण दै । चाक्षुष ज्ञानम नेत्र मन का संयोग कारण 
हे । घ्रान ज्ञानम प्राण मनकासंयोग कारण दै । श्रोजरन ज्ञानम 
- श्रोजमन का सयोग कार्ण दै । इस रीति से श्रोत्रम्नका पयोग श्रोत्र सो . 
त्पन्न होकर श्रोक्रन ज्ञान का ननक दै । इससे सव्यापार हे । आत 
५ मष का संयोग सवे ज्ञाजमेँहेतु टे, इसरो प्रथम्‌ आत्मपन का सयोग ५ 
होता है । अनन्तर निस इन्िय सजो ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ई 4 
ध से आत्म सयुक्त मनका संयोग होता दै । अनम्र मन संयुक्त इन्द्रियों ॐ 
ङ्का विषयों सो सम्बन्ध होता ह तव वाश प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे इच्छिय विषय ५ 
4 के सम्बन्ध हये विना वाह प्रत्यक्ष नरी होता । विष्य का इन्दियों त 
-- सम्बन्ध अनेक प्रकार ६ । जहां शब्द को श्रोत्र से प्रत्यक्ष ज्ञान होतादहे ऋ 
५ वहा शब्द का धम शनब्दत्वादिक भी उस ज्ञान णा विषय होवा टे । शब्द - 
कातो श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध हे । शब्दत्ाकिकिं स श्रोत्र का समषेत ऋऋ 
व समत्राय सम्बन्थ हे । नजेसेगुण गुणी का जाति का समवायि सम्बन्ध ध 
# होता दै । इससे शब्दत्व जानि कासमवेत समवाय सम्बन्ध है । ५ 
छ समवाय सम्धन्य सेनो युक्त दो उसको समवेत कते ई । श्रोत्र मं अः 
हः समवाय सम्बन्ध स शब्द रै इससे शब्द श्रोत्र समवेत रहै, उस श्रो ध 
ऋ समवेत सम्बन्धम्‌ शब्दत्व का समवायदहोने से श्रो का शब्दत स ५ 
¢ स्वसमये समवाय सम्बन्धे पसेषोश्रोत्र म शष्द की प्रतीति न होवे 
छः तो राव्दा भाव का भ्यक्ष होना हे। वहांपर शब्दां भाव का श्रोत्रसि श 
व विदोषणता सम्बन्ध हे । जिस अधिकरण मे पदाथ काअभाव होता, 
& उस अधिकरण म पदाथ का विरोपणता सम्बन्ध होता हे । जने वायु मरूप 
छः नहीं । इससे वायुम रूपा भाव कां विदषणता सम्बन्ध रे । जहां पर 4 
क पृथिवी मे पट नदीं वहां पर पृथिवी म घटाभाव का विशेषणता क्र 
सम्बन्धे. इस रीति से भोत्र म शब्दा भाव का विशेषणता सम्बन्ध हे । 4 
^ त्र जि उवद भाव्र का विशेषणता सम्बन्ध, चब्दा भाव के प्रत्यक्ष ध 
६ कक 
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गनि सनि 
& रादाऽभावस्य भयादि ध्वनेश्च समवायि समवेत खरूपेण 
८ विशेषणेनवा श्रोत्र प्रयक्षतवम्‌ । ३९ । शाब्द कतादैनां त॒ $ 





¢ नान का हेतुहे । जव शोत्र स ककारादिक शन्द का प्रत्यक्ष होता दै ॐ 
क वां पर समवाय सम्बन्ध रहै । ककारादिकों म कत्वादिक नो नाति ॐ 
है उस का समवेत समवाय सम्बन्ध ही से प्रत्यक्ष होता ई । शोर में शब्दा 
भाव कां विशेषणवा संबन्ध से प्रत्यक्ष होता दै । वहां पर शरोच्र ध 
समवेत ककार म खत्वां भाव का परत्यक्ष होता दै। वहां पर श्रो का 
स्वसमपेत विशेषणता संवन्ध है । श्रोत्र मं समवेत सं्वधसे रहने वाला नो { 
ककार उससे खत्वा भाव का शिशेषणता स्वध दै । इस तरं से अनेक श 
अभाव के त्यक्ष म ओर से अनेक संषेन्ध है । परन्तु विक्ञेषणता संवंध ङ्क 
सव अभावों के प्रत्यक्ष मँ रहता दी दै । इससे अभाव के प्रत्यक्ष म ओ्रोत्रका ङ 
एक हो विशेषणता सबन्ध है । इस रीति से श्रोत्र जन्य पमा कै हेतु तीन ऋ 
सवध र । शब्द के ज्ञान का हेतु समवाय सवन्ध है । शब्दके धमे जो शब्द- ङ्ग 
त्वादि, ककारस्रादि इनके ज्ञान का हेतु समवेत समवाय संबन्ध है । ओर ॐ 
ककारादि वण मे खत्वादिक वर्णं के अभाषके ज्ञान का हेतु विशेषणता ४ 
सवध दै । सो धिरोषणता सम्बन्ध नाना प्रकार का है) शब्दा भवके जग 
मरत्यक्ष मे शुद्ध विरैषणता सेर्धध रै । ककारादि वर्णं मं खला भाषे कै 
र 
. 
र 





यक्ष मं समवेत विोेषणता सम्बन्ध दै । विशेषणता सम्बन्ध कै अर्नत 
भेदै । तो भी विशेषणता सम्बन्थ स्त्र रहता है । इषे विशेषणता 
सम्बन्ध एक ही कष है । शब्द केभेद दोर) एकतो भेरी भादिकमं 
ध्वनिरूप शब्द होता दै । दूसरा कंडादिकमं षाय कै सयोग से वणत्मिक 
शब्द होता है । ३० । श्रोत्रद्रिय से दौनीं भकार के शब्द का प्रत्यक्ष होता 
ह । ओर व्णरूप शब्द म जो कत्वादिक जाति है उसका नेसे समवेत इ 
समवाय सम्बन्ध से पत्यक्ष होता ह । वैसे ध्वनिरूप शव्द मजो तारत्वः ङ्ख 
मेदसादिक धर्मं ह उनका भी श्रोत्र ते प्रत्यक्ष होतां है परन्तु कतवा तो. ड | 
0 01८1८ 
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१२२ प्रथमः पतरः। 

कारण ई । त्वाच्छ ज्ञान मं त्वक्‌ मनका संयोग कारण है रासन ज्ञान 
- रसना मन का संयोग कारण दे । चा्ुष ज्ञानम नेतर मन का संयोग कार 
अह रै । प्राप्न ज्ञानम प्राण मनकासंयोग कारण है । श्रोत्र ज्ञान 
~ श्रोजमन का सयोग काश्णदे । इस रीतिसे श्रोत्रम्नका सयोग श्रोत्र सो 

उत्पन्न होकर भ्रोक्न ज्ञान का जनक दहै । इससे सव्यापार हे। आंत्र 
मनकासंयोग सवे ज्ञाजमेंदहेतु दे, इससो प्रथम आत्मपन का सयोग 
-- होता हे । अनन्तर जिस इच्धिय सेनो ज्ञान उत्पन्न होगा, उस इद्धि 
क से आत्म सयुक्त मनका संयोग होता टै । अनन्तर मन संयुक्त इन्दियों 
५ ङ्का विषयों से सम्बन्ध होता दै तव बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता रे इद्द्िय विषय 
५ के सम्बन्ध हये चिना बाच प्रत्यक्ष नहीं होता । बरिपय का इद्धि त 
श 
1 
क 
1 


4 44 ~ 


् 


~+“ 


सम्बन्ध अनेक प्रकार है । जहां शब्द को श्रोत्र से प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
वहा शब्द्‌ का घम श्ब्दत्वादिक भी उसज्ञान खा विषय होता रे । शब्द 
कातो श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध हे । शब्दत्वादिकोंस श्रोत्र का समवेत 
समवाय सम्बन्ध हे । नेसेगुण गुणी का जाति का समवायि सम्बन्ध 
होता दे । इसस शब्दत्र जानि का समवेत समवाय सम्बन्ध हे । 
समाय सम्बन्ध सेनो युक्त हो उसको समवेत कहते ई । श्रो 

समवाय सम्बन्पसि श््द्‌ ह इससे शब्द श्रा समवेत टदे, उस श्रोत्र 


ष 


@ समवेत सम्बन्ध म शव्दत्व का समवाय होने से श्रो का शब्दत्वं से 
# स्वसमवेन समवाय सम्बन्धे एसे ही श्रोत्रम रष्द्की प्रतीति न होवे 


¢ तो र्दा भाव का प्रत्यक्ष होना हे। वर्हापर शब्दाभाव का श्रोत्र से 
ह विदोषणता सम्बन्ध ह्‌ । निस अधिकरण मं पदाथ फा अभाव होता 
$ उस अधिकरण मे पदाथ का विशेषणता सम्बन्ध होता ह । जैमे बापु रूप 





रे 


( 
नहीं । श्ससे वोयु म रूपा भावका विदोषणता सम्बन्धे । -जहां पर 
पृथिवी मेघट नदीं वहां पर पृथिवी म घटाभाव का विशेषणता द 

क 


† सम्बन्ध. .। इस रीति से श्रोत्रम शब्दा भाव का विशोषणता सम्बन्धदह । 


च| 
॥। 


के 


8 यः श्रोत्र स इव्दा भाव का विशेषणता सम्बन्ध, शब्दा भाव क भत्यक्ष # 


व यक 





वेदाम सिद्धान्त भवतं मान्तरडः १२२३ 


+ 
% रादाऽभावस्य भयादि ध्वनेश्च समवाये समवेत स्वरूपेण & 


८ विशेषणेनवा श्रो प्रत्यक्षत्वम्‌ । ३९ । राब्द कताक्षनां व॒ ४ 
८ 


ज्ञान का हेतुहे । जव शोर सि ककारादिक शन्द का प्रत्यक्ष होता है 
वहां पर समवाय सम्बन्ध हं । ककारादिकों म कत्वादिक जो जाति 
१ हे उस का समवेत समवाय सम्बन्धी सेभर्यक्ष होता दै। शोत्रमे शब्दा 
र भाव कां विदोषणता संबन्ध से प्रत्यक्ष होता रै । वहां पर श्रोच्र 
ॐ समवेत ककार मे खत्वां भाव कां प्रत्यक्ष होता है। वहां पर श्रोत्र का 
¢ स्वसमपेत विशेषणता संबन्ध दै । श्रोत्र मे समेत संर्वेध से रहने बाला.जो 
ऋ ककार उससे खत्वा भाव का विजेषणता संवंधरै । उस तरह से अनेक 
~ अभाव के भत्यक्ष म आरो सते अनेक सथेन्ध रै । परन्तु विशेषणता सवंध 
८ सव अभावों के भस्यक्ष मं रहता ही है । इसे अभाव के प्रत्यक्ष म श्रोत्रका 

एक ही विशेषणता सवन्ध है । इस रीति से श्रौत्र जन्य भमाकै हेतु तीन 





थ। 


ध 
९ 
लः सवधर्हे। शब्दके ज्ञान का हेतु समवाय संवन्ध दै । शब्दके धमे नो शब्द- 
त्वादि, ककारस्वादि इनके ज्ञान का हेतु समवेत समवाय संवन्ध है । ओर १ 
ककारादि वर्ण मं खलत्वादिक वर्णं के अभाषवके ज्ञान का हेतु विशेषणता ५ 
९ संवधदहै। सो धिङेषणता सम्बन्ध नाना भकार का है । शब्दा भाषिके ऋ 
प्रत्यक्ष म शुद्ध विशेषणता सेर्वध ? । ककारादि वर्णं मं खलाभाव के कर 
पर्यक्ष मे समवेत विशेषणता सम्बन्ध दै । विशेषणता सम्बन्ध के अर्मत्त : 
भेद है । तो भी विदोषणता सम्बन्ध स्त्र रहता दहे । उषसे विशेषणता 
म्बन्ध एक ही का दै। शब्द केमभेद दोह) एकतो भेरी आदिक पं. ॐ 
१ ध्वनिरूप शब्द होता हे । दसरा कंडादिक म वायु के सयोग से वर्णात्मक ५ 
% रान्द होता है। ३० । श्रोतरद्रिय सेद्रौनों भकार के शब्द का प्रत्यक्ष होता 9 
ध हे। ओर वर्णरूप शब्द मे जो कत्वादिक जाति दै उसका नेसे समवेत द 
श समवाय सम्बन्ध से प्रत्यक्ष होता है । वसे ध्वनिरूप शब्द मजो तारत्वः ङ 
~ दत्वादिक ध्म ह उनका भी श्रोत्र से प्रस्यक्ष होतां ह परन्तु कत्वारिक तो. # 
^ ६५ 


१२४ पथमः चौद 





सिते समेवेथेने ध्वनिं तस्लिदीनी त जातै रभावात्‌ ¢ 
व्वं २.८ सवेधनं विरोषेण पदवेच्िनधौ ॥ ९२ ॥ अथख- क 
भिद्धियेण तौच प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌ । २३. । तस्चतुविधम्‌ । ऋ 


ति. स्पती ९४ 





+ 


ज्ञानम्‌ सयराशरिय ज्ञानम्‌ स्पंशजातिं जञानम अभि % 


„9 1}, 


ह्मनञ्च । ३९ । क्षित्यप्‌ तेजसा षुद्धतरूपोद्भुतहूपस्पशे 
वीं प्रत्यक्षत्वम्‌ । प्रत्यक्ष योभ्य रूप स्पशे वद्रव्यम्‌ प्रत्यक्ष 


नौः 


११० 


ह कनौ के षेः जाति स्प रहै, इससे कलवीदिको का ककारादि सूप शब्द्‌ से 

ह: सवीय सम्बन्धं ६। ओर ध्वनिं शब्दं के तैीरत्वोदिक धमे जातिरूप नहीं । 
न्थायै मतः प्रं उपोधिशूप ह । रसे तारत्योदिको कां ध्वनि सूप शब्द मं 
सभेयं सम्बन्धे नही, स्वरूप सम्बन्ध दै । कथो कि न्यायमत मं जाति 

: सूप धर्म का, गुणका मौर क्रिया काजपने आश्रवं से नौ सेभ्वन्ध दीतौ 

॥: ह उस श्वरूपं सम्वन्थे कते र । स्वरूपं कों हौ विरोषणता कषा है । इसं 

वः जति सो भिन्ननो तारतवािकं पम है, उनक्षाध्वनिरूयं श्ट रो स्वरूप 
ॐ सधे है, जिसको विरोषेरणता कं ई, इससे श्रोत्र भं समधेत जो ध्वनि कै 
क उसे तारत मेद्य का विेचेनेना संध होने सो श्रोत्र का ओरं तारं जख 
¢: मन्दस्य फां शरोर समवेतं विशेेणंना सविध हे इस रीतिं सै श्रोनन्धिय # 
हः सोत्र मत्यरते पमो को करण दै; श्रोत पनं का संयोगे व्याकोर र। शब्दा ज्र 
हः दिको का पभ्त्यक्ष प्रमारूप ज्ञानफंटे हे । ३२ (पत्ये पपा के भेद त्वो ¢ ्‌ 
छः भमाको निरुवण ) त्वकरन्द्ियं से स्वाचुफ प्तयक्षःश्नि होतो हे । व चौर ऋ 
हि पकरि से दति हे । सदौका ज्ञान होता रै, तथा स्पदीः फ जोध्रथका ऋ 
{नि हक है। ओरं स्वैव के ओभ्रितं जो स्यक्रैतल जाति उदको ओर @ 
ऋः सकषभिवं की भी तक्‌ रद्धं से त्यक्तं होना है क्यौ कि जिस ईनि क 
कः से जि पद्य की हने होति दे उसे पदायै के अभावि क ओरं उस ऋ 
क्ख प्य. पति,जाति का मी उसी इन्द्रिय सो ज्ञान होता रै । थ्वी जरे तेने 
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ध &  भितिनियमात'। न वयोः प्रलयक्षतव सदत स्प सपवी क्वेः कग 
पिं र्या मावात्‌ जिन्ला्वमोनिकमेव प्रलयक्षसय्‌ । ३१ । 
0 मीमपिक्ना न्तृद्‌भूत स्पदोवत्समीरं प्रत्यक्षत्वम्‌ । सोच 
५ पक्षे रूपां सहकारतां चाश्वं प्रत्यक्ष पपरी सरफरिरि 
तावत्‌ । ३६। अन्यथा मणिप्रभां चन्द्रिका सूदभूत स्पशौ 


4 
ध मरकित्‌ वर्ष प्रकराप्लान्वःसकासुमव गोचरी नेयागयच्य 








इनं द्रव्यो का त्वक्‌ इद्दिय से प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे वाधु काँ 
परथते ज्ञान नहीं होता । क्यों कि प्रत्यक्ष योग्य रूप ओर प्रस्य 
योग्यं स्पश निस द्रव्ये म॒ दौनों होवै उम द्रव्य का स्वाष्‌ 
4 परथध्ल होतो दे । वायु मे स्पशे तो ष्ट रूष नहीं । इससो वायु 
१ कां त्वधिं ` पत्थ नहीं होते । वायु के स्पश का त्वक्‌ इन्द्रिय 
%. सेरत्यन्त होतो हे । स्पची के परत्यक्षं सो वायुका अनुमिति ज्ञान होता है ।३५ 
1 मभस के भवे मषायु कौ परत्यक्षं होना टे । उसंका अभिफाय यहद, 
पश्थक्ष योग्य स्पश्षनो द्रव्य म होता दै, उस द्रव्य का त्वा प्रस्यक्ष 
( हो दै । त्वक्षु इन्दिय जन्य द्रव्य के प्रव्यक्षमे रूपय की अपेक्षा नही, 
ई केवेल' स्पक्षकीं अपेद । जेसै द्रव्य कै चाश्ुष प्रत्यक्ष म उदुरभूतं 
छः स्पकी अपेता हैः स्वशफी (नहीं । क्यो. क्रि नो द्रव्य कै रचि 
9 पत्यत म उदृभूतं स्पश्च कीं अपेक्षा होतो दीपक को तथा चन्द्रः कीं 
ह प्रभा सं उद्भूतं स्प नहीं दै उसका चौक्षुप प्रध्यक्ष नही होना 
^: चवथि"। ओर हेतौ है । ओर अणुक मं स्पहीतींहै;ः उदूमूलै स्वक्ष 
व नक्ष इसत त्वाच्‌ पत्यत नहीं होता । कैर चाशरुषृ पत्यत होता है 
¢ इसमे केयर उदभूत रूप वारे द्रव्यो का चाश्ुवं परत्य ' होती है । 
रतै कवले उद्भूतं सी वलि द्रव्यो ¦ का त्वि भर्वक्ष होता दै । बबु ज 


- 
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नाकि 
नां विरुध्येत ।३.७। घ्राण रसनाया मनदभूत स्पया रूपाणां % 


पदार्थानांयथा घ्राण रासन चा्चुष प्रत्यक्षं न तथा गवाक्ष 
परमाणु प्रत्यक्षं नलताच्म्‌ । ३८ । इतिताच्क प्रत्यक्षम्‌ । 








रूप नहीं, उद्भूत स्यश्च टे । इससे चाक्षुष प्रत्यक्ष तो वायुका नदीं 
ऋ होता है, त्वाच प्रत्यक्ष होता है । इससे वायुको भी त्वक्‌ इन्द्रिय से 
५ प्रत्यक्ष होता दै । यह मीमांसा का मतदहै। परन्तु न्याय सिद्धान्त 
कै मवायु भत्यक्ष नहीं । पृथिवी जरु तैनजमे मी नहां उद्भूत रूप ओर 
५ उदूभूत स्पश दे वहां साच्‌ प्रत्यक्ष होतादै ओर कां नहीं । पर्यक्ष 
र योग्पजोरूप ओर स्पशे र उसे उद्भूत जानिये । २७ । जेसे घ्राण 
ट रसना नेजमं सूप ओौर स्पशे दोनो दै, परन्तु उदूभूत नहीं । इसते 


पृथ्वी जर तेन सूप बाले भी उन घ्राणादिक इन्द्रियों का त्वाचु 
प्रत्यक्ष ओर चाक्षुष भस्यक्ष नहीं होतादै। ओर श्चरोखे मजो परम 
सूक्ष्म रज प्रतीति होती दे, वह अणुक रूप पृथ्वी है, उमे उदूभूत रूप 
है, इसते अणुक का चाक्षुष मत्यक्ष तो होता है । उदूभूत स्पश के अभाव 
है से त्वाच्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता । अणुक मे स्परे भीदै परन्तु वह स्पश 
ह उन्ुय्त नींद । वायु म उद्श्नत स्पशतो दे, पर रूप नीं हे, इससे वायु 
४ का त्वासु प्रत्यक्ष तथा चाक्षुष परत्यक्ष नहीं रोता दे । इसत यह सिद्ध 
ह हुवा कि द्रव्य के चा्लुष प्रत्यक्ष मं उद्भूत रूपदेषुदै। ओर द्रव्य के 
स्वाच्‌ प्रत्यक्ष मे उद्भूत रूप ओर स्यं दौनो हेतु ई । जिस द्रव्यं 
उदूभूत रूप ओर उद्भूत स्पर्शं हों उसका स्वाचू प्रत्यक्ष होता ३ । जिस 
ध द्रव्य कां त्वाच्‌ प्रत्यक्ष दोता ह, उप्र दन्य की प्रत्यक्ष योग्य जाति का 
क्कः भी स्वाच्‌ त्यक्ष होता है । जेषे घटका त्वाच्‌ भरत्यक्ष होता, पसे ही 
कै घर म परत्यक योग्य जो घटत्व जाति द उसका भी त्वाचु पत्यक्ष होता 
दै । उसी तरह द्र्य के स्पर्श क्षख्यां परिमाण संयोग विभागादिक योग्यं 
: यणो का ओर स्पर्शादिकों की स्पशत्वादिक जतिकां भी ताचु प्रत्यक्ष 
क ज 
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होता हं । ओर कोम द्रव्य म फटिन स्पश का अभवि हे, शीतल ; 
जट भ उष्णस्पश का अभाव हं! उसका भी लाच प्रत्यघ्न होता 
ष्ै। जहां घर आदिक द्रन्यसे इन्द्रिय का सेयोग सव्र दहे, वहां 
क्रिया जन्य स्वयोग होता ह। ओर द्रव्यका सयोग होना है । तक्र इन्द्रिय ( 
वायुके परमाणु जन्य रै, इससे वायु रूष द्रव्य हैः घटभी पृथवीरूप द्रम्य है कहीं 
तो त्वक्‌ इद्िय का गोलक जो शरीर ( इन्द्रियक्रे अधिषएटठनको गोखक 4 
कहते है । ) उसकी क्रिया से सकृ घटका सेयोग होता है । ओर कीं ध 
घटकी चरिया खत्वक्‌ घट का सयोग होता हे । कीं दौनोौ की 
क्रिया स सयोग होता है। नेजरमेतो गोलक को छोड कर केवर ९ 
। इद्धिय म क्रिया होती है। ओर लङ्ग इृ्द्रिय म गोरक छोडके स्वतत्र 
च भ करिया कभी नहीं होती । इससे सक्र इन्द्रिय का गोरक नो शरीर 
छः उसकी क्रियासिया घटादिक विषयकी क्रियां स अथवा दोनों कौ 
क्रिया से जव त्वङ्‌ का घटादिक द्रव्य सो संयोग होता हे, तव त्वाच्‌ ज्ञान 4 


णं 


0 





होता है । वहां तवच्‌ प्रत्यक्ष भरमा फट दै । खक्‌ इद्धिय करण है । त्वत्र 
इ्द्ियका घट म संयोग व्यापार हे। क्यों किलक ओर घटके 1 
५ संयोग के उपादान कारण घ्र त्वक दौनों ह । इसरो इन्द्रिय जन्य बह $ 
ऋ संयोगे । ओर स्वकर इन्द्रियकाकायं जो त्वाच्‌ भमा उसक्रा जनक 
५ । इस कारण रो त्वक्‌ का घट रो संयोग व्यापार दै। जहां तरू ध 
‰ रो घरकी घटत्व जाति का ओर स्पर्शा दिक गुणों का लाच भरत्यक्ष होता दै, ५ 
४ वहा त्वक्‌ इन्द्रि करण रै । ओर प्रत्यक्ष प्रमा फरुदे । ओर ऋ 
ऋ सयुक्त समवाय सम्बन्ध व्यापार ह । क्योंकि वक्‌ इन्द्रियों से सयुक्त ५ 
अर्थाद्‌ सयोग वाखा जो घट इस्रमं घ्व जातिका ओर सपर्शादिक गुण ५ 
का समवाय रदी घटादिकों के स्पर्शादिक शणो मे नो स्प क 
९ 


क सादिक जाति दै उनकी लाच प्रमा होती हे, वहां लक्‌ इन्करिि करण 
४: है रपर्शावादिकों की प्रत्यक्ष प्रमाफट है । संयुक्त समवेत समवाय ४ 





ॐ सम्बन्ध है वह व्यापार दै । क्योकि वक्‌ इन्दिय से सेयुक्त अर्थात्‌ संयोग 
11110111 


९ ८ प्रथमः. पकः 





#; है । क्योकि त्वक्‌ इन्द्रिय स सयुक्त. जो घट उसमें सृप्रेत अर्थात्‌ ४ 
श समवाय सम्बन्ध सि रहने वादे स्पर्शाद्विक उनमे स्परश्ैलादिक. जनाति 
¢ का समवाय है । सयुक्त समवाय ओौर सयुक्त समयेत समवाय इन्‌ दोन ४ 
‰ः संबन्धो म॒ समयाय भाग तो यद्यपि नित्य हे, उद्य जन्य नदीं ।; 
क छः तथापि सयोग बाले को सयुक्त कल्तै है, वह संयोग जन्य ह । इसमे ल्‌ 
ङ इन्द्रिय का संयोग क्र जन्य दने से त्वक्‌ सयुक्त समवाय . ओर खन्न 
@& सयुक्त समवेत समवाय त्वक्‌ इन्द्रिय जन्ये । ओौर लक्‌. इन्द्रिय जन्य 
जो लाच पमा उसका जनक है। इस से व्यापार द। जहां पुष्पादि 
कं कोमल द्रव्य मं कटिन स्पशे के अभाव का ओर शीतल जख प उष्ण- 


` तक्‌ संयुक्त समयेत्त विशेषणता सम्बन्ध है । इख रीति से खाच. मत्यक्षः 
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के संयोग  सम्बस्ध. बाङा कोप द्रव्य हे । उस त्वचा सम्ब 





म 
ॐ रूपत्व के अभाव का लाच पस्यक्ष होता हे । वहां त्व्‌. संयुक्त घट्‌ मं 
ते 


हे । उसी तरह घटादिकं के स्पर्शादिक गणो म जो स्पशलादिक जाति क 
हे उसकी वाच्‌ प्रमा है । यहां लक्‌ इन्दिय करण हे । स्पञ्वाद्िको की 


(५ 
भरत्यक्ष प्रमा फल हे । सयुक्त समवेत समघाय जो संध हे बह . व्यापार 


क 


१ 


क 4१. 


स्पश्च के अभोव कात्वा पर्यक्ष होता हे, वहां तक्‌ इद्धिय करण है। 
अभाव ङी चाच प्रमा फल है । ओर इन्धियसे अभाव का खक्‌ संयुक्त 
विशेषणता सम्बन्ध है, यह व्यापार दे । क्योकि लक्‌ इन्दिय का. पुराद्विक 
द्रव्य से सयोग दै । इससे खक्‌ सयुक्त कोपख द्रव्य मे कठिन. ्पूर््ा 
भाव का विज्ञेषणता सम्बन्धे उसी तरह स्रक्‌ सयुक्त. श्रीतर्‌ नलम 
उष्ण स्यम भाव काः विशेषणता सम्बन्ध हे । जहां षट. ..स्पशच 


(१.८. नि 


म 


समेत जो स्पश उसमे रूपला भाव का विङ्ञेषणता सम्बन्ध. होने, सेः ५ | 





८ 
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~: 


म चार सम्बन्ध हेतु ई । बक संयोग, ल सयुक्त समपरवाय, . खक्‌ . संयुक्त 
समवेत समवाय, खक्‌ संवन्ध, निशेषणता । ,त्वक्‌ ;से. सन्ध ताज को, चर्‌: 


सवैध हे । जहां कोम द्रम्य मं-कटठिन स्पर्ा भावै, . वहां तषा 
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वायो नवरेकादश तेजसो युण। जर क्षिति प्राणभृतां चतुदश 


देक्‌काखयाः पंच पड़वचावरे महेशरष्टे मनसस्तथेवच। 

अथ चष्चुष प्रप्रा निसुपणम्‌ | 
तथा नेच प्रयक्षे नेत्र संयोगः नेत सेयुक्त समवायः नेत्र संयुक्त ¢ 
समवेत समवायः नेत्र सम्बन्ध विशेषता सम्बन्धरचेति 
चतारे कारणानि नेत्र करणं प्रपा फलम्‌ । ३९। 


युक्तं कोम द्रव्य मे किनि स्पर्घां भात्र का गव्ि्ेणता सम्य 
स्पष्टदी दहै । जहां स्पशीमे रूपवाभाव का प्रत्यक्ष होता दै, वहां लह 
क( स्पश सो सयुक्त समवाय सवरप हे। वद्‌ से सयुक्त समदाय स्वध 
वालो होने से चक्‌ सम्बन्ध स्पश दहे! उसमे रूपाभावका धिञेषणता 
सम्बन्ध हे । इस रीनि सर लाच भमकरे देतु सयोमःदिक चार सम्बंय दै।३८। 
वायो नवैकादश, इसकां अभ पटिले किया जा चुक्ादहे। जर इसका 
भाष्य आगे है । अव चाघ्लुषपभरमा का निरूपण किया जाना ई । नेत्र सयोग 
नेजसयुक्त सम्रवाय; नेत्रसयुक्त समवेत समवाय, नेत्रसम्बन्थ रिहेषणता । 
ये चार सम्बन्ध ह। व्यापार वदी है । जहां ने्रसे घटादिक द्रव्य का चाक्षु" 
परतयक्ष होता है वहां नेत्र की क्रिया से द्रव्य के साथ सयोग सम्बन्ध हे। 
वह सयोग नेत्र जन्य है । ओर्‌ नेर जन्य जो चाक्षुष भरमा है, उसक््म जनक 
हे । इससे व्यापार है । जहां नेत्र्म॑द्रव्य की परस्रादिकः जाति फा ओौर 
रूप संख्यादिक गुणों का परस्यक्ष होता है, दां मेर सयुक्त द्रव्य भे 
घरत्वादिक जाति का ओर रूपादिक गुणों का समवाय सम्बन्ध हे। इससे £ 
द्रव्यषी जाति ओर गुणों के चाक्षुष भत्यक्ष मं नेर सयुक्त सम्राय 
सम्बन्ध है । जहां गुणसं रने वारी जाति का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो, वहां 4 
रूपलादिक जाति से नेत्र का सयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध र । 
क्यों कि नेत्र सयुक्त घटादिकों मे समवेत जो रूपादिक उसमे रूपत्वा- क 
दिको का समवषयरै । यद्यपि नेत्र से सब द्रव्यो का सयोग सम्भव ज्र 
14: 
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है, तथापि उदभूत्‌ रूपवले द्रव्य से नेत्र का सयोग चाक्षुष प्रत्यक्ष 
का हतु द! अनुदभूत सूपवाछे द्रव्यसेनेत्र का संयोग चाक्षुष प्रत्यक्ष 2 
का देतु नहीं द । पृथिवी जक तेन काटी चाक्षुष पत्यक होता है। ज्र 
पृथी जट तैन यह तीन दी द्रव्य रूप वाले इनम उहूभूत रूप बारे का 
चाक्षुष प्रत्यक होतो दे जिनका अनृद्भूत रूपो उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष नही 
होनादै। जेवे्राण रसनानेत्र यह तीनों इन्दियां रमसे एथिवी जकतेन रूप । ॐ 
ओर तीनोंमंरूपहै) परन्तु इनका रूम अनुद्भून है, उद्भूत नदीं। 
इससे इनका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता दै । इससे यह सिद्ध हवा फि 
भूतरूप बाछे पृथिवी जल तेज ही चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय है । कोई 
गुण चा्षुष प्रस्यक्ष के योग्य है, को योग्य नहीं है । जसे प्रथिवी रूप 
रस गन्ध स्पश्चे शब्द संख्या पृथक्त्व सयोग विभाग परत्र अपरत 
गुरुत्व द्रम संस्कार ये चतुर्दश गुणर्है। इनमे गन्ध को छोड कर 
स्नेह को पिछाब्षतो चतुरश्र धरण जनके होते ई । इनम रस गन्य 
गुरुत्व ओर स्नेह को छोड कर रूप पिराने से एकादश गुण अग्नि 
होते हे । इनम रूप संख्या पृथक्रूल सयोग पिभाग पर्त अपर 
दरस मेनौ गण. चाक्षुप भअरत्यक्ष योग्य रहे, ओर नीं । इसे 
नेत्र युक्त समवाय सम्बन्ध सव गुणों सेहै। नेत्र के योम्यसव नहींई । 
जितने नेत्रकरे योग्य ह उतने दही गुणों का नेक सयुक्त समवाय सम्बन्ध 
से प्रत्यक्ष होता दै । स्पश मं खक्‌ इन्दििकी योग्यता दहै । नेत्र की 
नहीं । रूपमनेत्र की योग्यता है । त्वक्‌ को नहीं । सस्या परिमाण 
पृथर्त्र संयोग विभाग परत्व अपरत्व भौर द्रव मंनेज्रस्क्‌ दोनोकी 
योग्यता द । इससे त्वक्‌ सयुक्त समाय ओर नैर संयुक्त सप्रायये दोनों 
सम्बन्थ संख्यादिकों के त्ाच्‌ प्रत्यक्ष ओर चाक्षुष प्रस्यक्ष 


केदेतुरै । रसम केवल रसना की योग्यता है । अन्य इन्द्रिय 
की नहीं । गन्थमे प्राण की योम्यताहे। अन्य इन्र की नरीं। जिस 


इन्द्रिय की योग्यता जिस गणम दहै, उस इद्ियसे उस गुण का प्रत्यक्ष 
होता रै । अन्य इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होते भी प्रत्यक्ष नदीं होता ३। 
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रासन्‌ प्रतन्न ब्रम प्रक्ष च द्रव्य प्रत्पन्षा भावात्‌ सयाम 

ए्दुक्तं सम्वन्ध्‌ चप मव । ४० । अतसमनस्सयाग न: 
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ई जसे परादिकोंमजो रूपारिकः ई, वे चाक्षुष ्षान के विषय दह । उनमें 
रूपरत्वादिक जाति का नेज सयुक्त समवेत समव्राय से पर्यन्त होतनादै | 
ओर रसादिक च्ुषज्ञान कै परिपय न्दी, इनभे रसत्वादिक जाति से 
नेत के सयुक्त समेन समवाय सम्बन्ध होते भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नदीं 
दोना दै । इससे यह सिद्ध हुभा कि उदरूभूतरूप बलिद्रव्यःका नेत्र 
सयोग से चाक्षुष ज्ञान होता दै। उटूभूत रूपवराले द्रव्य की नेत्र योग्य 
जाति का ओर नेत्र योग्य गुगका सयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध से 
चाक्षुप प्रत्यक्ष होतादहै। चे दी नेत्र योग्य गुग ओर रूपत्वादिक 
जानिक्रा नेत्र क्षयुक्त समवेत समराय सम्बन्य से ची्षुप परत्यक होता ६ । 
पेते हो अभाव का नेजन सम्बन्ध से चालु प्रत्यक्ष होता दै । जहां 
भूतल म घटामावर का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता दैः वहां भूत म नेत्रका 
क्षयोग सम्बन्ध है । इससे ने सम्बन्ध युक्त भूख म घटाभाव्र का 
विशेषणता सम्बन्ध रै । ठतेदी नीलपटमे पीत स्म के अभाव का 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । वहां नेन के सयोग होने से नेत्र सम्बन्ध युक्त 
नीट घटम पीत रूपा भाव्र का व्रिरोषणता सम्बन्य है। पसे दहीषटके 
नीर रूप मे पीतत्व जाति के अभाव कां चाश्षुप प्रत्यक्ष होता दै} 
वहां नेज संयुक्त समग्राय सम्बन्ध बालानीखरूप्‌ है, इससे नेत्र संबन्ध 
युक्त जो नील रूप उसम पीतत्वाभाव का विददोषणता , सवन्ध 
होने से नेत्र सम्बन्थ विरोषणता सम्पम्ध दै । इससे नेत्र संयोग) 
नेत्र संयुक्त समवाय, नेत्र संयुक्त समवेत समवाय, नेजन संवन्ध 
विशेषणता ये चार सवेध चाक्षुषप्रमा के देतु ्ह। यह व्यापार 
है । ओर नेतर करणै । चाक्षुष परमा फल दै । इसी प्रकार त्वचा ओर 
नेज से द्रव्य कां प्रत्यक्ष होता ह । ३९॥ ( प्रस्यन्न प्रमा के भेद; रासन प्रमा 
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छ का निरूपण. ) रसना इन्द्रिय से द्र्य का भत्यक्ष नदीं होता, भिन्तु 
व रसक्रा ओर रसत मधुरस्वरादिक रसकरी जाति का तथा रसाभाव का 
‰ ओर मधुराद्रिक रस मे अम््तवादिक जाति के अभाव का रासन प्रत्यक्ष 
व होता हे। इससे राषन प्रत्यक्ष के हेतु रसना इन्द्रिय के विषय कै तीन 
कं सवेष ह । रसन सयुक्त समवाय, रसन सयुक्त समेत समवाय, 
# रसन संत्न्य विशेषणता जहां फ के मधुर रसका रसना इन्द्रिय 
से रासन प्रत्यक्ष होता है । वहां फलादि द्रव्य ओर रसना का 
६ संयोग सम्बन्ध दहे । इससे रसन संयुक्त फर रै, इसमे रस शण 
४ का समवायटोनेसे रस के रासन मर्यक्षमं संयुक्त समवाय सम्बन्ध 
र ३े। यह व्यापार है । क्योकि सयुक्त समवाय सम्बन्ध मे जो समवाय 
& अंस रै, वह नित्य दै। रसन जन्य नहीं । परन्तु क्षयोग अश्च रसन 
जन्य है, ओौर रसन इन्द्िय जन्य जो रसका रासन साक्षात्कार दे उस 
का जनक है । इससे व्यापार है । इस व्यापार बे रासन प्रत्यक्ष का 
असाधारण कारण रसन रद्य दै, इससे करण होने से प्रमाण दै । ओर 
रासन प्रमा फल है। रेते दी रसने रसत्व जाति का ओर मधुरव, 
` अमभ्ट्व, खणल, कटुव, कषायव, तिक्तच षट्‌ धर्म का रसन इन्द्ियसे 
रासन साक्षात्कार होता हे । यहां रसन म फरादिक द्रव्य का सेयोग 
हे; उस द्रव्य म॑रस समवेत होता है, इससे रसन संयुक्त जो द्रव्य उसे 
समवेत सपश्ना चादिये । . सपवाय सम्बन्ध से रहने वाखा रस दै; उसमें 
& रसस फ{ ओौर रस व्याप्य जो मध॒रवादिक उनका समवाय होने सै 
र रसन सयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध है । एसे दी फल कै मधुर रसमे 
8 अम्लयाभाव का रासन प्रत्यक्ष होता है । यहां रसन इन्द्रिय का अम्र 
ऋ . त्वाभावसे स्वसवन्ध विशेषणता संवन्ध हे । क्योंकि संयुक्त समवाय संवन्ध 
क से रासन संवन्ध युक्त मधुर रसश, उस्म अम्टलाभाव का विशेषणता 
1 संवन्ध है । इसमे रसन इन्द्रियका अम्खताभाव से सयुक्त समवेत विशे 
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षणता संवन्ध हे । रसना इन्दिथ जन्य रासन पस्यक्षके हेतु तीन संबन्ध 
है । ८ प्रत्यक्ष भरमाके मेद घ्राणज प्रमा का निरूपण ) घ्राणज भरत्यक्ष- 
धमा होता दै। घ्राण के विवयमं तीन संवन्ध दहेतुर्हे। घ्राण संयुक्त सम- 
वाय घ्राण संयुक्त सपवेत समवाय घ्राण सम्बन्थ भिदोपणता । घ्राण इन्द्रिय 
से द्रव्य का प्रत्यक्ष नदीं होता, किन्तु गन्धशण भव्यक्न रोता दहै। जो 
द्रव्य का प्रत्यक्षहोत्ातोघ्ाणका सयोग सम्बन्ध प्रत्यक्ष मे कारण 
होता । द्रव्य का प्रत्यक्ष घ्ाण स्र नहीं होता, इसस त्राण सयोग प्रत्यक्ष 
कां हेतु नदीं । गन्धका गण से साक्षात्‌ सम्बन्थय नहीं टे। किन्तु पुष्पा 
दिको म गन्य का समवाय सम्बन्यदे, जर प्राणे साय पुप्पारिकोंका 
सयोग सम्बन्ध दै । इससे घ्राण सयुक्त समवाय सम्बन्ध स गन्यक्रा 
व्राणज प्रस्यक्ष होता है । अन्य गुणका घ्ाणसि प्रत्यन्न नदीं होताद्‌ । 
परन्तु गध की गेषत्र जाति का ओौर गेधतल्रके व्योप्यजो सुगन्धल्व, 
दुग्ध है, इन सवो का प्राणन प्रत्यक्ष होता है । ठेते ही गन्धा भाव 
का भी गाणज प्रत्यक्ष होता ह । क्योकि जिस इन्द्रिय स जिस पदाथ 
का ज्ञान होता हो; उसकी नातिका ओर उसके अभावरका भी उसी 
इन्द्रिय स ज्ञान होता हे । जहां गन्धत्र ओौर्‌ सुगन्ध दुगैन्धत् 
का ज्ञान हो, वहां घ्राण संयुक्त समवेत समवाय संवन्ध, ्राणज 
प्रत्यक्ष काहेतु हे । क्योंकि घाण सयुक्त जो पुष्पादिक उन्म समवेत 
गन्ध है, उस पे समवाय गन्धलादिकों काद । रेत ही पुष्प के 
सुगन्ध, दुर्भन्धत्व के अभोव का घ्राणज प्रत्यक्ष होता दै, वहां चाण का 
दुगेन्धत्वाभाव से स्वसम्बन्थ परिशेषणता सम्बन्ध है । क्योकि संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध सो घ्राण सम्बन्ध बाछा जो दुगेन्ध उसमे दुगन्ध- 
त्वाभाव का विदयेषणता सम्बन्ध दै । जहां पुष्पादिक दूर हँ, वहां 
गन्धका प्रत्यक्ष होता है । वहां परर यदपि पुष्पम क्रियां दीखती 
नही, इससे पुष्पादिकं का घ्राण स सयोग के अभाव होने से घ्राण 
सयुक्त समत्राय सम्बन्ध सम्भव नहीं, तौ भी गन्थ तो गुणदे, इस 
11411. 
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दः मनना नप्यात्मना नापे संयोगस्य यद्यपि प्रलयक्षत्व तथापि 
‰ सुखायन्यतम विशेष्टस्वासनः प्रत्यक्षम्‌ । ४१ । आलसमन 
छ प्रत्यक्षे मनः संयोग सम्बन्धः! ४२ । ज्ञानस्य प्रत्यक्षे सप्रवा 
श्र पि संयोग सम्बन्धः ।४३। मनः पयुक्तं समवायेन ज्ञानसस 
मनासि प्रत्यक्षम्‌ । ४४ । मानसं प्रत्यक्च मासनो गणाना प 
सयागादि सम्बन्ध अयेणवे गुगामावखनु विरोषण तयेव 
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सो केवल गंध म क्रिया नहीं होती, कितु गन्ध के आश्रय नो 
पुष्पादिकं कर सुह्म अवयव उन पे क्रिया होकर घाणसो संयोग होता हे । 
इससो घाण संयुक्त जो पुष्पादिकं के अप्रयव उनमें गन्ध का समवाय होने 
से घण सयुक्त समवाय सम्बध ही गन्ध के घाणज प्रत्यन्नकादहेतुदोतांहै। 
¦ इस रीति से घ्ाणज मत्यक्षकेदेतु तीन सर्वधर। यह व्यापार दै। 
ऋ घ्राण इन्द्रिय करण हे, प्राणज पत्यक प्रमा फल दै । इस रीति से श्रोतादिक 
। पच इन्दियों से बाह्य पदार्थो का क्नान होता हं ।४०। (मानस प्रत्यक्षप्रमा का 
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निरूपण ) आत्मा ओर आत्माके सखादिक धमे ओर आत्मवजाति 
तथा सुजत्वारिक जाति इनका प्रत्यक्ष श्रोत्रोदिकों से नदीं होता, 
किन्तु आत्मादिक जो आन्तर पदाथ है, इनके प्रत्यक्षका हेतु मन 
व इन्द्रिय हे । आत्मा ओर उपकर सुलादिक धर्मो से भिन्न को बाह्नकहाट। 
& जात्म ओर उसके धर्म को आन्तर कहा है। जेस वाह्यपत्यक्षपरमा 
# फे करण भरोत्रादिक इन्दि ई, एेसे आन्तर आत्मादिकों की प्रत्यक्ष 
भ्रमा काकरण मन दे। इससे मनभीभ्रत्यक्ष पमाणे, ओर शइन्दियटै। 
पनम क्रियां होती दे, ओर उसका आत्मा से सयोग होता ३, इससे 
आत्मा कां मानस भत्यक्ष होता ह, यहां आत्मा का मानस पत्यक्ष रूप 
फट तो भमा है । ओर आत्म मनका संयोग व्यापार दे। क्योकि आत्म 
मनका संयोग पनोजन्य है} ओर पनोजन्य नो आत्मा की प्रत्यक्ष 
10.11 14 = 11. 1.1 क ॥ 
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ध प्रमा उसका ननफ़दहे । इसे व्यापार । उप सोन रूप व्यापारं 
वाले आत्मा की प्रत्यक्ष परपाकां अतापरारण कारग पनर । बह परमाग 

हे ।४२। ज्ञान इच्छ प्रयत्न सुखदुःखष्टरभये सवअसाक्रे युग दह । इनक्ष 
८ साक्नाकार कादहेतुभी मन प्रपागहे। यड्‌ापत केसाय्ञाना्िकोका 


अ 


८ सान्नात्वन्प ता नींद, भ्नन्ति पपरा संपन्यदै । अपने सबन्धी 
हं का खवन्य पर्यपरा सम्बन्य कहातादहे | ज्ञनारिशौ का आत्मामं समवाय 
2: सम्बन्ध दे। इसत न्नानारिकों का सम्बन्धी आत्मा दै । इसते मनर सयोग 
ई होने से मनते ज्ञानारिकों का परंपरा सम्भन्यकटा दै । ज्ञानादिरकोका मने 
स्वरसम्रबापि सथोग सेव्रन्यहे। स्वरनामज्ञानाटिक उनका समवायि नाम 
समवाय ब्राखा आत्मा उक मन से संयोग है । इस प्रकार मनका ज्ञाना- 
ध ई दिकोँ से पपरा संवन्ध दै । वह मन सयुक्त सपत्राय दै ।४३। मनते संयुक्त 
आ अर्थात्‌ संयोग वाखा नो आत्मा उपप ज्ञानादि शोका समवाय सेवन्ध है । 
५ : ज्ञानत्व इच्छात्व प्रयत्रत्व सुखत्व दुःखत द्वपत का मनसे प्रत्यक्ष होता 
हे । यहां मन सेन्नानलत्रारिकों को स्वाश्रय सपयापि समो सवन्ध ३ । 
ऋ स्व नाम ज्ञानत्वादिक उनम आभश्रयजो स्ञानादिकः उनङ़ा समवायि आतपा, 
उसका मनते संषोग हे ।४८) पते ही मनका ज्ञानल्वादिको सै सयुक्त सम- 
%‰ वेत समवाय संबन्ध हे। क्यों कि मन संयुक्त अत्मा मं सप्वेत जो ज्ञानादि 
उनमें ज्ञानत्वादिकों का सपाय सं्न्धदटै। रसे दी आत्मामं सुखभाव & 
ओौर दुःखाभाव का पत्यक होत) है । वहां मन सपरन्ध युक्त विशेषणता 4 
सम्बन्ध दै । क्योंकि मनत सम्बन्ध अर्थात्‌ सयोग सवन्थ बाखाजो 
आत्मा उस मं खलामाव्र ओौर दुःखाभाव का विरषणता संवन्ध दे । ओौर 
सुख में दुःखत्वोमाव का प्रत्यक्ष होना है। यहां मन सयुक्त समवाय ५ 
सम्बन्य शिङेषणता सम्बन्ध है । अर्थात्‌ मन से संयुक्त संयोगं वाला ऋ 
आसा उस म सुलादिक शणो का सपवाय सम्बन्य दै,उसमं दुःखाभावरकां ८ 

% 
4: 
3: 
५. 





तिता 





विशेषणता सम्बन्ध है । जहां आत्पा पं सुखमाबादिकों का भत्यक्न होता 
है । वं सयोग सम्बध सो मन सांगन्धयुक्त जो आत्मा उसर्मे 
1 {4141451 
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त 
€ नेया शान मपे ॥ ४५. ॥ प्रक्ष याग्यता वेग्दशन्न 


धृपरादेः प्रत्यश्चगा धटाफ्ाश महाकारायाः सयागतत्‌ । ४६। 








सुलाभावादिको का दिदेवृणतां संबन्ध दे । ओर छुखाभावादिकों 
दुःखाभावारिक्ां का प्रत्यक्ष दै । यहां संयुक्त सपत्राय स्वध सो म 

साव 2 । मनफरे संवंध वे सुवादिकरदै । करीं साक्षात्सं्बध सेः 
कीं पश्पगा सवयसो पनः संवैधम अमाव का पिज्ञिषणता सवचधदं । 
इस रीतिरो मानस प्रस्यक्षके हेतु चार स्य दई । मन संयोग ९ 
मन संयुक्त समयाय २ मन संयुक्त सपयेन समयाय ३ मन संव॑घ विशेषण 
तां ४ मानस पत्यक्षके हेतु चार संर्धव्यापार्‌ ई संवधरूप व्यापार 
वाखा असाध्रारण कारण मन करण दै। शसते परमाण हे । आत्म 
सुलार्किं का मानस साक्षात्कार रूप प्रमा फल हे ।४५। नेसे आत्म गण 
सुखादिकं के प्रत्यक्ष का हेतु संयुक्त समयाय रात्रे । एसे धमं अध 


श 


सौस्कारःदविक भी आत्मा के गुण ह । इससे उनसे मनका संयुक्तं समवा 
सद्य नो हे, परन्तु धर्मादिक गम प्रत्यक्ष योग्य नहीं, इससे धम 
धर्मादिकं का भान प्रत्यक्ष नहीं दोना ३। जिस्म प्रत्यक्ष योग्यता 
नहीं उसका प्रत्यक्ष नदींदोना । ओर जहां आश्रय का भत्यक्ष 
दो, षां संयोग का प्रत्यक्ष होता है, जसो दो उगलियां संयोग की 
आश्रय है, ओर्‌ ऽगयियों का चाष प्रत्यक्षहे दही इससे उगङियों के, 
सयोग दका लखाव्‌ प्रत्यक्ष होगहै ।रेनेदी आतम मने संपोग 
रो आस्मा का मानस प्रत्यक्ष होना ह । यहां संयोग का आश्य 
आत्मा हे । इसरो संयोग का भी मानस प्रत्यक्ष होना चाद्ये । 
परन्तु संयोग के आश्रय दो होते है, जहां दोनों का भत्यक्ष 
हो वहां संयोग का प्रत्यन्न होता हे । नहां एक का भत्यक्न होता ह एकका 
नहीं होता दै, बहम संयोग का पत्यक्ष नहीं होता दै । जैसे दो ष्टे का भव्यक्ष 
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छ होतार, ससम उनक्रे सयोग का भी प्रत्यन्त दोना ३। भौर. घट की 
१ ्ः 


्रिप्रासे वरर के आकाशः का सयोग दोना दै । याँ संयोग के आश्रय द्र 
घट आकाश दौनोँ र| हनम सरतो परस्य है, ओर आक्राश्च मरत्यक्न 
नही, इयं से इनका प्रत्यक नदीं द्योता हे, ; इस रीति से आम मनक्रे भ 
आश्रय आत्मा ओौर्‌ मन दौनों ह| नभं आहूयाका तो मानष भ्यश्च करः 
होता दे, मनका नरीं होना दै। इससे आन्य मनक षयोग का प्रत्यन्त ऋ 
नदीं दयोनादे । आत्माका ओर ज्ञान सुलादिकिों का मानस प्रत्यक्ष > 
होना रे! यहां ज्ञान सुखादिकं को छोडकर केवल आत्पा का प्रत्यक्ष श्ट 
नहीं होता, भन्ति ज्ञनदच्या कृतिषु दुःख द्विष, इन यणो ५ 
कषिसी एक गुणका ओर आत्मा का मानस प्रत्यक्ष दोना है। मे जानता 
ह, इच्छा करता हू, प्रयत्न करता हू, सुखी ह, दुभ्ी ह, द्धष्‌ नाला दू, 
इस रीति से किसी गणको विषय करता हुआ आसा करा मुरस प्रत्यक्ष 
होतार | इस पकार से इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष प्रमाका देतु इद्ियका 
सम्बन्ध दे । यह्‌ व्यापोर हं । इद्धम भत्यक्ष भः । इन्द्रिय जन्य स्रा 
्षात्कार भत्यक्ष परमा फल दे । यह न्याय श्चाद्चका सिद्धान्त हे । ( भ्रस्यक्ष 
प्रमा के करण का विचार ) गीरोक्रोति मष्टाचाभने छ्खि है, प्रत्यक्ष भमा 
का इद्धिय करण नहीं, सितु जो इन्दि के सस्वन्ध व्यायार कै हवे 
करण है, ओर इद्धिय कारण द. इसका यह अभिप्राय फि व्योपार 
वाखा कारणं करण नहीं दोरा दे, किन्तु जिसक्र दोनेसे कायम 
विद्वन दहो, भ्ितु अस्यवदहित उत्तर क्षणं म काये दो, पेता कारण 
करण कटलाता दै । इन्द्रिय के सदन्ध होने परं प्रत्यक्ष पपा सूप काये पं 
बिखम्ब नदीं होता है, कितु इन्द्रिय स्थ से अव्यवहित उत्तरं क्षण म 
प्रत्यक्ष परमा रूप कार्य अद्रह्य दोना है । इससे इन्दिय का संवन्ध ही करणं 
होने से परत्यक्षं पमाण है, उच्धिय नदीं । इस मतमं घट का करण कपाल 
नदीं कितु कपालकां सयोग करणै । ओर कपाठखयटक्ा कारण दै 
करण नहीं रसेही षर के करण तन्तु नदीं ञ्जिन्तु तन्तु संयोग ६। 
>. 
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अर वन्तु पटक कारणर्है, करण नहीं । इस रीति से प्रथम पक्ल 
मजो व्यापार रूप कारण माना दै, वह इस पक्षमें करण ई, ओौर जिसको ॐ 
करण मानते ट बह कषर्‌ कारण है । ( ज्ञानके आश्रय का कथन ) प्रत्यक्ष 
ञान का कारण आत्मा है, वह कर्ता है । वही पमाता ओर ज्ञाता कहा 
नाताहै। प्रमा ज्ञान का कर्ता प्रमाता कदा जाता ह| ज्ञानके कर्ताक्र 
्ञाता कहते ई । वह ज्ञान भरम हो, अथवा प्रमा दो। न्याय सिद्धान्त 
प॑ भसे प्रमा ्ान इद्ियजन्यरै। वैते दी भ्चमक्नान भी इन्धिय जन्य 
द । परन्तु श्रम ज्ञान का कारण जो इन्द्रिय उसको श्रम का कारण कहते ४ 
है, प्रमाण नदीं कहते । क्योकि भमा का असाधारण कारण प्रमाण होता 
है। (श्रम ज्ञान का बिचार ) ( न्याय मत के अनुसार भरमकी रीति) 
जहां श्रम हो व्हा न्याय मत में यह रीति द। दोष सहित नेत्र का जर 
रञ्जसे संयोग दहो तव रग्जुव धभेसे नेत्र का संयुक्त समवाय सम्बन्ध 

ना र, पर्त दोष के वसे, रज्जु फी प्रतोति नदीं होती; कितु रण्जु 
मे स्पत्य काभानदोतादै। यद्यपि सपत्वसे नेज का सयुक्त समवाय 
सम्बन्ध नहीं ३, तथापि इन्द्रिय सम्बन्धके विना दही दोष वरस सपे 
का सम्बन्ध रभ्जुमें नेत्र से भरतीत होता दै । इस भी एक विशेषतां यहं 

% हैकि भिसको द॑ंडत्व की पू स्मृति हो, उसको रश्जु मं दंडत्व का भान 

ॐ होत ६, ओैर जिसको सर्पत की पूर स्मृति हो, उसको रज्जु म॒ सर्पत्व 
का-भान होता ई । ( वस्तु के ज्ञानम विदोपणके ज्ञान की हेतुता ) जहां 

दोष रहित शृन्द्रियसे यथार्थ न्नान होता हे, वहां भौ विशेषण का्नान 

हेत्‌ १। इससे रभ्जु ञान से पूप रज्जुख का ज्ञान होता ६ । इसको इस 
प्रकार स्पष्ट रीति से समक्षनां चाये कि श्वेत पगड़ी ओर अगरखा वाले 
विष्णुमित्र व्राह्मण से यदिने्रका संयोग होतो, प्रथमतो यह कोह 

ह, ठेसा ज्ञान होना है। फिर मनुष्यरै, पसाज्ञान होता है 1 फिर 

अंगरखा वाखा है, एसा ज्ञान होतो दै । फिर श्वेत अगरखा वारा ई एसा 
ज्ञान होता द । फिर पगङ्ी बारा हैरेसां ज्ञान होता है । पिर दयेत पगदी 
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& वाखा दै, रेस ब्खान दों दै । फिर श्वेत पगड़ी वारा, समेत अगरखा वाखा 
च रिष्णुमित्र बाह्मणरै, एसा कान होता ३। यहां नेर संयोग तो सब 
ऋ क्ञानों का साधारण कारण दै, ओर ज्ञानो की विलक्षणता यष हेतु ३। 
जहां मनुष्यत्व रूप विशेषण का ज्ञान ओौरनेत्र का सयोग टोता ई । 
बहा मतुष्य दहं फसा चाक्षुष गान होता दै । जहां व्राह्मणत्र का ज्ञान 
ओर नेत्र सयोग दोताहै, वहां ब्राह्मण है, एेसा चाक्षुष श्चान होता ३। 
जहां विष्णुमित्र ओर व्राह्मणव का क्ञान-ओर ने संयोग दह्ये वदां 
विष्णुमित्र बाह्मण ई, ेसा चाघुषरज्ञानदोता हे, जहां अगरखा वाखा 
ओर व्राह्मणवरूप दो ग्िशेषणका ज्ञान ओर नेजन का सयोग होता 
हे, वहां अगरखा बाला व्राह्मण ३, एेसा चाक्षुष ज्ञान दोता. ई । जहां शयेनत। 
विशिष्ट कंच्ुक ( अगरखा ) रूप ओर व्राह्मणल रूप दिशेषण फा न्ञान 
ओरने्रका संयोगदहो, वहां श्वेत कंचुक ( अगरखा ) वाखा ब्रह्मण 
है, एसा चा्ुष ज्ञान होता है । जहां उष्णीष ( पगड़ी >) ओर व्राह्मण 
बस्पदो श्ेषण का ज्ञान दी, वहां उष्णीष ( पगड़ी ) बारा 
बराह्मण है, एसा चाक्षुष ज्ञान होता ३। जहां श्येतत।! विशिष्ठ उष्णीष 
रूप विशेषण क। ओर बाह्मण रूप ॒विदेषण का सन्ञान ओर नेत्र संयोग 
होत। ३। वहां उयेत उष्णीष वाखा व्राह्मण ई, ठेसा चाघ्ुष ज्ञान होता 
ष । जहां उष्णीष कैचुक विष्णुमित्र बाह्मण इन चार शशेषणों का 
ज्ञान ओर नेत्र का संयोग हो, वुर्हा उष्णीष बाला कंचुक षाला 
विष्णुमित्र ब्राह्मण दे, देसा चाक्षुष ज्ञान होता ह । जहां श्वेनता विशिष्ट 
उष्णीष चिशेषण का ओौर दवेता विशिष्ट कंचुक विशेषण का ‰ 
रेसे दही पिष्णुपित्र ओौर ब्राह्मणत्व सूप वशेषण का क्ञान 

ओर नेत्र का सयोग ही, बां श्वेत उष्णीष स्येत कंचुक वारा विष्णुमित्र 
ब्राह्मण द, एसा चा्ुष ज्ञान होता १ । हष रीतिपसे दिशेषण ङा ज्ञान 
पभ होता ३, फिर उस विशेषण विशिष्ट का ज्ञान होना ६ । यहां इन्दि 
ॐ सम्बन्ध सर्भैत्र तुख्य ६। विशिष्ट प्रत्यक्ष की बिकक्षणता का देतु विक- ङ्ख 
कनकः 14114114. 1 


कः ववययाननतसारानेजम नसावे 







काणक 


१४० प्रथमः पाद्‌ः। 
211 1.111.111 
पषण विशेषण ज्ञनई। जो विलक्षण विरेषणन्घान को कारण नही मानौ 
तो नेत्र सयोग से व्राह्मण विषयक्र सारे ज्ञान त॒स्य (एक समयम) 
होने चार्य, जहां पट से नेत्रका तथावक्‌ कास्योग हो, वरह्यंभी 
पट है, एेसा प्रत्यक्ष दयोतना है । कभी पृथिबो है देसा ज्ञान होता दै । जहां घर प 
स्वरूप पिशैषण का ज्ञान ओर इन्दिय का सयोगदहो, वहम घट हे एसा 
प्रस्यक्ष होना दै, जहां पृथिवीव रूप श्रिशेषण का ज्ञान ओर इन्धिय काघट 
से सयोग हो, वहां पृथिवी दै, एसा प्रत्यक्ष होता ३, ज्यं परत्व ओर 
थिवीतर दौनोँ विशेषणं का ज्ञान ओर इद्धियका सयोग दहो, वहां धट 
थिदी ६ एसा प्रस्यक्ष होना दै । इस रीति से षट से पृथिवी कारस॑योग 
कारण एकर है, ओौर रिषय घट भी एक दै । ओर घटत्व पृथिदीत्व 
तिषटमं सदा रहतीदहै,तो भी कभी घटत्व सहित घटमातज्र का ज्ञान 
होता हे । द्रव्यत्व पृथिवीत्वादिक जाति ओर रूपादिक गुण को वट ईै' 
ह्‌ ज्ञान षिषय नहीं करना है। कभी पृथिवी दै, एसा घट काश्ान घट श 
म घटत को भी श्रिषय नहीं करतां दे, किन्तु एथिवीत ओर घट तथा -ईई 
पृथिवीत के सम्बन्ध को विषय करता दै। कभी पृथिषील, पटत्वं च 
जाति ओर उनका घट से सम्बन्ध तथा पर इनको विषय करता है। श्रुः 
स रोतिसेज्ञानकाभेद सामग्री भद विना सम्भव नहीं । वहां शिक्घषण 
ब्ानसूप सपग्रीकाभेद दी ज्ञान कौ विरक्षणताका हेतुहे । जप्तं # 
धटहे, रेमा्ञान द्ये, वहां घट घटत्व ओर्‌ घर मघरटत्व फा समवाय 
सम्बन्ध भान होये ई । जहां पृथिवी दै, एेपाप्रटका ज्ञान हो, वहां घट ४ 
श 
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पृथिवीत्व आर घट म पृथिषीत क समवाय सम्बन्ध इनका `भान स्येता ॐ 
ॐ दे । ( पिकषेषण ओर भिशष्य का स्वरूप ) षष्त आर पृथिवीव विकेपण : 
व है, ओर घट विशेष्य रे । सम्बन्ध का प्रतियोगी विङेषण ओर सम्बन्ध 

ऋ का अनुपरोगी षिष्य कहात। दं । निसका सम्बन्ध हो, बह सम्बन्ध का अ 
प्रतियोगी ओर जिस सम्बन्धद्यो, वहे अनुयोगी कदृखानां है । घटल 9 
= पृथिवी का समयाय सम्बन्ध पट मे भान होना रै, इससे षर्त प्रथिवी & 
2 4.1.414 
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धेकराम्त लिद्धास्त मत मात्तंर्डः। १४६ 


(1111-1 1.111.111. 
स्व समवाय सभ्बन्पके प्रतियोगी होने से वि्ञषण है । ओौर सम्बन्ध ध ह 
कां अनुयोगो घट दे, इससे विशेष्य हे । जहाँ दण्डी पर्ष हे, ेसा ज्ञान # 
हो, वहां दृढत्व विविष्ट दंड संयोग सम्बन्ध, पुरपत्वविशि् पुरुप पे भान कक 
होता दहै । कहीं काष्ठ वाखा मनुष्य हे,देसा ज्ञान दौ, वहं काषएठत्व विशिष्ट द्भ 
देड,मनुष्यत्व विशिष्पुरुष मं संयोग सम्बन्धसे भानदहोता ह । प्रथम ङ्ज 
ज्ञान म दडत्वे विशिष्ट दंड संयोग का प्रतियोगी होनेसे दिदोषण. है। ४. 
पुरुषत्व पिरि पुरुष सयोग का अनुयोगी ने गरिशेष्यं है । र 
दवितीय ज्ञानम कराएएत्व विशिष्ठ दंड प्रतियोगी हं । मनुष्यसव विशिष्ट ऋ 
पुरुष अनुयोगी हे । दौनों ज्ञानो मे यद्यपि दंड विशेषण है, पूरु ~ 
विशेष्य हे । तथापि पभ्रथमज्ञानमतोदंडमें दंडत्वका भान होता है ५ 
काष्लका नदीं होता । पुरुषमे पुरुषत्वका भान होता हे । मनुष्यत्व न्दी । ओ 
एसे ही दवितीय ज्ञानम दंड मकाषटुत्व भान होता हे दृडत्व नहीं ध | 
आर पुरुष में मनुष्यत्व भान होता है, पुरुपत्व नहीं । दंडत्व ओौर काष्ट- ॐ 
त्व दंडके षण ह । क्योकि दंडत्वादिकोंकादण्डम नो सम्बन्ध दै, ६ 

८८. 
गर 
५ 
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उसके प्रतियोगी दण्डत्वादिक ह । ओर दण्डत्वादिकोंका दण्डम सम्बन्ध 
हे; इससे सम्बन्ध का अनुयोगी होने से दण्ड विशेष्यहै । इस रीतिस 
दण्डत्व का र्द्ड विशेष्य है । ओर पुरुष का दण्ड विशेषण 2ै। &. 
दण्ड का पुरुष मजो सयोग सम्बन्ध दहै उस काप्रतियोगी दंड हे, इस 
कारण पुरुषक्ा विदोषण हं । उख सयोग का पुरूष अनुयोगी है, इससे 8 
विशेष्य है । जेसे पुरुष का दण्ड पिशेषण दे, पेपे दी पुरुषल मनुष्यल ङक ` 
भी पुरूष के विरोषण ई 1 क्योकि नेसे दण्ड का पुर्प से सयोग ५ ४ 
५ 
भह 
1 
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> ०, 


सम्बन्ध दै, एसे ही पुरूषर्वादिक जाति का समत्य सम्बन्ध है। उस 
सम्बन्ध के पुरुषवादिक प्रतियोगी होनेसे पिशेषण ह । ओर जनुयोगी 
होने से पुरुष विशेष्य दहे । परन्तु इतना भद्‌ हे । पुरुष धमं नो पृण क्क 
मनुष्यलादिकरै, वे तौ केवल पुरुषं व्यक्ति के विरोपण ह । ओर्‌ पर्षचा- । 
१दिक धमे विशिष्ठ पुरुष व्यक्ति म दंडादिक रिदोषण हे । दण्डादिक शी दण्डला- इ 
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१४२ प्रथमः पात्‌ 
1. 11.1.11... 1.1.111... 1 
# रिक धके विशेष्य ई। ओर पुरुषलाद्िक फ विरोषण ६। परन्तु दडतारिक # 
६ क विरोषण के सम्बन्ध को धारण करके पुरुषःदिकि विशेष्य के सम्बन्धी ¦ 

उत्तर कार म दण्डादिक भिरोषण होते रै। इस रीति से केवल व्यक्ति ‰ 
म पुरुष मनुष्य विहेषण रै । ओर पुरूषत्व वा मनुष्यत्व षिशिष्ट प 
र पुरुष व्यक्ति मे दंदत्व वा फाल विशि दंड विक्ेषण है । ओर # 
् ¦ केवर देड व्यक्ति भ दंड्त वाक्त श्रििषणदै । इस रीतिसेन्नान 
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.% की विषयता क्रा विचार किथानाय तो बहुत सूक्ष्म होता रै । चक्रवर्तीं # 
४ गदाधर भपात्राय ने संगति भ्रथमे रिष्ठा ई, ओर जयराम पश्चानन 
भद्रोचाये तथा रघुनाथ भङ्टाचायं ने विषयता विचार के ग्रन्थ बनाये ई, & 
2 उनम छिखा ३, यदि अधिक शकष्म जानने की इच्छा हो तो उन ग्रन्धों 
को देखना चाद । ८ विशेषण ओर विगरष्य के ज्ञान के भद्‌ पूषक प १ 
ह नयाय मतके भ्रम ज्ञान की समातनि) इस रौति से विरिषटङगान काष्ेतु 
क्र विेषणज्ञनदै। सो करिरेषण का ज्ञान कहींस्मृति रूपे । कहीं 
क्कः निर्भिकल्पहै। कीं शरिरिष्ट ज्ञान ही विशेषण विशेष्य से पि ग्रिशोषृण +~ 
मात्र सेडृद्रिय के सम्बध युक्त होता है। यहां विरोषण मात्र से इन्द्रिय श्र 
ह सम्बन्ध जन्य है, वह विशिष्ट प्रस्यक्षदी हे । जहां पुरुण के विना केवर ऋ 
८ दण्ड सि इन्द्िय सम्बन्ध हो, भौर उत्तर क्षणम पुरूण से सम्बन्ध द्यो, 
। -- बर्हां रूप विशेषण का ज्ञान व्रशेणण पात्रके सम्बध से उत्पन्न होता क 
` र इससे उत्तरक्षणमें' ददी पुरुण हे यह पिशिष्ट का ज्ञान उत्पन्न ५ 
होता! ^ घट रै, यहनो विशिष्ट ज्ञान हैः ससे प्म घटल 
` ॐ रूप विशेषण का इन्द्रिय सम्बन्ध से निर्विकस ज्ञान होता हे । उत्तर ॐ 
ऋ क्षण मे (घर है, यह घटत्व विरिष्टं घ ज्ञान होता दे । जिस इन्द्रिय च 
ऋ सघरन्य से घत्व का नि्िकस्पक क्नान हो, उस इन्दि सम्बपसिद्ी र 
ऋ घटत्व विशिष्ट घटका सविकल्पक ज्ञान होता हे । घटत्व के निर्विकल्पक ऋ 
हान म इन्द्रिय करण हे । इन्दि का संयुक्त समवाय सम्बन्ध व्यापार द 
र हे। ओर्‌ परत्व विकशषिष्ट घट के सविकरपक श्वान म इन्द्रिय फा संयुक्त ध 
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निक त कक जनि 
वाय संवन्ध करण हे, निर्विकरपक न्ञानव्यापार है । इसरीतिसे कै 
किसी आधुनिक नैयायिक ने निर्विकरयक्ङ्गान ओौर सदिकरपक ञान ङ्क 
मे, करण फा मेद कहा । सो संप्रदाय से विस्द्र द । क्योकि व्या- त्री 
पार बाडा असाधारण -कारण करण कदलाता द । इस मत म र्यन्न क 
ञान भाकरण होने से इद्दिय दी प्रत्यक्ष परमाण कहलाता है । भौर ङ्ख 
आधुनिक रीति से सविकल्पक ज्ञान का करण द्ोनेसि इन्द्रि के क 
सम्बध कफो भी प्रमाण कहना चाददिये । ओर संप्रदाय बाले सम्बधको 
परमाण नदीं कस्ते । इसस दौनी भत्यक्ष ज्ञान के इन्द्रिय दही करण ई । 
इससे 'पत्यक्ष प्रमाण दह । परन्तु निर्विकरपक न्ञान मं इन्द्रिय का सम्बध 
माज व्यपिर्‌ है । ओर सविकल्पक ज्ञान म इन्धिय का सम्बन्ध ओर 
निर्धिकरपक ज्ञान ये दो व्यापार द । ओरः दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान 
के करण होने से इन्द्रिय प्रस्यक्च प्रमाण दै । धमे पर्मीके सम्बध को 
परिणय करने वाडा ज्ञान सषिकल्पक ज्ञान दोताहै। ' घटदहे , इस सान द 
से घट म घटत्व का समवाय भान होता है। इससे सविकरपक ज्ञान कै & 
धमे धर्मी समवाय तीनों विषय है । सके घट दै, यह विरि 
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ज्ञान सम्बन्धक्षो विलय करने से सविकल्पक कटाता हे । इससे भिन्न नान त 
निरषिकरपक कहलाता है । समिकरपक निर्विकत्पक कान ॐ लक्षण < 
विस्तार से शितिकंडीमं च्छि । इस रीति से मथम विरिष्ठन्नानकां 
जनकं विशेषण ज्ञान नितरिकरपक ज्ञान हे । जेसे एकवार ट हे› एसा विणय ऋ 
ञान हो कर फिर धरका विषिष्टं ज्ञान होता द । वहां घट सेडइश्द्रिय 
का सम्बन्ध ह, तसे दी पूर्वं अनुभव करने से घटसख की रमति होती ईे। 
तिससे उत्तर क्षणम म (षरहे) यह शिश ज्ञान दयता इस रीति 
सेः दितीयादिक विशिष्ट ज्ञानको देतु विशेणण शान समृति रूप है । 
जां दोष सहित नेत्र फा रऽ्जुसे अथवा शक्ति से सम्बन्ध दोतां रै, त 
वहा दोषके वलते सर्पत की ओर] रजतत्र की रभृति होती है, 
रञ्जुत्र ओर शक्तित्वं की नदीं । विरिष्टं न्नानका हेतु शिकेषण तः 
५ क 
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नान जिस धमको विपयक्रता है बही ध्म विरिष्टं चान से परिभय 
मभान हाता ह । सपर ओर रजतत्व का स्मृति ज्ञान श्जत्र ओर 
शुक्तिख को तिपय नहीं करता दै, कित सर्पं, ओर रजतत्व को शरिघय 
फरता हे । नत ' स्पदे › दस रज्जुके परिशिष्ट ज्ञाने सत्त्व का भान 
होता, जरदेते दी शक्तिम रजत्सका भानदोताहि। “सप है. 
इस व्रिशिष्ठ चरम में तरिलेष्य रञ्जु ए, सर्पत धिरेषण है । क्योकि सल 
का समयाय सम्बन्य रन्लुमरभानदहोता है। उस समवाय का सव 
प्रतियोगी दे । ओर रञ्जु अन॒योगी ह। इससे दिरेष्यदै । स-रीति 
से सवर्प ज्ञानो से पिशेणणके अभाव बेम वरिण का भान ३। 
इससे न्याय मनम किरेपणण के अभाव वाले य॑ व्रिदेघण प्रतीति चरम 
कहाना है । उसी को अयथार्थ ज्ञान कहते ह । ओर अन्यथा ख्याति कमे है । 
श्रम सानम सृहष्म विचार, अन्यथा सूयाति वाद्‌ नाम अथे चर वर्तिं गदाधर 
महटाचाय ने लिखा हे वह दुर्बोध है । इससे नदीं छिखा है । इस रोति न्याय 
मतन म सर्पादि मके विषय रज्जुभारिक है, सर्पादिक नहीं । ओौर 
भत्यक्षसूप चम ज्ञान भी इद्धिय नन्य है। (वेदान्त सिद्धान्त फे 
अनुश्लार इन्द्रिय अनन्य च्रमज्ञान की रीति) वेदान्त सिद्धान्त मे सर्व 
श्रम का {णय रज्जुन्हीं किन्तु . अनिपरैचनीय सपे है। ओर भप 
ज्ञान इन्द्रिय नन्य नहीं। ओर्‌ न्यायमतम सवज्ञानीं का जाभ्रय आ- 
कस्माद । वेदान्त मतम ज्ञान का उपादान कारण अन्तः करण है, इससे 
ॐ अन्तः करण आश्रय हे । न्याय मत मे जो घुखादिक आत्मा के गुण कह 
है, वे सव्र अन्तः करण्‌ कै परिणाम दै । इसते अन्तः करणके धमर रै, 
अन्ता के न्हीं। पर्तु रम न्यान अन्तः करणका परिणाम नक 
भन्ति अक्िद्या कां परिणाम हे । यह विचार सागरम टिल 
। इस से यहा पर चिखिने का उरथोग नरीह । श्रप ज्यान 
का सक्षेप सेयह भकार है। सपृ संस्कार सहित पुर्ण के दोणः सहित ८ 
नेच का रज्जु सेज्वरसम्बधदहो, हष रज्जुका शरेण धर्मं रञ्जुत्व 
41 11114411. 
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पेदाश्त सिदान्ति मंत माच॑रडः। १४ 


1.1.111 
भान नदीं होता । ओर रभ्जु मं नो भूनरूप या सुतरूप अषयष £, ज 
पे मी मनि नदी दतै । कितु रज्जुमं सामौन्य धम इदन्ता का (यदं क 
है इतने मात्रंकय) भानं हीतौीहै । पेयं ही शक्तिं मे शुक्ति ओौर नीकं % 
पृषता भिकोणनै मानं महीं हती 1 विन्त सामान्यधमे इदन्ता भानं 
हती है। हसति नेत्र द्वोरा अन्तः करण रज्नू को पु हो करं इदमा- 
कारं परिणाम को धप हता है। इस इद॑माकार सिं चतक निष्ठ अर्विदया च 
के स्पकारं ओर ज्ञानाकारं दो परिणाम होतेदै। रेते ही दण्ड सैस्कारं & 






¢ सदित पुरषे ॐ दोषं सहितं नेत्र का रज्जु के सम्बन्ब से जदा उत्ति हौ 
¢ वहां दृद ओौर उसका क्न ये दोनों अिधाके परिणाम दतै ई। 
# माका संस्कार सहित पुरूष केसरो नेत्र कां रज्जु से सम्बन्ध हो 
¢ कर ददमाकार धृति दौ, उसकी रत्ति उपहित चेतनम स्थित अग्रियः ४ 
त का मांसा ओर उसको ज्ञान परिणामं होता दै । जहां एक रज्जु ते तीनं ॐ 
परमो के सदो नेतर का सेवन हो कर सप, दण्ड, माला पए्रुएकका 
¢ उनकी मं हो, वहीं जिसकी हसि उथितं में जो विषय~उत्पन्र हुआ 
५ दै, कहं उसी को प्रतीत होता हे, अन्य कों नहीं । इस रीति से चम 
9 

र 





ज्ञान इन्द्रियं जन्य नहीं, कितु अविधा री वचिं रूप दै! परन्त्‌ निस 

वुत्ति उव चेननमं स्थित अचिधाका परिणामे चरभे, वह इदमाकारं 
छक वंत्तिमेत्रे से रज्जु आदिकं विषय के सम्बन्ध से होना हे । इसे रम 
च ज्ञान मे इन्धिय जन्यता प्रतीति होदी है । अनिवेचनीय स्याति. का 
छ निरूपण ओर अन्यथा खल्यापि आदिक का सद॑नं गौड ब्रह्मानन्द कतं 
रुयाति षिचार मे ङ्ख दे,कहं अति कठिन है,$सपे यह नदीं शिखा । स्स 
१ रीतिसे क्दान्त सिद्धवि मे रमे जनि इन्दिय जन्य नहीं ।८( न्यायं 








ओर वेदांत की अन्यं बिरक्षणता ) वेदांत सिद्धति मं अभावा ज्ञान 
इन्द्रिय जन्य की, किन्बु अनुपर्यिपि नामक पृथक्‌ प्रमाण से अपाव 

कौ हान हीना ३१ इेतेसे अभाव के परत्यक का हेत विशेषणता सम्बन्ध 

का अंगीकारं निष्फल दै । मौर जाति व्यक्ति का सपप्रीय सम्बन्ध नदीं, ४ 
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१४९. , अथमः वडिः। 


तसमु 
किन्तु तादात्म्य सम्बन्धदे। पएेसेयणशणीका क्रिया क्रियावाम्‌ का 
~. कायं उपादान कारणकामी तादाटम्य सम्बन्थदहै। इसते समवाय के 
४ स्थान मे तादात्म्य कहते ई । ओर जसे तक्‌ आदिक इन्द्रिय पश्चभून 
ऋ जन्य! एसे दी भरो इद्दिय भी आकाञ्च जन्यदे,. आओकाकशरूप नरी । 
ओर मीमांसा कै मतम॑तेा शब्द द्रव्य ३। पेदान्त मतम गुणदै। 
छ परदे न्याय मतमता ब्द आकाशकादही गुण हे। वेदान्ड मतम 
ऋ विद्यारण्य स्वामीने पंचभूतका गुण कहाहै। ओौर वेदान्त मतम 
ध पाचस्पनि भिश्रनेतो मन इद्द्िय मानादै। ओर भ्र॑थकारों ने मन इन्िय 
नरीं पाना३। जिनके पतमे मन इन्िय नहीं उनके मतम सुख 
ख काक्षान प्रमाण जन्य नहीं । इससे प्रमा नरी, कित सुख दुख 
साक्ष का भान माच्रहै। ओर बाचस्पतिकेमतसे सुखादिकं काङ्खान 
ः मनरूप प्रमाण जन्यहे। इसे पमादे। ओौरव्रह्यका अपरोक्ष ज्ञान 
तो दनो मनोम ममादहे। वासस्पति कै मतम मनरूप परमाण जन्यदै 
भो मँ कै एतम शब्द्‌ रूप प्रमाण जन्य दे। ( षाचस्पति कै मतका 
ऋ ओर दसर शब्द रूष भमाण जन्य : 
५२ मनकी इन्दियताका› सारग्राही दृष्टि से अगीकार ) जिनके मतम 
ऋऋ मन.टन्धियि नदीं श्नके मतम इन्द्रिय जन्यता प्रस्यक्ष नान का रक्षण 
नही कित परिषय चेतन फा इत्ति चतन मं अभद दी प्रत्यक्षज्ञान का क्षण 
५ है। कसि चतन ओर विषय चेतन का अभद जिस भकार दैवह्‌ अन्य षेदान्त ( 
४ ग्रन्थों मं स्पष्ट ह । ब।चस्पतिका प्रतभी समीचीन नहीं द। क्योकि बाचस्पति 
ऋ के प्रतं ये दोष स्पष्ट ट एक तो मनका असाधारण विषय नदीं रै । इसे ९ 
9 मन इन्द्रिय नरींदे। ओर गीता वचनसे षिरोध भीर । गीताके तीसरे 9 
4 अध्यायके व्यारीस वे दलो भ ( इद्धिये भ्यःपरं मनः ) इन्द्रियों से मन क 
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प्रे है यष्कहादे। जो मन मी इन्द्रिय देता तो इन्दियोँस मन पर ~ 
एसा नदीं कहा जाता । ओर मानस ज्ञान का षिषय व्रह्म नदीं है यह श्चुति 
स्मृति मखिखिाई। वाचस्पि ने मनको इद्दरिष मान कर व्रह्म साक्षात्कार 
भी मनरूप इन्द्रिय. जन्य ईै, इसे मानस ई, यह कहा ई, यह निरुद्ध है । 
भ रः ऋ 
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वेदान्त सिद्धाम्त मत मा्त॑यडः। १४अ 
+ 
अन्तःकरण फी यव्या को मन कहते द । वह अन्तःकरण प्रत्यक्ष श्ान 
कां आश्रय होने से कर्ताईै। जो कर्ता होता ई वह करण नही होतार 
इससे मन इद्धिय न्हीं। ये दोष मन के इद्धिय माने म॑दद। किसी का 
मतदैकफिये दोष नहीं । क्यों फि मनका असाधारण शिषथ सुख दख 
इच्छादिक है। ओर अन्तःकरण विशिष्ट जीव दै। ओौर गीता मं इन्ियों 
से परे मन ६, यह कहा ई । वहां इन्धिय शव्द से वाह्य इसि का प्रहण है । 
८ इसपे बाह्य इन्द्रियों से मन इन्द्रिय परे दै । यह गीता वचन का अर्थदहं। 
शखसे विरोध नी ₹है। ओर मानस ज्ञानका` विपय व्रह्म नदीं है। इस 
कमे का अभिप्राय यहूदहै कि शम दपादि सस्कार्‌ रहिति विक्षिप्‌ मन 
से उत्पन्न हए ज्ञान फा मिषय ब्रह्य न्दी है । ओर मानस स्ञान काफल 
व्याप्यता व्रह्म विषय नहीं हे । वृत्ति म चिदाभासना फा एल ब्रह्म 
नहीं हे । षटादिक अनाम पदर्थो फो इतति भ्राप् होती ६, वहां इत्ति 
गौर बिदाभास दोनों के व्याप्य अर्थात्‌ विषय पदाथ होते द । ओर 
व्रह्माकार हसि मे नो चिदाभास & उसका व्याप्य तरिषय व्रह्म नदीं । 
यह्‌ पदान्त सिद्धान्तो मे छिखा हे । मनका विषियव्रद्यनहीदै। रेषेदी 
शाब्द का निषय बह्म नही । श्रति का निषेध कवचन यह्‌ ₹ै। 
यतो वाचो निवर्सम्ते अपाप्य मनसा सह › "यहां पर यह पिचारदह 
कि क्चव्द जन्य ज्ञान फा विषय प्रह्मनीं है, यदि देसा अथ अगीकीर 
किया जायसो प्ाबक्यिभी शब्द रूपी, उन से उत्पन्न न्ञानका 
विषं पी व्रह्म नीं होगा, इससे तो वेदत सि दान री भगो जवेगा 


इससे निषेष बचन फा यह अथे दहै किक्षव्द्‌ की शक्ति एत्ति .जन्य ज्ञान 


का विषय व्रह्म नरी, किन्तु शब्दं की क्षणां वृत्ति जन्य ज्ञानका विषय 
ब्रह्म दै करेय ही,  छक्षणा इत्ति जन्य कषान म मी चिदाभास रूप फल 
फा त्रिषय प्रह्म.नहीं ट, कन्ठ आवरण रूप वृचि भ॑ग माज्रको विषयता 
रह्म निषय है। जैसे श्षव्द जन्य ज्ञान फी विषबता का समेथा निषेध 
ही, रेते ही मानस ज्ञान की विषयता का भी स्था निषेध नदीं ३, जिन्व्‌ 
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१८ = भरथः पाकः) 


किति ५ 
संस्कार रदित मनकी व्रह्म ब्रात में हेतुता चीं द ओर मानस 






ब्गानमे नो चिदाभासः अश्र है उसको विषयता नदींदे। ओर नो ८ 
५ कोई देखा कै कि ब्रह्मत्ताच म मनकी करणतादे,तोदो प्रमाण जन्य 
0 बह्म ज्ञान कहना होगा । क्योंकि महा श्रक्यो मं ब्रह्म ज्ञान की करणता ए 
क्कु भाष्य कारादिकों ने समत्र प्रतिपादन की दहै । उषकातो निषेषदो नदीं १ 
छ सकता । यद्वि मन को भी करणता केतो भमाका करण भमग्र 
४ कदलाता द, इससे व्रह्म प्रमा के शब्द्‌ जौर मन दो प्रमाण सिद्ध दोगे। 4 
यई च विरुद द । क्योकि चाष्ुष आदिपमा के नेत्रारिक एक दी 
परमाण ई किसी प्रमाके दौ प्रमाण नदरेखेदैज्नपने ई । नेयायिकरभी 
चा्ुषादिक भमाण. मं मनकी सहकारिता मानते दै । प्रपाणतातो कै 
नेत्रादिकों की ही मानते ईं, मनकी नदीं । खादिकं के ज्ञान म केव ज 
मन फी भरमाणता मानते रै, अन्य की नहीं । इसते एक पमा की दोनों 
को भरमाणा कदना दष्ट रिरुद्ध हे । जदा एक पदार्थ मेदो इन्वियं की # 
 योग्यतादहो, मैते षर मनेत्र तवक्‌ की योग्यतादै, वहं भीदोप्रप्राण ज्र 
सेएक भरमा नदीं होती हे । किन्तु नेत्र भमाण सेषट की चाघ्ुष पमा 
होती दै । तक प्रमाण से त्वाद्‌ प्रमा होतीहै। दो भमाणसेरएक प्रमा त 
को उत्पत्ति भी श नहीं । यह देका नदीं हो सकती । क्योदधि प्रत्यभिष्य ङ्ग 
भत्यक्ष होती £) वहां पूं अनुभव ओर्‌ इद्धियदो भपाण से प्र.भमा प 
होती दै । इससे दष्ट ॒चिरुद्र नदीं । जहां मत्यभिह्भा होती दै, वहां पूषै 
अनुभव, सर्कार दारा हत्‌ दै । ओर संयोगादिक सम्बन्ध दारा इन्दि ऋ 
क देतु दे । इसमे संस्कार्‌ रूप व्यापार ब्राल। कारण पू अनुभव.दै 4 ओर्‌ ङ्ख 
हक सम्बन्ध रूप व्यापार वाला कारण इद्धिय है । इससे भरमा के करण चने ॐ 
त दोनों भमाणरै। रते ही व्रह्म साक्षात्कार सूप भ्रमः पै गङ्ध-गौर छ 
ङ मनदो परमाण ह । इस कयन मे ट विरोध नदीं । उरा वरह साप्षा- कै 
क्कः ्कारफो मन सूप इन्दि जन्या मानि तो प्सयक्तता निर्विवादे क 
क सिदध होती हे › ओरं ब्हमहनान रूप केवर ब्द ब्रह्मता माने लो मिवादसे कू 
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वेदान्त लिद्धान्व सत श्रतरडः। +१४४ 


(न 
रक्तता सिद्धहोत्री दै दर्बन दृष्टौ में मौ इन्धिय ज्न्यता ओर श्म ॐ 
 लर्येताफा विव्राद हे। इन्द्रिय जन्य ज्ञान का प्रत्यक्षता मे विवाद नहीं। @ 
ओर जो को$ देखा कहे षि प्रत्यभिज्ञा भत्यक्न म पृथ अनुभव जन्य क 
सैस्कार सहकारी, हे, केवर इद्धि भरमाग है। इस का यह पपाधान 
ह । व्रह्म साश्वत्कारसरूप भमा मे भी शब्द सहकासैः रे, केवर मन 
प्रमाण है । ओर ज।( वेदान्त परिभागदिक ग्रन्थों मं इन्धिय जन्यज्ञानको ॐ 
मरस्यक्षता कहने मं दोष कहे है, उन सों का समानं न्याय कौस्तु- ध 
भाषि अन्धो मे चिखाई। जिसको जिक्षासा हो यह देख ठेषे। अर्‌ मन 9 
की. इन्दियता मं दोप कहा हे! ज्ञान का आश्रय दोन से अन्तः ६ 
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करण कर्त हे । हसते ज्ञान का करण नदींहो सकना। यह्‌ दोषमौ 
तहीं है । क्षोकि धर्मी अंत; करणतो ज्ञानका आश्रय होने से 
कर्ता. हे । ओौर अन्तः करण का परिणापर रूप मन क्ञन का करणं 
है। हसे प्रमाण हं। (न्याय ओौर वेदान्त का प्रस्क्ष विचार मंभेद्‌) 
जहां इद्छिय से प्रत्यक्षता दो, बहां तो म्याय ओर वेदान्त मत्तम्‌ विलक्षणता 
नहीं है। किन्तु द्रव्य का इद्धिय सयाग दी सम्बध है)! ओर जहां 
इन्द्रिय से द्रभ्य जलातिका अथक गुणका मत्यक्षहो, बहा न्याय मत 
तो संयुक्त समवाय सम्प॑ध हे, ओर वेदान्त मत मं संयुक्त तादात्म्य 
सम्बन्ध हे । वेदान्त म सप््रायि को तादात्म्य कते हं) न्याय रोतिसे कै 
संयुक्त समयेत समराय सम्बन्ध जहां पर ई, वहां पर वेदान्त रीति से ङ्ख 
सेधुक्त . तादातम्यवत्‌ तादात्म्य स्वथ है । इसी को संयुक्तता भिन 
च तावातश्र कटने दे । इद्धिय से संयुक्त नो धरादिक उप मं तादास्म्यवद्‌ करै 
¢ कटय तादात्म्य सेतरैप बे रूपाद्िक ईं, उन मे तादात्म्य सवप सूप्‌- ८ -प 
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क त्व सपे होना दै । जहां भोत्रम शब्द क। साक्षात्कार हो, कहां 3 
ह न्याय मेत. मेंतो समवाय सं्रध द) ओर. षैदान्त मनम श्रोत्र 


तकभा पकक 





"१५५१ न. श्रष्ययः वाद्५१। 


| 11311114 11 1.14 111: 
इन्दि आकाश्च का काये द। इससे जेसे चधुरादिकीं म क्रिया होती 
हैरेषेद्ी भोरमे भी द्विया होकर श्रष्ड्‌ वामे द्रव्य है श्रोत्र का 
ध योम होता दे । उशी श्रोत्र संबुक्त हव्य मे शब्दं का तादा 
स्प दै । मोक वेशन्तमे पञ्च भूर्न कायण शव्द शने सेभेर्ध्यी 
दिको म भी शब्द्‌ १, ससे भरोत के युक्त तादारस्य संघथ से शव्द 
फा प्रत्यक्न होतादहै। ओौर श्रब्दत का भस्यक्ष हो, वषं भोत्र का संयुक्तं 
तादात्म्यव्‌ सादार्म्य संरष ६ । देद्‌न्त मनत्रम जेते छन्दस जाति दै 
तेष्ी तारं बन्दन भी जानिहै न्याय पत की माति.जाति से पिन्तं 
खपाषि नहीं हे । इससे शष्यव भातिकानजो भोत्रसे संप्रधदरै, वही 
संच्रध तार मन्दल काभीटै। विदोषणता समथ नही । ओर अभाव 
को ज्ञान अनुपश्न्षिप्रमण से होतारहै । अभावङा इद्द्रिव से संक 
अपेक्षितं नीं बह न्याय पत ओर पेदान्त परतका प्रत्यन्न विचार मंभददै। 
( भत्यप्न पपा का उप संहार ) इस रीषि से प्रत्यक्ष प्रमा के.षरेभदद। 
उसके करणमी षट्‌ है । इससे नेजोदिक इद्िय प्रत्यक्ष प्रपाण द । न्याय पत 
मर ओरः वाशरपति मत अं छठा प्रत्यक्ष परमाण मन है । पञ्च पादाचाये कमत 
म मन को प्रयाण नहीं मानां ६ै। खख दुःख तो खाघ्री भास्य द । इससे 
सुख दुख का हान परमाण नहीं । ओौर विशिष्ट जीव म अतः करण 
भाग साक्षी भास्य हे । चेतन भाम स्वयं पकाश्च ३ । इषस जीवो श्ञान 
भी पानसनर्दी । बह्म रिघा रूप अपरोक्ष ज्ञान यव्पिप्रमाखूपडहै, 
तथापि उसका कारण शब्द्‌ ए । इससे मन प्रमाण नहीं । चञ्च 
पादाचार्म क पतते भी पत्यप्षके छः भद ई । णठी परत्यक्षं प्रता शब्द- 
जन्य व्रह्म है । ओर अभाव क प्रान अनुपरडिक परमाण जन्य है, तथापि 
पत्यक्ष. हे । शसते प्रत्यक्ष परमा के सत्रमेद्‌ सम्भव है, तथापि सिद्धांत 
फी रीति से अभाव ज्ञान की प्रत्यक्षता नरींरे। त्यक्त पभमाके केही 4 
भेद सिद्ध होते हे। 
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केष्ान्त स्िदधाग्त प्रत माखंष्डः | १५९१ 
न क ५५४ 
त इति प्रत्यश्च प्रमाण निरूपणम्‌ । इति श्री सवे तंत्र स्तत्र संप्रति 
श्री दृन्दादन निवासि श्रीदेवराज पंडित देवदत्त शमं 
: विरचिते वेदान्त सिन्त मतमार्चण्डे प्रथमे पादे 
बृत्ति निरूपणं समाप्‌ । 


।. 


यद प्रत्यक्ष प्रमान निरूपण समाप हओं । 
बसि निरूपण ख॑ड समाप्त हआ । 
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१५२ प्रथमः वादः 
14 1111 

श्रीगणेरायनमः ॥ अथ इत्ति त्रपो जनम्‌ + वत्तरक्ञान # 
।त्तः प्रयोजनम्‌ । घधट!दययनासमाकार वृत्या घटषच्छिन्न ज 
तनस्थाज्ञाननिग्रततिः । अखंड त्रश्नाकारष्च्या निख- 
छन्न चेतनस्थाज्नाननिग्त्तेः। इति इत्ति प्रयोजनम्‌ । 
अज्ञानस्याश्रय विषय निरूपणम्‌ । बृत्तिनाश्यस्या ज्ञानस्या 

यों जीवः । विषयो त्रह्म इति वाचस्पतिः मिश्रः । विवरण 
फारादि मतेतु-अज्ञानस्याश्रयो षयश्च शुद्ध चतन पए । ॐ 
# य “व ज्ञान कृतो षरटदीनां प्रराः+ ज्ञानस्य वषयता 
$ तथेव अज्ञानकृतं स्वरूपस्याच्छादनमपि, अज्ञानस्य 
‰ विषयता । जीवभावः-हृेखरभावर्व अज्ञानाधीनः । अज्ञान 
¢ कृतो जीवः अन्नानाश्रय हति वक्तु मदाक्यः कतुः आश्रया ॐ 
ङ्क भावात्‌ । अतः युद्ध चेतन एष आश्रयो विषयश्च । इति 
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1 ( जज्ञान तिषयक विचार्‌ मं इत्ति के प्रयोजन कहने को मरतिह्ना ) तर 
पूवे मे वृत्ति का स्वरूप कहा । अव वृत्ति का प्रयोजन कहते ह । भक्ञान की ॐ 
शः निड्त्ति ही ह्तिकां यख्य प्रयोजन ६ ।-घटादिक अनात्माकार इत्ति त 
ऋ घटादिक अत्रच्छिनि चतनस्थ अज्ञान की निषटत्ति होती है । अखैड व्रह्मा 
< कार वृत्ति से निरषचिछन्न चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति होती है । ( अज्ञान 
ॐ का आश्रय ओर विषय ) बोचस्पति के मततं एत्ति से नष्ट होने बाखे 
ध अङ्ञान का आश्रय जीवर है। ओर्‌ भिषय ब्रह्म है। विवरण कारादिकं के 
मतम अज्ञान का आश्रय ओर्‌ विषय शुद्ध चतन हे । जसे ज्ञानछृत 
% घटादिक का भरकाश्च ज्ञानकी विषयता है । उषी तरह अज्ञान कत स्वरूप 
ह का आच्छादन भी अज्ञान की प्रिषयता है । जीवभाव, ेशभाव अङ्ञानापोन 
कं र। रसस अज्ञान छत जीव अह्ानु का आश्रय सम्भव नदीं दे । इस जय च 











वेदान्ते सिद्धान्त भतं मतरः । ४५३ 
कि 
द्वु विवरण कारादयः । अथाज्ञान निरूपणम्‌ । अज्ञानम्‌, क्र 

अविद्या; प्रकृतिः, माया. शक्तेः, एतेपय्याय वाचक राब्दाः। क्क 
& मायाच अविद्याच भिन्नेहति एकदेिनः । ज्ञानाभाव एवा क 
तान मिति नैयायिकाः । वेदान्त सिद्धान्ते तु विक्षेप शाक्त 
ऋ मती, आवरण राक्ति मतीच. अनादिभाव रूपा, विद्याना- ् 


र्या, अज्ञान पद वाच्या, अविद्याभवति । प्रपच्‌ रूपस्य ८ 
{ जगत उपादान भृना, अतुः प्रति रुच्यते । दुधैट घटन 
रूपा यतो मायेति चोच्यते।स्वातन्त्या भावात्‌ शाक्ते रुच्यते । 
& अतः। अन्चानं, अविद्या, प्रकृतिः, शक्तिः, माया इति पच 
& प्याय वाचक शब्दाः । अत्र च अनादिभावरूपतं न धरते & 


‰ मायायाः इति विचिष्केत्ा वन्तः प्रत्यव तिष्ठते । तथाहि ¢ 
& कथमनाया माया । चेतन भिन्ना माया चेत्‌ ' नेहनानासि & 
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दः के ज्ञान मं -उपयोगी प्रथम जीव हर्यर का स्वरूप निरूपण करते है। # 
ऋं अज्ञान का निरूपण । जीव इंद्वर्‌ के निरूपण म॒ उपयोगी अज्ञान का प्र 
` कः निरूपण करते ह । अज्ञान, अदिव्या, प्रदरति, माया, शक्ति, ये नाम एक 
क्क ही षदाथेकेरह। माया अविद्या का मेददाद एकदेशी मानते है । नेया- 
यिक्रादिक ज्ञानाभाव्रको ही अज्ञान कहते ई । सिद्धांत मतम आवरण विके ज्र 
शक्ति वाला अनादि भाव रूप अङ्ञान पदाथ दै। विद्यासनाश् दोनेके श 
ऋ कारण अविद्या कहते द । प्र्पच का उपादान ्टोने से भरकृषि कहते दै । क 
क्क दु्रटकोमभी संपादन करती दै, इसतते उसे माया कटे है । सतेत्रताके ङ 
` व अभाव होने के कारण शक्ति कहते है । ( अज्ञान की अनादि भावरूपता = 
: ् ६ मशका ) अज्ञान के विषय मं अनादि भाव रूपता का कथन सम्भ, ज्ज 
नशी दो सना । योषि पद अद्वय का ल दे । चेतन पै ॐ 

4 14.44.221 
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नन 
च 1 





(५ ^“ अयम पदिः! 
असमत 
ऋ {कचन डते खनते पसेधभ्स्यात्‌ । आभेन्ना चक्ष्‌ जड चतन 
& यो सेदाभावो यक्तु षर्यः 1 भिन्ना भिन्नेति चेत एत दवि & 

दषेदम्‌ + सत्छरूपं भिन्न मसतस्वरूपंवा । आं चेद्‌ शते: ऋ 
क र्वयद्‌ वरिरोषः। अ्रखरूपं चेत्‌ प्रष्चस्य कारणता सभ- ‰ 
ॐ पात्‌ अक्ञावसयास्यन्तासत्खरूपलं वध्या पुत्रादिवदवतु- 
ॐ मराक्यम्‌ + एकसिन्धमिणि एकक्लावच्छेदेन सदसद्‌ ५ 
ॐ रूपपर्मयोरसंभवात्‌ । प्रपचोषादानत्वामेत्यपि वक्तुमस- ङ्ग 
ऋ क्यम्‌ । अक्ञनस्य द्रव्यतांभावात्‌ । द्रव्यमेवावयवारमकं ॐ 
ह नेयाविकानापुपादानं मवति । सास्यादीनांतु तदेव परिण- § 
ऋ मन रूपं द्रव्य मुपादानं भवति १ उपादान माननं चेत अक्य- & 

वारंभकं स्या त्ति शद्स्याप्वाश्नशो धछयवयवः संपद्येत । ५ 


भिनश्न वा अभिन्न अज्ञान है । यह दोनों पक्ष उचित नदीं है । क्योकि ॐ 
° नेहं नानास्ति किचन › इत्यादिक श्ुतियों द्वारां चेतन से भिन्न का निषेष ऋ 
होवा है । ओौर नट चेननं का अभेद ठीक नहीं ३। ओर भिन्न्व - 

र । 

ङ्गः अभिःनख का परस्पर विरोधहोनेसे चेतन से भिन्नाभिनन अज्ञान ह, यह ऋः 
कथन भी सम्भव नहीं होता है । उसी तरह अद्रव प्रतिपादकः श्रुति ~= 
विरोध से अज्ञान को सत्‌ स्वरूपता सम्भव नहीं है । पपच कारण के कै 
असंभव होने य हुच्छता स्वरूप असत्स्वरूषना सम्भव जही हे । परस्पर ऋ 

~; विरोधी धम एक स्थानम कभी नीं हो सकते है । इससे सत्‌ ओर असत्‌ ठ 
उभय स्थ फेना सम्य नहींहे, उखी तरह अब्गान को साश्व माने ऋ 

् तो न्याय सिद्धातमं द्रन्वय आरम्भक उपादान को अवय कते है ६. 

क अर सांख्यादिक मतये द्रव्य रूप परिणाम वारे उपादान को अवय 

ङ्ख हते है । उपादान को ही अव्ड कटे तो शब्द का उपादान आकाङ्कमी र 

"ग द 


च) ध 


न 
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वेदभ्ति किदाम्क भत भातरः} - ... श्ददम ` 
| जटिलिक दन 
ॐ तथा धट (पं गुणस्य क्रियाया रचोपदान कोरणमरता रूपादि ॐ 

गुणस्ष चखनरूपादि क्रियायां इचाक्यका भवितु महति । 
2 पेदान्तानां नये इति च अज्ञानस्य द्रव्यतं तु दःसपद्यम्‌ । ४ 
$ सवं नये हि निस्य मनिवयं चेति द्रव्ये द्विवधम्‌ । % 
ॐ अज्ञानस्य तु निय द्रव्यते अशयवते प्रसजत्रं । नित्य 
ड 






ॐ सद्धःवश्च । निसद्धाकच्चाद्रतहानिः। द्रव्यस्यानित्यत्व 

ॐ तु अन्ञानस्याप्यानित्यतात्‌ सावयव न वः ' ‹ तस्थाऽवय- & 
ॐ प।प्यानेत्यः स्यात्‌ । श्वं परम्परयं 5नवस्फ दोस्थ्य #‰ 
# जधालतया द्र्छष्या द्‌।षः स्यात्‌ । अवयवस्य नित्य 
& संफदनेपि दुर्गे दोषः । ज्ञानेनाज्ञानस्य नाशाऽमद्धवात इ 
ॐ अज्ञानानाे निर्मोक्ष प्रसंगः स्यात्‌ । न च आकाशवत्‌ # 


¢ कच्द का अयव होगा, उसी तरह अपने शण त्रिया के उपादान कारम 4 
 परादिकमभी सूपादिक्र गुणों के भौर चलन रूप करिपा कै अवयव हमे 1 
ङ ससे द्रव्य के उयादान्‌ कारण को अवयव कहते ह । अन्य फिसी के उपादान ध 
५ को अवयव नदीं कहते है । अवयव जन्य के साबयव कहते टै । यदि ऋ 
ॐ अविया द्रव्यदहोःतो स्वयवता भी सम्भवद्ो सक्तीहे। अविद्या परद्रव्य 
ऋ दरन्यङ दोनो सम्जव नीं ई । क्योकि नित्य अनित्यभद्‌ से द्रन्प 
दो प्रकारका होता हे। जो अगिश्वा के नित्य द्रव्य रूप मानै तो, स्मब- 
यव कथन ही अद्धगत दयता है । फिर तो उस ज्ञान स नित्य अविध्राका 
ङ्क नान भी नही होना चाधि । क्योकि नित्य पदार्थका कमी नाश नीं 
~ होता ह । अनित्यः दन्य रूप मर्भे तो उसके अवयवी. आत्मा से भिन्न 
ॐ हाने के कण अनित्य हो ये १ ओर्‌ अवयं के अवयव मो अनित्मद्ेपे क 


| दिनाक ककर 






१५५६ भ्रमः पाडः ) 


यिका 















है परमाणु वच्च स्वतन्त्र धिद्ध॑तः इति । सांश्यादीनामिका- श्र 
¢ ज्ञानस्य निरवयवं सावयव निसं च वक्तु न राक्यं र 
# शरतिःविरोधात्‌। तस्मादा एतस्मादाल्न आकाशः सूतः क्र. 
%# इति आकाशोप्यत्ति भ्रति दरोनात्‌ विरुद्धं नेयायेकार्नामतम्‌ । # 
& सांख्यादीनां रथान मपि न स्रत कारणम्‌ । रचनोनुपयततः ध 
# नोनुमानम्‌ । इति सूत्रे आचाय पद दरन्दारविन्देन वहुश- # 
‰ स्वोप मदिततवात्‌ । एतावता मायादि पदवाच्यमज्ञानम्‌ । ¢ 
# अनाय सांवा सदा असदा सद्‌ सदतदुभयरूपं बति वक्वु- जरः 


1 


` सो इस तरह अनवस्था होजायगी । मौर अन्य अवयव को परमाणु कौ तरह 9 

नित्य मान्नो अद्रेत भरतिपादक श्नि वचन का विरोध होजोयगा । ॐ 
न्याय मनम निप्य परमाणु का ओर सांख्य मत मं नित्य प्रधान क( अगी- 
हि फार शति विरुद्ध दै श्स रीतिसे द्रव्यव कै अभाव से अज्नान मे सावयव- बर 
क: स कभी सम्भव नदीं हौ सकना दै । उसी तरह उपादानता का असम्भव ऋ 
8 होने से अज्ञान निरवयव दै । यह कथन भी असम्भव दै । सावयव दी 
ह उपादान कारण हो सकने ई । ओर न्याय मनमं शब्द्‌ के उपादान कारण ‰# 
%# आकाराक) निरवयव मानते यही" तस्माद्राएन स्मादात्मन आकाशः श 
ज स्तः , इस शति से विरुद हे । कयणुक का उपादान कारण परमाणु : # | 
ऋ निरवयव माना है । निरवयव परमाणु के संयोग का भी अर्मभवादि दोष ऋ 
‰ युक्त दोनेसेसूजकारों ने शारीरिक श्षाल् के दवितीयाध्यायस्थ द्वितीय ॐ 
कष पाद्‌ मे निपेभ किया दे । इसले मपश्च के उपादान अह्गान की निरषयवता ऋ 
ङ्क ठीक नहीं हे । ओर अज्ञानको भ्र कौ उपादामता ५ मायां हति श 
ऋ विध्यात्‌ ` इस भतिम प्रसिद्ध दै। माया ओौर अज्ञान का भदनहींदै। 
शसं रीति से अङ्ञान मे साजयबता अथवा निरवयवता दोनो सम्भवं व 2 





वेवान्ठ सिद्धान्त मतं मार्तडः ! _ ` १४७. 
स 11. 
म॑राक्यलात्‌ अ(नवचनीय मज्जानं सदपद्भ्यां विलक्षणमिति ॐ 
& आ्रगी कृत घरी कायं मेव भवद्भि रपि आयं वचन श 
ऋ कृतादरः । इति । अज्ञानं नानाद्य मिति विवदमानं ङ्ग 
ऋ प्रत्याह । अनिवैचनीय मज्ञानं यथा सद्धिरक्षणम्‌ & 
ऋ तथा ऽ सद्विटक्षणं च ! अवाध्य रूप स॒ वजित मपि 
र न तच्छ रूप शृन्यं । अतः सवथा वचना गोचर मनि- ङः 
छर वचनीयं मिति तुन । कितु सतोत्रह्मणो विलक्षणम्‌ । @ 
ॐ सत्ता शन्यमपि शश शृगादिवत स्फूति शून्यमपि च नेति। क्र 

ऋ पारभाषक मज्ञानं । वदाति नये । यथा नेयायेकानां ज्ञाना 


{ 
व 


नहीं । एते दी परस्पर विरुद्ध उभय स्पताभी सम्भव नहीं दे। इस ड 
रीतिसर किसी धमस अज्ञान का निरूपण प॑ अकथ टोने स धको 
अनितरेचनीय कहते ई । इसी भकार का लेख जहां तहां बहुत ग्रन्थो. म ध 


दे । इससे अनिवचनीय अङ्गान को अनादिभाव रूपता का कथन उचित 
नहीं दै । भव रूपता कहने से सत्‌ रूपता सिद्ध होती है । ओर क 
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सदूपता का निषेध किया हं । उक्त शंका का समाधान । जते अज्ञान सद्वि- ङ्ज 
& लक्षण हे, उसी तरह असदविलक्षणमभी ह । इससे अव्राध्य रूप सवतो “५ 
छै अज्ञानमं नहींदे। परन्तु तुच्छरूप असत्‌ से विछक्षणतारूप सत्वं का इ 3 | 
ह अन्य अङ्ञान मं अगीकार है । इस वास्ते सत्‌ असत्‌ से विकक्षण ङ्ख 
श एं अनिचनीय अङ्ञान दै । स्ैथा वचन के अगोचर को ही अनिवच- ९ 
नीय नहीं कहते दै किंतु पारमार्थिक सत्‌ स्वरूप ब्रह्मसे विलक्षण तथा सेधा ङ्ग 
¢ सत्तास्ूर्पिशुन्य शशश्रेगादिक असद्‌ से विलक्षण दी अनिवेचनीय सद का 
हि पारिभाषिक अथे दै। अनादि भाव रूपता का कथन सभव दै। ओर ङक 

; नेययिकादिको. के मत भ जिस तरह निपेष यख भतीति का त्रिषय ज्ञाना- ड ५. 
न 


शष्ट ` , ˆ शचथसः वारं १ 
4 
ऋ ऽमा ऽ ज्ञानं तेपि मुखन भचर यथाव २ञ्ञ्‌ सपादिङ्ग 
कछ गाध सुख गाचरं वदान्ता्नच तथैवा द्ञानं आनवाध्यम्‌ 
ॐ अनाय मावप्रदार्थान्तर भूत मन्धद्भारवत्‌ द्रव्य मेवाकार $ 
वजत परवयवय मपि अंस प्रतीति योग्यम्‌। इति विवरण कारा- ‰ 
ऋ दीना पद्धोषः । क्दान्त सद्धान्ते तेनैव समाहितः प्रत्यव तिष्ठ 
 ‰ पानः। अध जीवेशवरयोिंकारः । अजचलारः पक्षः परचरति। & 
& तत्र शद्ध चेतनाधरित मर प्रति भ्रति विविक्ते मायाविन & 
ह्वरः । विकषिषावरण राक्ति विशिष्ट मूल प्रकृति रविया # 
अनेष्ः तासु अनेकाघु अविद्या प्रतिर्ववितः च्चद्ध चेतना ग 
ह जीवः श्येकः पः । अन्यस मू परते द सपरतः। & 
भावं रूप अह्गोन हे। उस तरह अद्वेन ब्रन्थोँ मे जज्ञान श्र का अर्थे नहीं ३। 
किन्तु ज्ञान वाध्य रज्जुसर्पादिक जसे विधि अख परतीति के विषय दै, वैसे 
हीक्ञानते निवतनीय त्रिधि भख प्रतीति का गोचर अज्ञान रे! 
ऋ अज्गाने द्रम अकार का विरोधी अथष, यपू म रहा है! इससे 


ॐ अज्ञान म भावरूपता का कथन सम्भव है । ओौर पराचीन आचाय ऋ 
विवरणकारांरिक प्रकाञ्च भिरोधी अथकार को भाव रूपता परत्तिपादन 


9 करके ज्ञान पिरोधी अज्ञान फी माव रूपता मानते है! शस रीति से मोष 
ध अवयव समेत रूप सावयव नहीं है । तथापि अंधकार की वरह संश ३। त 
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क सूप अङ्कान दै, उत्पत्ति रहित होने से अनादि ह । ओौर घट की वरह 
जीव ओौर ईडवर कै विचार मं माया अश्रिदया पूतकजीव ईच्वरकेमेदमें ङ्ख 
ऋ चार पक्ष) शद्ध चेतन फै आश्रित मूल कृति मे चेतन का प्रतिविंव ईष्वर क 
द । रिक्षिपावरण शक्ति विशिष्ट मृल प्रकृति कं अंशो को अविच्या कहते है । 
ऋ अविधा रूप अनन्त अंशौ मे चेतन के अनन्त प्रतिर्विव जीव कहलाते । तव - 
‰ विवेकः यन्धा म इस रीति से जीव ईश्वर का निरूपण ई । जगत्‌ के मूल 
1८ 1.111.111. 1.1; तरकनकनकजककककर 


वदान्त किदन्ति चतमर्विरडः॥ = 143, 
सुकककमि 
श पायाचा विद्या च सयम भवतिः इति धति चेन + सा 
९ प्रकृतिः स्वयमेव माया भवति सा स्वयमेवा ऽिा मवति । & 
ऋ शुद्ध सत प्र्ना माया । स्जारण तमागणाभ्या माभियत 
& सता मटन सतेति चा चिदया । अनेक रूपा स्तास्तम्यत 
 स्ताखविद्यामु प्रति फलिता अनक जीगः। एक शव ज्ञुद्द 
ऋ चेतन अनका श्वविच्यायु अनेके चाटप्ञा जीचाः इत्यभि 
क्क यते । स एव शुद्ध चतन णकस्यां मायायां प्रति फलितः इश्वर 
क सयज्ञो भवाहि इति द्धिणेयः पक्षः । तृतीयस्तु । विशेष राक्ति 
% मती सख शवानां मया । तस्यां प्रति एडितो विक्षिषाबरण 
न्याया सवज्ञ इससे मवति । विक्षपा वरण वसया म 


|+ 


मममत ॥ 


मूत प्रकृति के दौ रूप करिपत ई । इसी. वास्तै भूल भृति ऊ. परसग 
पमायाचा विद्या च स्वयमेव मवति" यह्‌ श्रतिं दै ।“स्वयमेव " किये जगत्की 
मूल प्रद़ति आपह माया रूप अविद्या रूप होती ई £ शुद्ध सत्वा पधान 
% माया है । मरीन सत्व खी अविधा दै । रजोगुण तमो शण से अभिभूत 


नकृ 1111 


3 सत्व को मलीन सल कदत ट । निस सखस रनोगुणः तमोगुण अभिभूत 






~ होते है, उसको शुद्ध सव कहते दै । तिरस्छरत फो अभिभूत कहते हं । उक्तः 
९ रूप माया मेः परतिमिव ईष्वर है। ओर अवया मे परतिर्धितर जीवि ह । ईश्वर 


क्र 


की उपाधि माया का सव शुद्ध ने सें देश्वर समङ्ग टै + जीव की उपाधिः 
र अविद्या का यत मरिन है, इससे जीव अव्यत है । कौर प्रथकार इस रीति 
क्र से कहते दं। उकश्चतिर्भ दो रूपवाली परकरति कदी ई। उसमे यह देह 

है, कि विशेष शक्तिकी प्रधानता से माया फते है। आवरणः शक्ति की क 
क पथानतां से अथिद्या कहते द । इवर कीं उपायि माया मं जावरण शक्ति ऋ 

नहीं है । इससे माया म प्रतिरव श्वर को अज्ञानता नहीं दौ सक्ती, ओर द 
111 11111111 


१६ अथमः पादः. 
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& विद्यायां परति फलितः सएव चेतनः प्रतिविवितो नाना 















+ 
क भवति । अरज्ञश्च । अथ चुः पक्षः । ईश्वरोपाषि. # 
ङ्कः माया । कारण भरता । जीवोपाधि रन्तः करणम्‌ ॥ तेज (- 
रं ततर कारण भूतायां मायाया यः काश्व बेतनः स विवः। £ 
॑ : कये भूताया मविद्यायामंतः करण रूपायां ` मायाविव से ‰ 
ह खरस्य यः कस्विलतिर्विवः सवो भवाति । अत्र ववो & 
क्वा मतिविवोवा उभय विधोपि चेतन विष्ट एव प्रति गृहथ- ¢ 
त \ चेतन विरिष्ट ऽ प्रहणे जीवेश्वरयोरभेद वादोव्याडषय- 
क त । प्रतिवि चैतन्या भावात्‌ इति चपुथैः पक्षः ॥ उक्तेषु £ 


न~ 
| 0. ~~~ 
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& अर आवरण शक्ति मती अविधा में भतिकिव जीव को अज्ञता होती है। < 
ङ स्प शारीरिक पं यहकदादे कि जीव को उपाधि काये हे ओर श्वर # 
ङ्कः कौ उपाधि कारण है। इस प्रकार से ति कहती । इससे माया र 
ॐ; म भतिर्थिव ईयर ६। अन्तः फरण म भति्रिव जीव है। प्रसंगमप्रतिचिव' ई 
कि जीव कदं, अथवा ववर्‌ कद । वहां केवल भनिविद फो जीकता अथवा ` क 
ङ्क दैशवरता इष्ट नहीं है । दिन्तु भनििम्बल बिश चेतनं को नीवा जर $~ ‰ 
कीः रता जाननी चाद्ये । क्योकि केवल मतिर्धिव को जीवता ईसवरताहोतो ् 


छ जीव वाचक पद ओर रखर वाचक पद म भागत्याग रक्षण असंभव 
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> 


क हो जायगा । जर परपराधतो यहद कि पूवेक्ति चारों दी पक्षों मंवि ॐ 
| 6 अतिर्विव काअभेद्‌ वाद इस वाद मेंप्रति विव मिथ्या नदीं ३,. 
ॐ रिति ओरीवास्य मंदी भति विवल् क प्रतीति होतोदै, सो श्रम रूप च 
ङ्कः तीति होती है । इससे प्रति विम्ब पमं तो मिथ्या दै, ओर स्वरूप से & 


मति विव मिथ्या नहीं है । बह. अथै आगे चल्कर रपट होगा । 
1 


वेदान्त सिदान्ति मत सात्तंरडः । १६१ ` 
(1 
क्रः चतुष्पपि पक्षेषु मुक्त जीवानां ब्ह्यण्येवा भदः । बस्तु 
ऋ तस्तु विव प्रतिविवयोरकत मेवेष्ठं संक्षेप रारारफ कारस्य । 
ष दव्यक्त दिशा जीवेखरयोरुभयोरपि प्रति्विव विषस्र भावा 
छ पन्नयोः प्रतिपिवस्य जीवस्य विवेनेश्वरेण भेदा भावात्‌ $ 
श्वः शुद्ध चेतनं एव उमयोर्जविश्रयो रभेदः । इति वहषो %‰ 
वेदान्त सप्रदाधेकाः । अथ षट्‌ भावाना मनादि् । 

इरोजीवस्तथा माया ज्ञान मज्ञान मेव च ) पंचाना मपि 
सम्बन्धः पड्स्माक मनादयः ° । यदा । शुद्ध इचेतन्‌ इरारव 


जत्र चतन एच अविद्या. वशगा जीवः प्तम्प्रन्ध 
ष१्ड़नादयः । इृद्यूचुः । तथाच । चतनानां चया भद। 





उक्त चारों पक्षो म यक्त जीोकां शुद्ध व्रद्य से अभेद दै। उक्त चारों पक्षौ 
मं जीवर ईर दीर्नोःको पति रविव मानते है । इत्मं उक्त जीवौ का 
प्राप्य शुद्ध व्रह्म रै । ईहवर. नदीं । क्योकि एक उपाधिका विनाश्च होने पर 
उस उपाधि के प्रतिपिम्ब का अपर प्रतिर्धिव से अभेद नहीं हौना ६। 
किन्तु अपने त्रिम्बसेदी अभेद होना । $्खषरमभी प्रनितिभ्यदै । इष 
से जीव रूप परतितिम्ब्र की उपापिका नश्चटोनि से भरतिपिस्व सरूप 
ईश्वर म अभेद सम्भव नदीं दै । किन्तु पिम्बभूत शद्ध व्रह्म सै ही अभद 
होता हे । ( उक्त चार चक्षौम षर्‌ अनादि पदायै कह कर तिपनिध चतम 
का अगीकार ) उस पक्ष मं इस रीति से रउक्त पक्षां म नीव इर थुद- 
क वहम भेद से जिविध वेतन का अगीकार क्रिया हे। इसी वासते वार्गिक 
ॐ म षट्‌ पदाध अनादि कदखतेदह। शुद्ध चेतन १ ईश्वर चनन २ जीवं 
चतन ३ अगिध्ा ४ अिच्या चेत्न कापरस्पर सम्बन्ध ५आौर इन पचींका 
परस्पर भर दे ये षट्‌ पदाथ उत्पक्ति शुन्यदहोनि से अनादि ईै। इन 
ऋ 
2. 


नु न्ड करः 
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शरः श्त्यारः कस्याचन्नय । वयक्रारया महकया जदयकद्ा 


भ्र यथा । कूटस्थो ब्रह्म जविदा पियेद चिच्चतुर्विधा । 
र कूस्थः १ व्रह्म २ जीवः ३ इशः ? स्थृर दृशट्म शरीरयोर 


= ५ # ^ 1 






पिष्ठानं कूटस्थ : १ निरवच्छन्न चतनो व्रह्म र यदस्य 
‰ जले परतिविवितः कूटस्थ एव जीवो भवतिरे मधाक्रारांधकार 
% रूपाया बुद्ध वासनायां मापा नानम्न्यां सषुप्त्याचप्रा 

& विवितः शुद्ध यतन ईरो भवति । ननु बुद्धि वासनाया 






गी 3 
॥ 





म चनन के तीन भद क ्दै। ( चित्र दीपं म धिद्यारण्य स्वामीने उक्त 
¦ चेतन के चार्‌ भद्‌ माने ह ) तथापि जैसे घयाकाञ्च-महाकाश नला- 
५ काश--पेघाकःक्ञ भेद से आङाश के चार भेद ई, पद्मधरच्छिन आकाश को 
पराकाश कहते ई, निरन्त आका को पहाकाञ्च कहते हे, घरभ्थित 
नलम आकाड्च फर प्रतिर्धिव को जलका कहते ई, मेव पं जनय के सुक्ष्म 
कणर, उनम आकाशक प्र॑तिपिव को मघाकात्न कद्तेर्‌। उसी तरह 
चेतन भी कूटस्थ, १ व्रह्म २, जीव २, इच्वर ४, भेदसे चार पभरकारका 
है। स्थर सुक्ष्म शरीर के अधिष्ठान चेतन को कूटस्य कहते ईह । निरवच्छिन्न 
चेतन को द्रह्म कते है । शरीर रूप धट मं ध्थित दुद्धिरूप जलम जो 
चेतन का प्रनिब्रिम्ब ई). उसको नीव कतै है) माया रूप अश्कार- 

जो जख कण सममन बुद्धि वासना उसमं अर सपृष्परवस्थामं जो 
प्रनिविम्ब उसक्रो इश्वर कहने ई । बुद्धि की सष्ष्पम अवस्थाको री 
वासना क्तं ई। केवट बुद्धि वासना म प्रतिधिम्ब को ईश्वर कर 
तो बुद्धि बासना को अनत होने से ६इ्वर भी अनन्त होने चादियं। 
इवते २६ साल्ना किए अज्ञान म प्रतिः फो ईश्वर कते द। 
इष रौति से विज्ञानमय वच जीव दं । जाग्रस्वप्न अवस्था म स्थ 
अन्तः करण को चिज्ञान कहते दै ५ उसमे प्रगिदिम्ब को विज्ञानमय 
न अ 9 
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0 ६9६ भ 
दवानंतल्वाद।खर पि दानालखापात्तः । यता वृद्धे गासनया क्र 
विरिष्टयां मायायां प्रतिर्विवित आनन्द मय ईश्वर इति ।-% 
मांडक्ये उदितःच ' यः टुषुत्तारत ` एष सवशवर इतं : 
परचम पष्ठ मत्र द्धयेन ! ( विव प्रात।वव बाद्‌ादामासवादा ॐ 


५, 


1भन्नः ) प्राव्यं दिथ्पान्र विदारण स्वाम नय । 
ॐ अन्य नये तु त्वि सवर्प एव भाः पवः अत्व सत्यः । 


& यथा ्रीवास्य एव मद्ध सरवरि प्रतिद्त तेजसा प्रलट < 
ॐ पुख।( उ वखक्पनं अत ए सत्यः । पच दश्यत अजनेव- # 
& चनीयः प्रति।पवः रञ्ज सुपाोदिवत्‌ पूत प्रतीयते । प््चान्मिध्या कु 
भवाति वधक्स्य ज्ञानस्या दने सति। इति दिक्‌ । (आमास कक 
श बाद रत्या जी ब्रद्मणारमेद वक्षे बोध सामानाधिकरण्यम्‌ ) ॐ 


कहते है । म कत्ता भोक्ता स्थूक दुर्वट काना वधिरदहु। इस रीति से प्र 
विते विज्ञान प्राला जीव ३ै। ओर सुषुप्त्यवस्था मं बुद्धि वासना सहित 
ऋ अज्ञान सूप आनन्द मय कोश इदवर दं। आनन्द पय कोश की ईउ्वरता 
माड्क्य उपनिषद्‌ मे प्रसिद्धदे। इस रीति से चेननके चार मभेद 
चिज्रदीप मं केर । तवि भ्रतिविव बादसे आभास वाद्‌ काथेद 
दिखते है । विद्यारण्य स्वामी के मत मं प्रिकि मिथ्या दे। पूरक 
पक्षों म विवि प्रतिर्धिवका अभेद होने से भरतिर्विव सत्यटै। एक दी 
पदाथ मं उपाधि के सन्निधानसे रिक प्रतिर्धिवच चरम होता ई। ओर 
विविक्रास्वरूकेही प्रतिर्विवदै। दिद्यारण्य स्वामी के मतर्मे द^णाद्वि्ों 
मं रिव के सभ्िधान से अनिवचनीय भरनिर्धिव की उत्पत्ति प्तेपी दै। £ 
इससे जीव हख्वर का स्वरूपं पिथ्याहे।( आभास बादकीरीनति से 

जीव चह्म के अभेद के वाक्यों म वाध समानाधिकरण ) जीव के बह्म 
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२५ तथाहं । जाव त््मणारमद्‌ प्राततपादक वाद्य वाध सामाना 0 
& 1धकररण्यमास्त न चाभद्‌ सामानाघकरण्यम्‌ । यथा स्थग ५ 
॥ ; पुर्षायामलयमददुद्धा स्थाणारमदःच्र पिवाक्षतः । 
% स्थाणो रमावशान्पुरष इत्यथः प्रतीयते ।अथवा स्थाणोरभाव 
र पुरुपः । आ्धकरणादमावा यत्र पथक्‌ प्रतीयते तत्र एत 
त्स्याणां रभाववाव्‌ पुरूष इति । यन्पत ऽ भावो ऽ धिष्ठान 
& रूपं तन्मत स्थाणा रमावः पर्प इति शाब्दवाधो भवति । 
# तद्वच्च अयमालसा व्रह्ये ` त्यस्सिन्धाक्ये ऽ यं शद्धो जीव 
वाचकः । जीवाभाववद्रद्यव्यथः प्रतीयते । जीवस्याभावो 


र व्य । अत्र एकस्य इदंमविस्थायिष्टान सत्येनैव वाथो § 
मवाते । अत एवा मासकदे सत्याधिष्टानेन कलितस्य 


ताव्‌ सामानाकचरण्य युच्यत । दूरस्थ व्ह्यणारमद्‌ स्थट ् 





(1 पः । 





-. से अभेद प्रतिपादक वाक्यो म वाध समानाधिकरण ३, अभेद समाना- 
धिकरण नहीं है । जसे पुरुष मं स्थाणुभ्रम होकर पुरुष का ज्ञान होता ३ ॐ 

रं कि ^ यह स्थाणु पुरुप दः इस रीति सेपुरूष से स्थाणु का अभेद 
-५ कहते द । यहां स्थाणु के अभाव बाला पुरुपदहै, अथवा स्थाणु का अभाव छै 
कै पुरुष हे । इस रीति से षोध होता हे । अधिकरण से अभाव पृथक्‌ दै । इस ऋ 
ठैः मत म स्थाणुके अभाव बाला पुरू, रेखा बोध होता दे । कल्पित का 
मि अभाव अध्ष्टानरूपहे । इस मतये स्थाणु का अभाव पुरूष दैः पसप क 
$ मोष होता है । इस रीति से अथ श॒ब्दका अथ " जीव ब्रह्म? इस वाक्य ङ्ग 
& का जीव्‌ के अभाव बाा व्रह्म दै । यह अथे ईं । अथवा जीष्‌ का अभाव छ 
व्रह्म दै, यह अथ दै । अभाव फो वाप कदत ह । उक्त रीतिसे क्षै 
६ कटिपत पदाय का सत्य अधिष्ठान से अभेद कक्ते है । वहां षाध समना- 
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वेद्‌ न्ते सिद्धाश मव स। लगड: । १६५ 
न 
; अभद समानाधिरण्यं मुख्यं । वाद सामानःधेकरण्यतु § 
गोणम्‌ । कूटस्य वणो येत्रामेदो भवाति तदेवा भेद सामा- # 
नाधिकरण्यम्‌ । यथा घराकारा मराकाशयोः। जरखाकादा ॐ 
महाकारायास्तु वाध सामानावरकृरण्य मेव । तदेव विद्यारण्य 
स्वामेना जीव वाधे इूटस्थ वृह्यणोःसामानाधिकरण्य मिष्यते। 
स्वाध्यस्तस्य जतविस्य वाघ सति कृट्स्थन सह वृह्यणो 
वाध सामानाधेङकरण्य मुक्तं । इदमेव सामानाधेखरण्यं वाध क 
सामानाधिकरण्य मुच्यते । तत्त॒ विवरण कारादयो न सन्ते @ 
५ अभेद सामानाधिकरण्यं वर्णयन्तः । प्रलयुत स्वामिमतं सड- 
यान्त । तदृदद(रप्रकारस्तु स्वामिना चित्रदीय प्रकरणे वे 
। त्य पृक्तः । बुद्धिस्थ विदाभासः कूटस्थे ऽ ध्यस्त 
% कूटस्थो प्याधेष्ठान ह्यपः वुद्धा वध्यस्नः अषमेवान्योन्या 
६ पिक्वैरण दही निबक्तित होता है। ( कूटस्थ ओर त्रह्मफे अभेद मे अभेद 
ख्य › समानाधिकरण हे ) जहां कूटस्थ का व्रह्म से अभेद कहते ह, 
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दव 1: क 


ऋ 
वहां अभेद समानाधिकरण ह । जेसे जनखाकाश महाका का अभेदरै। ङ 
बां जलाका महाकाश का बाध समानापिकरण है। इसी को श्वं © 
समानोधिकरण कहते दै । इसी रीति स वि्योरण्य स्वापी ने जीवका कर 


८ व्रह्म से वाध सपानापिक्रणदी लिला दे। (उक्त वाध समानधिकरण ज 
1 







में तिवरणक्रार्‌ के षचनों का अपिरोध दिखते दँ ) ओौर षिवरण ग्रन्थो 
मे ^ अहं ब्रह्मास्मि › इस वाक्य म अहं शब्द का अथं जीवका वहम से 
ऋ सख्य समानाधिकरण किला ह । ओर वाध समानाधिकरण का महात्राक्यों - 
वै मे सेटन लिला है । उसका समाधान विद्यारण्य स्वामी ने शस रीति सै 9 
ह किला दै कि बुद्धिस्य चिदाभास जौर इटस्थ का अन्योन्याध्यास है । ङ्ह 
ह श्योकि विदामास विशिष्ट बुद्धि का अधिष्ठान ङूटस्थ ६ । अह प्रतीति का श्र 
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छ ध्यासो भाष्य करणाक्तः । चेदाभास विभाष बुद्ध गधषएठानं क्र 
% ठूटस्थः। अहं सय जानापि तं स्वयं जानासेः स स्वयं 
& जानातः एषु वाक्येषु अहमादयः दाब्शाः स्वुयं रव्दस्यानु 
% गताः ₹ररयन्ते । अनया रीत्या सकट प्रत्ययानुगतो य 

स्वयं शब्दः सन्‌ स्वयं शद्धाथः कूटस्थो भवितु महति 
युष्पद समत्तच्छदा व्यामिचारिणो जीव वाचफाः। सवेत्रेव 
यतो व्यामेचारि मावो प्यते अतएव इूस्स्ये जीवः सख 
$ सूपेणाध्यस्तः जीवे तु र्टस्यः ख सम्बन्पेना५सः । 
९ अस्मादन्योन्याध्याप्तात्‌ परस्परा विवकफेन ब्रह्माणि कृ्स्थस्य 
छ मुख्यं सामानाधेकरण्यम्‌ । जीवेप्युपचयेते । जीवे कूरस्थस्य 
छ धमाप मंतरा मिथ्या जीवस्य स्ये ब्रह्माणि मस्य सामाना 
ऋ धिकरण्या सम्भवेन खाध्रयान्तः करणाधिष्ठान कूटसस्य 


ऋ विषय चिदाभास विशिष्ठ बुद्धि है । ओर स्वयं प्रतीति का विषय क्ररस्थ 
जं दे । अहु स्वयै जाना, त्व स्वयं जानासि) "स स्वयं नानाति, इस रीति 
ष से सकर ध्रतीतिमं अनुगत स्वय॑ शब्दं का अर्थ दै! ओर अहं त्वं आदि 
शब्दोंका अथन्यभिचारी ३ । स्वय शब्दका अथ कूटस्थ है अनुगत होनेसे 
ऋ. अधिष्ठानदे । ओर अहं स्वं आदि शब्दोका अथं चिदाभा सबिशिष्ट द्धिरूप 
जीव ष्यभिचारी होने से जध्यस्त द । कूटस्थमं जीव का स्वरूपाध्यास ३ । 
क ओर जीवम कूटस्थ का सर्वधाध्योस दै । इससे कूटस्थ जीव का अन्योन्या- 
ध्यास होने स परस्पर विप्रक नदीं दता है । इससे बह्मसे दूरस्थ के मुख्य 
क सप्रानाधिकरणफा जीवम व्यवहार फरते ईह । ओर जीवम कूटस्थ 
धमे के आरोप विना मिथ्या जीव का सत्यव्रह्म से प्रुरव्य खमानापि 
दः करण सम्भव नहीं है। इस वाते स्वाश्रय अन्तः करण का अधिष्ठान 
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च 4 0 
च धमं [वक्ष्व जावस्य वह्यभे मुख्य ह्ामानाधकरण्य ६4 
क मुक्तम्‌ । एवं बिवरणकारोक््या सटमत वचनं ख।मिनो 

& मधति । प्रोद्धिवाद रूपम्‌ । विवरण कारस्यतु ` प्रतिर्विव ् 
रूप जीवसं मिथ्या । विवखहूपो जीवस्तु न मिथ्या ` 
‰ इत्येव मतम्‌ । खामिना चिल्युच्यते प्रतिरविवस्य मिथ्या 
ऋ खेपि विवापिष्डान स्याभ्याप्ताद्‌ विंषगत धमे विवक्षयापि 
ॐ मरय सामानाधिकरण्य सम्भवति । महावाक्ये एष एव 
क प्रोढिवादः । खामिनोपि चतनस्य चारो मदाः । तथाहि , 


व 4 





दूरस्थ उसके धम की विवक्षां से जीवका व्रह्म से यख्य समानां 
धिकरण कहा है । इस रीति से चित्रदीप मं विचारण्यस्वामी ने 
विषरणकार के वचन मे अररिरोधप का प्रकार लिखा दै । ( विवरगोक्त जीव 
का व्रह्म से यख्य सभानाधिकरण ओर . विद्यारण्य के" वाक्यकी प्रौदि 
वादता ) यदि अच्छी तरह विवरण ग्रन्थ को पूव उत्तरदेखा जायतो यह्‌ 
प्रकार सम्भव नहीं होता है । क्योंकि विवरण ग्रन्थोंम विवका सरूप दी 
मति्िव माना दै । इससे उसके मतम्‌ भरति विवव रूप जीवस तो मिथ्या 
हैः किन्तु परतिविव रूप जीवका स्वरूप पिथ्या नहीं । प्रत्युत उसका 
स्वरूप सत्य दै । इससे जीव का बह्म से ब्रुख्य समानाधिकरण सभ हे। 
ओर विद्यारण्य स्वामीं नजो यित्ररण ग्रन्थ करा उक्त अभिप्राय काद 
सोभी परौडिवादसे कहा. दै । नेसे कि प्रतिविभ्व को मिथ्यात्मा 
तोभीं जीव म कूटस्थत्व विवक्षासे महावाक्यं मं किवरणोक्त मुख्य 
समानाधिकरण समत्र । इस्त मुस्य समानापिकरण कौ अनुष 
पत्ति से प्रतिविम्ब फो सत्यत्र अगीक्ररणीय नर्दीदं। दख प्ररिवाद्‌ से 
विद्यारण्य स्वामी ने उक्त अभिधाय विवरण का चिखा दै, किन्तु विवरण श 
ग्रन्थ का उक्त अभिपाय नहीं दे । परीहि का तात्पय्यै उत्क्पमंदै, बाद 
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क 
% वुद्धि वासना विरिष्ेऽज्ञाने आमास चतन इश्वरः । सचा- 
नन्दमयः कोशः । अन्तः करणे आमास चेतनो जीवः । {& 


५ (च 


सच विज्ञान मयः करः । उभया जाव्रश्वरय।(: खरप मध्या ऋ 


& कुटस्थ वेतनेऽभ्यस्तो जीवः । ब्रह्म चेतने ध्यस्त ईृन्वरः। $ 
५ जावञध्याप्त व्यात्‌ । र्ट्ख् धम माराप्य पारमायथक द 


ड त्रहयतोक्ता। तथा ब्रह्य धां रोपणेन हैश्वरे बेदांतवियला- & 
ङ्ख दिक मुपचयेते । परन्तु विदारण्याक्तं बाड वासना & 
परतिविवन मीडशवरस्य न घय्ते इति विवरण कारादयः। प 

नन्दमय कोशोपिनेश्वर इति विवदन्ते । तथाह । इद्धि 8 


वासना विरिषटेऽत्नान प्रतिवि इखर इति वादिने प्रति 


[1 


क 








का तात्वर्यं कथन म ३। इससे उस को भौदिवाद कहते द । प्रतिविव को 
मिध्यात्व मान कर महा वाक्यां म पुरव्य समानाधिकरण भी. प्रतिपादन ऋष 
कर सक्ते है । इस रीतिसे अपना उकत्कषे वाधन किया ३। (वरिद्या 
रण्य के कहे हए चेतन के चारों मेदो का अनुवादं ) इस रीति से अन्तः 
करण मं आभास जीवै, वह विज्ञानमय कोश सरूप है। बुद्धि वासमा 
ऋ विरि अज्ञान मे आभास शश्वेर दै, वह आनन्द मय फो रूषं ट 

४ दौनों का स्वरूप मिथ्या ३) कूटस्य ओर नीव फा अन्योन्या ध्यासदहै। 
ओर व्रह्म चेतन देर का अन्योन्याध्यास ई । इससे जीव में कूटस्थ 
धमै के आरोप से कीं पारमार्थिक ब्रह्मता. भी करीषै। इसी तरह 
र्द्वर म अध्यासिक वह्यव को विपक्षा ते कहीं वेदान्त वेदयलादिक ध्र 
करे दै। इस खयि चेनन के चार भेद द यह क्रिया चित्र दीपे त 
% रिखलायी हँ । ( विद्यारण्य स्वामी के मतम उक्त बुद्धि वासना में 
# परतिविम्ब की इवरता का डन ) परन्तु बुद्धि वासना मं पतिमिम्ब को म 
क 4444 4444 
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एषा पृच्छासं भवति । ईःवरस्यापाधे. रज्ञानं वा वासनास- 
श हितमङ्ञानवा । केवर वासना वेति । केवल मन्नानं कारण मीर 
छ भावस्यति चत्‌ । वुद्धि वासना बिरिषटे ऽज्ननि प्रातीत्रेरस्यं 
ह इडयरता कथनं विरुष्येत । वासना प्रकारताक मन्ञ(न मीखर 
# ताकारण प्ित्तिचेत्‌ । तर्हिं अज्ञाने मेव कारण मिति 
¢ वक्तं । वासना विशिष्ट मन्ञान मुपायि रिति कथनं निष्फल & 
ऋ मेव । यदि खापिभक्ताः केवटे चा ज्ननि उपाधौ इदरस्य श 
%# चश्व(वं खीकरवेन्ति सवज्ञता लाभार्थं तदप्य्तगतम्‌ । कुनः। 
अज्ञानस्य सवारास्येव सवे गाचर शच्या स्ज्ञता टाम ८ 





4 क 


ईश्वरता ठीक नहीं है । पेते आनन्द मय कोश की ईवरताका : 
५ कथन भी सभव नदीं है । जसा फर वुद्धि ब्रासना गिरि अन्नान 
‰ म प्रतिविम्ब फो जो ईश्वर कतै दै, उनसे यह पना चाहिये 

ध 


9 


क कि ईश्वर भावी उपापि केवर अज्ञान दहै, अथवा वासना सहित 
ॐ अज्ञानहे, अथवा केवर वासना हं । जो प्रथम पक्ष माना जाय तो 
तद्धि विशिष्टं अज्ञानं म भरतिकवि को इंश्वरता के कथनस विरोध 
होगा । जो दवितीय प्च करतो केवल अङ्गान कोदही इर भावं कीं 
उपाधि मानना चादि । क्योकि बुद्धि वासना विशिष्टं अङ्ञान.को ६ 
द्बर फी उपाधि कदनाननिष्फछ है । यदि विद्यारण्य स्वामी का भक्त इस र 
कार कहे फि केवर आज्नान को दडवर की उपाधि मानते ईैतो 
वरर मं सर्वज्ञता सिद्ध नदीं होती है। इससे सर्वज्ञता के रभमाथे 
वासना कोभी अज्ञान का किक्ञिषरण माना दै । यह कथन भी 
असंगत टे । क्योकि अज्ञानस्य सर्तराश की सवं गोचरष्त्तितदही रै 
4 
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1111 
समव - बुद्धिवानायाः प्रकारतालज्ञाने निष्फटेव । 
% अज्ञानस्य सदवांशब्रस्येव सर्वता वेदांतनय विद्धिमेन्यते # 
% यभव्रात्‌ । नतु बुद्धवासनातः सवज्ञतासिद्धेः । एकस्या 
 वुद्धवासनायाः सकट पदाथं गोचरता न समभवत्‌ । तत 

सकल बुद्ध वानाया अज्ञाने विशेषणता मेतव्या । सोच & 
%& प्रटयकाट मतरा एक काटावच्छेदेन सद्धाबासमवात्‌ । # 

न सवज्ञतासिद्धवबृद्धि वासनातः । अत एव बुद्धि वासनाः 
सरित मञ्चन मीखरोपाधिः । एष द्वितीयः पक्षोपि मवता & 
मेव विपक्षः । केव वापसन॑येखराो पाधिरिति तृतीय 
पक्षदवे द्धव्तांसुपक्च सत्रापि प्रसेक वासनायां प्रतिवि 


1 धिन 


19 


नि 
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सवह्ृता कालाभ होने के कारण वुद्धि वासना को अङ्गानकी भिशेषणता 
मनना निष्फल है । ओर्‌ अज्ञानस्य सत्वं कीर्ति से दी सवे 
त्न संभव होनी है । बुद्धि वासना से कभी सवज्ञता सिद्ध नदीं 
होती । ्व॑योकि एक एक बुद्धि वासना को तो निखिल पदाथ गोचर ऋ 
समव नर है 1 इससे सवरैप्तता लाभ के अर्थं सक्र वासना फो अज्ञान च 
को. विरोषण मानना चाददिये सो प्रख्यकाछ के विना एक कालम ॐ 
सतै वासनायों का सद्धा दोना सभर नदीं न्दे । इसे समज्नताकी 
सिद्धि वासनासै नदीं होनीदे ¦ इस रीतिस घी गसना सहित अज्ञान 
टृेखर की उपाधि यह्‌ द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं 
< कवठ वासना देरव की उपाधि ३, यह तनीय पक्षदहै। तौ 
‰ भी यह पूना चाध्रिये कि णक एक वासना मं मतिर्वि् शख्वरदै, 
न कक 
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क कः 


. षैष्।न्ठ सिद्धान्त परत मासेरडः | १७१ 
11111 1 
4 हेरवरः । अथा सकट वासनाया मेकः प्रतिधिवः । प्रसेक ‰ 
क्र वासनायां प्रातिर्विव स्वदार स्वादं वास्नानला दारः # 
प्यानंत्य प्रसंगः । अदयज्ञता च प्रथगीश्वरे प्रपञेत्‌ । शते % 
नायः पक्षः । नापि द्वकषीयः । सवं वासनाया मेकः प्रति" 
विव इर इति; स्वे वासनायाः प्रख्य कार मतरा क 
युगपद्‌ संभवात्‌ । अत श्चानक वासनाया मनके चद्वरा 
अर्गाश्च जीववदुद्धपरेयुः । इत्यतः । अज्ञान मेवेश्रते 
पाधिरितं मन्तव्यम्‌ । आनन्द मय कोरापि नेश्वर इति 
प्रदश्यते । तथाहि । आनन्द मय कोरास्य इ्यरता कथनं ‰ 
स्वामिनो दच संगतम्‌ । स्थूलावय्थाविरिष्ट प्रतिविंव # 


व 
अथवा . सकर वासनाओं म एद परविर्धिव ईडवर दै । जो प्रथम पक्ष क त 
तो जीव॒ का वुद्धि की षासना अनन्तदहोनेःसे उनम परतिर्विव 

इखर भी अनन्त हगे । ओर एक एक वासनां को अल्प गोचरतां श 
रोने से उनमें प्रपि रूप अनन्त इर भी अस्पक्गही होगे । सव 
सनाओं म एक प्रतिविभ्व मानतो सवं वासना पटय कै भिना 
क समय हो नीं सक्ती । ओौर अनेक उपाधिमे अनेक दी प्रत्ति- १ 
म्बहोते है । इस बासते सै वासनाओंमे एक भनितिम्ब सम्भव म 
हीं हो. सकत! । स रीति सेकेवरुअज्ञानदही (पाया) ईश्यर की उषापि ८ 
हू । ( त्िद्यारण्य स्वामी के सिद्धान्त भ उक्त अनिन्दमयन्कोशकीं ऋ 
हेषरता का सडन ) विद्यारण्य स्वामी नेचित्रदीष म वाकप्तनाका 
निष्फछ अनुसरण किया है । उस तरह के आनन्द मय कोश.की ज्ज 
कः डरता कहना भी अपतगन है । ` क्यों क्रि जाग्रत्‌ सवप्नम स्पूरीव- ए 
1.1.111 {411 ५: 


अ श क श (रः) 


4 


क 





-‡ 4 > < 
नित 1: 


# 4 


केक 


न 3 क 
क क 





१.७२ प्रथमः पाद्‌; | 
पमिति 
% सहित मतः करणं विज्ञानमय मुक्तं वित्रदपे। स्व विज्ञान 
मयो जीवः सुषुत्ति काटे पिरीनः । सूक्ष्मरूषपः । आनंद ८ 
मय उच्यते। स आनद मय ईश्वर एवति। अपावीश्वर 
‰ रचत खामेमते । जाग्रत्स्वप्नयोः सुषुप्ते रभावात्‌ । आनद 
¢ मय कोशस्याभवि सति जाग्रति स्वम च काटे ईस्वराभाव 

प्रष्तजत्‌ । अनतानत जीवानां च अनताष्ु सुषुप्तषु इदषर 
% स्याप्यनेतता प्रसंगः पुनरुऽ्जृभेत । जीवस्यते पेच 
५ काराः । स्वोक्त्या स्वामनो विरोधः सपद्यत । माड 
ॐ कंयोपनिषदि चानन्द मय कोशस्य सवज्ञता सवेडरता 
‰ कथनस्यायमाममायः । जोस्थेवावस्थात्रयम्‌ । विश्व 


क्प 
५९ 





५ स्था विशिष्ठ परतिरिम्ब सहित अतः करण को विज्ञानमय कहते दै। 
ॐ विज्ञान मय जीव दही सुषुधरिकोटमं सृक्ष्मस्प सिमी रीन हुआ 
& आनन्द मय होता है । उसको दशवर माँ तो जाग्रलस्प्न मे अतः 
> करण को ध्रिखीन अवस्था रूप आौनन्द्‌ मय के अभाव से इदवर का 
ऋ भीः अभाव होना चाहिये । ओर अनन्त पुरुषों की. सुपुश्चि मे अनैत 
¢ हेश्वर होने चाहिये । जीव के पञ्च कोश सकल भ्रथकारों ने कहे ई । 
ध ओर पञ्च फोशच.विवेक मं विद्यारण्य स्वामीने स्वये भी जीवके पच 
कोश माने ह ` आनन्द मय को ह्वर मानतो सव वचन अक्षगत 

हो जायगे । इससे आनन्द मय को शखर कहना समैथा दीक नहीं हे। 
ॐ ( मांड्क्योपनिषदुक्त आनन्द मथ की सर्वज्ञता आदि का अभिमाय ) 
& ओर माहूक्यउपनिषद्‌ मे आनन्द मय की समता सर्वेखवरता कदी है । 
# रसस भी आनन्द मय की ईश्वरत्म सिद्ध नहीं होतौ । क्योकि मह्क्य %‰ 


निति 
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धेश्ान्तं सिद्धान्त मत मातरः । १७३ 


न 9 
ऋ तगत प्राह्न मच्छ भन प्रदारातम्‌ । तथा चश्वरस्पाप विरार्‌ ऋ 


हरण्यगमः अव्याक्रतः । हति । अदस्य चय भन्न परदारा 
तम्‌ । तत्र म[इग्पापामेषदे। विश्व प्रिराजाः। तेजस, 


[द ट अ 


हिरण्यगभयोः प्रज्नेखरयोः अभेद चिन्तनाथं भव, इसवरस्य 


ष 
ह ४ 





मे यह अथ है । विशव तेजस प्राज्ञमेद से जीव के तीन स्वरूप ईह । विराट्‌, 
हिरण्य गभे, अव्याहत भेद से इश्वर के भी तीन मेद्‌ ह । यद्यपि हिरण्यगभ 
गे जीषत। सक्र उपनिषत्‌ मे प्रसिद्धै । दिरण्यगमे की प्राप्ति कै 
य्य उपासना उपनिषत्‌ म॑ प्रसिद्ध दै । ओर उपनिषद्‌ उपासना कर्ता 
बरकोदही कस्पान्तरं विराट रूपकी प्राति होती रै । ओर दिरण्यगभ 
कै पे्वय से विराट का फेय न्युन रै । ईर का एेइथ सपर से उत्कृष्ट द। 
देखर मं अपञ्ष्ठ देश्वयै कभी सभव नहीं हो सक्ता । उस हिरण्य ग्भका 
पुत्र तरिराट होता द । उसको क्षुधा पिपासा की बाधा दोनी है ( यह गाया 
पुराणों मे प्रसिद्ध दै ) इसत्रारते हिरण्यगम्‌ ओर विराट्‌ को ईइखरताका 
कथन उचित नहीं है । तथापि सत्यलोकवासी सृकष्म समष्टि का अभिमानी 
छभोक्ता दिरण्यगमभ तो जीव है। ओर स्थृज समष्टि का अभिमानी 
विराट जीव है। ओर सृक््प प्रपचका मरक अतर्यामी भी दिरण्यगम्‌ श्ञ्द 
का अथ ह। एते दी स्थूल प्रपैचका प्ररक अंतर्यामी विराट शब्द्‌ का अर्थ है। 
वेतन प्रतिर्धिवे गम अन्नानरूप अन्योङत दी सुक्ष्प सृष्टिक म उसका 
मरक होता है । उस समय हिरण्य गभ सज्ञा होनी दै, स्थल छषटि काट 
उसका गरेर होता दै । उस समय विराट्‌ संज्ना होती दै । इस रीतिसेजीव 
म्र ओर श्वर मं दिरण्यगभे शव्द की प्रवृत्ति होती दै । षरन्त॒ सुक्ष्म 
स्थूल के अभिपानी जीवभेतो दिरण्यगभ शब्द ओर विरार शब्दं की 
शक्तङ्टति रै- ओर दिविध प्रष॑य के प्रक ईर म उन शब्दों की गौणी 
दृत्ति ६ै। जिस तरह जीव रूप हिरण्यगर्भं का ओौर विराट फा स्वीयता 
1.111.111... 1.1.11... 1.11.1.1.2.3. 1.13 









नु 





( 


१७ | प्रथपः षा 
17 1-1-11 11111111 
& सपरैहत, मानन्द मय कोर विगशक्षितम्‌ः। प्रलरूप जीवस्ये 
छ इ्वरता सिद्धये । नवीखरः पदानन्दमय कर रूपः । 
यथा व्द्ि विरजारमभदवितने वैखानरस्य । एकोन 
र विरति षुखानि प्रदरिताति चतुर्दश भिपुटिः (पैव 
र तनिन्द्रियाणि पंचकर्मन्दरिाणि मनो वुदधि-चित्त-भदेश्राराः ) 
द पच प्राणाः एतानि म॒श्वानि विदस्यमोगसाधनानि वे्वानरे 


क 


ऋ सवव सुप्प स्थृच प्रप॑चरमे दै, उसी तरह ईशर काभी सूक स्थुल प्रच से 
क प्रभृता वध ह 1 इससे सक्षम हृष्टि सव॑धितख रूप दिरण्यगभ इत्ति गुण कै 
कं योगसे हश्वर म हिरण्यगभ शब्द की गौणी वृत्तिर । एेमेदी स्थृरु सषि 
सम्बन्धित सूप त्रिराट्‌ वृत्तिरुणके योगसे इश्वरमं पिराट्‌ शब्द की 
गौणी वृतिदै। इश रीति से दिरण्यग्मं विराट्‌ श्षषब्द के जीत ई 
दौनों अथ ई। जिस प्रस्षगम जो अथ सस्व हो उसका प्रहरण करते ₹। 
ओर रु सम्पदाय के श्रिना वेदान्त ग्रन्थकाजो अवलोकन करते श 
उनको पूर्वोक्तं अवस्था का ज्ञान नदीं होताहै। इस वास्ते हिरण्यगर्भ 
विसर शब्द द्रारा कीं जीव का, करीं श्द्वर का समभर देखकर मोह को 
प्रप्र होते ई। मांडूक्य उपनिषद में जिविधनजीव का अिश्रिध ईश्वर से 
अभेद चितन रिता दै। जिस मंद बुद्धि पुरुषको महाप्रास्य पिचार 
से तत्व साक्षात्कार नदीं होता, उसको प्रणव चितन का प्रकार माडक्य 
मकहादे। दहा कश्चि विराट्‌ का ओर तौजस दिरण्यग्भ का तथा प्राह 
हैश्वर का अभेद चितन रखिखिा हे। इसी बास्ते ईकवर के धं स्वत्ततादिक 
छं पाद्न रूप आनन्दमय मे अभेद चिन्तन के अथे कहते ई । आनन्द पयको ् 
हरता विवक्षा से नदीं कहते ई । नेसे शिश्वतिराट्‌ के अभेद चिन्तन -के क 
ऋ अये वैश्वानर क उन्नीस मु कहे ई । चतुदश चिपरी . घौरः पैचक्षपाण % 
ये उन्नी सर रिश्च के भोग धन होने से विश्वके मुख दह । ओर पहवानर 
अभत कमकत 
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धेदःन्त क्लिद्धाम्त मत. मात्तरडः। १७५ 
11 : 
ऋ प्रलरातान । वद्ानरस्तन्द्वरः । वराटर नाम्ना । वस्तु 
कः तस्तु तदषण्व्‌ [चतन ममत नाय बयपः। दस्स्रतरणााप ज 
[चतन समवात । रासा चन्द्रवत्‌ । कह्यानद्‌ नाम ऋ 
ग्रथ । जाविस्यदा वस्था ववदषः अनद्‌ मय काडः॥ 
इ[त । उपासनाघर्यव, इश्वरता प्रदश्न ताखयम्‌ । स्वाम 


न्‌ 11 न - 
कम्य ४ 





गो कन्वी 


इश्वर दै । उसको भोग नटीं द्येनारहै। इस श्ये चिद्व पिराट्‌के अभेद 
स्तेदी विक्छकेभोम्‌ साधन पदार्थो को वैहवानर्‌ की भोग 
साघनवा कटी रै । विराट्‌ को वेदयानर कतै ह । सादूक्य कचन का अभेद 
न्तम मे तात्प्थ है । वस्त॒ के स्वरूप के अनुसारं दी चिन्तन दोतादै, 

ह नियम नहींदै, रिन्त अन्यस्पसे भी चिन्तन होता है । इससे 
माहूक्य वचन से आनन्द मयकी दष्वरना सिद्ध नदींहो सकती दै। 
( आनन्द मय करी. इन्वरता म विद्यारण्य स्त्रामी के तात्पथका अभाव ) ओर 
विद्यारण्य स्शामी ने भी बह्मानेन्द नाम ग्रन्थ मं ^ जीक्रकी अवस्था विदोष 
आनन्द मय कोश द" "यह छिलाहै,वदां यह प्रसंगरै। जीप्रत्स्वप्न मेभोग देने 
वाठेकमेके सुदाय का नाश दोना ईै। ओर निद्रा रूपसे चिखीन अन्तः 
रण काभोगदैनेवे कमे के वज्ञ से घनीभाव्र होता रै, उसको 
विज्ञान मय कहत ई । उखको ही रिज्ञान मय सुपञ्चि म व्रिरीन अवस्था 
वाके अन्तः करणां रूप उपधि के सभ्वन्ध से आनन्मय कते 
ऋ रै । इसरीतिसे चिज्ञान मय की अवस्था दिदेव दी आनन्दं मय 
कहा है । इससे विद्यारण्य स्वामीकोभी नन्द्‌ मयकोलम नीक्वदही 

इष्ठ है । यद्यपि दिक्षण छेष देख कर ओर परस्परा वचन म परम्पसस र 

॥ यह कते ई, पाच परिषेक ओर पांच दीषतो विद्यारण्य दत ३, आर पाच 
ऋ आनन्द भारती तीथ छत ह । तथापि एक दी अन्मे पप्र उत्तर क] चिमोध ध 
५ सभव नहीं दो सक्ता रै। इससे पच दशी मन्थ म आनन्द मयकी ४ 
च 4 4 ५४ 
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१५६ प्रथमः पादः] 
1 
नाप कूटस्थस्य जपे चान्तभािः । हकृदभ्य -विवेक्‌ ~. 


& नाम न्थ स्वामिने लिखितः अतश्रेतनानां घय ४ 
& पवनः । पारमार्थक एको जीवः । व्यवहारिको & 


& द्वितीयः । प्रातिभासिक सतृनीयः । तत्रायं विवेकः । स्थूल 


‰ सृकष्म भेद दया वच्छिन्नः द्रस्य वेतन; पारमायिको जीवः ¢ 
¢ तस्य बहम मुष्यो ऽभेदे महावाक्ये । मायात कूरस्े 


& कलिते चांतःकरणे चिदाभातः स्थूलसृक्ष्मदेह्‌ द्याभेमानी 


411 


4 कतौ व्यवहारिको जीवः । ब्रह ज्ञान मतरा पूर्वं तस्य बाधो 


¢ न भरति। एता यतेव सांसारिको भ्यावहारिकशच जीवों & 


& भवति । निद्रारूप माया समद व्यपहारिके जीवे धिषठन 
--------------_ _ _ 
ईश्वरता विवक्षित नहीं है । ओर चित्र दीप म उसकी दसवरता कहो १ । 
सो माह्क्य वचन की तरह वितनीय अरा भेद के तात्पयै से कदी १ । & 
आनन्दमय को दखरता मे षिदारण्य स्वामीष्का तात्पय नहीं है । हस रीति 
से ्रि्यारण्य स्वामी ने चेतने चार भेद चिन्न दीप मं कहर । 

ह ( विद्यारण्य स्वामी के सदित चैतन कै त्रिविध भोका स्वीकार ) इण्टवय & 
% विवेक नाम ग्रन्थ मे पिचयारण्य स्वामी ने कटस्य का जीव मे अन्तमा ॐ 
् लिला है, तथापि पारमाधिक व्यावहारिक भातिमासिक भेद से जीव तीन ६५ 
९ & भकार काहे । स्थूल सक्षम मेद बयावच्छिन्न द्रस्य वेतन पारमार्धिक श 
दः जीवे ह । उसका बह्म से अरुय अभेद है । माया से जावृत कूटस्थ म ॐ 
% फलिपत अन्तःकरण मेँ विद्भास ह, वह देह दय म अभिमान कर्न ८ 
4 व्यावहारिक जीव हे । ब्ह्मन्घनसे पू उसका वाध नहीं होता, इसवास्तै 
ध व्यारहारिक है । निद्रारूप माया ते आदत व्यावहारिक नीव रूप अधपि- ऋ 
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वेषान्त सिंदाभ्त मत मारतरडः। १७३ 
1 1 1 11.41.411: 
ऋ ह्यं कदितः प्रा्तिमा्षिको जीवः सवभ्नारस्थायां भवति। 
कं तस्य प्रातिम।सिकष्यं प्रपचस्याहममामिमानी प्रातिभासिक र 
यो जीव स्तस्य ब्रद्यज्ञीन मंतरैव जाग्रलमपचाववोधेनं 
% प्रातमासिक प्रप विरिष्टं प्रातिभासिक जीवस्य निद्या ॐ 


ॐ प्राक्त सयव भदा मव्रान्त चेतनानाम्‌ । जीव एवति र 
भावात्‌ कूटस्थस्य दूट्स्थय जावयाभदा भावात्‌ । अतो ८ 


¢ 


ह जावभ्वेदखरश्व शुद्ध चेतनश्च त्रिविध एव चेतनः सपे शर 


सम्मतः । शुद्ध चतन ब्रह्याभवा वदन्त नय । जय वद्या # 
५ ण्य्‌ स्विनि, प्रतववस्य। तवथ व्रह्ण्यवा भदा मतवात । 
ऋ नतु ईश्वर इश्वरस्यात प्रताकवलाद्‌ । प्रता+वया रमदस्या 
4 ष्ठान म करिपित प्रातिभासिक जीवै) स्वमन अस्था पं प्रातिभासिक 
पपच को अर्हमयामिपरानो पराविभातिक्र जीव दै । वह्मज्ञानं के 
परिनाही जोग्रत्प्पच के वोधसे प्रातिभासिक पपच की निच्रत्ति काट म 
व्यावहरिक जीव के योधस प्रातिभासिक जीत्र को निनि होती ३। 
हस रीनि सेकूरस्यका जीव म अन्नमत्र दै । हसं खयि जीवं 
& शद्वर शुद्ध चेतन भदस त्रिविध वचेतनदे। यदह पक्ष सव्रको सखमतहे। 
श्छ ओर वार्सिक्र वचन के अनुक्रल दै । (जीव फा मोक्ष दृशा में ऽक्तः पक्षों 
शरं के विषय मे शुद्ध वह्मसे आर व्रिवरण पक्ष त्रिपय मं इश्वरं अभेदं ) 
शः पूर्योक्ति -सव पक्षो पं जीव की तरह श्वर भी भनििम्ब सू्पदरै। 
१& इत वास्त इश्वर से मोक्ष दशा में जीव का अभेद इनके मतम नदीं 
ध होना है । क्योकि उपाधि कै अपसस्ण से एक प्रतिषि कां अन्य ४ 
श परनिविवसे अभेद अनुमत गोचर मीं, किन्ति पवि से दी अभेद क 
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च होता ३। उसी तर्द शुद्ध चतनसेदही प्रतिषिस्व रूप लीत्र का 
1 4 
न्दे 


१७ `  । प्रथमः षदः 
1111111 11111 
# पंमवात्‌ । ब्रिवरणकरार भतेतु विव प्रतिर्विवभावस्ये कस- 
& न्त्रसण्येवाधिष्ठन किंवभवेन कलित ईश्वरः प्रतिविंव भावन 
कलितो जीवः । एकेन वचान्नानेनोपाधिना क्हयण्यायेष्ठने 
र प्रीवास्थे मूध्नि इव। दप्णेनेष यथा विप प्रति(वव मावमकायितः। 
# तत्र विव इध्वरो मूधा इव सत्यः। प्रतिविवौ जीवोऽप्य मिथ्या। 
% अतो विवभ्रूते चेरे स्ये ब्रह्मणि समन्वयोऽमदेन सेभवति। 

इ।त सवषा मतम्‌ । अथ विवरण करनय प्राते(वेव [ववया 
 ज।यश्वरथो निरूपणम्‌ । जीवेश्वरयो रज्ञान मेवो पाधिः। तत्र 
& प्रातवेयो जवः । विवईश्वरः । यया दपणे मुखस्य प्रातिरविव 
४ व्रत।यते तत्र न चानिवचनीया प्रतिर्विवो सत्ति नच व्याव 

हारक प्रातिविवोत्पत्तिः । न च युखच्छायोत्पात्तिः । [च । 
दपण गोचर चाक्षुष त्ति दपण प्रतिहतं ्रवास्थं मुख मेव 


५. (ष 


[वषया करात्‌ । ` एतद्रात्या भ्रवास्थ मूख पए ।वव प्रत्त 


क 


५ 
\ । 


0 


क 
(1 


4 "क 


मोक्ष म अभेद होता है 1 ओर विवरणकारं के मत मं विभ्वे चेतन ईश्वर 
दे, उसके मत म॑ .शृश्वरसे दी जीव का अर्भद्‌ होत[दै। ( देदति 
4 सिद्धान्त मे पकरिया करि मेद तथा विवरण कारके मत म अङ्गान क 
र विषय परतिर्धिवर जीव ओर्‌ रिम्ब इदवर का निरूपग)  विवरण्रकार 
ऋ के मत भ-जीव ईश्वर की उषाधि एकी अज्ञान ३। अज्ञानमें 
~ पतिरभ्वि जोवहे पिव शशवर दै] जहां दर्पेण मं ख का मतिरकि्र 
र मतीत होता दै वहाँ दर्ग मद्व की छाया नदीं दै। अीरदर्षगर्म 
ॐ अनिवचनीय परतिविम्ब की उत्पत्ति नहीं है। ठेसे दी व्यावहारिक भरति- 
; ध रिम्ब की .भी उत्यत्ति नदीं रै, रितु दपण गोचर चाक्षुष वृत्ति, दर्पण ‰ 
11111111 1111 1 


क 
[ना नरान 


वेदान्त खिदधान्त मत मा्तरडः। १.७६ 
पा ५ 
विवी भावः प्रतीयते । तत्र ओवास्थं मुखं स्यम्‌ । तत्र विष $ 
प्रतिविश्याः सरूप मपि सत्यं गृवस्थं यु रूपतरात्‌ । 
भति ्रीवास्थ मुखे विरतं प्रतिविवतर मुभय पिधोधेों & 
== मेध्या ऽनिवेचनीयश्च । यथा चादिष्ठन द्पे मुखे 1३ 
श प्रति।पव-भापो दपणनेनतः। तयावापि । आधष्ठानें वह्मणे 
% अज्ञान बिनिभत खर भावो जीव मावर । ईश्वरस्येव ‰ 
 ‰ जीवस्यापि ` स्वरूपं सत्यपव । अता मुष्य सामानाधिकरण्यं 
ऋ महवाक्ये । इति । उक्त युक्तया यद्यपि जीवेश्वरयो रज्ञान 
ऋ मेवोपाधिः। तयापि प्रतिकवि ज वेएवाज्ञानं । दपण निरूाप- ‰& 
त हसेलादि पीततादि यथा मुख प्रति।ववे दप॑णस्थे। तथेव ¢ 
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से परिहत होकर ग्रीषास्थ भुवको दी विषय करनी है। इस रीतिसे 
्रीवास्थ घुसं ही विम्ब पतिर्विव भाव प्रतीत होता दै। वह ग्रौवास्थ 
ख सत्य दै । इससे भिम्व प्रतिरस्विका स्वरूप भी ग्रीवास्थ सुखं 
रूप होने से सत्यै । परन्तु ग्रीवास्य अत मं प्रिम्बवपरतिविभ्बव 
धमं मिथ्या र) अनि्रचनीय मिथ्या वचिम्बल प्रतिर्विवत का अभि- 
रान सुख ई । इष रीतिस्े विम्बदी तरह प्रतिविव काभी स्वरूप 
सत्य होने से दर्णस्थानी अज्ञान के सन्निधान से शृद्ध चैवन मचत 
स्थानी क््दयर की तरह परमिर्विवस्थानी जीव का भी स्दरूप सत्य हे । इस. 
से सहा्राक्यों मे ख्य समानाधिकरण संमवर हेःपरन्तु विरल रूप स्वरव 
अर परतिषिम्यव रूप जीवव दौनों घै पिध्या ह| उनका अधिष्टान 
शुद्ध चेनन दै । यथपि उक्त रीति से जीव इश्वर की उपाति एकर अश्न 
३, इस वास्त दौनों को अज्ञता वा सहना होनी चारियिपत धापि 
ऋ  दषेगादिक उपाधि के रघुव पीतलादिक धम का आरोप प्रतित्रिभ्व भ 
४ 9 
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१८० पथमः पाड) 
0 4 
 जीेशरयो रमदे 1 जद्पन्ञता सेज्ञता न घटेत इति चन्नेवम्‌। ऋ 
& ग्रीवास्य सुखे एव भरम निरूपितो यथाहि मेद : ।`तथा 
ऋ धमापे भ्रमास ए । एव मज्ञान मानवचनाय. मात । 
: अन्नान सद्धवेपि परमाथतो ऽञ्ञाना ऽ भावः । ज्ञानात्‌ | 
शद्ध चेतन बदयवेश्रः। विवरणकार नये । अथ अवच्छे 
ॐ दके वादि मतम्‌ । प्रतिविव वाद खण्डनं च । अन्तः करणा 


(कि 


ऋ व्‌ च्छन्ना जवः । अन्तः कृरणानवाच्छन्न सशरश । 
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होता) विम्बं नदीं । इस ख्ये आप्रिरण स्वभाव अन्नान्‌ क 
अरप्ञता जीव ये है विवरूप शेयर मं॑स्वरूप प्रकाश से सरत्तत्व १ 
शुः यद्यपि विव परतितविव का उक्तरीति से अभेद द । इसलिये विम्ब प्रतिवि 
आ के धर्मो का कना सम्भव नहीं है। जो विम्ब प्रिचिवका मेद्‌ होत 
ओ तो उक्त व्यवस्था संमत्रहो सक्रती। तथापि दपणस्थंवरूप विव प्रतिवि 
शह स्वन्य का ग्रीतरास्य युलमं श्रम दोताहे। श्रम सिद्ध प्रतिषिम्ववकी 
ध अपेक्षा से विभ्बत्व व्यवहार होता द । इससे एक भख मे विम्बब प्रतिवि 
ऋ म्बत दनं आरोपित दहै। उसी तरह एक दी मुख मं रम्ब प्रतिविम्बल, 
ॐ सूपसे पर्मीकेमेदकाश्रमदोतादहे। इस मांतिसेजो विम्ब भतिचिम्ब क - 
के भेद फौ भतीति होती दै, उस से उक्त व्यवस्था सेभव है । इस रीति से 
श विवरण कारके मतम अङ्ञानमं भरतिश्धि जीव दै, ओर रंव चेनन श्वर दै। ‰ 
द अज्ञान अनिवेचनीय द । इस वास्ते अज्ञान सद्भाव कामं भी अज्ञान फा ज्ज 
| ८ परमाथ से अभाव होने से विम्ब प्रतिदिम्ब रूप चैतन ही परमार्थं से शुद्ध ध 
 %‰ चेतन दै । इस खयि ईन्वरभोव की प्राप्ति भी श्ृद्धिदी की प्राति दै} (अव- 
 ‰ च्छे वादी दारा आमास वादका संडन ओर स्वमत का निरूपण ) 
 % कोर आचायः यषट.कहते दै; कि -अतःकरणव्छिन्न चेतन जीषङै। ओर्‌ ध 
कक 1 १ 444 
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घेदान्ते सिद्धान्त अत माच्चंगडः । १८१ 
1111111. 
निरूपस्य प्रति्ैवायोगात्‌ । न रति्विि वदे युक्तः । यपि 
पाकाशप्य सह्य करूष तडागादौ जला वच्छिन्न पर 
ति्विव ग्यद्रहारोऽस्ि । तस्याकारस्य संभ्रान्त्या & 
सित रूपस्येव प्रतेविवी भावस्तन्न । अतरव कदिितस्य ऋ 
चा कलत रूपादो प्रत्तिवव दशनात्‌ निरूपस्य निरूपो- % 
पापो तु तथाप्य समवात्‌ । निरूप्या जविद्यरयो नंसर्पै- % 
ऽतः करणे अज्ञाने वामायाञउप्र प्याय प्रतिववा समवः 
रूप रदित शुञ्दस्य ह्पा-सद्धावि चाकाशे प्रतिध्वनिः प्रतिविंवः) श 
& इति तेषा मुक्ति रापिन युक्ते सहा । आकाशस्य कायत 
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अतःकरण से अमवनच्छिश्न चेतन ईश्वर दै। नीरूप चेतन का प्रतिविम्ब सभव 
नहीं हो सकता है । यद्यपि कूप तदामादि नलगत आकाश्च मे नीन्ता त 
विशाखा के भाव होने से नीर नभः । विशा नभः ›› देसी प्रतीति ज 
होती दै । इस से धिक्ञालता विशिष्ट ओर आरोपित नीखता विशिष्ठ आ- 
कार का प्रतिविम्बर मानना चाहिये । ओर आशाश्च मं रूप नहीं है । इससे 
नीरूप कामी प्रतितिम्व समवहै। तथापि आकाश्च्मे भी भराति सिद्ध 
आरोपित.नील रूप दे । चेतन मे आरोपित सूक का भी अभाव होने से ‰ 
उस का प्रतिविव संभव नीं रोता । जिस पदाथ म आसोपित वा अना- ऋ 
रोपित सूप हो उसका परति्धिंवहो सकतादे) स्पा रूप रहित का - 
परतिर्विव नहीं होताहै। ओर निरूपाधिम तो सवथा प्रतिर्धिव सभव श 
% है हो नहीं। क्यो क्रि सरूप बाले द्धैणादिकों मेदी भतिर्विव देखा जाता 
 ‰& रै। इससे नीरूप अंतःकरण मं वा नीरूप अक्रिया मै नीरूप चेतन का 
ऊ प्रतिर्विव संभव नहीं होतादै। ओर खूप रदित शष का नीरूप आकाश ॐ 
ॐ म नेसे भतिध्यनि रूप प्रतितिम्ब कहते, सो भी असंगत दै । क्योंकि 
प्रभाक कविता 
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भूर रूपत्वात्‌ । प्रातध्यनरच प्रातववी भावा दगुण णाकारास्य क्क 
‰ संपद्येत । नचमरी दडादि संयोग जन्य पा्थिवध्वनि 
% स्तत्संपुख देखे पाषाणायव च्छन्न वपियाते प्रतिध्वनि ङ्प 
शय्द्‌ स्तस्य प।धवघ्वानं नमतत कारणम्‌ । यत स्तत्‌परम॑व श 
ऋ प्रतिध्वनिरतः सप्रोति।वव दाति चत्‌ । तस्या प्यनिवचनीयत् 
शरः न्पावहारेाकरारास्य प्रातिभासिकं प्रातिष्वन्‌ सूप प्र 
वस्य गुण कथन माकाशस्या संभवात्‌ । विवरणकार 
ट नयतु । तत प्रति।ववयां रभदात्‌ । पार्यत घ्वनं 1३वस्य प्राततः क्क 
 & ध्वनि प्रतिविवस्या भेदात्‌ पाथिव यणो हि राब्दः सपद्यत । # 
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ॐ उक्त रीति से आक्राश्चरूप रदित नदीं होता है। ओर आकाशम 
जो परतिध्वनिहोतीदै सोशब्दका प्रतिर्विव नद्रीहे। क्यों. किनो 
प्रतिध्वनि को शब्दका परतिि मानितो आक्राश्र वृत्ति शाब्दं का 
अभाव होगा । भेरी दडादिकों के संयोग से षार्थिव ्ञव्द होता ह। उस 
पार्थिव शब्द्‌ से उसके संयु देह्ामे पापाणादि अवच्छिन्न आकराञ्च में 
प्रतिध्वनि रूप शब्द होता दै। उस प्रतिध्वनि श्ुच्दका पाव दव्द 
निमित्त कारण ह इसं लिये पाथिव ध्वनिके समान ही प्रतिध्वनि दती 
ह। जो प्रतिध्वनि को शब्द का परतिविम्ब मनं तो परतित्रिम्ब को 
अनिर्वचनीय मानतेर्हे, ओर क्रिविरण कारके अनुयायी विम्ब सरूप 
ज हो पतिविम्ब को मानते, इन दोनों मतोँ मे आदश का गुण प्रतिध्वनि 
‰ नहीं होगा । क्योंकि व्यावहारिक आकाशकां गुण प्रातिभासिक ठीक नहीं भ 
[~ दै । इसलिये अनि वैचनीय प्रतिविम्ब बादमं प्रतिध्वनि को पार्थिव.शब्द का ह 
दु प्रतिरिम्ब मानतो आशाश्च कां गुण कहना सम्भव न्हींदे। ओर कम्ब श 
स परतिषिम्ब के अभेद्‌ वाद पे पार्थिव शब्द का परतिषिम्वेरूप भरतिध्वनिका 
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प 
अतो निगेणं वियत्‌ प्रपजत्‌ । तच्चां शास््रीयं स्यात्‌ । 
क स्वाक्तापि विरधः संपत । आकारे युर्णागाकारस्य ई 
सवेनयेपि दशनात्‌ । अतश्च स्वतंत्र माकाश मुपादानं & 
& राव्दस्य । निमित्तं त पार्थिवादिष्यने रिति सिद्धम्‌ । एतेन ॐ 
ऋ रूप राहैतस्या काशस्य कूप दशे . वशाटता प्रतातवत्‌ 
 प्रति।ववकादो ऽ णि (निरसः । कूपस्य जलादेः परूपलात्‌ 


क 


% भवाते तत्र उ3 प्रतिक भावः । अन्रलाधारायया 


(भ 
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रुभयो रेतःकरण जीवयोररूपलात्‌ । मायेश्रयोरव 
~ ------------------------ 


अपने विम्ब से अपेद होनेसे पृथिवीका गुण प्रतिध्वनि होगा, इससे 
प्रतिध्वनि को शब्द्‌ का विम्ब मानतो किसी प्रकार से अकाश्चका गुण 
प्रतिध्वनि हे । यह कथन सम्भव. न्हीषये सकता । ओर प्रतिध्वनिसे 
भिन्न शब्द पृथ्वी नक अग्नि वायुफे ईै- आकाशम अन्य प्रकारका 
दन्द न्हींदै। इस वारते शब्द रहित दी आकाश दोगा । ओर ब्द रहित 
आकाश दै, यह मत अशाल्लीयहे। भूत विवेके विद्यारण्य स्व्रामीने 
यह्‌ कहा दै किकट कर शब्द पृथिवीका हं । चु चुल शब्द्‌ जरकारै। 
भुक्‌ युक्‌ शब्द अग्निकारे। सीसी शब्द्‌ वायुका दै। प्रतिध्वनिरूप 
शव्यं आक्राश्च काहे। उसी तरह अन्य म्रन्थःकारोने भो आक्रश्चका 
गण ही प्रतिध्वनि कहा है । इस शव्द का प्रततिविस्ब प्रतिध्वनि नहीं 
किन्त आकाश का स्वतम्त्र शब्द प्रतिध्यनि ₹। उसका उपादान करण) 
आकाश रै, ओौर्‌ भेरी आदिकं मे जो पार्थिव ध्वनि होती हें। कह 
प्रतिध्वनि का निमित्त कारण रहे। इससे रूप रहित. प्रतिविम्ब समभव ऋ 
ॐ नदी ह्येता । नो प्रति विम्ब वादी इस रीति से कदं ङि करूपारिकं के श 
शः आका में “विश्षाल माकाश्चय्‌)) यह परतोति होती रै ओर कूप देशके & 
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द 
ॐ विव प्रतितधिव भावोन॑षटत । इप्यवच्छिन्न वादिना निरस्तः 9 
% परतिविववादः। अयावच्िन्नवादो निरस्यते । अन्तकरः ङ 
% णावच्छिन्नो जीवः। अन्तःकरणानबेच्छिनन ईखरः । इति ¢ 

चेत्‌ । अन्तःकरण वच्छिन्न जीव उ्पाप्ते, इसर सदभाव। 
क रेनरीशरं जगत्ममजेत्‌ । त्रह्मंड वाद्य देशीय इखरः इति 
% स्वीक्रारेप्यन्तयां मि मीखरस्थन सिद्धयेत्‌ श्रति रपि विर्‌ 

अ 


& येत! यो पिज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञान मेतरोयपयति । इति । अतो 
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वनाः 


आकाशम वरिशारता न्हीहै । इस पासो बाह्मदेशस्थ रूपं रदित विशाल त 
आकाञ्च का दूष जक म प्रतितरिस्वहोने षे खूप रहित चेन का 
तिकविवि समभव है। तथापि स्परे उपाधि मही प्रतिवि # 
$ होना दै । रूप रहित उयाधि भ मतिस्य समव नहींदै। आकाश के ५ 
& भिभिम् का उपाभि कूप जलै । उपमं सूप दै ओौर अविया अनतः 
च करणादिक रूप रहित ह । उनमें चेननकां प्रतितिम्ब संभव नदींदै। 0 
ऋ अतः अन्तः कृरणात्रच्छिन्न चेतन जीव दै। ओर अन्तःकरण से अनवच्छिन्न अ 
१ चेतन ईश्वर है । ( अवच्छेद वाद का कथन ) अविद्यावच्छिन्न चेनन नी ण 
3 रे, -ओर मायापरच्छिन्न चेतन ईर दै । ८ अन्तःकरण से अषच्छिन्न रेतन ५ 
५ 
य. 
( 
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(५ 
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जीव ओर जनेवच्छिन्न चेनन हशर हे, इस पक्ष कां खंडन ; अन्तःररणा- 
वच्छिन्नको जीव माने जौर अनवच्छिन्न को खवर माने तो व्र्माड से वाठ 
५ देशस्य चेतनम भी देवता होगी, कयो्गि व्रह्माडम्‌ अनन्व जीवो रे अनन्त 


ऋ 


५ अन्तःकरण व्याप्त द । इससे अन्तः करणा न वच्छिन्न सेतन का व्रदह्माड 

| ध मध्य म टाभि.समवन्हींहं। नो व्रह्यांडसे बाह्य देश मं ६ शखर 
श्र का सद्भाव मारन तो अन्तर्यामी प्रहिपादक वचनसे पिरोध हेमा । ध 
५ ¢ यो शिज्नानेतिषठन्‌ मिज्ञान स॑नरोपमपंति „> इतर वचन मं विज्ञान पद ६ 
५ 19५ 


वेदाग्त सिद्धान्त मत मात्तरडः १८५ 
८ ६ 
कः मायाधर्छिन्न चतन एवेश्वरः । नतु अतः करणा मावापाधिकं 
रः इश्वरः । तथा विधवश्वरे अतःकरणा संच्रधामावः सपदेत । 


& अभावाच सैज्ञना न सिध्येत । अभावा द्वाभरोदतेरदशै- & 
क्षं नात्‌ । तस्साद विदोपाधिषो जवः । माया पाधकर्चश्व 
छ 
५1 






ह रः । इत्येवमतं पेशलम्‌ । विद्यारण्य स्वामीतु यथा खण 
#& निगडा भवेन सेचाररोधाभावः। तर्थातः करणा 

४ पाथिरपि हैर ज्ञेन कारणम्‌ । यथांतः करण संवन्धन 
¢ जीवज्ञानं तथा तदभावा द्र्ज्ञानम्‌ । अविद्या वच्छिन्नाभवे & 
# सुख दःखोदयासम्भवात्‌। जीवस्य शुद्धसःत्‌ ` प्रतीति 
क द्रोनेन कतनारादि कखनमेव दोषः । इतनाशाकृताभ्या- # 


र 
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नै 
बोध्य जीव देश म ईश्वर का सद्धाव कदा है । इसं वास्ते अन्तःकरण € 
से अनवच्छिन्न खर नदीं ह किन्तु माया वच्छिन्न चेतनं ही इेवर ३। ध 
यदि अन्तःकरण से अनवच्छिन्न को ईसरता भाने तो अन्तःकरण सै ४ 
सवैधामाव ही ईष्वरता की उपायि सिद्ध होती है । ओर हेव मे 
स्ज्ञतादिक उयाधिष्ेत है । अभावं रूप उपाधि से सवेज्नतादिक धर्मौ की 
सिद्धि नहीं होरी ६ै। ( वृक्षि दीपे विद्यारण्य स्वापी के मतम उक्तं शर 
अन्तक्फरण के संत्रध ओर उसके अभावं कै उपाधि का अभिप्राय ) ॐ 
विद्यारण्य स्वामी ने तृतिदोषप म यह कहा दैः. फि जसे # 
अंतःकरण का सर्वव उपाधि है । रेते दी अन्तः करण संबन्ध ङ्ह 
के अभाव भी उपाधि है । जिस तरह लोद की श्रुखलो से सञ्चार का & 
निरोध होता है । ठीक उसी तरह छण की शृह्धला से क 
भी सञ्चार का निसेष होता है। इस रीति से अन्तः करण के सन्ध रूपं ऋ 
¦ भावे .उपाभि से जीव स्वरूप का बोध होता ६[ ओौर वत सम्बन्धंक्षि ! 
1 1111 व 


4.४ ष 4 


करं 4 5: 






१८६ प्रथमः पाद्‌; 
[11411111 1414 {0 
क राम परतगा दुविदयषाधिरेष्‌ जीव इति काचित्‌ । रममथुक्तः § 
%‰# परालापि अवयोपाधि जाव इत्येव समतम्‌ । अन्यत्र चा 
& देते एक जीव वादः। सचार्यचरणेन इहदागण्य भाष्य ¢ 
निरूपितः । कणे दृष्ट तेन । वेदति प्रिभाषादायपि सप्रारद्धः। 
# सञ्विदानन्दकरसे नतय सुद्ध क्तं खमे । अवियादि § 
छ क्पतापिं उभय विधो भरो जौवत मीश्वरं चति न ७ 
¢ सैर्मयति । यथा वन्ध्या सुतं लिन सेपादिते शश विषाण 












६ अभाव से परमात्म स्वरूप का बोध होता है। इस प्रकार वियारण्य 
ह स्वाभी ने अन्तःकरणं राहित्य को भी उपाधि का हौ उसको यह 
- अभिधाय दै, नेसे अन्तःकरण सम्बन्ध सि जीवः स्वरूप का बोध 
होना है उसी तरह अन्तः करण राहित्य सख भी व्रह्म स्वरूप का बोध 

क ब्रह्म के बोध का उपयोगी अन्तः करण राहरित्य भी हे। श्स 
त बास्ते विद्यारण्य स्वामी के वचन से भी अभावरूप उपाधि से ईश्वर 
६ न सर्भेज्ञनादिकों की सिद्धि नदीं होती दै । (अबच्छेदवाद के भद्‌ पू्ैता 
क की समाप्ति) अत; माया वच्छिन्न चेतन दी इ्वर ई । शडवर की उपाधि 
 मायासपै रेच न ई, इससे श्वर मै अन्तर्यामिता भी सम्भवं 
¢ दों सकती ६ै। ओौर यदि अन्तः करणावच्छिन को जीव मात्रं 'तौ 
६ कत्ता भोक्ता चेतन कै पदेशभिन्न दो जवम । अतः कृत कानाश्च 
ही 





। ¢ ओर अछत को प्राणि होगी । इससे अभिद्यावर्छिल् चेतन 

कै जीव है । अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन जीव नहींदै । इस "रीति से कितने 
¢ हा यन्थकार अधच्छद बाद को दही मानते । भौर परतिंविम्बै भतिपादक 
¢ रति स्मृनि वचनो का धिरोधं तथा परिहारं उनके अन्धां मे स्पष्ट दै'। 
हष ( सिद्धान्त शरक्तावरी कारादि्को कै मत से एक जीव वादं का निरूपण) 
क सदा असग नित्यं क्त चिदान॑न्द व्रह्म ` म करिपत्त अबिधादिर्फौ क 
1.11 11 


नि 


१--.- 


वेदान्त सिद्धान्त मत भाच्ठवरडः । १८७ . 
न १ 
& दण्डनं सवार्टिका सिन्ध दा कलरोप्युदे खण मरीचि ञ्ज 
& जर पूरिते वियतो व प्रतिर्विव भावाोंनं धरते ।. तयेव । 
४ अवच्छिन्न वादो विववादस्व प्राचां प्रणारीं .अीकैव्‌ । 
& वास्तवी उयेयाथीं । अलीका एवबहुश उपाया दष्टा ठीक क्क 
छ यथ्ा' कर्णस्य राधपुत्रवोताथेमानाःमान जन्य शां 
¢ भूत्‌ 1 तथेव जीवस्यापि अविद्यो पस्थापितानेक दुःखादि 


ह संसशः । यथा वां कदाचत्‌ः । एकति सूर्थोपदेशात्‌ कणं 










नि # 








+ ॥7 


ॐ 


क्षः सवन्ध स पतिर्िव॒ता तथा अवच्छिन्न सुभव नदीं दैः जसे मृग षण 
के जल्‌ से परित वंध्या चुत नल. के कार्‌! शसु कग कै दण्ड. 
पट के, सुवन्ध से.आक्गागु मे भवित वां अ्रच्छ्िनिता नदीं होती. 
किलत आकाश, के . सुमान सत्ता बद्र जल श्रित, घट. तडागादि ॐ 
संवन्यसे द्य आकार, परतिररिवता ओर्‌, अवच्छिनता, रोती. 
अनिद्रा ओर उसके कायं बह्म चन्‌ कै समान सत्ता वाङे.नहीं दै। 
ङिनतर,स्वतः; सत्ता शून्य ६. आरः, बह्म, की सन्ना . ति .स्ता -वाले 
ति य्ाटिक ई । दसत्‌ श शादि कुम - तरह, अध्यनूत , अलीक 
अतरि्यादिकां से चतन का सबन्धू. कयन , दी संप्रव. नरी द .। इनके 
सन्ध भरति विना अत्यन्त दुर ‰ । व ६. सदा एक स्स ब्रह्मद) 
उस विषय भ ' अवच्छिक्ञता वा भतिर्विवता रूप्‌ जीवता. समव नरी द ॥ 


किन्त करिपत भत त स्पित. संवन्ध्‌ स व्रह्म स , जीषत्व.की प्रतीहि 


1 


होनी दे; जैसे, अश्क कुली पुत्रम गरुषा पु्नना, को भूतीति जम 
३६1! उसी तरह परति्विवादिक तिका वनाद जह्मम भील प 
होता द, ओर अतिव्रिव खूप या, अुव्छद्‌ रपर जीव्‌ भाव की, बाति नीं 
00 । तर्य से जीव भावापनर ब्रह्मी, पूरपच्‌ इ, कसक दोनेसे 
वादिकः. सदधिन ५ ५ प्न जीवर + से, 
11 सविषय 


1: नि कर र सि 0 # 
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१८८  भथमः पाद्‌ः। 
111 1.1. 4 
लानं यां सूधजात ज्ञाघा वेगत शोको 5 भरत्‌ । छर 
तथेव जीवोपि व्रह्म चेतनः । स्वप्न कलित गवादि टब्ेप- # 
निषन्मागे ज्ञानस्वासमाने ब्य चेतनं बुद्धवा विशोक पिजरो # 
भवति । एको जीवो ऽ 1स्मच्‌ जीव वाद्‌ पक्षे । जीव कालित छ 
श्वरोपि एक एव । अत्ता न. दी वरं नानातापातः । फट # 





| मन्व 


८ 


9 


४६ 








> भि 


ई स्वथ करिपत राजा कौ सेवा से-स्वप्नमे.फल की.-पराक्षि दोवी ह उसी ४ 
रं तरह स्वप्न करिपच ददवर भजन से फल की प्राप्ति संभव दो पकती दै । ध 
ध इस रीति से अनादि अतिया कै वर सेस्वकीय ब्रह्मभाव कै आष्रणसे ५ | 
जीवत्य शरम होता है। / तत्वमस्यादि › वाक्य जन्य साक्षात्कार से % 
जीवत्व श्प की निद्ृत्ति होतीदै। च्रमकारमं भी जीवत्व नींद 6 
किन्तु नित्य सक्त चिद्‌ानन्द स्वरूप व्रह्म ही है । यह पक्ष ही भाष्यकार 
तथा वार्तिक कारने दृहदारण्य क व्याख्यान मंकणकेृषटात से प्रति 


= 





ह 
पादन क्ियाहे। जेसे न्ती पुत्र कणं को हीन जातिके. सरम्बधसे ध 
निच्ष्ठता का रम हुआ दै, ओर अनेक विध तिरस्कार जन्य दुख का - 
अनुभव करता हआ स्वतः सिद्ध न्ती पुत्रता निमित्तक उत्कषसे 


4 
मच्युत हुआ दै, फिर कभी-एकाति म सुयै भगवान्‌ ने कहा.“ तू राधापुत्र 
नही, किन्तु मेरे संव॑ध से छन्ती के उदर से उत्पन्न. हुभाहै › इस प्रकर ५ 
के सूये वचन से उसने अपने दीन जाति के श्रम को त्याग कर स्वतः ५ 
सिद्ध इन्त पुत्रता निमित्तक उत्कपै को जान लिया । उसी तरह चिदा ५ 
नन्द्‌ व्रह्म भी अनादि अत्रा के संत्र॑ष से नीवत्व भ्रमको प्राप्त होकर ॐ 
स्वतः सिद्ध ब्रह्म भाव का विस्मरण करके अनेक वरिष दुःखों .को अनुम॒व : 

(4 


नध 


करता ह । कद्‌ चित्‌ अपने अज्ञान से करिपित स्वप्न्‌ कलयित आचाय 
कै तुक्य आचाय दरा महा्राक्य भ्रत्रण से स्वगोत्रर व्रिया से अग्रि 
फी निष्त्ति होने पर्‌. नित्य परमानन्द. का स्वरूप चैतस्य से अनुभूत कर्ता 


अ 





वेदाभ्त लिद्धान्त मत मा्त॑रडः । १८६ 
क 
¢. दोप्रि उपासनयेशखरः स्वपर कसित सृम्राड्वि ।. जीवानां तु" % 
¢ पंधनिमोको स्वप्न कदििताना मेव जीवा मासानाम्‌ । यथेक- क 
स्यापि द्रष्टुः स्वप्ने नाना पुरुषाः काप्तातरे प्रवीरयेते । केचित्‌ % 


ग्यात्रादि।भः पीडताः । के चत्‌ शखखाख कदाटा व्याघ्रा ङ्ख 


4 दीनेबे पीडयन्तः, के चित्तु कापथावरूढाः ङ्िष्य दश्यते । श 
¢ सुपथावरूढा श्चापरे प्रमोदमाना गोचरा भवंति । तथैव क 
& जीवामासाः-रेदिकाघुष्मिकं सुख दुःखा न्यनुभवन्तः प्रती- £ 
& यन्ते । वामदेवा दीना मपि जीवाभामाना मेव मुक्ति मुक्तियि श 


% दै । इस रीति से वृददारण्य के व्याख्यान मं भाप्यकारने ओर वार्षिकारने ऋ 
ङ्खिादै कि जसे जीवे अविद्या कदिपत आचार्य वेदोपदेशके हेतु ह, रेसेदी & 
रेश्वर भी स्वप्न करिपरत राजा की तरह जीव करदिपित भजन से फट्का हैतं 
है । इस मतम एक जीव बाद्‌ दै । इमरिये एक जीव कर्षित इश्वर भी एकः 
ऋ दीदे। नाना ईष्वर को आपत्ति नहींहे 1 शक वामदेवादिकों के शुक्ति { 
च प्रतिपादक शास्ते भी स्वप्न करिपित नाना पुस्पं की तरह जीबाभासं + 
ऋ दी नाना सिद्ध होते । नाना जीषवाद की सिद्धि नहीं होती है। भिष ऋ 
% तरह स्वप्न मे एक द्रष्टाको नाना पुरूष भतीन होते ई, उनमें को$ कोई 
ऋ महावन में उत्पथ गामी होने बाले व्याघ्रादि जन्य दुःख का अनुभव ध 
करता है । कोटै कों राजन मागे म आरूढ होकर स्वनगर को भ्रापर ४ 
होता हे । बहा वनमे श्रमण ओर स्वनग्र की प्राधि स्वप्नद्रष्टा रौ नदीं 
-. हे । किन्तु आभास पुरुषं क४दहोता है । उसी तरह अश्रि्या सहित ब्रह्म 
र रूप जीवको वेध मोप्षकी प्राप्ति नही, किंतु आमास रूप जीवों को ऋ 
& वष मोक्षकी प्रतीति.हीतीदै । इस पक्ष में किसके ज्ञान ते अववा 
ई को निवृत्ति रूप मोक्ष होगा । यह प्रहनकिया नाय तो तैरे ज्ञान से क 
# दी होगा। यही उत्तर टो सकता है । अथवा किंसीके ज्ञन ते मोक्ष ध 
६. नहीं दका, यह उत्तर हे। क्यों करि इस मत म व॑ध का अत्यन्त असद्धात्र 2 
1111 
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१९० यमः पादः । ` 


9 ज्ञान॑तं कस्यापि' सुक्तिरितिः । शं बुद्ध खरूपयं 
रै जीवस्य वस्तुतो वेधना मावांक्ुतो मुक्तिरिति चोत्तरम्‌ । 
४ मुक्ते वाक्यस्य तु नाथेवादताक्त । अस्मिन्पक्षे जीवां 
‰ भातांनामिपि अधममध्यमाधिकारिणां अवणौदावप्ररतते 
‰.स्तेषा मपि निरमीक्नि. पर्षगात्‌ । अत्रायं सिद्धीन्तः । 





९ 


षप णणरीीगीीणषिणीणणणणणणणीष 





ए" आत्मा मे ह । नित्य॒ुक्त आत्मा का मोक्ष होगा । अथवा हभ दै, -यह 
~ कथन ठीक नदीं है" । इस अभिपाय से मोक्ष प्रतिपादक वाक्यों को 


= 
र ये 
७ %। + १/५ थ, , .नी ५ [९ [4 (९ „न, = र 
= 2 2 09 + ¢ ~ 0 ~+ ८ + 3 + , *+ “+ - "का 
पः कि ना ^) ” (भ (किन ` क सि ^ = सि ४१ है च, विः 
ह १ क ॐ ॐ १ । = +र अ ~< ~ = > & $ =+ ~ =+» 


ऋ अथनाद ` कहते ईद । ओौर बन्ध दै, अव पयैन्त.को छुक्त इभा नदीं । 4 
हः अगे पुरूाथसर मोक्षः होगा ,। इस अभिधाय. से बापदेगदिकों के. ‰. 


9. सक्ति मतिपाद्क वाक्यों को अयं वाद्‌ नहीं कहा दै  शरयोकि जो वंध होने 
से धृम देवादिकोंका मोक्ष नदीं हुआ तौ अणेमी मोक्ष की आशा 
ई निष्फल हे । इस बुद्धि से वणम ्रहृत्ति का. दी अभाव होगा। इस 
ष वासते आत्मा में बन्धका अत्यन्त असदूमावं हे । निस्य मुक्त बरह्र्प आत्मा श 
॑ ध: हे । इसक् मोक्ष संभव नहीं हे यह उत्तेम भूभिका रूढ विद्वान का निश्चयं ह्‌ 1 %ः 
हः (वेदान्त सिद्धान्त की नाना अक्रिया का तात्र तथा समस्त अदत्‌ ग्रन्थो 9 
के तात्य का विषय ) नित्यु शुक्त आतम ससूपङ्िन्नानसे ठुःख. परिः 4 
कः हार ओर छल दी प्रापि कै निमित्त अनेक विध कपैव्य ओर बुद्धि 
जन्य - चलेत की. निृत्तिः हौ वेदान्त. रवणः का. फलु है| 
आत्म स्वरूपम व॑धका नाशतः सूपं या. परमानन्द की भाप्वि रूपं 
# ५१ श्रवेण काफल नहीदं (वेदादि शरवृणसे पू भीजआत्मा 
; ग क ज्ङ्रङ् 


दः ४९ नि, (५ %‰; 
~ न्द 1. 5 # 
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वेदान्त सिद्धार्त मृत प्रु्त॑रड. 1 १९१ 
धिवि 
क जीवस्य सुख दुःखाद देद प्रतीत्या वेदान्त श्रवण मनुनाद $ 
छ परृत्तिः । तकर मानंदानुभव रूपम्‌ । तच्च स्वतः सिद्धम्‌ । | 
न॒ उ्यापार्‌ जन्यम्‌ । भरत्येव प्द्ृ्तिः। प्रवृत्या चाज्ञान @ 
‰ मातर नित्तिः। फलं त॒ सिद्ध मेव । यस्य चन भ्रान्ति ¢ 
% स्तस्य भरवृत्तेरप्यसेमवः । प्रदृततिशचेस्लोक संग्रहाथा श्री- $ 
< ४ मदीश्वरवत्‌ । उभय विधो हि वादः । एक जीव वादो वहूजीव 8 
बदर सुपरपिद्धः । तथापि । एफजीव वादो न बहुमतः ¦ & 
वह जीव वादस्तु सवं संप्रतः । ईशवःस्तु सप्रैनये एक एव । 
शुः य॒ विपूक्तरव सवे प्राणिनां कमे फ्द्‌ः । वाचस्पति 


मिश्रनयेतु । जीवा नाना । तेः कृदसिपतः पृथक नाना ४ 


+ 


% चेश्वरः सवैज्ञ एव । प्रपचाश्च नाना चति । उक्तार्चेते उपा- 










५ 


अ 4। 


: म वेष का केश नहीं है, तथापि अत्यन्त असत्‌ व॑ध की प्रतीति हेती 
६ हे । इस वास्त श्रमसेद्री वेदान्त श्रवृण म पवत्ति हती है निस्रको ट 
५ वंध रप नदीं दोता उतकी परवृत्ति नदीं हयेनी सकल्‌ अद्धेत्‌ षष्ठश्‌ 
इस पश्चमे तात्पये द| (जीव ईखरके पक्षम सव ग्रन्थः क्री छ 
संमति का एकतर निणैय ) इस रीति से जीव इखवरका सवर्प निर- शं 
पण बरन्थकारों वै बहुत विस्तार्‌ से लिखि दै। वहां जीवक स्वरूपम इ 
तो एकल अनेक का विवाद है, किन्तु सै मन मेदैश्वरएक ही है। 
ओर्‌ सवज ६ै। निस्य रुक्त ६ । रवर म आव्ररण का अंगीकरार किसी, - 
अदत बाद्‌केग्रुधमे नदीं है। यदि इश्वर म्‌ आवरण इदा जाय तो वह्‌ ४ 
¢ वेदांत सुपरदायसे वर्रूनदै। परत नाना अज्ञान वादमे जीवाभ्रित्‌ 
ह वहम विषयक अज्ञान द। यह वुचस्पत का मृत. द । शां जीव केःअङ्गान 
र से करिपत्‌ ईैखवर ओर भपंच को. नाना मानते हे । कथापि जीव के अहन्‌. दग 
(44444141 
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१६२ परथमः पादः | | 
54: 

याः । उपेय प्रति प्यथ भ्रव कलििताः । मेध्या । 
एके एव त्ह्न चतन  उेयः सों पायेरिति सिद्धांतः ¦ $ 
% पिवरणकार नये प्रतिरव निरूपणम्‌ । अथ दपैणा दिना 
 & भतिहत नेत्र रङिभिः । ग्रीवास्य सुखमेव विपयो कपत । & 
ॐ स एव प्रतिर्विवी मनो विव उभय पिधे भ्रीवास्थ मुखे 
ध उयवहिते । वस्तु तस्तु विव प्रति विर्वनं मुखाद्‌ भिन्ने मेव । 
@ द्रष्टुरन्यदपि वस्तु दपणामि मुखी भवदुद्ूत सूपं, नेच ङ्क 















द्भ त कृरिपित ईश्वर को भी सर्वज्ञ दी मानते ह। ईश्वर मे आवरणका 
& उगीकरार नहीं है। (विवेरणकार कौ रीति से मरतिविम्बके स्वरूप का 
% निरूपण ) जीव हदव के स्वरूप निरूपण मे भरतिविम्ब का स्वरूप 
व निरूपण करते ह । विवरणकार क मत मे दपैणादिक उपाधि से भ्रति 
# नेत्र की ररिमि ग्रीवास्थ शख कों विषयक रीति दे। वहां चटा सि भिन्न 

पदाय कां भी दषैण से ` अभिघ्रुखता रूप सम्बन्ध होती द। वप दण 
: का स््बधी होकर भतिहत नेत्रकेद््टा से भिन्न भी द्पैणाभिधरुखं 
ष पदाये से सम्बध होकर स्वस्थान म दी उसका साक्षात्कारं होतां 
ङ रै । जंहां अनेक पदाथ दपैण के अभि्रुख ई, बहा प्रतिहत नेन से अनेकं 

पदार्था का साक्षात्कारं होता है। दपैणाभिद्ुखनो अद्भूत रूपवान दी, @ 
चः उसमे मतिंहतं नेत्र जन्य साक्षाकरार भी योग्यता दै । इससे दपैणाभिधंल ॐ 
ऋ. पदायै के संन्धुलं नेत्रकी वृत्ति जाती ह+ स्वगोखक मे नेत्रदी ^ 
अः दे! यहं नियमनहीं ! इस रीति से विवरणकार्‌ क्र मते हीं 9 
[011 


। ॐ क ~ धि 9 ञे 9 ° 
न न्‌ च ६}. , | के । ड §। 
॥.; 


वैद्रीरत सिद्धान्त मत मान्तंरडः | १९६. 
पम स 
चात्र कश्चित्‌ । यदि प्रातिंहत नेत्र रसिमिना नेत्रण व 
मि मुखी क्रियते तदा सूये रिम प्रतिहतं नेत्रेण श्च 
जले सूपस्य विप्रकृष्टवातं रूपा योग्ये 
तिविवनं मंतव्यं सूयस्य जले । अतस्वसावैञिक्रत्वा 
ननामेदः प्रतिर्िव भिंवयोः। यदि.विवं लोभन जशो पाध 
प्रतिहत नेत्ररहिमिना नेत्रण बिवो नुभूयते । इति । तदा सिक 
ताव खरो न स्भवेत्‌ । इति चन्न । जो पाधि प्रातहत 
ररि चक्षुषो हि समौपदतेरभावात्‌ । क्वि द्रश्मयो विं 


(9 


ग्रत केमचत्‌ संकताच ग्रत । इत प्रतरवव कादः 
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साक्षात्कारं होता है । परत पूर्वामिषख प्रीवास्यं यख मे प्रत्यङ्‌ धुखव दपैण 
स्थल स्वभिन्नव भ्रमहोतादे। इससे दर्पणमं पूर्बाभिष्ु प्रतिविम्व 
हे। ओरमेरे मुखत भिन्न रै। रसा व्यवहार होपाद्ै। शस पक्षम 
यह शका रै, जो दिम्बभूत सुखादिकं का दी भतिदन नेच साक्षात्कारदहोतौ 
छुय के प्रकाशसेनेज का भरतिरोषदहोादे। इससे जघ से प्रतिहत नेत्र 
से भी सूपरके साक्षत्कारके अ्भयसे जल देश म सूयसे भिन्नं 
भतिविव की उत्पत्ति माननी चादिये। ओर धिव के साक्षात्कार कै अथं 
उपाधि से संबन्धी होकरनेजरकी रसिकौ परतिष्ति मनितौनटके 
अनमत सिकता का साक्षास्कार नदीं होना चाहिये । इन दौनौं दकाथ 
कैः ये समाधान ई । केवल नेत का आक्राशस्थ सूम के प्रदःश्च से अररोष 
होता दै। ओर जारकं उपाधिसे भ्रविहत नेचका स्नुषे मकाश्च से 
अप रोधनं होता. । कोड मैत्रररमि जनक म भष दोर सिक्तां 
को विषय करवी दै 4. नेतररिप भरिदत दोर मिव को विषय 
करनी दै यह द्एके अनृष्धार कस्पना.दे। सते कवि से 
ग 4 
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कितिति 
ड अथ भिति. तर्तन विचारः । स्वामि नये दि। भिविप्‌- 
क सवेतनः .1.विव॑रणकारसये दै त्रिविधाकारा भावः । तथाहि 
इ परास 






मैचैतर्नः । धयावहारिकरवेतनः । भरातिभासिक- 
ट उतम देवेति. 1 पारमार्थिकः कूटसः । व्यावहरिकोन्तः- § 
र केरभस्यः । संसार भ्यवद्टार्‌ दशायां प्रतीयते 1 खमा- # 
व्यायाः आतिमासिक्रः प्रतीयते प्रातिभासिकाबः कणणे । 4 
हस पत्‌, प्रातिभासिको जीवश्रेतनः। इति खामिनये ‰ 
¢ जिंभिथश्चेतनः । तन्नयेच प्रतिरविवस्या निवेचनीयसात्‌ । # 
ध परतिरवित्ोत्तौ । अधिष्ठानं दपंणादि । उपादानं च । विव 
छ सन्निधान निमित्त कारणं । यद्यपि निमित्त ध्वंसे कायाप्वसः 
& सवेन । अतु । रविवाप्तपेणेऽपि कायस प्रतिविवख 















भिन्न भरतिविव नही, यही विषरणकार का मत है। ( भििधारण्य- 
कह स्वामीके ओर विदरणकारके मत की पिङक्षणता ) विधारण्य स्वामी ऋ 
ऋ आदिकों ने परमाथिकः; उयावहारिकः; प्रातिभासिक भेद से भरिविध जीव ९ 

माने ई । न्यावहारिक अन्तःकरण मे प्रतिविम्बको व्यायहारिक जीव कहते 

श । स्वप्न अवस्था के प्रातिभासिक अंतःकरण य पतिविम्ब फो भाति- 
छ: भारिक जीव कहते ई । विवरणकार की रीति से विम्ब से पृथक्‌ भरति- 
मः विम्य के अभाव मे जीव के तीन भेद महीं हो सफते। इससे त्रिविध भीष क 
ऋ वाद के अनुसारी विव परतिर्विव फा भेद भामते है । उनके मत मे दपण ॐ 
2 दिक ऽथाधि में अनिर्दचनीय भ्रतिविम्ब की उत्पत्ति होती दै । परतिधिष्ब ¢ 
ह का अधिष्ठान दपर्णादिक दहे ओर विम्बका सन्निधान निभित् कारण द। #ै 
छ यथपि निमित्तं कारण के अभावसे कार्य का अभाव न्वहं ईसा \। श 
= ओरं भिम्ब के अपसरण से मनिकिभ्व्र का अभाव दोहा है। 
दिति सतितिजोतिततििििमिमक कित 















वेषान्त सिच्धान्त मत मासंरडः | धटे 
किक 
& भवस दशनात्‌। न निमित्त कारणत विवैस्येति चेन । नि 
%@ मित्ति कारणं हि दिषिषं । पूवं गर्ते समकमिनदक्ते च 
पूवे दृतिं इखाखादेः समकारीन उत्तिख-च्‌ घटल चश्षुष 
क प्रत्यक्षे षट सतम्‌ । यथा वा पिपर कृषष्य नेकेषु एकता अप्रः 
मद्‌ धकारे रञ्जो भुजंगम अमः । द्रत मद्वि 4 
# निरूपितः । मतवादे नाग्रहः किन्तु चेतनस्य संसारासभ- 4 
ऋ वात्‌ । सारशो भदान संभवेत्‌ । तारका एवारचेष्यः । # 
£ स्ामिनये जीवेश्वरो परस्पर कसित भदो गास्तव भेदं 
# शल्यो । विषरण नयतु कसितोपि न भेदः ! ( अध्ीभास 
वादः) प्रतिषविव वादा दखमेदबानाभास वादः । प्रतिर्विव ॐ 












तथपि निमित्त कारण के दो भेद दहै । कोई कायस 
अब्यवरहित पूर्वं कार वृत्ति निमित्त कारण होता दे, कोई कार्यं कार हति 
निमित्त होता है । घटादिक्ोके दंड कुरखखादिक निमित्तकारणर। षे कायं 
से पूर्मं कारु छृति ह । वटादिकोंकी सत्ता हए पीडे उनकी अपेक्षा नदीं । 
५ नेसे पत्यत ज्ञान मं स्वषिषय निमित्त कारण हे। षां दिषय की सत्ता 
क्वान कारु मं अपेक्षित है। विनाश्ाभिश्चुल घटते नेत्रका संयोग सेत 
क हृष्‌ मी यरङा साक्तात्कार नहीं होता है । इससे ज्ञान कालम रर्तमौन 
कः षटादिक दी अपने. साक्षात्कार के निमित्त कारण ईै। ओर दूरस्थ अभेक 
¢ पदार्थो मे एकल अम होता द। मैद्जधकारस्थ रञ्जु मे सपे-खरम होता 
कः रै । शते एत्र जम का मिभिच कारण द्रस्थल दोव दे। रज्जु पे सं 
च अम का निमित्तकास्ण भंदांषकणार हे । दूरस्थस जौर मंदाधकार का अप 
क होता १ एकदध..ज्म भोर सर्यश्नम क अभाव होने से इऋकैीः कारूमं क 
४ + भन क ` १ 


निकेत र 


नः नि 





१९६ प्रथमे; पादः 


1 1.1 
वादे प्रग्‌ देशस्य प्रतिविवतवं विवलं चेतित्रयो धमाः 
अनिवचनोयाः । आमास वदेत पमणघ्यो धमोइच 








है| इस रीनिख रिल्यका सनिनिधानमभी कार्थकालमं वर्तमानदी 
प्रतिविम्ब अध्यासका रतु देने रिम्ब अपसरण से परतिचिग्व कां 
अभवो सका ह । उससे सन्निहित सिम्बतो मरतिविम्चका निमित्त 
कारण ्ै। भ्रम काअयिह्रनदही उदान कारण हे । इससे प्रतिचिम्ष 
के उपादान कारण दपणारिकि ईै। ओर विवरण कारके मत प्रति 

चिभ्वका स्वस्पतोव्रिम्ब तं भिनन नदीं ३ । परंतु दर्पणस्य रिष 

रीन देश्षाभिञ्ुवव विम्ब भिन्न धमं की उत्पत्ति ग्रीदास्थ भ्रुखम होती 
है) येमी तीनों धन अनिषैवन्यीय द| निमित्त कारण, उनका अधि 

रीन रूण, उपादान कारण गोरथ मुख हे । सन्निहित दर्पणादिक 
हं इस रीतिसेचेतनकछपतििम्व बौदम दौ मनर्ह। विवरणकारके 
मतं प्रतिकिम्बका विम्ब से अभेदषशेनेसे परतिविम्बका स्वरूप सत्य 
ह) अर विद्यारण्य स्वामी आदिक मते दपैणादिक मं अनिश्रचनीय 
युखाभासक्रो उत्पत्ति होनी ह । इसक्षो भी आभास वाद कहते ह । विवरणोक्त 
पक्ष को प्रतितिम्ववाद्‌ कषत द । दानीं पक्षों का परसपर खंडन आर स्व 

प्न का मण्डन बुहृदूग्रन्यों मे स्पष्ट हे । विस्तार भयन्ते नदीं खिखा ८ दौनों 
दते पक्षो फी उपादेयता ) भरतिरिम्ब बाद म अथवा आभासदादसम 
आग्रह नहीं हे । देतन म्‌ संसार धमे का सम्भव नहीं, ओौर नीव ईश्च. 
कौ परस्पर मेद नहीं दै । इस अथ के षोधके ल्यि अनेक रीतियां कही ¶। 

भिस पक्से जसग ब्रह्मात्म भोध हो, घटी पक्त आदरणीय, हे । (भिम्ब 

ॐ -अतिषिम्व क अभेद पक्की रीतिकी अभेदक बोध मँ  चुभ॑मता ) श 
ॐ तथापि रिश्च पतिकिम्बे के अभेद पक्षक रीतिस्ि अयुग व्रह्मा बोप 

ऋ अनायास देता ई। भयींकि दपणादिषोंम युखादिष्ोका रौक्िकि ५ 

पिषिभ्वहोतारै)। व्यंभी व्रिम्बदु] स्वरूप सी सदार रसदह। 
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देद्‌ान्तं सिद्धान्त मव माच्तंरडः । १९७ 
न 
त्रयः । इते पड़ निकचनीयाः । अयमेव मर्दः । छायाष्प 

ताच न प्रति(्वस्य छायाया नियत्वात्र । देह ब्रक्षादिना 
% आलाका वराधद्ये। दह्‌ ब्रक्षाद।नां खायासतसखय नाटतञ्र ! 
अन्यथा प्रतिर्विवसखापिनील्त मेव सयात्‌ । प्रतिर्विवखतु ‰ 
छ पीतत्वादि प्रतीते रानवेचनीय तम्‌ । तस्मात्‌ प्रातिरिंगोहि छ 


6 








पाभि के सन्निधान स पिव प्रतिविभ्बकामेद्‌ चरम होतादहै। पसे 
ही व्रह्म चेतन तो सदा एकरस है। अज्ञानादिक उनाधिके सवष 
ते जोवभावि ईश्यभमावदी प्रतीति रूप ्रमहोनादै। इस रीतिसे 
असग चेतन मं जीवस्य भेदका सथा अभवरहै। जीव ई्खवर्व 
धमै तो परस्पर भिन्न कल्पित ह। ओर परस्पर भिन्न धर्मी फर्पित 
हींदै। इसंस विम्ब परतिरिभ्व कौ अभेद वाद्‌ अद्वैत मत के अत्यन्त 
नुक ई । ( भरतिविभ्ब के विनं विचार ) (आभास षाद ओर भरतिभिम्बं 
वाद से िचिद्मेद ) आभास वादमे नेसे अनिर्वचनीय पतिनिम्ब ‰ 
हे । ओर उसका अधिष्ठान दपैणादिक उपाधि ईहै। एसे ही विवरणोक्तं 
प्रतिषिम्ब वाद्‌ म भी दषणस्थख विपरीत देशाभिघ्ुखलादिक धमे अनि- 
्ैचनीय दै । इनका अधिष्ठान अ्ुखादिक †१्वदे। इससे दौनी पक्षों 


क 


म अनिवेचनीयके परिणामी उपादान को अज्ञान कहना चोदिये। 
त 
न 
क 
1 


विन 


( अतिविम्ब की छायाूपता का निषेध) ओर कोर प्रन्थफार छायाको 
भरतिविम्ब मानते ह यह्‌ उचित नदीं ई । क्यीकि शरीर ब्रक्षादिकौं सै 
निने देह मं आलोक का अवरोध दहो, उनने देशम रोक दिरोधी 
अधक्कार उत्प होना दै) उस अंधकारको छाया क्ते ई । रज॑ 
ॐ करार का नीलखूपदहोनेसेछायाकाभीनियमसे नीटसरूप होता दहै। 
। 4 ओर स्फटिक मौक्तिक का प्रतिविभ् श्वेत होतादे। सुवणं का परति- ऋ 
क" विध पीवु होता दै, रक्तं माणिक्य के भरति बिम्ब मं रक्तरूप होता हे । प्रति. 
4 4 


नकन 









१९५ | थमः काद | 
निति वि ष 
ॐ पिवादभिन्नः । इति च । अथ प्रतिविवस्य द्रव्यत मिषेषः | 
@ तथाहि । ` प्रतिर्षिवो हि न द्रग्यम्‌ । मीर्मपिकाना बंधुक्धै- कर 
हं एत्‌ । अधकारवद्रञ्यसं चेत्‌ । व्यावदाछिं द्रव्यं ग 

भ्रातिमासिक बा । व्यावदहारक पनिस्यं वा निरयं वा । निं # 

चेदा व॑ञ्नारासंमवः प्रतिकिव्रस्य । अनित्य स्वस; 
ॐ दमी रुणा हपाषणे प्रातिमारिकाने। आये प्रतिविवम्य. प 
% द्रव्यत सीकर एलामावः, दितीये दपंणादावणु परिमभे। 








किम्बिका छाया सूप मान तौ सफ प्रतिविम्ब का नीर सूप दोना द्ग 
{~ चये । इससे छायारूप परतिर्विव नहीं दै! ( प्रतिर्धिंवकी निवसे § 
- भिम ग्याकहारिक द्रव्य रूपतां का निवेध ) ओर नो कोड इस रीलिखि † 
क रहे कि यथ्यपिः अन्धकार सूप छाया से परतिकिति का भेदै, तथापि 
[क -पोर्गासि। के मत मं नेसे आरोकामाव को अन्धकार नहीं मानते दै 
क कित आस्क षिरोभरी भाक को अन्धकार मानतेरहे। इसमे क्रिया # 
शोत .खे भौर नील सूप होने से अन्धकार द्रव्य १। ॐ 
ककः दिप भौर सुण व्रन्यमे ही होते ह । जसे दस्म द्रव्य अभकार दै, देते ही 
क, परतिरिवि भी पृथिवी जरादिको से भिनद्रन्य रै । स्स सकि से... 
ऋ शरतिदिम्ब रो स्यतन्न द्रव्य पानतेददै। तो उनसे यह पढना चाहिये ऋ 
ठः .फि भह प्रतिचितं नित्य द्रन्य है अथवा अनित्य द्र्य दै, जो नित्य द्रव्य ध 
8 शी तो. आकारदिकों की तरह उत्यत्ति नाश हीन होने से पतिधिम्ब क 
क क उत्पचि नाच प्रतीत नहीं होने चाद्य । यदि अनित्य द्रष्व केतो 
9 उतवादानः के देश्च मे कार्य द्रव्य रहना दै, इस से पतिकिम्ब ॐ उकादात. 
कः कारण -दपैणादिक ही मानने होगे । ओर दपणादिकों को परति्रिस्बैकी ॐ 
क उपादतनस्म उचित नदीं । . क्यों कि दुपणादिक उपादान मे जो पतिनिम्बः 
कं स्प वरन्य कः सद्धा मने तोपरतिषिम्िमे जो स्प जर वस्व दीर्पादिक" 
५1 0 











पेद्ारत सिद्धन्त मत नोत्तरः । १६३ 
14111111 44.2.11 
ह उपादान रूपे मदहतारमाणा दाना मुदस्य संमत्रः। व्यत्र- 
हाश्कि द्रव्यते ऽ नफ दीर्षोन्नत नाका दनु कणां दीना- 
छ मवेकथमाण। मेकसिमन्युपादाने ऽ णुपारिमाणे चानुत्ति शच 
ह दशनाद द्रव्य सीकारा समवः । एकाश्मिन्द्रव्ये चोपा- 





















ऋ परिणय स्वहूप शण, तथा पिम्ब से विपरीताभिष्ुललादिकं धर्म, आरं १ 
हस्तषाद दिक अनयच मतिभिभ्चं म प्रतोत होतेदै,ये भतिक्म्वि म > 
क स्योबहारिक दै, अथवा नहीं दई। अर्थात्‌ मिथ्या प्रतीत होतेदै। जो 
शूप परिणामादिक्ौ का प्रतिविम्ब से व्यावहारिक अभाव मानै, ओर 
भंविषिभ्यं के रूपादिकं को पराविभासिक माने, तो व्यावहारिक द्रव्य > 
श्वरूष यतिषिध्य का अगीफार निष्फल है। ओर यतितिभ्यके रूप. 
भरिपाणादिकोौ को व्थावहारिकि मानै तो अर्प परिमाण वे दरपेभमं+ 
महा परिमाण वारे अनेक परनिविभ्भों कौ उत्पत्ति संभव नहीं ह। भीर 
पतिर्बिव भिथ्याबमं तो शरीर के भध्य संकुचित देक्ञ मे स्वप्नं के निध्यै 
ङं हस्ती अदिकों की उत्पत्तौ होने से रक्तं दोषषा सभे नहींटै! कते 
क "टो भतिर्विव फो व्यावहारिक द्रव्य करमो एक विष रूप षि द्पैभै पे 
‰ दंपेण कै समानं रूप पाके परतिर्विवकी दी उस्यत्ति दोनी चौहिये। ओरं # 
अनेक्ग्‌, बिध .रूप वाले अनेक प्रतिरव की एक दपण मं उत्पत्ति होती & 
दै पएकः सुय वाले उपादानं से अनेफविधरूषवाले अनेक उपादेव कीं 
क "ऽतवर्तिं हती नही । ओर दपैणके मध्यया द्षैण कै अति समीपं अम्बं 
ण वदाय प्रतीत नहीं होता है कि जिस से अनेकपिधरूपवारि 
धनिर्धत्र कौ उखत्तिष्ो सङ्नी है । इसते पनिषिग्र को व्यिहौरिकि 


कि ५ 


|. च्य हप कहना योग्य नदीं | कथा दपण के अति सर्मीष ओर तों कोर 


0.4“ 


क्रः भिक्षव का उपान दीखता नीं है, दषैण दी उपादान मानमा दाग; १ ¦ 
अ 












०9 पथम, पादा | 


व 
& वादः प्रतिविवे । अथ प्रति्विषोपादान निरूपणम्‌ । दपण 
¢ ४ सन्निहितं मुलमधिष्ठानं भ्रतिरविवस्य । अथा मुख सन्नि छ 
हित दपणाधेष्ठानं । उभेयत्राप्यज्ञानं मवोपाभिः एष त 
‰ एषं पक्षा युक्ते सटः! मृलान्नाने तृखाज्ञानं वा करणम्‌ । 
< ति शंकते । तत्र मृखाज्ञानं प्रतिकवि कारणं चेत्‌ । तस्य 
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नित्या निवेचनीयत्वात्‌ विसदिव प्रातिषिंवं वादे नित्य 
& प्रतगः। संसारा निडृत्ि श्वेति ।तथा अधिष्ठान ज्ञाने प्रप्पग्‌- $ 


४ सो सभव नहीं । कयौ कि सघनं अवयव सहित पूप्र की तरह अषिकारी च 

८६ प्रतत होने से दवण में निश्च, उन्नत, इनु, नांसादिक अनेक विध अवयव ऋ 

क्क यले द्रव्यांतर भ्रतिव्रिव की उत्पत्ति कहना सर्वथा युक्ति दीन दै । इससे 

£ विंव से पृथक्‌ व्यावहारिक द्रव्यं स्वरूप प्रतिवि दे, यह पक्ष भी छायावाद्‌ 
"ङी तरह असंगत ह । ( आभास वाद्‌ ओौर परति्विब वाद की 
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र 





(1 


युक्ति सदिनता कह कर दोनों प्म अज्ञानं की उपादानना ) 
"इस रीति से सन्निहित दर्पणादिकों से यादिक अधिष्ठानम प्रतिविव- 
त्रा दिक अनित्रैचनीय धमै उत्पन्न होते ह । अथवा 
सन्निहित अखारिकों से दधैणोदि अधिष्ठान में अनिधैचनीय प्रतिचिव, 
उत्पन्न होते द। ये दो दी पक्ष युक्ति सहित है। इसके अनि 
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र 
) 
५ 


र 


ध चनीय धमं का वा अनिवेचनीय भनििवि का उपादान कारण ८ 
क २, एसा कहना चादिये । (मृलह्ञान को बातुलखाज्ञान को प्रतिंतिम्ब र 
& वा उसके धर्मौ की उपादानताके असमव की दरक ) नदा जगत्‌क्‌ द 
साधारण कारण मखा ज्ञानं दी प्रतिर्बिववादिक धर्मौकावा धर्मी ॐ 
६ का उपादान कारण कहा जाय तो, आवाक्षादिकों की तरद भूाक्षान ‰ 
ध के काथ होनेस भतिर्विश्वादिक धम व( धीं भरविध्म्ब सत्य दतै ८ 
चादिं । ओौर उक्त रीतिखे अनिश्रैचनीय मानते द। इसस मूलात्रान शर 
अ 4 
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॥ि वैद भ्त सिदत मत मरतिरडः। ९५१ 
। अ 
@ विरोधः । सस्या योपितस्यायिष्ठान ज्ञाने निवृत्ति दशनात्‌ । & 
क दपण ज्ञानेऽपि प्रतिर्विवस्य वधा योगात । भुंलान्ञानं 

मुख ज्ञानोत्तर मपि प्रतिविंव ज्ञान दशनात्‌ । व्यमिचार्‌ प 

इति च । पुनस्तूखाक्ताने सामा्ेके निप शका परिहारो $ 
छ ऽ पि उत्तर काकीनानुमेयो दोषो दुटध्यः। युखाषरच्छिन्नो 
दपेगावच्छिन्नो वा चेतनः प्रति्िवां सहः प्रतिमुख 9 

प्रतिविव ज्ञानात्‌ । उत्तर काठेपि प्रतिविव दनात्‌ । 
& अथ समाधानम्‌ । मूला तनानेतु मखा ज्ञानं दववेधम्‌ । 
ॐ अ(वरण शक्ते मत्‌ । विक्षेप शक्ति मञ्च। तत्रावरण शक्ति 
मरति नष्टेपि मला ज्ञाने विक्षप राक्त मति मृखाज्ञानं न % 





को अनिवंवनीय की उपादानता शँ नदीं सकती । एेसेदी विबरणकारके 
मतं म युखावच्छिन्न वेतनस्य अज्ञानं को भरतिर्विवचादिक धर्माः का 
उपादान मानै ओर विद्यारण्य सामी आदिकं के मत म दपणाप्च्छिभ्र 
चेतनस्थ अज्ञानं को प्रतिपिम्ब कां उपादान मानें तो अवस्थाअज्ञानं के काय 
फ को अनिवेचनीयता होनेस सत्यता की आपत्तितो यद्यपि भहीं ह 
तथापिं अधिष्ठान ततान सि अनित्रेचनीय की निश्त्ति रीती हे। ओर प्रति 
% विवध्यास का अधिष्ठान उक्त रीति से अ्रुखावच्छिननि चेतन वा दपेणाद- 
१ च्छिन्न चेतन ह । ओर मुखकात्नानवादपणकाज्ञान दी अपिष्ठकन करा 
ज्ञान हे । इससे उत्तर काटमंमी प्रतितिम्बकी धरतीति सवके अनुभवम्‌ 
सिद्ध है । इसमे युखावच््छिन्न चेननका वा दपगाकवच्छिन्न देतनका आवरं 
ङ अवस्था ज्ञान मी प्रतिषिम्बाध्यांस का उपादान न॑ हो सकता । ( उक्त 
क्क संकाफा अन्य प्रन्यक्रारको रीति स समाधान ) यहां षरं को$ भ्रथ 
ह कार इस रीतिसि समाधानं करतौ र। यद्यपि शुक्तिरनतादिक अध्यास ४ 
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४०९ प्रथमः पदिः | 
वानि 
र नष्टम्‌ । इति दपण ज्ञान सुखज्ञानयो रुततरकाट मपि प्रतिरविव 
%ः प्रतीति युज्यते । यथा ससार धमस देहस्य पाता भावः। 

अथ मृटाज्ञान तूलज्ञानयान॑रूपणम्‌ । ब्रह्मस्वरूपाच्छा 
% दकमज्ञान मृटाज्ञान मुच्यते । उपाधि .विशिष्ट चतनावरक 
र ज्ञानं तूटज्ञानम्‌ । तदेवावस्था ज्ञानं चोच्यते । प्रतिवि 
% मूला ज्ञान मुपाधिरिति पक्ष प्र्तििवस्य धरादिवत्‌ प्यव 


म 
वे 


धिष्टान के बिशेष ज्ञान से आवरण शक्ति ओर विक्षेप शक्ति 

अज्ञानके दोनों अशो की निष्ट्ति होती दे। तथापि अनुभव कै 

र प्रतितरिम्बाध्यास के अधिष्ठान ज्ञानसे अज्ञानके आवरण शक्ति अश्च 
ही निवत्ति होती दै । इससे अधिष्ठान ज्ञान से आत्ररण शक्ति रूप 
अश कौ निवृत्ति होने पर -भी प्रतिविम्बादिक ओर उसके न्नानरूप विं 
के हेतु अज्ञान का अंश रहने सत अधिष्ठान ज्ञान से उत्तर काठममी 
परतिवित्रादिक प्रतीत होते टै । इससे उपाधि अवच्छिन्न चेतनस्य तूखा 
ज्ञान का काथर भरतितिम्बा ध्यास है, यह पक्ष ठीक दै। (उक्त रशंकाका 
अन्य ग्रन्थकारो की रीति से समाधान ) अन्य ग्रन्थकारो कां यह मत 
हे, दपैणादिकों का उपादान मूला ज्ञान ही भ्रतिविम्बो ध्यास का उपादान 
ह । इससे दधणादिको के ज्ञान होते हए भी पभरतिविम्बर की धरतीति होती है। 
वरह्मके ज्ञान से बह्म चेतन के आवरक अह्ञानकी ओर उसके कायं 
की निदरत्ति होती है) दपणादिकोंके ज्ञान से दपेणादिक अवच्छिन्न चेतन 
के आदरफ अज्ञान की निषटत्ति होते, हुएभी व्रह्म स्वरूप आच्रक 
अन्नान की निवृत्ति नदीं दती । व्रह्मा्म स्वरूप के आच्छादक अज्ञान 
का मृखा ज्ञान कहते द । उपाधि अवच्छिन्न चेतन के आच्छादक अन्ञान 
को अवस्था ज्ञान कहते ह । उसी को तखा ज्ञान कहते दह। भूखा ज्ञानसे 
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वेश्म्त सिद्धान्त मंत मा्तशः। २०४ 
11111111 11 
# हारकं स्यात्‌। इति न संकनीयम्‌ 1 यत्र रदा ज्ञान मात्र 
ॐ कारणम्‌ । तत्र तु शका. प्रवत्तेतां नाप. । यत्रतुदोष 
ॐ सहकारि मरटाल्ञानं तत्र शक्रा न प्रवतत । अतु दषंण # 
ऋ दाप सहकारि मृखाज्ञानं कारणम्‌, प्रतिविवस्य । अतोनश्ष 
व्यवहारिक प्रतिर्विवरूपम्‌ । मुखं वा दषणो वा विव प्रति 


चवयधमणा स्तया धमयावा, उपाधः । वकक्षपा ज्ञान दाष 
सहकरी एव सः विद्यारण्य विवरण कारयानये । अतं 


त 


तूला ज्ञान कामेदटदै वा अभेद है। यह भरिचार आगे रिखिगे। ( मूख 
ज्ञान ओर तूला ज्ञान के मेद्‌ के तरिषयमें चित्‌ विचार) यद्यपि 
मूता ज्ञान को परतिषरिभ्ाध्यास कौ उपादोनता माने तो 
दपेणादिकों की तरह व्यावेहासि दही प्रतिर्िवादिक भी दीनि 
चादियं । ओर व्रहह्ञान केकरिनिा दही प्रतिप्िम्बलादिक धर्मौ 

तथा प्रतिषिम्ब म मिथ्या बुद्धि होने से प्रातिभापिकि दह! 
मूखाज्ञान फो उक्त अध्यास की उपादानतां माने तो पानि- 
भासिकता हो नीं सकती । वथा व्रह्मज्ञान से निरषनीय 
अज्ञान का काये व्यावहारिक दै, ओर्‌ व्रह्यज्ञान के पिना दी निव्रतनीय 
अज्ञान का काये पातिभासतिक दै । इस रीतिसे व्यावहारिक भातिभास्तिकर 
का भेर कहं तो उक्त शंका होनी हे। अन्गान पे अतिरिक्तं दोष जन्य 
नहीं होता है। फिन्तु केवर अज्ञान जन्य हो, उसको व्यावहारिक कटे 
है । अज्ञान से अतिरिक्त दोष जन्य दहो उसङो प्रातिभासिक कहतेर्ह। 
इसरीनिसे व्यावहारिक भरातिभासिक कामेद करतो उक्त. शक्रा का 
ॐ सेमव नदीं दे । कथोक्षि द्षेणादिक उपाधि से युलादिकों का संत्रपहे,। 
ध ब्रह्म चेननस्य मूलाज्ञान का मतिपिम्बसोदिक धमसूप वा परिकिम्वत्वा 
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2९४ प्रथमः प्‌ 
11111 
शन प्रतिवित्रा ग्यवहारिकः । ब्रह्यावरक मृटाज्ञानस्यो पाधि 
छ दाप भूतस्य मुख दुपणादे निदृत्तावपि ब्रह्य ज्ञान म॑तरापि ५ 
श प्रतिपिवादि निवरत्तिः । अतः ततस्ततः प्रातिभासिकं एव 
‰ विवादिः। सखप्न वस्तुवत्‌ । आमास षदे योहि प्रतिविवा 
ध्यासस्तस्मिन्नध्यामे प्रतिविवि धपण्येव सोप्यासः । 
% प्रनिविव वदे योहि पमाध्यासः सविषे इति । अथ विचा 
ऋ रण्य स्वामि नये । प्रतिविषःल्यत्तौ दषेणाय वाच्छिन्न चेतनो 
& धिष्ठानम्‌ । विवरण कारनये प्रिवावच्छिन्न स्चेतनः । तथा 
छि तया ग्चतनयोरज्ञान मेवा पादानम्‌ । तरान्नान मादायैव 


भदो ध्यवसीयत । मूटाक्चान मादाय तु भदो नाभ्यव 
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दिक का धर्मी रूप परिणाम होता ह । ओर दोनों पक्षो म अधिष्ठान व्रह्म 

चेतन हे । ८ आभास वाद्‌ ओर परतिविम्बवादमें धर्मी वधन के अध्या 

की उत्पत्ति कां उपादान तूला ज्ञान को मानकर अधिष्ठनका मेद) 

पूजो कहादे करि शिदारण्य स्वामी के मतम परतिविम्ब की उत्पत्ति 
मत्रि तो दपैणादिक अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान रहै 1 ओर द्ैणादिक ध 

अः अवच्छिन्न चेतनस्थ अन्नान उपादान दै। एत ही विवरणकार के मतमें 

दः भतिविम्बत्वादिक धर्मो की दही उत्पत्ति मानते है । विम्वावच्छि् चेतन 

शू अधिष्ठान है । ओर विम्बावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान उपादान दे । इस रीति 

ग 

श से धर्माध्यास पक्ष गौर धर्मी अध्यास पक्ष मे अधिष्ठान फा ओर उपा- 

् दाना भेद दे। वंह अवस्था न्ञान फो उक्त अध्यास की उषादानता 
मानकर कहा ६ । (दौनौं प्षौ मं मूलाङ्गान की उपादानता माने तौ 
अधिष्ठान फा मेद ओर भूखज्ञान को उक्त अध्यास के उपादानताकी ध 

ङः योग्यता >) भूटाज्ञान को उपादानता मानै तो दौनी मतो म अधिष्ठान 

वति जिति कक 


4 
पकः 


येद।न्त सिद्धान्त सत. माहर्डः 1 २०६९ 
भ 
ऋ सीयते । विदयारण्य विरणकार नययो भचति ततम्‌ । 
ह केचित्त मूटाज्ञान मेवा ध्यास हेतु मिच्छति । ` तदाङ्ञाम 
ॐ स्य विक्षेप श्यस्य सद्भावात्‌ । दपण ज्ञानात्तर मुख ज्ञानात्तर 
छ वा प्रातिविव्र दशनात्‌ । प्रतिविस्य ग्यावदहारिक धपेखाच्च। 
ॐ तत्त द्रद्य ज्ञानोत्तर मपि बरह्माषरका पिया रक्तो विन्या 
ऋ मपि विक्षेप ध्यास संभवात्‌ । विदेह केषसयोच्छेदा पत्तेः । 
ॐ तन्नापरे सहते । प्रतिवध के सति विक्षपाध्यासो भवाति । 
ऋ ना सति प्रतिषधके । यस्यतु प्रार्य कमे प्रतिवधङ्घम्‌ । 
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ध कामद संभवनहींदे। ओर मूराज्नानको दी उक्त अध्यास को उपा- 
दानता माननी चाहिये । क्योँञजि अब्रस्था ज्ञान करो उक्त अध्यासङी 
उपादानता माने तो दषणादिकौं के ज्ञान सेवे मुवारिकोँं के ज्ञान 
स अज्ञान के आवरण शक्तयश्च की निष्टत्ति दोने पर, पक्षिप शक्तश्च 
& की स्थिति माने तो व्रह्म ज्ञान से बह्म सरूप का आवरक मृला- 
.. ज्ञाना ही नष्टदहो जनायगा।रेतेदही शुक्तयारिकों के ज्ञान से शुक्त्य- 

व्यत्रच्छिन्न चेतन काआवरैरक तृखह्ञानांश्च दी नष्ट हो जायगो । ओौर 
५ व्यवहारिक प्रातिभासिक विक्षेप कै हेतु द्विरिध अन्नानां के शेषरहने 
ऋ त विदेह केवरयम भी व्यावहारिक पाविभासिक शिक्षिपके सद्धावसे 
ऋ स्र ससार का अनुच्छेद दोगा, । इस से आवरण के हेतु अज्ञानांश की 
निवृत्ति होने पर विक्षेप देतु अह्गानांश्ञ का शेष कहना उचित नहीं । 
( तूखाज्ञान को मरतितरिम्बोध्यास को उयादान कहने बे का मत) 
ओर तूखाह्ञान को प्रतिरिम्वाध्यांस फो उपादानता मानने बाले 
एसा कहते. ह । आवरण हेतु अज्ञानां की निवृत्ति होने पर रिक्षिष 
हेतु अङ्ञानांश का शेष रहना स्वाभाविक नदीं दै । किन्तु श््िपहेतु 
कः अज्ञानां की निषटतति काति वधक होने पर पितिपहेतु जज्ञान शेष # 
[1 {1.11 1111111. 1.1.1.1 5441 
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1111111 
५ { तस्य तत ज्ञनेपि विक्षिपांदास्य सम्भवः । मुख दर्षणयो 
% ज्ञानादिवत्‌ : मुख दपेण सन्निधानकाट एवात्र प्रतिवन्धकः। 
¢ श्त्यादि ज्नानेत॒ प्रतिवेधक्ा भावात्‌ शिकषिपांशस्योदयो 
% न भवति । _तथवांगी क्रियते ऽ स्माभिरियलम्‌ । तथेव । 
% कस्य वचिद्धिदेह केवस्यं पूवे प्रारब्ध कमे संक्षयात्‌ । 
र कंस्य चित्त पश्चादारन् संक्षयात्‌ विदेह कैवस्यम्‌ । 
‰ वामदेव भरतादिवत्‌ इति श्रूयते । अतश्वावरण 
दाक्ति नाराकं तत ज्ञानम्‌ । विक्षेपं रक्ते नाशक सतु 
तत ज्ञान संस्कार विशिष्ट एव आत्मा इति । मरण मूच्छ 
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रहता दै । व्रह्म ज्ञान से आवरण हेतु अन्ञानांश की नि्त्ति होने प्रभो 
श विक्षेप देतु अज्ञानां की निवृत्तिमे प्रतिवेधक प्रार्य क्म रहता ३। 
उतने कार विक्षेप रेत अज्ञानांशञ का शोष रहता हे । पारञ्य रूप भ्रतिवव॑धक 
कै अभावहोने से पक्षिप हेतु अन्ञानांश् की भी निषत्त होती है। परन्तु 
इतना भेद दै । आरक्‌ अज्ञानां की निवृसि तौ महा वाक्य जन्थ 
अन्तः करण की भरमारूप वृत्ति सहोती है} प्रारब्ध बल: से जितने 
जीवै तवे तकः पू वृत्ति तौ रहै नरी, ओर रिक्षेप निवृत्ति कै 
ऋः अथे परण के अस्यवहित पतै काक मं मदात्राक्य -विचारःका विद्वान्‌ 
ऋ को विधान नहीं, तथा मरण मूर्छा काट म. महा काक्योँं फा बिचार सभव 
ऋ भी नहीं । इससे व्िक्षेप शक्ति के नाशका हेतु तसलज्नान- के 
क सस्कार सहित चेतन दै । ओर आवरण शक्ति के नाशका हेतु 
ब ज्ञान है । नेसे मूलाज्ञान की विक्षेप सक्ति. की निरता 
ऋ मे परतिवैधक पारव्य क्मेदहै। रेते दही परतिविम्बा ध्यास तें 
| ५ चिक्षेप शकि फो कित्ति म भुवादिकं -किवि से दर्पणादिक 
उपाधि का सेवेभर दही. प्रतिवंषक.है। उस कै सद्धावमें आवरणशि की श्रु 
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देशान्त सिद्धान्त वत मोर्दपडः | २०७ 
11 111 11 
नाधिक्र।रस्तलन्नानस्य । तस्य तचा भवात्‌ इति 
। देवदत्तस्य गन्मुखं तस्य पुखस्य दपण यज्ञदतस्य 
पाध्यासो दश्यते तखा न्ने सति न समभव्राते 
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निघृत्ति होने पर भी प्रतिकिवारिक विक्षिपो निव्रत्ति नहीं होती । चिव 
उपापि के स्वध रूप प्रतिवधक को निच्ुत्ति होने पर किक्षेप की निचत्ति 

होती दै । जहां शुक्ति रजननादिक अध्यास दो, वहां आत्ररण के नाञ्च 
से अनन्तर रिक्षिषप की निष्टत्तिमें प्रतिव्न्धक के अभाव से शिप शेष 

नदीं रहता है । इस रीति से शिक्षेप निव्रत्तिम पति्वंधका भात्र सदित 
अपिषठान ज्ञान की हेतुता होनेसे ओर मोक्ष दश्ाम प्रारव्य रूपे प्रति 

वधक के अभाग्रसे संसार का उपटम नीं हो सक्ता} इससे आत्ररण 
दक्ति के नाश से उत्तर भी धिक्षेप शक्तिका सद्दाब माने तो उक्त दोष 
के अभाव से अव्रस्था ज्ञान को भी प्रतिक्रिवाध्यास की उपादानता 
माननां उचित दै । ( उक्त मतके निषेध पूर्वक मूलखाज्ञानकोदही प्रति 

विभ्वाध्यास की उपादानता ) यह कथन मी अयुक्त दै । क्यो कि 
जहां देवदत्त के पुव का ओर दर्षणादिक उपाधि का यज्ञदत्त को 
यथाय साक्षात्कार हो, उससे उत्तर का्ममभी देवदत्त भुखका दर्ग ऋ 
से संच॑ध होने पर यज्ञदत्तको दैव्रदरत्त युवसे प्रतितिम्बलादिक धर्मौ 
का अध्यास विवरमके मतमंदहोनादहै। रेसे दही विद्यारण्य स्वामी के 
पत मं देवदत्त शुके प्रतिवि का अध्यास दपेणमे होता है, यह नीं 
होना चादधियि। क्योंकि उक्त अध्याषकी निप्र्तिम तिव उपाधिका 
स॑बधदही प्रतिवधकदै। अप्वा दरभण रूप अपिष्ठानके ज्ञान कालम 
उस प्रतिवधक का अभाव्रदोनेसे प्रति्वैधक का अभाव सहित अधिष्ठान 
होता ६ै। विवरण कार के मतं ^* देवदत्त मुखे दपेणस्थत्व भत्यङ्‌ 
मुखलादिकं नास्ति एेसा ज्ञान अध्यास का तिरोधी है । ओर विद्यारण्य 
स्वामी के मतम " दभ्रणे देवदस् युखनाप्ति ` एसा ज्ञान उक्त अध्यास 
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१०४ प्रिथभः पष्ठः 
न: 
ह अपस्या मदात्‌ । मूला ज्ञानाध्यातेवु व्रह्मा वरदोणधो $ 
नष्टेपे विक्षिपः संभवात्‌ । प्राणि मात्रपि देवदत्त षुखस्य ¢ 
ह प्रत्यङ्‌ मुखवं दपेणस्थलंव नास्तीति विरोधिज्ञान सतपि ॐ 
& प्र्तिषिव भानं युज्यते । परन्तु अत्रायं संशयः । मृटा्नान ४ 
& नारो तरच ज्ञानवत्‌ दर्पणायावष्ठान ज्ञनेपि सख दपणादि # 





॥  ॥ 


॥ १। 


<; 
कक 
 व्रिरोधी रै, क्यों कि दोनों पतों म क्रम से ' देवदत्त भु दषेणस्थत्यं 
यङ्क भुत्वं दपेणे देवदत्त शुखं ? ईस रीषि सै अध्यासं के आका ^ 
फामेद्‌ दै । उस्फे हेतु विक्षेप शक्ति विरिष्टं अङ्गान अंश की भी ५ 

ति हर दै। इससे उपदिानके अभावसे उक्त स्थल मं यज्ञदत्त ऋ 
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को देषदत्त युव का प्रतिर्विव चरम नहीं होना चोदिये। ओर ब्रह्म (५ 
चेतनस्य मृखज्ञान को ही पतिर्विवाध्यास की उपादानता माने तो 0 
क्त उदाहरण म देवदत्तके धुवका ओौरदपणका ज्ञानदहोते हर मभी क्र 
व्रह्म रूप अधिष्ठान ज्ञान के अभव से उपादान के सच्धाव से उक्तं अ- ध 
ध्यास सभव है । इसपे मूलाज्ञान ही प्रतिक्रिम्बाध्यास का उपादान दहै, श 
यह पक्ष ही समीचीनं दै । ( मृखाज्ञान की उपादानता के पक्षम ध 
शंका ) परन्तु इस पक्ष प॑ यह दोक है, व्रह्म चेतनस्य मूला ज्ञान को 
तिविम्वाध्याप्र की उपादानना मानें तो ब्रह्मज्ञान से विना भरतिविम्ब श 
म्रमकी निवृत्ति नदीं होनी चाहिये । क्यौ कि अधिष्ठान के यथार्थं - 
ज्ञान से अज्ञान की नित्त दरा श्रमकी निवृत्ति होतीदै। ओर ऋ 
परतिविम्बाध्यास का अष्िष्ठान उक्त पक्ष मे व्रह्म चेतन दै दरैणावच््छिन्न ¢ 
श चेतन वा सुखावच्छिन्न चेतन अषिष्ठान नहीं । धरुख दध्णादि ज्ञान से ५ 
% मूलाज्ञान की निवृत्ति मानें तो उपोदान के नाकच स मुख दपणीदिक व्या- 
ऋ बहारिक पदार्थोकाभी अभाव होना चाये । इससे भूटाङ्गान को ५ 
& उपादानता मानै तो यृखारकों स वि उपाधि के भियोग काक बे द्र 
अ 


(६) नकन र 


वेवम्त सिद्धा्ते म॑तं मार्तरडः | २५६ 
भौ 
जान भज्येत । तत्रेदं समाधानम्‌ । आवरण शक्तिमता क्र 

विक्षेप शक्तेमती चति द्विविधा माया। माया एवा ज्ञानम्‌ । 
& आवरण शक्तिमत मला ज्ञानम्‌ । विक्षेप शक्तिमन्त तृका- $ 
छः लनम्‌ । आवरण शक्ते मति चा्ञिनें मग्नेपि विक्प शाक्ते ८ 
& मते ज्ञानस्य ब्रह्म निष्ठा ज्ञानस्प भूखा ज्ञानापरनाभ्नो & 
% भगामावात्‌ । अतो पिक्ेप द्वक ज्ञानस्य सात्‌ । न ॐ 
द्भ युख दपेणादीनां विवि प्रतिविवी भूतानां व्यावहारिकाणां कर 
८ सद्धावाभावः । यावत्र वटादीौनां विस्क्रणे यात 
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तावत्काल पर्यतं गृदेकदेशे सथं प्रकाश संकुनेतौधकार ८ 
‰& सूथ प्रकारान्निखीयते । तद्वत्‌ मनसि घटस्फुरण संकुचितं 


घटाज्ञानं तिष्ठति । एतं देष विलयन रूपम्‌ । दक्षेपं शाक्ते 
---------------- 
छ भी तरिम्ता ध्यास की निवरंसि संभवं नहीं दै । ( ज्क्त शकरा का 
समाधान ) इस केका का यहं समाधान दे । आव्ररण शक्ति ओर व्ित्तेप क 
दाक्तिके भेदसेदो अश्चवाला अज्ञान दै । प्रतिर्वधकः रहितं अधिष्ठान प 
¢ ज्ञानं ते अशेष अज्ञान की नित्तिंहोतीदै । भरारव्यं कमै प्रतिविधके श 
होने व्रह्म रूप अधिष्ठानं ज्ञानहीने परभी वि्ेपदेतु अन्नानां की 
ह निङत्ति नदीं होती । ओर षरादिक अनात्म्ये गोचर हान रोता 
र दै । उससे अयान कौ निवृत्ति तों नहीं हो, परन्ठु जिनने काल घ्म" ~> 
५ दिकं का स्फुरण रहै उतने काट .अधकार अयुतशृद्‌ के षकं देश १६ 
॥ म प्रभा वरारसे अंधकार के संकोच की तरह अन्यान जन्यं आवरण ॐ 
का रसकोच होता दै। रेषे यंव दर्धगादिकों के सोक्षात्कारसे गख फेः क 
छै आच्छादक मंखाज्चानं की निवृत्तितो यद्यपि नहीं होती है तथाषि अज्ञास्‌ 
¢ जन्य मतिर्विवाध्यास रूष विक्षेप का यख दर्पेणादि ज्चानसे उपादाने छ 
1 (1 4445 (74. र 
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२१० , प्रथमः पष्वः। 
कियति 
# मदज्ञानं महा प्रख्येपि जीवानां वीञ भूतं चिद्रपे ब्रह्मणि 
# सस्पृश्येपिच न विधीयते । अतएव पुनरुत्त्ति जवानां ॐ 
क भवति । अतएवं व्यावहारिक मपि मुख दपणादि, मृलाज्ञानेपि क 
क उपाधो न दुष्यतीति । यथान निटीयते । सपार दशाया 
% मज्ञान विरिष्टाधिष्ठान क्भनिपि प्रतिवन्धुकं सतरादध्यासो न ऋ 
‰ निरीयते। तद्दत्रापि। मुख दपणादे ज्ञानपि विलयन क 
रूप संकोच भावात्‌, व्यावदारिकं ज्ञानं न नरयति। सक्षम 


ऋ श . 


र अः 
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ॐ विय रूप संकोच होताद। उपादानमं विख्यकोही काय कौ पूष्म ‰ 
अवस्था कते ह । शस रीति से अधिष्ठान ज्ञान फे अभाव से अह्ानकी ॐ 
निवृत्ति विनां प्रतितिम्बाध्यास की वाघ रूप निनब्त्ति का यद्यपि सभव 
नीं दे । तथापि अख दपैणादिकोंके ज्ञान से परतिवेन्धक का अभाव 
होने स काथ के उपादान मं विख्यरूप निवृत्ति होती दै । (प्कदेशीकी 
रीतिसेवाधका लक्षण) इस रीतिसे संसौर दक्ामे प्रतिविवाध्यास ङ्ग 
का वाध नहीं होता । यह कोई एक देशो मानते, इस मत मे अभाव ध | 
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निश्चय को वाध नहीं कतै, क्यों कि " श्रुखे दर्पणस्थत्वं नास्ति › ' दषेणे 
भख नास्ति › इस रीति से विवरणकार; ओर विधारण्यस्वामी के मत क्क 
भेद से उभय त्रिय अध्यास का अभाव निश्चय सब अकिद्वार्नोँके भी ~ | 
अनुभव सिद्ध दै । उसका संसार दशा मं अभाव कहना ठीक नदीं, शसते % 
बह्मशान चिना पतिर्िवाध्यास का वाध नहीं जानते, उनके मनम केवल क्ख 
अधिष्ठान क्ञेष फो वाध फते ई । परतिर्विवाध्यास का अभाव निश्चय उक्त # 
र रीतिसे होनेपर मी ससर दश्चामे अज्ञान की सत्ता होनेसे केव अधिष्ठान ऋ. 
शेष नहीं है, किन्तु अज्ञान विरि अधिष्ठान ३। इस रीति से पतिक्श्यक 9 
‰ रदित धल द्पेणादिक सात्ात्कार से अधिष्ठान ज्ञान विना वाध रूप. अज्ञान; 
0.1 1 1.1, 


'न्कग्कवीननिन्कोनोन्वि 


भनि 
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11111114. 1.2 4.1 
# तरतेन .्थद्र्ात्‌ । कतिपय अंधक्राराणामयं 1सद्धन्तः 
कक मूला ज्ञानस्य नाशा भावेऽपि मृलाज्ञान जन्य प्रतिविवाध्याप्त 
कख वाध संभवो -हरेयते निदशनात्‌ । तस्यायमाशयः । 
४ मिभ्यास निश्चयो माव निशवयो वा यत्र भवति तत्रैव 
(& पिष्ठानमात्र रेषो भवति । अविष्ठान मात्र देषो हिन वाध 
कं लक्षणम्‌ । यत्र सफ्कि लोष्टित्य भरमादिकः सोपाधिको 
क ऽध्यासो हर्यते । तत्रायिष्ठान क्ञानोत्तर काटेपि जपा कषम 
क रफ टेकयोौः परस्पर रूप प्रतिवधकरानां भावेपि लोद्ित्य भ्रमा- 
ध्यासो न रीयते । तद्वद्‌ रिदषामपि प्रारब्ध कमणः प्रति 











निन्रत्ति का अभाव होते भी अपने उपादानम्‌ वियरसूप कायंका 
सकोच होतादे। उपादान दङ्पसे कायेकी स्थितिकोदही शुक्ष्पावस्था 
द कते ह । ( वहूत म्र॑थक्रारोंकी रीतिसे वाध कां लक्षण ओर ब्रह्मज्ञान ॐ 
विना प्रतिविवाध्यास के बाधक सिद्धि ) बहुन रथकारो के मत मं वद्य कर 
र शान के विना भूलाजान के नाश बिना भी मलाज्यान जन्य मतिविवाध्यास क 
ऋऋ भा वाध होता दै। यह्‌ उनका अभिप्राय दहै। मिथ्य निय वा अभाव श 
५ निश्चयका वाध कदू ई। यह्‌ सव थो का निष्कयै दै । बहुत स्थानों ~ 
ऋ म मिथ्या निश्चय भी अभाव निश्चय पदाथ होनादै। बां अधिष्ठान द 
ऋ मात्र श्षेष रहता है। अडान शेष नीं रहता दे । इस आंभपाय सै किसी ऋ 
~ गर॑थकार ने अधिष्ठान मात्रका शेषी वाध का स्वरूप कहादै)} ओौर ~ 
क अधिष्ठान भात्रकाशेष वाप्रफा रक्षण नहींहे । जोवाध का यदी द्भ 

कक्षण होतो स्फटिक मं रौहित्य श्रमादिक सोपाधिक अध्यास होता ५ | 
त है, ब्रह अधिष्ठान शौन से उत्तर कारये भी जपा सुम ओर स्फटिक # 
कै का परस्पर संर्वध रूप प्रपिबन्धक होनेसे रौहित्य अध्या की ऋ 
ऋ निषति नदीं होतीरै । जैसे विद्धान्‌ को धारच्य कमे प्रति वद्ध ५ 
ऋ 


फेनी 


14 
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व 
& वन्धक्रस्य सलात्‌ शरीरादीनां न निषचिः । अतएवाज्ञान $ 
दकाथ विरिष्टाधिष्ठान ज्ञानात्‌ व्यवहारो न दश्यते । यत्र च 
शत स्फटिक ॒साक्षाक्तारा स्टेोहियम्रमाध्यासोभवति । $ 
त्राधिष्ठान रोषोवाध म्यवहारो भवति । तद्त्‌ प्रतिवंधका- ¢ 
भावे प्रारब्ध कमैणस्चाभावादन्रह्य विदुषो ब्रह्यसाक्षात्कारात्‌ : 
जीवन्मुक्तयं षरेत । अतएव विक्षेप रहिताधिष्ठान ज्ञानेवाध 
भ व्यावहःरः सकर ग्रन्थानां सेमतः । त्र कर्वन संशेते । ¢ 
£ पुखद्पणयो ज्ञनिने परतिविवस्य नापि प्रतिर्विव धमेस्य त्रह् 
‰ ज्ञानयन्नितरां बाधो भवितु महैतीति । न तवशल्त ‰ 
ॐ शालि । यथ धिष्टान ज्ञनेना ध्यास षाधो भवति तद्र 


दः 
24 
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छ हाने से शरीरादिकों की निवृत्ति नदीं होतो दै। इससे अज्ञानकायं 
# विद्विष्‌ अथिष्ठन दोनों स्थान म होने से केवल अधिष्ठान 
रोप फे अभाव से वाध व्यव्हार नहीं होना चाहिये । ओर 
दयेन स्फिकि के सोक्षत्कार से खौरहिप्य अध्यास -का वाप 
होता है । ब्रह्म साक्षात्कार से नीबन्बुक्त विद्वान को संसार का 
वाध होतार । इस रीति से शरघ्तेप सहित अधिष्ठान मे बाध 
उवार सकर ग्रन्थकारो ने च्खिा दे । वदां अध्यस्त पदा म 
मिभ्यातस निस्चय वा उसका अभाग निश्चय दी वापका स्वरूप संभव दै। 
"ओर प्रमि वैयक रहित घुख दपणादिकों के ज्ञानसे्चखम प्रतिर्विवत्वादिक 
धर्मो का तथा दपण मं भरतिषिवादिक धर्पी का मिथ्या निश्चय होता द्भ 
दै । देसे दी अभाव निश्चय होता हे । इससे ब्रह्मान के दिना परति्िवा- 
ध्यासक्रा वाध नदीं होता, यह कथन अयुक्त है । ( मुख दपणादि अधिष्ठान 
के ज्ञान को प्रतिर्विवाध्यास की निद्ृत्तिकी दूतत) जसे अधिष्ठान ज्ञानसे 

। & + 


न 


ङ 
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दि 
& नपस दपंणादि ज्ञाननापरोक्षेण प्रति बन्धक रदितेन 
%‰ प्रतिर्विवा ध्यासस्य निब्रतति रन॒मवसिद्धा। अतः मरति- # 
ऋ कध क भव साहत मुख दवमादद्‌ ज्ञान मावष्ठन ज्र 
‰ ज्ञानवदष्यास निगृत्तो देतुसेन चेष्ट मेत देव मेतव्यम्‌ । 
योग्यत्वात्‌ । युख दपणादि ज्ञान तु प्रतेवेवा ध्यास निवृत्तो & 
ह न कारणं सेभवति । कुतः । समान विषयकं ज्ञानेना ज्ञान- $ 
क्क स्य विरोध सताद्धिन्न विषयक योज्ञाना ज्ञानयो न विरोधः प 
र अतएव । मुख दपणादि ज्ञानस्य मुख दपेणादिकावच्छिन 
ॐ चेतनस्थ मेवावस्था ज्ञानं विरुध्यते । ब्रद्याच्छादक मूला- 
ज्ञानेन त्रह्न्नान मंतरान्याज्ञानस्य विरोधाभावात्‌ । 
‰ प्रतिरव ध्यासस्यो पादानस्य मृखाज्ञानस्य निडृत्ति ये्यपि 





ध्यास की वाध रूप निषत्त होती दै । फेसेदी मुख दर्पणादिकोंके अपरोक्ष 
नसे भी प्रतिव॑धकरहितकारू्म प्रतिर्विवाध्यास की निवृत्ति अनुभव 

हे । इसते प्रतिवंध का भाव सहित शख दर्पणादि ज्ञान भी 
अधिष्ठान कौ तरह अध्यास निवृत्ति का दहेतु रै, इस रीति से मानना 
धोभ्यदै। ओर्‌ द्रृख दषणादि ज्ञान को प्रतिकिवाध्यास निवृत्ति फी 
क्क कारणता सभवमभीदे। क्यों कि समान विषयक ज्ञान से अज्ञान का 
विसेध ह । भिन्न विभयक त्नान आज्ञान का रिरोधी नरीं। इससे शख 
दपणादिक ज्ञान का श्रुख दर्षणादिक अवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान से 
ङ्क दी विरोध है । व्रह्माच्छादक सूखा ज्ञान से. ब्रह्मज्ञान विना अन्य त्रान 
४ क्य विरोध नहीं । इससे ब्रह्मज्ञान भिरोधी मूला ज्ञान से दपणादिक 
ऋ कानके विरोधा माव से प्रतििवाध्यास के उपादान मूलाज्ञान की 
ॐ निपतितो यद्यपि नहीं होती दै। तथापि अक्नान निवृत्ति के धिनाभी 
ग 


ननकुकननन त 
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` २१४ | ्रथद्धेः पाद्ः। 
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न भवति । तथापि अज्ञनं भिबृ्या विनापि विरोधि ज्ञानेन 
& पूर्वज्ञानस्य निव्रति रनम सिद्धा । तथाहि । यत्र 
¢ तुरञ्जो अज्ञानेन सपै भपसदुत्तः दंड भमो मवति । तच & 
द ह्ञनेनापादान भूेनावखज्ञानस्य रज्ज सूपस्य ज्ञान क 
क मरतरापि सप वुदर्निब्रत्ता भति। अधिष्ठान ज्ञान मंतरापि र 
क भमाटक ज्ञानेनापि प्रमालसक ज्ञानसप निग्रत्तिरिष् ।-अतो ङ्ख. 
रञ्‌ चेतनस्धस्याज्ञानस्यनिवरृ ते रसंमवात्‌ देडभ्रमणेव ॐ 
ॐ रञ्ज्‌ चेतनस्थस्पा इनस्य निब्रत्तिः । उपादान च्रानस्या 
| क संभवात्‌ दडाध्यासस्य खषपस्येव सिद्धय संभवः । यथा 
& दंड क्ञानेनान्नान निश्चि विनापिस्पोध्यास निवृत्ति भवति। 
तथेव । ' मुखे प्रतिविवतं नास्ति ` एतत्कारक मुखदप्ण क्रं 
- ज्ञान प्रतिरिवाध्यासस्य षिरोि्ते ऽ जापि तेनापि प्रति 


| ५ विरोधी ज्ञान ते पूय नान की निवृत्ति अनुभव सिद्ध दे। ( पुल दपैणादिक ऋ 
के ्ञान को मद्य ञान की निवृत्ति दिना मतिर्विवाध्यास फी नाशकत) 

-# जहां रण्जु के अज्ञान से, सपैश्रमसे उत्तर द॑दश्रमदहो। वहां दंदन्नान # 
ते सप के उपादान अवस्था ज्ञान की निवृति तो होती नहीं| क्योकि 
अधिष्ठान के तलज्ञानपते दी अज्ञानी निवृत्ति होती दै । इससे रण्जु ज्ञान 
विना रज्जु चेतनस्य अन्ञान की निवृत्ति सभव न्दी । ओौर दखच्मसेद्ी 

क रष्जु चेतनस्थ अङ्गान की निवृत्ति षो तो उपादान के अभाव सेद । 


पः 0 






८ अभ्यास को स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा । इसे दंड ज्ञान से अ्खान 
च निवृत्ति पिया जसि स्र्पाध्यांस की निवृत्ति होती ह । रेख “खे भरति- 
ऋ विवस्व नास्विःः ‹ दपेणे भुखन स्ति › इस प्रकार भख दपण कै ज्ञान 
च से भ्रतिर्विपाध्यासके विरोधी -होते इए भी भतिर्विवाध्यास की निधृत्ति २ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत, माष्ठंाडः | ४१५ 
पना 
विवा ध्यापस्स्य निवृत्ति भेवति । प्रतिविवाध्यासस्योपादान ज 
# भूत यन्मृला बन सुक्तंतस्योक्ता शनन निबृते रसं्मवात्‌ । कष 
& उक्ता शनं मूटाज्ञान निदरृलों कारणं चेत्‌ । व्पावहारिकं # 
# पुख दभणादि गृलज्गान कार्थेमपि भिनश्येत। अतो शुखं # 
& दपणादि ज्ञानस्य विरोधि पिषयसेन मूरान्नःन नारी 9 
& मेतरापि प्रतिर्विवा ध्यासो षिनश्यत्येवेति समाधिः । 9 
भावा भावयो््िरोधिलात्‌ तयो ज्ञान मपि परस्परं पिरद 
& मेव भवित युक्तम्‌ । तथा हि । यत्र स्थाणौ स्थाणु ज्ञानो- ॥ 
तरं पुरुष ज्ञान भ्रमो भवति तत्र ' स्थाणुं नास्तीति , ५ 
$ सञ्रमात्मक ज्ञानेनापि परमात्मक ज्ञानस्य स्थाणो निदत्त क 
भवति । यथा च धटदभृतठे षटाभाववत्‌ मालक ानस्प % 
पश्चादिन्द्रिय सन्निकरषंण षटवदृभ्रतलमिति भ्रमाजन्य श्र 
ज्ञेन ममात्मक्‌ ज्ञानस्यापि निदत्त भवति । यत्र च रजौ # 
च 





„1 भ 





%@ होती दे । ओर पतिर्विवाध्यास के उपादान मूलाज्ञान की उक्त ज्ञान घ 

निवृत्ति समव नहीं । नो उक्त ज्ञान से मूटाङ्खानकी निवृत्ति मानी 
६५ जाय तौ मृराज्ञान कै काये भ्ुख दपेणादिक व्याबहारिकि पदाथ भी मष्ट ¦ 
ऋ दने चाये । इससे शख दपेणादिक ज्ञान को पिरसोधि विषयक होने 
क अज्ञान निषृ्धि भिना भी प्रतिर्विषाध्यास की नाश्चकता ३ । भौव अभा ध 
ॐ का परस्पर विरोध होता है। इससे उनके ज्ञान भी परस्पर षिरोधी रोते 
ऋ हे । जहां स्थाणु मं स्थाणुत् ज्ञान से उत्तर पुरषस चरमदहोताहै। षां 

स्थाणुत्वं नाति" एेसे दी विरोधी रमसे पू भरमाह्ान की निवृत्ति होती 
क दै। घरवा भूतरू मे घटाभाव के श्वम्ञान से उत्तर घट से इन्द्रिय का 

संयोम होने पर परर बद्भूतरं, एसे दी विरोधी परमान्नानसे पूव चम- 
पा (12121 11.11 11.1 1.1.11 3 
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२१६ पर्प पदः 


नि 
पूवं सष भमः पश्वाहंड अपः । तघ्रापि म्रषालक ज्ञनिन 


& प्रमारमक ज्ञानस्य निवृत्तिः । इत्यं कुत्राचेत्‌ भ्रमासक ज्ञानेन 
प्रमात्मकं ज्ञानस्य निवृत्तिः । ङुरधचिद्‌ प्रमातमके नापि भमा- # 
ऋ सकरस्य कुत्रचित्‌ भ्रपेणापि भरमालकस्य । इत्थं च यथ भ्रमात्‌ 
% मम ज्ञन प्रमा ज्ञनयोर्निग्रतिस्तत्राधेष्ठन क्ानतयेषेति । ॐ 


म 


¢ एवं मूला विद्यापि मुख दपेणादि ज्ञनि प्रतिषिवाभ्यासां 
‰ जीयतु नापि काप्युपपत्य सिद्धेः । मूलाज्ञानसं विनाश 
ध भ॑तरापि सोपपत्तिः सिद्धति 1 समापिस्तरणिः । पिरोधे 
जनं पूव न्नान निवतैक भिति नियमः। नतुचाधिष्ठान यथाथ 
रं न्ना देवा ज्ञान निवृत्ति रिति नियमः। [कतु अषिष्टान 
& ज्ञानादपि अधिष्ठान यथार्थं हानादूविना नाकानस्य यथाथ 


ज्ञान की निष्टत्ति होती दै। जहां रज्जुमें सपे च्रभसे उत्तर देड भ्रम होतादै। 
% वहां दंड भ्रमत समन्रमको निषटत्ति हेती है । इस रीतिसे कहीं भमङ्गानसे 
ऋ प्रमा्नन की निष्त्ति, कहीं भपान्नान स श्रमन्नान की निवृत्ति, कहीं रप 
ऋ से भ्रमज्ञान की निवृत्ति होती है । नहां ्रमसेभ्रमा की निवृत्ति ओर ऋ 

भ्रमसेथम की निवृत्ति दोती दै। वहां चप का उपादान अन्ञनके 
५ सद्धावमं दी पूदरज्ञान की निवृत्ति होती है । जहां प्रमान्नान स श्रमकी ४ 
निवृत्ति दो वहां अधिष्ठान का यथाथ ज्ञान प्रमा होने सज्ञान सहित 
श्रम की निवृत्ति होती है। इस प्रकारस अधिष्ठान ज्ञान भिना मुटाङ्गान 
शर की रिवृत्ति विना भी भु दपेणादि ज्ञान सेपरति विव्राध्यास की 
% निवृत्ति सभर ६ । भिरोधीः ज्ञान से पूर्वं ज्ञान की निवृत्ति होती दै। ॐ 
ऋ यह नियम १। ओरं अधिष्ठान के यथथेज्ञान से हीपूर्मभ्रमको 
ध निवृत्ति हो, यह नियम नहीं ३ । पर्रतु अधिष्ठान के यथायथ ज्ञान विना क 

अज्ञान कीः निधृचि रोती नदीं । इससे अज्ञान को निवृत्ति कैव्रङ ९ 
न कतत 






अ ५: ॥ 





नि 


1 


५ 


४ 
क ४.४ [क 


वेदान्तं सिद्धान्त मत्त मात्तंरडः । ४१७. 
9 ऋ 
ॐ निवृत रितीष्ट । अता ऽन्नस्य (वृत्तिः केवलाधिष्टनि द्र 
शः विदेषे प्रातो भवाति । इति नियप्रात्‌ ! इयं मूटाक्ञान ॐ 
सच्चेपि विव प्रतिधिव दाधेन दोषः । वरिव्रणकार नये -। 

प्राति।ववस्यं दपणस्थलं प्रस्य मुख च नास्ताते 

राधि ज्ञानम्‌ । विद्यारण्य नये। (दपण मुखं नास्त प्रत्यङ्गः 
& नास्त ` एतदरद्यं ततकारका प्याक्तस्यविरापर। 
च्च पिवोपाचि प्रतिर्वधकर रादेत कारे मूटाज्ञनां निवृत्ता 
पि मुखदपण.दिज्ञानादुक्ं सज्षानानब्त्ति संभवः । 
वन्न पच पादिका कारस्य वचनेन विरीषः संपत । भूटा- ऋ 
ज्ञान वादिनः । इति कश्चना रक्ते । तथाह । उपादान छ 

शात्‌ छाये नाशो भवर्ताति नियमात्‌ । इति पच पादिका- 
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अधिष्ठान की प्रिरेष प्रमा दोती दै। यह नियम दै । विविरणं कारक 
मत मे श्युख भति्वि्रसं दपैणस्थतवं प्रत्यङ्‌ अुखत्वे › एसा अध्यास होना 
है । इसका विरौधी “रुख प्रतिरतिवलादिकं नास्ति, पेसा ज्ञान है । आर {& 
विद्यारण्य स्वामी के मत म ्द्पेने प्रुखःः रसा अध्यास दता 
दपणे युखैनारिव,+पेसा ज्ञान का विरोधी हे ) न्यायिक के मत म्‌ 
भी भावै अभाव का परस्परं विरोध मानकर उनके. कषान का भो विषय 
विरोधि बिरोध माना दहै । इस प्रकार स मृटाज्ञान को प्रतिर्वि 
की उपादनिता माने तोः विभ्व उपाधि के सन्निधान रूप प्रतिवंधकर सहेन 
कछम अख दपेणादिक ज्ञान सख अज्ञान निवृत्ति विनामभी उक्त 
अध्यांसकी निवृत्ति सभव दै । ( उक्त पक्षम पश्च पादाच कृत पंचपादिका 
कीरीतिसेज्ञान को अध्या की हेतुता के वादीकीं शको ) इसपक्ष 
म यह का है। शारीरिक माप्य की दीका पञ्चपादिका पञ्च पदाचा 
व 4 4 4 4444 
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२१८ पभरथमः पादः 
"४ 


8 कारस्य वचनम्‌ । रज्जु शुक्ति ज्ञानात्‌ सपैरजतादिकाज्ञान & 


& निग्रत्तिः। अन्नान निवृत्तौ सव्यां तत्तदष्यास निग्त्तिः। रञ्ज & 
# गुक्तयादिज्ञान साक्षाक्कारणं चेत्‌ । सर्पाध्यास्तस्य मावकायिखा 
द भावात्‌ उपादान ज्ञाना दधाव कायं नाशो भवतीति नियम & 
# भगापत्तेः । ननु अज्ञान मपि मावपदाथौवकारवदिति । # 
उक्त शङसोस्थ्य मनिवार्य भवन्नयेपि इति चेन्न । 
& अज्ञानस्यानादित्वात्‌ भावकायैमिति वक्तु मशक्य- 
& सात्‌ । ययि घट ध्वंसस्य नित्त वेद्‌।त नपेपि भवति । ॐ 
र तथपि । ध्वंसस्य चोपादाना मवे हि षसोपि नमावः । & 
% इते । नान्नानानब्रत्तमतरा साक्षदपादान चन मध्यास 


३ 


ॐ 
>~ 
& नेकी हे । उसको भाष्यकार के वचन स सधरज्ञता हृ दै । उस सर्वज्ञ 
ॐ वचन पेचपादिकामें यह टिखा है, जहां सपे रजतादिकम्नमटो, वदां ऋऋ 
रज्जु शुक्ति कै ज्ञान से सपे रजतादिकं कै उपादान अन्ञान की ऋ 
निश्त्ति होती है । ओर अन्नान की निवृत्ति से सपै रनतादिक अध्यास क 
फी निद्रत्ति होती है। रजु शुक्ति आदिकों कै ज्ञान को सपे रजतादिकं ॐ 
की निवृत्ति मं साक्षात्कारण माने तो उपादान कै नाश से भाव कायं 
का नाष होता ३ । इस नियम की हानि होगी । ओर अधिष्ठान ॐ 
ज्ञान से अज्ञान का नाज्ञ दौता दै। अह्वान नाश्ञ से अध्यास को नाकच 
होता । इस रीति से मने तो उक्त नियम कौ व्यभिचार नदीं 
ह्येता है । यद्यपि अधक्रार्‌ की तरह अज्ञान भी भावरूप है । तथापि 
रान अनादि होने से काथ नरींदे। इससे अङ्ञानकी निचृत्तितौ 
चिष्ठान ज्ञानसि भी समत्र है। परन्तु भाव काये सर्पारिक अध्यासकी 
{@ निन्रत्ति उपादान के नास बिना नदीं होती । घटध्तरस कौ निवृत्तिभी ङ 
अ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्त॑रडः । २१६ 
प 
निवृत्तः कारणम्‌ । इति प्रचपादिकाकाराशयः । अतो # 
ऋ मूटाज्ञन वादिनो हि प्रतिविवा ध्यापे पंचपादिकाकार वच- %§ 
ॐ नेन विरोधो मवति । ममतु मुखावाच्छन्नचतन स्थाजान 
& धध्यात्‌ दपेगावच्छिन्‌ चेतनस्य ज्ञान्‌ घनिगो वाध्यामे 
% उभयत्रापि अज्ञान निवृत्तो अध्यास निषत्तिः । इति सवं 
सुस्थं भवति । इति चेन्न । तूखाज्ञान वादिनापि यत्र 


{9 





वेदान्त मतमं होती हे! ओर अभाव पदाथ काउयोदान कारण नहीं होता 
दे । इससे उपादान केना भिना भी घरभ्वंस रूप काथका नाश्च 
होता है। परन्तु परध्वस भाव नहींहै। इससे उपादान नाज्नको भाव्र 
काथ के नाञ्च मे नियत रेतरुता के सरक्षण को पचपादिकामें अज्ञोन नि 
ति दारा अधिष्ठान ज्ञान को अध्यास निवृत्ति की साक्षात्‌ हेतुताका 
निषेध कियाहे। ओौर मूलाज्ञान को प्रतिर्विवाध्यसि की उपादानता 
माने तो उक्त रीतिसे जज्ञान निवृत्तिके षिनादही प्रतितिवाध्यास की 
ॐ निघ्रृ्ति मोननी होगी । इससे पचपादिका वचन सि विरोध होगा । अवस्था 
ज्ञानको उक्त अध्यासकी उपादानता मौने तो, विरोध नहीं कहते । अवस्था 
ज्ञान को उक्त अध्यास की उपाद्‌ानता कर तो उस के मत यं विवरणक्रार 
को रीति सि मुखावच्छिन चेतनस्य अज्ञान को धर्पाध्यास की उपादानता 
सिद्ध होती है) त्िच्यारण्यस््रापीकी रीति से दपेणावच््छिन्न चेतनस्थ 
अज्ञान को धर्मी अध्यासकी हेतुता सिद्ध होतीदै। ओर्‌ प्रतिबधक 
रहित कार मं मुज्ञान से दा दपणक्गान से उन अज्ञानं कौ क्रम से निवृत्ति 
होती दै । इससे अवस्थाज्ञान को परतिरम्बाध्यास की उप्रारानता मानना ऋ 
पञ्चपादिका षचन के अनुकूल है । ओौर भूखाज्ञान को उक्त अध्यास की 
उपादानता फहन। पञ्चपादिका वचन के विरुद्ध ३ै। इस रीति से उक्त ऋ 
अध्याक्की हेतुता अवस्थान्चान की माने तो, यह पूप प्त होता हे । (उक्त 
वन 
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ॐ यज्ञदरस्या भ्यासा देवदत्त मूष दशने तव्राधिष्ठनज्नानादेव क्र 
& तदध्यास निदलिः । पूर्व॑टृष्टस्य देवदत्त मुखस्य दपेणस्य क 
र च यङ्गदत्त त्नानांसेखात्‌। पनथ दपणादीनां ददाने साते मुख ॐ 
छ दपणाद्यप्रष्टान ज्ञानाद प्रति वधर रारेत काटे ऽ वस्था क्र 
& ततान वादिनोप्यवश्यं मंतव्यात्‌ । यतोहि ज्ञाना म्नाल्ञान 
मान्न निवृतिः । किंतु विशेषांरा निदृत्तिः । स्वारा निवृत्ति क 
‡ चेत्‌ । शा क्ता ज्ञानात्‌ सपे ज्ञान निषत्त प्या प्त । 


(1 व 
‰ शंथा की अयुक्तता ) परंतु अवस्थां ज्ञान को हेतुता मानते हए भौ पच 

पादिका वयन सि विरोध परिहार नहीं होता दै। तथाहि। जही दपण 
% सम्टन्थ रहित देवदत्त युखकावा देवदस्युख दियुक्त दपण का यज्ञदत्त 

को सोक्षात्कार हो, आर्‌ उष्परक्षणम देब्रदत्त मुख कां दपण से संबध 
ऋ हो, वहां भी प्रतिविम्वोध्यास होता है । मृखान्चानको उपादानता माने तो 
4 गरल दधेणादि साक्षात्कार से उसकी निवृत्ति नदीं होती । भौर यख ज्ञान ५ 
% से युखविच्छिन्न चेननस्थ अज्ञान की तथा दपण ज्ञान से दपणावच्छिनि 
8 चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति अवध्य होती है । भौर भूख दपण साक्षाकारं 
% के उत्तरकाल मंभी ुखद्पेण भरसन्निधान से पिचि्वाध्यास होता दै । 
इसे मुख दर्पण साक्षाकार से अवस्था अघ्षान के आवरण शक्ति विशि 
अज्ञानां का नांश नदींहोनेसे ्डिषरूपसर ज्नानापिष्ठनममभीअ 
ध्यापु होता ह । वहां दपण सुखक्‌। परस्पर त्रियोग होने पर भरतिवधकाभाव 
सहित अधिष्ठान ज्ञानसे अज्गान निवृत्ति दारा अध्यासकी निदत्ति कन 
अवस्था ज्ञानबदौ को भी सभव नहीं । किन्तु ज्ञान से साक्षात्‌ अध्यास 
की निष्धेचि कष्ट्ना ही बन सकताहे। क्यों किरष्जु क्ञानसे शक्तिके 
"अक्नान.का नश्च मदं होता है । इससे कान से अङ्गानि मात्रका नाश नहीं 
होता दे, किन्तु समान विषयक ` अज्ञानकाः द्याने नाश्च होता दै । नस 
111 1 4.11 
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3 ४ 44 
& वस्तु तस्तु सक्ष विचरेण पंचव पादिकाकार वचनेन अस्या 
र त्ञान वादिना मेव विरोधः) नतु मूला ज्जन वादनाम्‌) क्थ 
ॐ मिस च पव पादेक्राकार वचनम्‌ । ज्ञानादज्नान निवृ्तिः। 
द अन्नान रूपोपादान निवृत्या तककार्यनिद्ृत्तिः । न तू 
¢ पदान ज्ञानाद्धव कायं निषृत्तिरिति नियमः। यदि पंच 
@ पादिका कारस्य मव्क्त नियमदवेत्‌ । आग्रह वराद्धव 
न्ये । तदा दोषडाकनी न शत्रति भवतां पृष्ठम्‌ । तथाहि । 

& पर्य पञ्च दबणुका दीना मणवोहि सवं नये उपादानानि ! 


भन 


जिसका प्रकाश सो, वह ज्ञानका विषय कदाता है । अज्ञान से आत्रृत हो; 
रं बह अक्गान का भिषय कहाता है। यज्ञदत्त को अध्यास से पूरत्रकाछम हुए 
क्रः मुख देण के सक्षात्कार से आवरण के नाश होने से अन्ञानकृत आवरण 
र रूप अज्ञान कै विषय का मुख दपेण मं अभाव है । इसत ज्ञान अनह्ञान के प्र 
परिसोष का क्षपादक समान त्रिषयतसर कै भग से उक्त स्थल मे अज्ञान निवृ- 
सि बिना अध्यास मान की निवृत्ति अवस्था ज्ञानवादी को भी 
ऋ माननी होती ₹ । इस रीति से अवस्था ज्ञान को उक्त अध्यास कौ उपा- 
शः दानता मानने से मी पञ्च पादिकाःवचन से विरोध परिहार नहीं होता! र 
(तू ज्ञान फो उक्त अध्यास की हेतुता मान तो पञ्च पादिका वचन से 
श विरोध भौर मूटाज्ञान को हेतुता माने तो अविरोध) ओर स्म 
परिचार करं तौ अवस्था ज्ञान की उक्त अध्यास की हेतुता मानतो पच 
षादिका वचन से परिरोध दै । भूलाज्ञान फो हेतुता पाने तो प्रिरोध नहीं । 
ध तथाहि । ज्ञान से केवर अत्नान की निवृत्ति होनीदै, ओए अज्ञान रूप क्र 
५ उपादान की निवृत्ति से अश्गान की निःहृत्तिहोनी दै । इसरीतिसे षच 
ग पादिका का वचनं दे । उसका यह अभिप्राय नही, कि भावे कायक नामं श 
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& तेष दयणुकादीनां मधन्नये नादा संभवः स्यात्‌। अण्वा- ¢ 
ऋ दनां नेव्यसात । अपरञ्च रजा सपे अपे पनर्दड ध 
ऋ मप्रस्याप्त्यसमवात्‌ । भरभणापे स ज्ञानस्य निवृच्य % 
ॐ सभव आपद्यत । मनस इश्वर ज्ञानस्य च तथेवा कारास्य च ॐ 
अणूनां च एतेषां नव्यानां सवेषां पदाथना मुपादान कारण ् 
भरतानां नारासमवात्‌ । तक्कायार्णां स्वेषां पदाथानां % 
चः नारासमवा च । पसारानपता दोषः पुनरुज्जुम्भेत । हक 
र सस्य काये पदाथस्यानित्यता प्रत्यक्ष सिद्धा । अतश्च & 
 सवटखोक प्रत्यक्षणापि विराधः प्रसजत्‌ । अतश्च न सवत # 


ग 


च ५ 
4.4. 
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भाता मा यव 


उपादान का नागन नियत्तष्ैतु दाने से ज्ञान से अध्यास निवृत्ति समव ॥ 
नहीं । क्योंकि उपादान के न्च विना माव कायं का नाच्च नदींदोतौ ध 
भाव काय नाकाम उवादानकानाकज्ञ नियत देतु दो । ओर भान ॐ 
काथ क्यणुक दे, उसके उपादान परमाणु ह । उनकी नित्यता होने से 
ऋं नाश समव नदीं । इसपे परमाणु संयोग के नाशे द्रयणुक क नाज्ञ होता ङ्क 
४ दे । वहां भाव कार्यं के नाशम उपादान नाञ्च की हेतुता नियम के > 
ॐ सरक्षण अभिप्राय से प॑च पाका की उक्ति नदींरे । ओर केव ॐ 
ॐ अग्रह सेरप॑य पादिका वचन का उक्त नियम संरक्षणम अभिप्राय कर्ह ङ्कु 
तो दड चरांश सर्पा ध्यास फी निवृत्ति न्दी दोषणी । ओर नैयायिक ॐ 
पत मभी द्यणुक भिन्नद्रव्यफेनस्च म उपादान के नाश की हेतुतो ऋ 

मनीदै। सक्र भवि काथे के नाज्म उपादान नाक्षको हतु कह तो। 
८ परमाणु ओौर मननित्यहै । उनके नाज्चके अस॑म्रम उनकी क्रिया 
ह फा नाश नहींहोगा । रेते दी नित्य आत्मा कै ज्ञानादि गुणक्रा ओर नित्य 
2: आकाञचके शब्दादि गुगका नाच नहीं होगा । इससे भाव कायं 
५ अ 
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क उपादान निवृत्तो काय निवृत्तिः । किंतु यच्चोपादान नि्त्तौ ॐ 
ऋ गय व्रतत स्तच्रापदान च्च मध्यास् तिब्रत्तः कारणम्‌) 
तच्च कुटखार जनक्वदन्यथा सिद्धम्‌ । नत रक्षणे प्रयो 
जनम्‌ । साक्षात्फारणामाप्रात्‌ । यत्र देवदत्तस्य मुखे 
% प्रतिषिम्भाध्यासो यज्ञदत्तस्य भवति । तच्र दवदत्त भख 
& दपणयोः सन्निधानं, कारण पध्यराप्तस्य । तस्योत्तर काले 
ऋ ततसनिधान मन्नान मेदा पिष्ठानम्‌ । तच्च मुख दपण 


कै नाश मे उपादान कानाश्च नियनदेतुदे, यह कथन असंगत, दहै । 

परन्तु किमी स्थानम आश्रयकानाश्र दोनेसेकायथ की स्थिति नहीं 

होती । वहा उपादान क्रा नाश्चमभी काये नोक्च काटे ३। तथापि। 

काथ नाञ्च मे उपादान का नाश नियत हेतु नदीं। उपाद्रान के सद्धाव 

मृ अन्यं कारणसेमीकायेकानाश्च होता है । इस रीति से उक्त 

नियम सरक्षण के अभिप्राय ष॑वपाद्विका की उक्ति नहीं दै। किन्तु 

जहां अपिप्ठान ज्ञान पे अध्यास की निवृत्ति हो, वदां अपिष्टानस्ञान को 

अध्यास निवृत्ति मं कोरणता नहीं है । अपिष्ठान ज्ञान तो अज्ञान निषृत्ति 

का कारण रै, ओर अज्ञान नित्ति अध्यास निवृत्ति काकारण है। जतै 

कुखाल का जनक घट मृ अन्यथा सिद्धदोने से कारण नही, चेतेदी 

ध्यास निवृत्ति मे अपिष्ठान काज्ञोन अन्यथा सिद्ध दोने सेकारण 

& नदीं हे । इस रीति से अधिष्ठान ज्ञान सेअध्यासक्री निवत्त ष्रेती प 
शं दै । वदां ज्ञान से अज्ञान मात्र की निवृत्ति द्येनी ३ । अध्यास की श 
ॐ निदि उपादान अज्ञान कै नाश्से होनी दहे । यह पंच पाको वचन ध 
का अभिप्राय दै । ओर सैन अध्यास की निषत्ति.म अज्ञान की 
निवृत्ति को रतना है। इस अभिप्राय से प॑च पादिका की उक्ति होतो ज 
दण्ड श्रमस अज्ञान की निवृत्ति, अभाव सेसपयथरमकौी निवृत्ति नहीं 
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२२४ ` प्रथमः पादः 
पि वयक 

वियोग काले अस्मा ज्ञन वादिना न परम्परया धिष्ठान 
& ज्ञ(न निवृत्तो करणम्‌ । मूर ज्ञान वादिनो यथा साक्षाद- $ 
& धिष्टान ्ानम्‌ । तथेव तूढा ज्ञान वादिनोपि। एवं भवता & 
¢ मप्यवर्य मेव म॑तन्यम्‌ । तथा च। पंच पादिका कार ¢ 
& वचनाथे केखनया माव काथ निवृत्ता बुपादान जननं & 
कारणमि रूपया । तृढाज्ञानदादिन एव रिरि दोष ‰ 
क्रकापातः । प्रतिविवाध्याषस्य भाव कातात्‌ । मुख क 
 दपणादि ज्ञान मेव बिधधि सत्‌ साक्चान्इख दपणाध्यात 


4. 





रोनी चाहिये । इससे अधिष्ठान के यथाथ ज्ञानसि अध्यास की नित्त 

तीदहै ! वहां अज्ञान की निवृत्ति ही अध्यासकी निवृत्ति कीदैतु 
हे । यह नियम पच पादिका ग्रन्थ मं विवक्षित है। ओर अवस्था ज्ञान 
कलो परतििवाध्यास्त की हेतुता मानतो उसके मतम मुख दपणादिक 
वान ही अधिष्ठान कां ज्ञानदै । इससे अज्ञान निव्रत्ति द्वारा अध्यास 
करी निवृत्ति मानना षच पादिकानुसार दै! ओौर यज्ञदत्त को पूर ज्ञानसे 
आवरण नाक्च स्थलर्मे देवदत्त मुख के उपाधि सन्निधान होते हए भ्रति- 
निम्बा ध्यास दोताई। उपाधि चियोग कारमं अधिष्ठान ज्ञान से 
अध्यास निवृत्ति हो, बहां अज्ञान निश्चि द्वारा अध्यास की निरति # 
संभव नरहरि । कितु अधिष्ठान बवान से सान्नात्‌ अध्यास को निति दोती- 
दै । इससे पच पादिका के विष्दधदै। ओौर मृलाज्ञान को प्रहिर्विवा- 
ध्यास की उपादानता मान्तो भुखदपेणादि ज्ञान से प्रतिर्विवा ध्यास ॐ 
की निनरतति हो, वहां श्सपक्षम भुल दपेणादिकों को अधिष्ठानता कै 
अभाव सर अधिष्ठान ज्ञान जन्य अध्यास की निङ््ति न्दी है, किन्तु 
तरिरोधी प्रिषय क ज्ञान का विरोधी दोने स ब्ुवदर्पणारिकों कै ज्ञान 
४4944 4 4449 
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निवृत्तो गखा्ान वादिनः संघरते । तृ क्ञान वादिन- क 
स्तु पूव आतयो यख द्पभयेतरं काटे देवदत्तं मुख ध 
्ति्ववाभ्यासो यज्ञदत्तस्य परम्परया न निवतेवे किन्तु क्र 
मुखदपणाधष्टनक्नानं साक्षादव नेधत्तक भिति सवमबदांतम्‌ । # 
मृखाज्ञानवादिनाम्‌ ¦ एवं प्िनेप प्रारब्धा निवंचनीयेः प्रारन्धा ध 
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को अध्यासं निर्तक्रतादहे । ओर पञ्च पादिषां म अधिष्ठान जैनय 
अध्फाम की निच्रत्ि दी अज्ञान मिद्ृ्ति छारा विवक्षितं है । ओरं अधि- 
ष्ठान ज्ञान भिना परकासन्तर्‌ सखे अध्यास की निहृत्ति मे अज्ञान निद्रत्ति 
की दारता व्रिवक्ित नदीं ईै। क्ष्म रीति भरलाह्गान को प्रतिः 
विवाध्यास की उपादानना माने तो मुख दषणादि ज्ञानं भंनन्यं 
अध्यसि की निवृत्ति अपिष्टान ज्ञान जन्य न्दी, ओर अतरस्थां प्नानं 
को उक्तं अध्यास का उपोद्रान साने तो भुख द्धणोदिं त्रान 
जन्य अध्यास कीं निदत्ति अधिष्ठान चान जन्पदै। ओर अधिष्ठान 8 
अध्यास की - निवृत्ति दो बह अक्नान निवृत्ति खारादी ्पचपौदिक्ा 

विवक्षित ३ । ओर पन्गात अधिष्ठानम अध्यास टोकरे निवृत्तिं होती 
ै। वहां उक्त रीतिसे अदान निवृचिं द्वायं अध्यासं की निवृत्ति 
सम्भ नर्ही। इससे अवस्था ङ्ञोन को प्रतििवाध्यासं कौ उपारदौनता मानं 
तो, प॑चपादिका वचन से विरोध दहो । मृलान्नानि को उक्त अध्यास क 
उकादानतां मनै तों विरोध नरीं। (अति्धिवाध्यास की व्या्रहारिकत 
ओर भातिभासिकता कै शरिचार पूर्वक स्वप्माध्यास के उपादान कं विचर्‌ 
की परतिज्ञा. ) इसं रीति से आकाशादि प्रपचं की वरह बूलाङ्ञान जन्य 
भरति विवाध्योस दै । परन्त॒ एक दे्ो रीति से व्छत्नान विर्न अकी 
4 ६ गाध रूप निवृत्ति नहीं दने से मनिर्धिवाध्यासं म व्यावहारिक बका 
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9 मुलात्तन वादिनां तत्ततस्थेषुपरिहायंखम्‌ । अथस्वप्ना 
¢ ध्रापो बिविच्यते ॥ अज्ञान विशेषावस्थेवसुप्तिः। अन्तान 
क स्य विक्षेपावरण रूपशक्तिमत्वात्‌ सुपरस्यच रोकावरक ज्ञा 
¢ नादय दनात्‌ । यर्थाधादे मृत पित्रुकस्यदशेनम्‌ । दष्ट # 
् पिच्रादिखाभदशेनम्‌ । तत्रान्यावरका संभवात्‌ । स्वप्रावस्था 

विशषएवाज्ञानम्‌ । तदेवावरकम्‌ । जाग्रद्रणात्रापिष्टनम्‌ । खमप्र जरं 
द्रष्टजोग्रदहश्यमयिष्ठानं चात्र दरयस्य कर्मोपमोग एव । श 
छ सप्रोपरमे कारणपवस्यान्ञान मेव मृलाज्ञान कूपं विदोषा कारं श्र 
दू परिणमते । जायत्‌ द्रष्ट श्ययोः स्वप्नो द्रष्टदर्ययोरभदकः ¦ 
‰ अन्ययेकतेचाभेदाप्रतीतेः । तथा नान्यदष्रस्यान्य स्मरण 
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होती है। तथापि विव उपाधि का सवैध रूप आगन्तुक दोष जन्य 
हे । इससे भरोतिभासिक है । आकाञशादिक पपच का अध्यास ३। 
वह अश्रिद्या मात्र जन्य दै। इसत व्यावहारिक ३। ओौर अनन्तर 
उक्त रीतिसे तां अधिषठानज्ञान विना षिरोधी श्चानसे वाधरूप निवृत्ति ॐ 
का सम्भर होने से संसारदश्चा मे वाध्यवरूप पातिभासिकवभी सम्भव 
हे । जसे भतिर्विवाध्यास म तभेद से अवस्थाशान ओर मूला्नान 
उपादान कहे ई । एसे दी स्वप्नाध्यासभी फिसीके मतम अवस्था ज्ञानजन्य ज 
है । ओर मतान्तरमे मूलान्नानजन्य ईै। ८ स्वप्नबिपें विचार ) तूला- 
जान फो स्वप्नके उदादानता की रीति) अवस्थाज्ञान को स्वप्न की उपा- ऋ 
दानता इस रीत्सि कदी दै । अज्ञान को अवस्थां विरोष निद्रा ६ । ४ | 
क्योकि आवरण शक्ति विक्षेप युक्तता अन्नानका रक्षण दै । ओर 
स्वप्नक्राटमें जाग्रत्‌ दरष्टा इय का आबरण अनुभव सिद्ध ई । देवदत्त क्र 
नाम व्राह्मण जग्रत्कार मं पितापितापहादिकों के मरण सं 
(11 11141111... 1.41 
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वेदान्त जल्तिदधाश्त मत ना्तरडः। ` २२७. 
(1 11111 
दोष सेभावना । तयोजाँग्रत्‌ सप्र्ररमदास्यात्‌ । खप्रद- 
& ह्या नामपरोक्षखात्‌ । जाग्रतद्रष्टुरावृतताच्च । जाग्रत्‌ द्र्टरे # 
& चाध्यसतोऽपरोजीवो जीवामासोऽतएव विविधोजीवः । ् 





उत्तर दादश्राद्धोदि करके धनपुत्रादि सम्पदा सहित सोया । फिर 
वप्न पं अपनेको यज्ञदत्त नाम क्षत्रिय जाति वास्यविस्था िशिष्ट अन्न 
खे अकाभसे क्षुधाक्षीतसे पीडित हुआ स्वपिता पितामह के अंके 
रोदन करता अनुभ्र करता है । वहां जैाग्र्तारु के व्यावहारिक द्र ऋ 
द्ध्य का मृ्मज्ञान से आवरण कर तो जागरत्काल मं भी उनका आवरण ङ्क 
होना च्राहिये । अन्य कोह आवरण कर्ता प्रतीत नरी दोता। इससे 

प्न क्लमे निद्रादी आवरण करती है । ओर स्वप्नके पदार्था 

र प्रिणाममी निद्राकं ही होतेह । शसरीतिसे आवरण विक्षेप 
शक्ति विशिष्ट निद्रा है। इसते निद्रा मं अज्ञान रक्षण होनेसे अज्ञान की 
अपरस्था विहोष निद्रा हें । परन्तु अवस्था ज्ञान सादि है । क्योंकि मूला्नान 
हौ ओमन्तुक आकार विशिष्ट होकर किंचित्‌ उपोध्यवच्छिनन्‌ चेतन 
ॐ का आवरण करताहै । उसक्रो अवस्था न्ञान ओर तूला ज्ञान कहते 
% द । इस रीति से आगन्तुक आकार विशिष्ट होने से अवस्थां ज्ञान 
ऋ सादि दै । इसकी उत्पत्ति मे निमित्त कारण जाग्रद्धोग हेतु कर्मौका 
उपराम दै । ओर मृखज्ञान फादी आकार विरेष हीने से मूराद्गान 
उपादान कारण ३। निद्रा रूप अवस्था ज्ञान से आव्रृत व्यावहारिक 
ष्टा म प्रातिभासिक द्रष्टा अध्यस्त दै। उस निद्र से आवृत व्याव्रहमरिकि 
टस्य मं प्रातिभासिक द्य अध्यस्त दे। इससे प्रातिभासिक द्रष्टा का 
अधिष्ठोन व्यावहारिक द्रष्टादै। ओर प्रातिभासिक हदय का अधिष्ठान 
व्यावहारिक दद्य दै । जवर भोग के अभिषुख कपे हो,तव जाग्रत्‌ होता दै । ॐ 
उस फाल मे व्रह्म ज्ञान रहित पुरूषों फो भी व्यावहारिक द्रष्टा दृश्य ऋ 
काज्ञान दी अधिष्ठान ज्ञान द । इससे अवस्था ज्ञान रूप उपादान की ज 
१ 1111111 1.1 
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छ पारम(थक व्यावह्यारकः प्रातिभासकरव । इत्युदधापा पे 
द तानाम्‌ । अत्राधिष्ठान मज्ञानमिति एकदे गनोमतम्‌ । तन्न 
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ॐ निवृत्ति दारा भातिभासिक द्रष्टा दृश्य की नित्ति होती ह । व्या्र- 
शः दारिक दषा केन्नान से प्रागिभासिकद्रष्ा की ओर व्यावहारिि दृश्य 
फे ्ञानसे प्रातिभासिक दृश्य की निषत्ति होती दै । ( उक्त पक्ष मं स्का) 
इस पक्षम यहश्शंकाहै। उक्त रीति से नाप्रत्‌ द्रष्टाका भौर सप्न 
दरा कामेद्‌ ६। ओर्‌ अन्य द्रष्ट के अनुभूत को अन्य कोस्मृतिद्ो 





स्यप्न के अनुभूत. की लाग्रत्‌ कालम स्मृति होती दै । द्र्टाकां भेद 
८ प्राने तो रमृति का असमव होगा । (उक्त द्धंको का समाधान ) इस 
का यह समाधान ₹े। श्च्पि अन्यके अनुभूत की अन्य को स्मृति 
होती नहीं दै। तथापि स्वानुभून की अपने को स्मृति होती ६ । पेपे 
ही स्वतादरस्म्य बरे के अनुभूत की भी अपने को स्पृति दोतीदै। 
दससे देषदत्त यज्ञदत्त का तो परस्पर तादात्म्य न्हींहे, पर जाग्रत्‌ के 
दा ्मस्वरप्न द्र की अध्यस्नतां होने से परस्पर तादाम्य ६। 
अध्यस्त पदाथ का अध्रिष्ठानमं ताद्रासम्य होता हे। इस रीतिसे 
लाग्रत्‌ द्रण के तादात्म्य प्राजा स्वप्न द्रष्ाषै। उसके अनुभूत की जाग्रत्‌ 
द्रा कौ स्मृति होती रै.। यज्गदत्त म देवदत्त के तादात्म्य के अनुभवे 
देवदत्त के अनुभूत की यञ्जदस्त को स्मृति की आपत्ति नहीं दै । इस 
रीति. से स्वप्नाध्यास का उपादान निद्रा रूप अस्था ज्ञन दै। 
( ग्याव्रहारिकि जीव ओरं जगत्‌ को सखप्नके भरातिभासिकि जीव ओर 
जाग्रत्‌ का अधिष्ठानपना ) स्वप्न कार में हव्य मात्र की अज्ञान से उत्पत्ति 
माने ओर व्यावहारिक जाग्रत्काल के जीवको द्रष्टा माने तो संमत नरीं। 
ह नर्योफि व्यावहारिक जीप का स्वरूप निद्रा रूप्‌ अज्ञान से अवरृन हे । 
भौर मज्ञानान्रुत जीव के संत्रन्ध से विषय का अपरोक्ष होता द । 
111 11.11.11... 171. 
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वैदाग्त सिद्धास्त मत मारकः २९९ 
६ 
& पेरारं । दरयवच्वाज्गानस्य जडतरात्‌ । अतश्वेतनोरछागवे 
% च्छिन्नरचेतनोवा स्प्राधष्टानम्‌ । नतु केवढ मज्ञान। प्ति । 
# अरकारावच्छिन्नरवतनःशद्धवतनाो वा सखम्नाधिष्ठानामा८ $ 
क मतदयं युक्त युक्तं सव सम्मत चेति। तत्र सखप्नावरकं तटा 
ऋ त्नम्‌।नतुमूखज्ञान मुपादनस्यावरफम्‌। जप्रद्रध। संमवात्‌। 
ष तुराज्ञानेत जाग्रति ब्रह्मज्ञान मतरापि वोभादये न काप्यनुप 
# प्तः । अश्कारावच्छन्न चेतनस्यावस्या ज्ञनवादेसंभवात्‌ । 
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षस से स्वप्न भ्रपचव के अपरोक्ष ज्ञान का अक्तमव होगा | 
एससेह्यकी तरह द्रष्टा भी व्याव्रहमारिक जीव मं अध्यस्त है। व 
नान दै । इस कै सम्बन्धसे प्रातिभासिक द्य का अपरोक्षन्ना 
भव्रहै। इस रीतिसि पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक भेद से, 
रीर त्रिविषरादौ ग्रन्थकार ने स्वप्न का अपिष्ठान व्यावहारिक जीव 
ओौर नगत कहा दै । र्षरन्तु ( उक्त पक्ष की आयुक्तता पूरक चैतन को 
स्वप्न का अधिष्ठानपना ) यह मरन अयुक्तदै । क॑योकरि व्यावहारिक द्रा 
मी रब को तरह अनात्मा होने से नद्‌ दे । इसंछ सत्तास्फूर्सिं प्रदान रूष 
ॐ अपिष्ठानता व्यावहारिक द्रष्टा ह्य म समव नदीं । किन्तु चेतन को 
ऋ स्वप्न प्र्पच का अधिष्ठाता कहना उचित द । इसी वासे रघ्जु शक्ति को 
ऋ पप रूप्य कै अपिष्टानता जरचन का रञ्ञ्व्रयरिलन चेतन अभिष्यान मं 
र तात्पथे द। हुत ग्रन्थं म भीं चेतन दही स्वप्न परव का अधिष्ठान 
का ६ । इसते अहकारावच्छिन्न चेतन सप्न का अधिष्ठान है । यह ऋ 
क दो मत समीचीन दै । ( अहंकाराबर्छिन्न चेतन को स्वन का अधिष्ठान ~ 
मान कर तूजा ज्ञान को उसकौ.उपादानता ओर जाग्रत्‌ के बोपस्ति ङ्ध 
.ॐ उसकी निवृत्ति ) उनम अदकारावर्छिन्न चेन को अधिष्ठानतां मानै 
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२११ प्रथमः पादः। 
11 1111111... 1 111 
क्क पक्षतरे मृलन्नान मेषावरकम्‌। उक्तोमय विध चेतन स्मेति। : 
ऋ तथाहि। जाग्रदौधोदये मृटा ज्ञानस्य नारा समेऽपि ङ्क 
विख्य रूप वाधा न्निषृत्ति रिष्यते । अटंकार चतने शुद्ध 
चेत्मेवा सापायि मृते एतदपि पुनाव॑चायम्‌ । जाप्रदोधे 

षिख्य रूप वाध सखीकारेपि दोष पिद्ाची पृष्ठतेनुघा 
‰ वति। कथमित्थम्‌। जाग्रदोधेहि नावरणशाक्ते षिख्य रूप 
वाधः । कितु विक्षेप राक्ति वाधः । विरोधि ज्ञानेनारोष ॐ 
ज्ञानानिवृत्तेः । विक्षपस्याप्यरोषस्य नाशा संमवोाहि । # 


# क 1 क 
त नि क ४ 
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तो । भूलाज्ञान से उसका आवरण सम्भव नहीं । इससे अहकारोवच्छिनन ज 
का आच्छादक अवस्था ज्ञान दी खप्न का उपादान उचित द । नाग्रत्‌ ऋ 
क के योध से ब्रह्मज्ञान के विना उसको निदि भी सम्भव है । ५ 
( अहकारानवच्छिन्न चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान मानकर स्रखाज्ञान ॐ 

% को उसकी उपादानरा ओर उपादान में श्रिय रूपता कौ निवृति > 
अविद्या मं भरतिविव चैतन वा विम्बरूप श्वर चेतन अह॑कारानवच्छिन्न % 
चेतन है । उसक्रो अधिष्टानत्ा मं तौ उसका आच्छादक मूराङ्नान ऋ 
च ही सवम का. उपादान मानना होता दै । जाग्रत्‌ बोध से उसकी 
ऋ वाधरूप निषृरि होती नही, किन्तु उपाद्‌ानमं विख्य सूप निवृत्ति 
- स्थप्न की-जाग्रत्‌ मे होती दे । ( अहंकारानवच्छिन्न वेतन को दही 
अधिष्ठान मानकर विरोधी ज्ञान स अङ्गान,की एक विक्षेप देतु शक्ति 
ऋ के नात्र का अगीकार्‌ ) अथवा प्रतिवित्राध्यास निरूपण म उक्त रीतिसे 
जाग्रत्‌ बोध विरोधा ज्ञान होने से स्वभ्ना ध्यास की निचतति हो सकती दै । 
परन्तु विरोधी ज्ञान से आवरण हेतु अज्ञान अं की निवृत्ति होती नदी, 8 
ह किन्तु शिक्ेप हेतु अंश की निचरृत्ति्ीती दै । षिरोधी ज्ञान से अशेष क्क 
४६ अज्ञान की निवृत्ति करतो दण्ड भ्रपरसे सपै मकौ निटत्ति स्थरमं # 
11124. 1.11. 
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धे न्त सिद्धान्त मतं मारः | ६३१. 
0 
कुतः । यद्विषयक विराधिज्ञानं ताद्धेषयक वविक्षपशि भगदशे- $ 
& नात्‌ । अन्यथा यत्र दैड भरमात्‌ सपै ज्ञान निवृत्ति स्तघा- 

पिष्ठान ज्ञाना भावात्‌ दंड भ्रम एव न सेत्स्यति । अत # 
# इत्थपतव्यम्‌ । विक्षेपस्याननेतं शक्तेः एकारस्य निवृत्तावपि 
पुनरपरो बत्तिष्ठते ऽ तो दिर्नातरेपि स्वप्नसद्धावः। इति । & 
२ तत्राहंकारे एवाध्यासरः । नचेश्वर चेतने ह्येके । तस्यादंकार 
चेतनस्य शरीरातगेतला चस्य वाध्यांस संभवात्‌ । हश्वर @ 
& वेतन संध्यासर्चेत्‌ । अंतः करण वाह्ये वा । अवाह्यवा । ‰ 
बाह्ये ऽ अध्यास श्चेत्‌ । एकस्य स्वन द्रष्टुः अपरस्य ह 
@ प्रपंच प्रतीतयापत्तेः । खप्न प्रतक्षे वेदिन्द्रिय संनिक्षों पि 


छ उपादान तु के अभावसे दण्डं भ्रमकादी असभव होगा । विक्षेप असा 
की अशेष निवृत्ति दोयतो दण्ड भौ विक्षेप रूपै । उसका उपलभ नहीं 
ॐ दोना चाद्ये । इसदीति से मानना उचित दै । एक अन्गान में 
अनन्त विक्षेप के हेतु अनन्त शक्ति दै । विरोधी ज्ञनसि एक तिक्षप 

की हेतु शक्ति का नाश्र होता द । अपर शिक्षिप हेतु शक्ति रदती ई । इस 

क कालांतर म॑ किसी अपिष्ठान म॒ फिर अध्यास होता द । इसी बार 

अतीत स्वप्न क जाग्रत्‌ बोध से वाधदोना भी आगामी स्प्नसरूप 
विक्षेप को हेतु शक्ति का अवशेष होने से दिनातर म स्वप्नाध्यास होता 
है । इसत अहंकारानवच्छिन्न चेनन की स्वप्नकी अथिष्ठानता भी सभव है। 
परन्तु ( उक्त चेनन को स्वप्न के अधिष्ठान वादमं भी शरीर के अन्त- 
दंशस्थ चतन कोदही अयिषठाननाका सभ्रव ) उक्त चतनकोस्रप्नकी श 
अधपिष्ठनता बादमेमभी शरीर के अन्तर्देशस्थ चेतनको दी अपिष्ठानता ह 
समव है। बाह्म देकषस्थ को अधिष्ठान मनं तो घटादिकं की तरह 
ग, 


(4 
सः ० 
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२३२ ` ध्रथंघः प्रौद्ः । ` 
4 
# कारणं वक्तव्यं षट प्रत्यक्ष यदिति चतं । रञ्ज सपादिप्सक्च क 
वर्चदिव्यपि न॑ हैर चेतनादं मन्ना हि जीव चतनः 4 
% केवलोपाध्योभदः इति सवै सम्मतः । शेश्वर चेतनं 
‰ सम्नाष्यासोपि . तत्रात देले ए । ग्यापक स्येश्वर 
 स्यान्तर्दरो जीवा भेदेन सितनतात्‌ । अतो दहंकारा 
नवच्छिन्नेपि रईंखर चेतने षिष्ठान तया स्थिते 4 





अः 


४ 





पकः पङ्‌ स्वप्न की प्रतीति स्वको होनी चादिये। ओर घटादिकों की 
अपरोक्चतामं सपरजतादिकों की अपरोक्षता मेज इद्त व्यापार 
छी अपेक्षा ३। नषे सखप्न की अपरोक्षता मं भी इन्िय 
ञ्थापार्‌ की अपेक्षा दोनो चादिये । ओर श्ररीरके अन्त दशस्य चेतनम स्वप्न 
का अध्यास मानेतो पपत स संगन्यी होने से सुखादिकों फी तरे 
इन्द्रिय व्यापार पि पिना दही अपरोक्षता सभक है । इस रीति च अद 
कारावच्छिन्न वा अदक(रनवच्छिकन्न चेतन दही स्वप्न का अधिष्ठानं 
है ।ये दोनी सत प्रामाणिक ई। ( शरीर के अन्तर्दशस्थ अदेकारान 
वच्छिन्न चेतन को स्वप्न की अपिष्ठानता कौ योग्यता ) अदारान- 
वच्छिन्न को कहं तो उसमेभीदो भद रह। अविद्या मं भतिकिवि जीवं चेतन 
वाञग्रि्ा ज विव ईृहवर्‌ चेतन दीनो अदंकारानवन्छिन्न दहै। आर 
दौनों व्यापक होने से करीर के अन्तरद्ै। स्यो करि चेतनम चित्र 
पतिर्विव भद स्वोभाव्िकडहोतो विरद धमीश्रवता अतरस्थ एक वेतन 
म संभव नद्ी,सो तिव पतिर्विववा रूप ईसवरजीवता उपाधिद्न ३। एक 
टी चेतन म अज्ञान सम्बन्य से विवता करित ६ । शसते शरीरस्य 
कठ एफ चनम दी उभय तिभ व्यवहार होता दै । जसे अन्तर देशस्य मे 
ऋच ही स्वप्नाध्यास की अपिष्ठानता का अन्तःकरण को अवन्छेदक मामैतो 

अष्कारावच्छिन्न अधपिष्ठानता सिद्धं होतीं ६। उसी चतनमं स्वप्नकी 
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कः कगननकननमीनककननन 
आवा 
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वैधन्त लियाम्त पत भासंरडः | १६३ 
सी 
हि खम्ना ष्यासो युक्तिं युक्तः । इति कैरिवित्‌ । अथ उप ¢ 
त 





निषद्विरोधेन अहंकारे एव खप्नाभ्यासौ युक्तः । इत्युस्यते । 
क इति कश्िित्‌। तथाहि मिक कारिकायां वैतथ्यं प्रकरणे । 
छ गोड पादाचारयोक्तं वचनेन विरोधः सपद्येत । हरे चेतमे क 
# जीपरे चेतने चेति साधारण्यन सप्राध्यापे । तथाहि । स्वम 
हरत्यादि वितथम्‌ । ताश्ददिशकाला संभवात्‌ । इति भाष्य § 
कारोक्तं मपि तत्रेव क्वण काटे सुदक्षम नाडि देदा च व्या 






ः पि 





अधिष्ठानता को अन्तः करण को अवच्छैदकं नहीं पनि तो अहकारीन 
धच्छिनि को अथिष्ठानता सिद्ध होनी र । एक दी दैवदत्तं मै षु 
श्छिसे विषक्षादहो तो पिता कहते द । देवदत्त के जनक कीं दृष्टि ् 
से. विवक्षाहो तोत्र कटै ई । विवक्षा भवर से एक दैवदत्तं में 
पितता पुत्रता रूप विरुद्ध धम के व्यवहार की तरह शरीर कै अन्तरं 
देशस्थ एङ चेतन म अवच्छिनिव अनवच्छिन्न विवत्वं प्र॑तिर्विवलं सूपं ५ 
विरुद्ध धमर के व्यधषरि का असभव नदीं ३ । इस रीति स अविद्यां प्रतिरव 
रूप जीव चेतन मेवा वरूप शखर चतन मे स्वप्नं की अधिष्ठाता ऋ 
मानकर अरईकारानवच्छिब्नम स्वप्नौध्यासं मानतो भी श्रीर्‌ देशस्य 
अर्वरं सैनन प्रदेक्षम ही खष्न की अपिंष्ठानता उचित दै) ( बाह्यतरं ५ 
साधारण देक्षप्य चेतन मं स्वप्न कीं अधिष्ठानता के कथन मं गौड्षाद्‌ 
क्क ओर भाष्यकार आदिकों के वचनसे विरोध >) बाह्ातर क्षाधारण देश्ष- ~ 
# स्थम खप्न को अंपिष्ठानता कर्तो  गौडपादाचायै कै बचन स ओर 
ऋ भाष्यकारादिकों के बचनसे निरोधं दोगा। क्योंकि र्िक्यं कारिका 
कै चेतथ्य प्रकरणम गीदपदाचायने थहकर्हा दै । स्व्नं कै दृस्ती 
पमैतादिकों के उत्पत्तिं कै योग्य देच कालका अभवदहनेसे स्वेप्नके ङ्क 
काकतां 9 
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२३४ प्रथमः पहि 
11111 
ॐ [क दस््यादस्त्पत्य समात्‌ । एतनातदये ए खप्नालात्त- 
र रक्ता। अतोदकारा षच्छिन्न चेतने एव -सखप्नो. युक्तः । 
श इसवरस्य शाख प्रामाण्य ज्ञान ज्ञेया त्परोक्षखम्‌ । तस्मिन्न 
& यरे सप्न करनेष्यते चेत्‌ खप्नस्यापि पारोक्ष्यं संपत । 
र; अतहवाहकारावच्छिनने एव सखपरोत्पतिः। यद्यपि जीवस्यापि 
‰& पारोक्ष्यमस्ति तथापि स्वं प्रकाशकस्य अनद्रतस्य च सख 
‰& पक्षेऽपरोक्षता दिति चारैकारावच्छिन्ने जीवे एव स्वपस्या 
परोक्षेमोखत्ति रिति कखना समै संमतोपनिषदनुकू्ा चेति 
राम्‌ । केवलशास् प्रामाण्य जन्ये । इन्दरियादि परोक्षे चेदवरे % 
दाच प्रमाणाभावाच्च न तस्यापयेन्नायिष्टानत्वे जीवस्यतु 


मनिनि 





पदा मिथ्यार्हे। इस प्रकारसे गौडपोदाचायं की उक्ति के व्याख्यान 
म॒ भाष्यकारादिक्रोने यह. कहा दै । प्षणघटकादि कालम ओर सुक्ष्म नादी 
ऋ देशम व्याव्रहरिक हस्ती आरिकों को उत्पत्ति सभव नदीं । इसत 

रं स्वप्न कै पदाथ वित्थर्दे। इस रीति से शरीर कै अंतर देशम स्वप्नकी 

५ उत्पत्ति कदी ३ । साधारण चतन मे अपिष्ठानता माने तो सुक्ष्म दक्ष 
ॐ म. उत्पत्ति कथन अरमृगत्‌, द्वोगां । इससे शरोर के अंतर देक्षस्थ अका 

9 नवच्छिभ चेतनम सवप्नाध्यास दे! (ज्मरकाप्रानवजञ्छिन्न --चेतनमभी 
ऋ अविदाम प्रतिषिम्ब ओर विम्ब दौनों ई। उनमें अतिविम्ब रूप चेतन 
ख को अपिष्ठानता का सभव ) अहंकारानवच्छिन्न चतन. भी अकि 
%‰ परनिरिम्ब- ओर व्रिभ् दौनोंदै। मौर मतमेदसे दौनोंको खप्न षी 
वः अधिष्ठानता हेः तथापि अगिद्याम्‌ं प्रतिवि रूप जीव चतन को भषि 
ध ष्डानता. कहमा ही समीचीन हे.। क्यों फ अपरोक्ष अधिष्ठान में 
 ‰ अपरोक्ष अध्यास दोता है) ओौर शद्ध व्रह्म कौ परह स्वपर चेतन का 
म 4 ४ 


वः 
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बेद्‌ान्त खिद्धान्त मश मास्त॑र्डः। ` २६९. 
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पुन रत्रि्या प्रतिर्दिवस्याहमाकार एतः । अरं प्रक्षस्या- & 
र।।प7तपि अहकारावच्छिनन जीवस्यातश्षया दामा 
व । नाहकारा ब्रते यद्यपि । तथापि ख प्रशस्य 
गक्षेऽधिष्ठाना संभवात्‌। उक्त पिषये । अहंक।रावच्छिन्नस्य क 
जओवस्ये बाधेष्ठानय चमत । अपराक्षपपि विषिधं सक्षेधं 
रारोरके । सपरजतादिकापरोक्षापयोगि रज्जु शुक्त्यादि । & 
'तुचे न्द्रय सन्निकषं जन्य मेकम्‌ । गगने नीटतादिका प्यास- & 
प्य अपरोक्षतापयोगि वियत्‌ मानस भवाति । तच्च & 
दिर्तायरं । सपरा ध्यासापसेक्षतोपः योग्यधिष्ठानां परोक्षा # 


ततप्वभावसिद्धा तुतीया। इति त्रिविधपपिष्ठानां ऽपरक्चषम्‌ । # 
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ज्ञान केवर शासन से होता है ¦ स्वप्नाध्यास कौ ईइवर चतन को अपिष्डान ६ 
मानितो ्ाञ्चरूप प्रमाण के अभाव स अधिष्ठान की अपरोक्षता विना 
ऋ अध्यास की अपरोक्षना का असभव होगा । ओर अत्र्या प्रतििम्ब % 
जीव चेतन अहंकारावच्छिन्नतो अहमाकार्‌ वृत्ति का गोचर होता ३। ऋ 
अर अहकारावच्छिन्न अश्याम प्रतिरव रूप जीव चतन भी अहषा- ५ । 
क कार वृत्ति का गोचर तो नीह । परन्तु जीव चतन आवृरा नदीं । इसमे 
हकं स्वतः अपरोक्षता मे अपरोक्ष अध्यास संभव दै । ( उक्त पक्ष तरिषय संक्षेप क 
शारीरिक मे उक्तअध्यासर की अपरोक्षता वास्ते अधिषटनि की त्रिरिष „ध 
ऋ अपरोक्षता > संकेप शरीरि मं अध्यास की अपरोक्षना.वास्ते अपिष्टान व 
ऋ का अपरोक्षना तीन प्रकार से कदी दै । सरपं रजतादिकं की अपरोक्षता क्रा 
^ उपयोग भी रज्जु शक्ति आदिकों की अपरोक्षना इद्धिपसे दती हैः भ 
ऋ गगन मं नीखतादिक अध्यास्त की अपरोक्षता का ` उपयेगी' मगन" की ४ 
& अपरोक्षतामन से होनी ६ । स्वस की अपरोक्षता की उषमोगीःः- अधिष्ठान न नं # 
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¢ अध्यस्त मपरोक्षतयोक्तम्‌ । अथा विद्यो पाषो जीवे रक्ते छ 
ॐ २(रचत्‌ । अनावृत प्रकाशात्मकं जीवे ऽ विद्यां चेतने- 
# ऽवियया व्यापकता जीवस्यापि व्यापकत सिद्धो । घटा- $ 
र दीनां स्फुरण मिन्द्रि सनिकषां भवेपि सपद्यत । यदि 
र गरत्तमपिक्षते जीव चेतनां हि स्रधिनो 5 परक्षे हते चत्‌ । ॐ 
स्वतः परोक्षे जीषे ऽपरोक्ष खमा ध्यास इ्युक्तो न षटेत । 
द तथापि स्वप्ना ष्यामाधिष्ठानं जीव चेतनः । षयायधिष्ठनं & 
श ब्रह्यति स्वाप्न पदाथेस्य सम्बन्धा हि तादात्म्य कूपः जीवे क्च 
५ धराद सादस्य संवधस्तु त्र्यणि । जीवस्य धरादीनां 

पूवे सम्बन्धा भावात्‌ । इन्द्रिय सनिनिकरपणेवा परोक्षता । 









८ 
र की अपरोक्षता स्वभाव सिद्ध । इख रीति से संक्षप शारीरिक मे सै 
$ ज्ञातम शौन ने स्वतः अपरोक्षमं स्वभभ्यास कहा है। इससे जीव चेतन 
ऋ ही स्वप्न का अधिष्ठान है । उक्त पक्षम शंका समाधान पूवक जीवे 
च चेनन रूप अधिष्ठान के स्वरूप प्रकाशसे स्रप्नका प्रकाश ) यथपि ज 
ऋ जीव चेतन को अनावृत होने से स्वतः परकाशत्व भाव माने तो अविधा ८५ 
‰ को व्यापकताहोनेसे उसमं प्रतिति स्प जीव चेतन भी व्यापक ऋ 
दै ।उस का घटादिकीं से संदा संबन्य दै । इससे नेत्रादि जन्य क 
वृत्ति की अपेक्षां चिना घटादिकों की अपरोक्षता होनी चाद्ये । 
= जीव चतन की सर्वधी की अपरोक्षतामं भी त्तिकी अपेक्षा मनेतो स्वतः 
ॐ अपरोक्ष जीव चेतन से स्व्रप्नाध्यास की अपरोक्ष कीं असंगत होगी । ८ 
तथापि स्वप्नाध्यांस का जीव चेतन अपिष्ठनदे। ओर पटादिको.का 
अधिष्ठान जीव वेतन नदीं किन्तु व्रह्म चेतन दै। इसमे स्वप्न के पदार्थौका ॐ 
६ तो अपने अधिष्टान जीव चेतन म्र तादात्म्य सव व्रह्म चेतन ते ३, जीव # 
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भेद्ान्त सिद्धान्त मत मारः । ' गॐ 

[1 101 
फ खप्न पदार्थेन सहतु तादास्यात्‌ । इतति मेतरेगेव सदेवा- 
& परोक्षतेतिशम्‌ । वृतिंदाश्रमा चास्तु, अद्धेत दीपिकाया- ९ 
8 मित्थ मुक्तवान्‌) चाक्षुष प्ररयक्षता वियतो ऽ संभेति। आटो- % 
क कस्य चश्चुष इचालोकाकार एतेः । यथा चालोका वच्डिनन 
# चेतनस्य इतति दारा प्रमातृ चेतने नामेदः। तपैवालोक & 


® 


देशवतिन आकाशा बच्छिन्नस्य चेतन स्यापि तादास्या- द 
ध्यासेन वश्चुष्यवा परोक्षता । मानस प्रसयक्षतोक्तिस्तु । पुन- ५ 
द राकारास्य निरूपतात्‌ आकाशाकार शृते रसं भवात्‌ न 


% घटते । अत्र रारीरककारः अन्याकार वतते रन्यस्य चाक्षुष ‰ 

% चेतने नहीं । नेजादि जन्य वृत्ति कारा जीव रोतनका घटादिकोंते सम्बन्ध 

क्कः होता दै । इत्ति से पूप्रै कालम नो घटादिकों का सम्बन्ध, वह अपरोक्षता 

‰ का संपादक नहीं । इससे पादिकां से नीव्‌ चोतन फे विलक्षण सम्बन्ध ५ 

ॐ कोषहेतु शत्तिकी अपेक्षा से अपरोक्षता होती दै । ओर स्वरप्नाध्यास मे श 
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% 


1 


ऋ 9 


ङ्क अभिष्ठानता रूप सन्ध से जीव येतनके सदा सम्बन्धी पदार्थो का 

वृत्ति चिना दी परकाञ्च होतादै। इस रीतिते प्रकाञ्चात्य श्रीचरण नाम आचाय 
ऋं ने कहाटै। गौर मत मेद्‌ से वृत्तिका आगे करेगे । इस प्रकारसे अविधाय ऋ 
ॐ प्रतिरव जीव योतन स्वप्न का अधिष्ठान ई । ओर उसके स्वरूप भकाश्च 

~ से स्वप्न का प्रकाक्च होता ३ । परन्तु ( अदेव दीपिका मे 

& गसिहा्रमाचार्योक्त आकाश गोचर वाघ्ुष वृत्ति के निरूपण पूरक 
ॐ रपं श्ारीरिकोक्त आकाश्च गोचर मानसवृत्ति का अपिप्राय ) इस ८५ | 
् प्रग. मे आक्राश्च गोचर मानसवृत्ति कदी, वहां रर्सिदाश्रम ऋ 
कं आचा ने अद्रैतदीपिका्मे यह कहा है । यद्यपि नीरूप आकाच्च गोचर ऋ 
ऋ चाश्रुष वृत्ति सभव नही, तथापि आकाश मे प्रवृचच आलोक रूप बाला 
ॐ होने से आलोक्राकार चाश्चुष इत्ति होती दै । भौर आरोकावच्छिन्न $ 
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प्रयश्च टि घराकार वृत्ते घटस्य दस्र दीवप्रदयक्षता पथेन । 
रिचाकाराकार इत्तः । आकारा सच्रेणो निरूपस्य $ 
वायोराओकाकार इृ्तो चपरोक्षना पत्तः । इति दोष &§ 
जधघाटतया । चष्ुषप प्रल्यक्षर्पं । मानस्यवा पराक्षता ऋ 
संक्चेप शारीरके । तथापि एड पट टभ्ये दोषा भावः। 
इति वेन । अन्याकार वृ्तिनाप्यपरोक्षता । दीपिक 


क्तेव पेरोला । आटोकाकार वृप्तो सहश्मरि्तातः कंस्णस्य 


1 
॥ 
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र न 


म" 


चेतन का जेते वृत्ति दवारा प्रमाता से अभेद्‌ होता है । पसे दी आलोक देश 
बसि आकाश्चावच्छिन्न चेतनका भी अभेद होतादै । इस रीतिसे आरोका- 
ब फार चक्षुष वुत्तिका विषय हाने से आक्राञ्च को अपरोप्तताभी नेत्र 
५ इन्द्रिय जन्यदीकीदे । ओर संक्षेप श्रारीखि मे मानस अपरोक्षता 
ॐ कही, उसका यह अभिप्राय ईै। आकाञ्च तो नीरूप दे । इससे आकराञ्ञा 
ङ्ख कार तौ वृत्ति संभव नदीं । अन्याकार घत से समान देशस्थ अन्य का 
क त्यक्ष मानैतो घट के रूपाकार वृत्ति सेषटके हस्र दीयै परिमाणकां 
ऋ प्रत्यक्ष होना चाहिये । ओौर आखोक्ाकार वृत्तिसत आलोक देशस्थ ब्रौयुका 
भी चाध्ुष प्रत्यक्ष दोना चाहिये । इससे आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति से 
आफान्च की अपरोक्षता के असंभव से मानस अपरोक्षता दी सभवदहे। 
( उभय मत के अगीकार पूवक अद्रैत दीपिकोक्तं रीति की समीचीनता) 
सहष्म विचार करे तो अद्रेत दीपिका कौ रीति से अन्याकार्‌ दरि 
अन्य की -अपरोध्रता अप्रसिद्ध दै । उसका अंगीकार दोष ड 
तथापि फट वसे करीं अन्याकार वृत्ति स अन्य की अपरोक्षत 
पानेतो उक्त दोष का उद्धार होता है। ओर संक्षेप श्षारीरि 
9 रोति से बाह पदार्थं मं अन्तः करण गोचरता अप्रसिद्धं दहै । 
उसा अगीकार दोषदै। ओर फल ब से अन्यकरार नेत्र की दृत्ति 
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ऋ करणता बाह्य पदाथ गावरता सक्षाच्काराधकारा । ज्ञाना 
ऋ पादानतःकरणे करणतातु तथा न युक्ता परं चाक्ष्णोः सह 


क्ट क क क 


: कारेता मतरातः करम प्रत्यक्षापपप्तो निपाद नेत्रस्य ्‌ 
८ 1 
त 
> 
 - 






८: प्याकाश मानम प्रत्यक्षता सततं संपयत। अता ऽ ध्याप्तस्या 
ऋ ऽपरक्षता धष्टाना परोक्षता । इउान्द्रय सान्नकरषण स्व- 
ऋ प्रकाशे नद्येव वक्तव्यम्‌ । अतः रारीरेकाक्तः प्रादवादा 
ऋ न युक्तः । इति। अथ। उक्त देरा स्वग्राधष्ानम्‌ मू रज्ञानम्‌ । 
ऋ तूखलज्ञान वा मत मनोमय मपरिरुद्धम्‌ । रज्जू 


क सहकृन अंतःकरण की हत्ति की गोचरता वाद्मपदाथम माने तो केव ऋ 
च अंतःकरण को दाह्यपदाथ गोचरमा नरी । स नियमका भंग क 
ङ सूप दोष नदीं । इस भकार से उभयया रखे संम र, तथापि ॐ 
अद्वैत दीपिका रीति दही सबद । तवापि अद्वैत दीपिका रीति क्रु 
ॐ ही समीचोन दै । क्यों रि आलोकाकार बृत्ति को सहकारिता रूप 
ऋ कारणतो मानकर अतःकरण म वाह्यपदाथ गोचर साक्षत्कार कौ ऋ 
ऋ करुणता अभिक माननी होती है । अद्वैत दीपिका रीति से अतभ्करणको ॐ 
5 बाह्य साक्षात्कार की रणता नदीं माननी होती दै । इससे राध्रव ३ । ओौर ६५ 
नेत्र को सहकारिता जही मानकर केवर अनतःकरण को आकाञ्च परस्यक्ष 
ॐ केतु मानेतो निमीकितिनेत्रकोभी आकराश्च का मानस प्रत्यक्ष दोन श्रै 
ऋ चाहिये । ओर अंतःकरण को ज्ञान की उपादानता दने से करणता कथन 
सा अनुक्त ६ै । सस्ते संक्षपशारीरिक मं आकोश के प्रत्यक्ष को क 
धानसता कथन भौल्ाद ३ । इस यीनि से अध्यास की अपरोक्षता का भ 
हेतु अपिष्ठान की अपरोक्षता इन्दिय से अथवा स्वरूप प्रकाश सेहयोती दै। श 
इनना दी कहना उचित है । इसरीपि से मतभेद से स्वप्नका उपादान छख 
अस्था स्नान हे । अथवा मुखाज्गान हे। (रज्जु सर्पादिकं कौ हीसर्वमतम रुर 


तूला ज्ञान को ही उपादानता ) रजञ्जुसर्पादिकरो कातो सञ्मनमं अवस्था 
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सनः ` ब्रथषेःारः। । 
0 
द सपाध्या सेतु तृलाज्ञान मेव । रज्जु ज्ञाना देव तनिनवृत्तेः। # 
& सकृत्‌ रञ्ज्‌ ज्ञानेन न पुनः पपतम युक्तः । इति रोकोसरस्तु क 
& वृत्ति प्रयोजनं निरूपणे वक्ष्यते । य्यपि आला अवस्था 
त्रये स्वयं प्रकाशः तथापि इहद्‌रण्यके ब्राह्मणे खप्न प्रसगे । § 

हयं श्रतिः । अघ्रायं पुरुष स्यं ज्योतिमेैवति । तत्र च & 
¢ जाति रन्द्रियारांश्योः सहकारितया सुषुप्तो तु सामान्य 
¢ साना मावात्‌। स्वप्ने एव स्वयं प्रकारा तोक्तेः संघटते 
# श्चुत रिति वणथाति सव । स्वनेपीन्द्रियं प्रातिभासिकं कापि 9 
# नोक्तम्‌ । तत्रापि केखना करैयता मिति चत्‌ । तथायुक्त 
¢ श्रस्या पिर।धः अनुभव विरोधश्च सेपद्येत । नेत्रादिना परय # 
मि 








षि न ही उपादान कारण हे । जौर रस्जु आदिकं के कान वे 

% उनङी निदृत्तिहोती हे । रभ्यु के हान ते अज्ञान निवृत्ति ऋ 

हि दारा सपे की निद्त्ति होती है । इसते एक बार षान श््जु मं काठांतर 
म उपादान के अभावसि स्पज्रमनर्टी हाना अादिये। शस क्षकाका 
समापान वृत्ति के प्रयोजन निरूवण भ कटुगे। ( स्थन के अधिष्ठान 

क आत्मा की सेय प्रकाशता म प्रमाण भूत बृहदारण्यकी श्रति का अभि 
प्राय) स्वप्न के अधिष्ठान को स्वपतः अपरोक्षतासे स्वप्न कौ अपरोक्षता 

४ पूष कटी हे । ओरं स्वयं ज्योति््ाह्मणं वाक्यं मं भी ^ अतरारयं पुरुषः स्वयं ५ 

र 


ध स्यो विभवति ›› इसं रीतिसे स्वप्नकि परसग कदादै। उसका यह #‰ 
४ अभिपायरे। यद्यपि तीनों अवस्था मे आत्मा स्यं प्रकाश्च द । तथापि 

क अपने प्रकाश म अन्य प्रकान्नकी अपेक्षा रहित जो सक्रुका प्रकारक 
उसको सयं परफाक्ञ कहतै ई । जाग्रत अवस्था पर सूर्यादिक ओर नेत्रारिक 
प होने से अन्यं परकाक्चकी अपेक्षौ रहितता आसामे निर्द्ासि ज्ज 
1111 11.12.111. 1.4 1.111.110 411 
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वैराम्त सिदास्त मत बाससराङः | २४१. 
11111111 14111111 
न्नपि विशं चक्षु गोलक संतरारा माव दशनमव रोख नुभः। # 
। सएव ॒निरुष्येत । स्वप्नाक्ञान साघनेन्द्रिया भावात । ¢ 
सयमन्तः करणेन्द्रिय व्यापार मतरा सज्ञान साधना योगं ८: 
#% चेति वहुशो दरोनात्‌ । तत दीपिकोक्तं दिशा ऽ न्तः- 
करणस्य खप्र गजादि दप परिणामा ज्ञान कमणोः साधना $ 
सभवा दपि, अन्तः करण उपापार मतरेव स्वप्रकाशात्मनो ॐ 
हि ख प्रकारा परोक्षतयेव स्वपन गोचर पदाथ परोक्षता & 
ऽति सिद्धेव सिद्ध्यति । इति सवं संमता युक्तिः । यथा 
ह जभरत्यपि रञ्च सपदि रप्यस्तस्यापरोक्षता तथा स्प्न 





1 





> 
नी होता । ओर स्यूक दर्शी को घुषुिम कोर ज्ञान परतीति नहीं होती । 
इसो वास्ते घुषि म॑ ज्ञानं सामान्य का अभाव नेयायिक्र मानतेदे। ऋ 
इससे आम पकाका चुदुस्ति मे भी निद्धार नहीं होता । दस अभिषायसे ‰ 
श्चति म स्वप्न अवस्था मं अज्ञान को स्वयं मक्श्च कदा । ८ स्वप्न 
मर इन्दिय ओर अंतःकरण को ज्ञान को असात्रनता कहकर स्वतः अप- 
रोक्ष आत्मा से सनन की अपरोक्षना ) स्वप्न अवस्थापं भी नेज्रादिक 
निय का सचारदोतो शप्नमं भी आत्मा को भ्रकश्चान्तर निरयेक्षता 
कै अभाव से स्वयं प्रकाश उसका निरद्धार अशक्य होगा । इस रीति सै ह 
इन्दिय व्यापार से विना स्वप्न प आत्म प्रकाश दै । स्वप्नमें हस्त मे दंड 
को लेकर उष्ट महिषादिकों को ताढनकर्ता नेत्र से आच्रादिर्को फो 
देखत श्रमण करताहै। ओौर हस्त नेत्र षाद को गोलक निश्च प्रतीत 
होता हे । इसते स्वप्न म व्यावहारिक इन्धिय का व्यापार नहीं । भौर 
प्रातिभासिक इन्द्रिय का अगीकार नर्ही जो स्वभन म भातिभांसिक 
इन्द्रियो तो स्वप्न में भकाह्छान्तर के अभाव से स्व्यं भकिता श्चति मं 


4 [41 4.1.111. 
>१ 


4 


` णन्तु 


थ ष ~ 


शिरः  भशधः चाचः । 
11141111. 11. 11144111 41 {41411 
% गजदे रप्यध्यस्तस्य स्वप्ने चा परोक्षता । किन्तु जाग्रः 
र त्ययं विष; । जामत्यप्यस्य गजादेः व्याब्शारिषफी वाः $ 
¢ परोक्षता स्वप्ना ध्यस्तस्य तु प्राति भासिकी इति समाधिः 
क अथ टट सृ वाद" सृष्टि दृष्टि वाद श्चानयोर्भदः सृष्टि वादो ¢ 
& दषिवाद इति द्विविधा । ज्ञान द्यैव मृष्ट रिति काषली 

कारः । जाकरस्त॒ रष्टज्ञानं तत्ामयिक्ी पि रिति 








ग्युपत्ति दयेनामयचत्रा प्यन्नातघत्ताचानातम स्तुमो # 
क नास्त क्व॒ क्षत सत्तेव । ज्ञानास्पूवमना्मवस्तुन 
{ उततर सेमवात्‌ । सृष्टि दृष्टि वदेत । पूरवं॑सृष्टिः पर्वाद्‌ 
¢ रटतञ।न मिति ग्युतपत्त्यात्रा नास वस्तुनोऽपि अज्ञात 





$ कही ६] उसका वाध होगा, ओर विचार सागर स्वप्न इन्द्रिय पाति- 
ॐ भासिकर कहते ह । वह परौदिवाद्‌ हे । स्वध्नरमे भतिभासिक इन्द्रिय मानकरभी 
#: ज्ञानक्रे समान कारमं उनको उत्पत्ति होनेसे हठानकी साधनता उनको सैष त 
¢ नदीं । इस रीति से अपना उत्कर्षं वोधन करमे को पूर्वं षाष्ी कौ ऽकति- # 
# मानकर समाधान हे । इससे स्वष्न म ज्ञान के साधन इदि महीं । ओौर § 
शं इन्द्रिय व्यापार विना केवर अन्तःकरण कतो ह्वान साधनंताके जभाव पे तै 
र आओौर तत्वदीपका कै मत से अन्तःकरण फा स्वप्नं द्धे गजादि 
ए रूप प्रिणाम होने ज्ञान कमं को क्ञान साधमता $ अमत्र 
कः से अन्तःकरण व्यापार तिना आत्म भरकाश्च र ! इससे स्वतः अपरो 
रु आत्मा ते सखप्न फी अपरोक्षना होती द। आओौरं स्वप्नं अवस्था" त 
 गजादिकं मे चा्ुषना प्रतीत होषीदै । बह भी गजादिको फी तरह 
प अध्यस्त है । नगर प्रौ घरादिकों कौ चाश्ुषता व्यावहारिकः है । भौर 
= रऽजुसर्पादिको की चाधुप्नो अध्यस्त होने से मातिमासिक है । (शि 
दा कको 





्रेयाण्त सिज मड मास्तंयटः ग्रे 
कनति 
क सतेति विचित्रता। तथापि नद्धित हानिः। इन्द्रिय सभिकः 
छ णान व्यहारिकं घटादेः प्रतयक्षतद्‌ । दष्ट वदे तु 
छ साक्षिभाल्यत मेवानास वस्तुनः केवल प्रह्ये श्रति प्रपाण क 
¢ जन्यम्‌।पवेमन्पत्‌ श्चा रजतादि वदध्यस्तम्‌ । कितु नेत्रादि £ 
‰ प्रमाण जन्यतेपि व्यावहारिकं प्रातिभासिक तततव निवेचनी धम्‌ 
क अस्यापिष्ठाने कमयो स्त्रेकाल्क योमाकः सणएव प्रति 
. भासि प्राति मसिकेन कासं सिद्धो व्याक्दाशिकिखि खी 
ह कर इत्ति नैद्रित ह्निः श्रुत्यादि सिद्ध प्रमाणस्य वस्तु 







॥ 1. कः & 





हः सषि जीर ष्टि चष्ट वाद कौ भेद, दृष्टि बादमे पकर आत्मा की 
9 ज्ञान सत्ता भसाक्षीमास्यताः ककर षष्टि षष्टि पद्‌ फै दो अथ) षष्ट 
वाद्‌ मं ती थनात्मि पदाभ की अज्ञात सचा नदीं, किन्तु ज्ञान सत्तादरै। 
ह इससे सर्पं की तरह सकल अनात्म वस्तु साकि मास्य टै । उनमें इन्द्रिय 
ह जन्य ङ्ञान कीः विषयता भरतीतं होती है । वह्‌ अध्यस्त दै । दृष्टि खषटि 
¢ पाद्‌ मेदो भेद्‌. दै । विदधाति शचक्तावली आदि मन्धो मतो यह्‌ कहा द। 
कै रट कधि कानः स्वरूप ही ष्टि ह, ज्ञानसे पृथक छष्टि नी । ओर आकर 
४ पन्थो म यह क्य ६ । दष्टिस॒षटि ज्ञान समय अनास पदार्थ की सृष्टि है। 
छ समन से पू अनात्म पदार्थं नदीं होता । इससे सकट सद्य कौ ज्ञातमत्तादै। ‰ 
कैः अङ्ञात सत्त नदीं । इसरीतिस दिविध दृष्टिर वाद्‌ हे । सक अद्रतक्ञासं 
क फो यही अमिपतदै। ( दशर बाद “व्याप्रहारिकि पक्ष का कथन) पु 
य कितने ग्रन्थकारो ने स्पूलदरशी पुरूपं के अनुसार से सृष्टि वाद्‌ माना 
क दे । प्रथम स्ट होता दै । उत्तर कामें प्रमाणक त्रपते दष्ट होनी रै । सृष्टि क्र 
से उत्तर दृिहोती हे । यद्ृछष्टि दष्ट पद्‌ का अर्थं हे । इस पष्ठमं अनततमं ‰ ह 
पदाथ की गी. अह्ात्सत्ता हे । गौर अनाम. यटादिकों की रस्जु सरदि # 
ए 1.1. 


अक दक ५ 


न नव 







२४४ त्रथमः षादः] 
(पमिप 
# टि सत्यता उ्यावह्‌ारिकि प्रातिभासिश्चर्म्यां न विहन्यते 
# पिथ्या वस्तुनि मिथ्या सद्‌ मद्‌ वेति विक्ररपनया सच्चददेत ऋ 
ॐ शानिः। असस्चेत्‌ तथापि स्र समान धरिंगाोन विरोधः । अथ २ 
श केननतरां विरोधा भवेप्य भावो निरस्यते । स्वसमान धमण ॐ 
ॐ घ्मरयेत्‌ निरस्यते । सप्रपचेन जगतः निष्परपेच हा निरस्तं & 


९ स्यात्‌ । अतो पिथ्यातस्य सत्य स्वीकरण मतरा मिथ्या 





ॐ) (तं 


नि 


धः से विक्षण व्याव्रहमरिक सत्ता ई । जीर दृष्टिसुष्टि वाद मं फोर अनास 
वस्तु प्रमाण का निषय नहीं किन्तु व्रह्यदी बेदातरूप शब्द पमाण का 
विषय र। अचेनन पदाय सभी साक्षीभाष्य ईह । उन्थे चाक्षुषतादिक प्रतीतिरूप 
है । प्रपाण भेमय त्रिभाग भी स्वप्नकी तरह अध्यस्त १ । भौर स्ट बादमं 
अनात्म. पदार्थं घटादिक प्रवाण कै तरिपय ह । जेषे गुरशा्ादिक भी 
व्याबहारिक ह । श्रुक्ति रजत ।दिकों से विशक्षण ई । व्यावहारिक्र रजता- 
दिक पदार्थ से करकादिरूप प्रयोजन सिद्धि हतै र । पातिभासिक से ‰ 
प्रयोजन्न सिद्धि न्ष दती, तथापि अधिष्ठान न्ञान से निधृ्ति दोनों को # 
समान होनी दै । ओर सदू सद्‌ चिलक्षणसवरूप अनिशचनीयत्व भी दोनों 
के समान है । जसे स्वाधिकरण मे त्रैकालिक अभाव भी दोनों का समान 
६। इससे प्रातिभासिक की तरह व्यावहारिक पदाथ भी भिथ्याई। ऋ 
इसमे दृष्टि दादे भी अद्रेत की हानि नहीं । ( मिथ्या परष॑चङ ॐ 
मिध्यात्व मक्का समाधान उक्ते दोनीं पक्ष भिव पिथ्या पदार्थः के मिथ्य 
पमे मद्धेतवाद्विन का आक्षेप , इस परसगमे यह दाका ३ । दृषटिसृष्टि बाद 
मे सफल अनोत्म मिथ्या हे । इसर्मं विवाद नदीं । प्रन्त॒ मिथ्या पदार्था ङ्ख 
मरं भिध्यात्व घम है। उसमे द्ैतवादी यह आक्षेप करते दै । परघचमें 


ति 


"114. षि 
41 


व ककः ओ) 


पिध्याल धर्मं सत्य है, अथवा पिथ्या ह । यह सध्य कहै तो चेतन भिर ऋं 
@ अनात्म पदाय को सत्यता होने से अैत की हामि होगी । ओर मिथ्या # 
[ 1 (1111111 41111. 1.1 1.1.1 





वेश्ान्च सिद्धान्त मत सतंरडः। ~ 

11.1.11 14441411 11111111. 

# जगतो निरासा संभवाद द्वैत दानिः। इति चेन्नायं नियम 
क 

ॐ विषम सत्ताक् धर्मिणो विरोधि वमस्य प्रतिक्षेप हति किन्तु # 

‰ समसत्ताक धिणीहि प्िरोधि धमे प्रतिक्षेप इस्येव नियम & 

कर सप्रपच निष्पपंव ब्रह्मणः समस्ता का मावत्‌ नस 

# प्रपंनेन िष्परपचस्य प्रतिक्षेपः । सप्रपचस्यतु जगता नि 

क पचनीयस्यापि व्यवदारिकस्य तादश मिध्यातस्यापि सता- 

त मिष्यावेन तस्य प्रतिक्षेपः। अन्यथातु सती शुक्ति 


क वि 


को पिथ्याक्हतोमभीअदैतकी हानि ष्टोगी। तथाहि । पिथ्या पदाथको 
स्परपरिरोधी पदाथ की प्रतिक्षिप्तं होने से प्रंपच के मिथ्या भूत 
मिथ्या ते उसकी सत्यता का प्रतिक्षेप नहीं होमा । लते एक ही ब्रह्म 
स पपंचत्व निष्पष॑सत्व धपे ई । पिथ्याभूत समप॑चत् धर्मं से निष्णपचः 
दोनौं धमबाला व्रह्म ३ । फरिपत सपरपंचत्व दै। ओर पारमार्थिक निष्पपंच- 
स है । जेसे परपंचमि कलित पिथ्यासदरै । ओर पारमार्धिक सत्यस दै । 
इस रीति स प्रपैचके पारवापिक सत्यत्वधंमके सद्चावसे अद्तक्री हानि होगी। 
( उक्त आक्षेप फा उद्रुन दीपिकोक्तं समाधान ) इस आक्षेप का अद्रैत 
दीपिका पे यह समाधान ङिखा ई । " सनू्रटः; › इसरीति से घरादिक म 
# सत्यता प्रतीन होती दे । ओर अधिष्ठान गत सत्यताकौ पटादिकों मे 
ऋ भान होती ष्े। अथवा अधिष्ठान गत॒ सव्यताका धटारिफोँ मे अनि 
्रचनीय सम्बम्धं उत्पन्न होता द । धटापिकों मे सद्‌ सद्‌ ब्रिरक्षणता 
रूप पिथ्यात्व धर्मं श्चति सिद्ध 2 । सदिरक्षणमें पिथ्यत्वहोेने से 
मिथ्या का सत्यत्व घि पिरोध हे । इससे पटरिकों मं अपनी 
हत्यत नही । उसक्रा पिथ्यासलर से परिक्षिप्ता है । ओर नो दत 
 घादी के ६, मिथ्या धमरे को सत्यता माने तिना पि्याभूत 
11.11. 1111 4 11.11.111; 


नन्वि 1 ¢ 1 


ककि 
निनि तिव न 


२४६  भरथमः पदः। 
111८1111 1 14.411 

नाोसद्रजतनापि सप्ते किष स्यात्‌ । इत्यं बा दताद्धेतवादे 
क पय प्रकाराः आकरे त्पक्षेप निरासः रस्यते।ते ष ष्िस्तर 
क भयान्नात्र लिखता । कम त्रान सपुस्वेयेन न मुष्षिः। 
५ केवङेन कमेषावान मुक्तिः । सन्यास एव मोक्धिकारः । 

दत्येक देरिनः । संस्कार वशात्‌ स्वे मोक्षाधिकारिणः इति 
६ { से सम्मतम्‌ । इतेस्तु प्रभो जनं बह्माङार वृत्या प्रपंच नवत्‌} क 
आनन्द खरूपावस्यान मेव पुरुषाय मेव॒ साधनम्‌ । इति $ 






ह मिष्यात सि पपच फी सत्यता का प्रतिप संभव नहीं । # 
षः जो मिथ्याभूत धर्म से भी स््रषिरोधी धर्म का प्रतिक्षेप क्दै तो जर 
कैः मिथ्याभूत समरपेचत्व से व्र दी निष्परपैचता कामी पत्षिप दोना ऋ 
श सारिये । बह कथन अयुक्त दै। क्योकि यह नियम ई । परमाण सिद्ध 
छः एक धमे से स्वसमान सावे धर्मी के स्व॒ विरोधी यमका । च 
क पकिदपषटोता दे । जहां पर्मौकी मिपम सत्ता दो, उत के विरोधी छ 
ह पमे का मति केप दीं होता । वद्मा समर्थचत्क व्यावहास्कि द 
क रे} भौर वह पारमायिक ई । इसके समरनत के समान सत्ताकलाः क 
ग समी व्रह्म नदीं ३।उस के निष्पपखत्व का सप्रपच्त से प्रतिप ५ | 
नीं हेतो । ओर व्यावहारिक प्रफ्वर्मे. मिथ्यात्वं भीः व्यौदद्यसिकि ४ । 
हे ैक्यो कि आगत दोष रहति क्व अगिद्या जन्य प्रपव ऋ 
भ्र मिशभ्वात्व दै । इससे दोन ज्फवदह्यरिक होने भिथ्यात्वकरे समानसन्ता 
कष्य; अपच ६1. उसके. सत्यत्व का. मिथ्वोत्व.से प्रतिक्षप होता दै । ओर त 
सत्यभ सदी विरोधी भमका भरतिक्षिप माने तो रजत॑सत्‌ शषः रीकिः कै 
से श॒क्तिः्नन्‌ भ सत्यल पभरतीत हुर्ओ का रजत के पिथ्यातर स. पतिक्षप # 
नदीं होत चाहिषे । क्यों कि. कर्तितः रजत मं मिथ्यात्व षमै भी कल्पितः क्र 
न कक क 








वेदान् सिद्धान्त मन मान्तंरडः २४७ 


मकसामा कक 
ए सपरमवद्रातम्‌ । न स . पुनरावत्तेते इति वलेन ज्ञानिनो हि # 










‰ -तङृत्‌ ज्ानेपि मोक्षः । इति शम । 
¢ सु्वैर्ततर सतत्र श्रीदृन्दावनवासि श्रीदेवराजपण्डितं श 
श्री देवदत्त शमे पिरिते वेदान्त सिद्धान्त ४ 

मत मार्तण्ड प्रथमपादे इति प्रयोजन 

निषू्पणम्‌ क्षमाप्तम्‌ ॥ १ 


३, सत्य नहीं । इते. विरोधी ॐ मतिरोप मं भनिकषपक धमे की क 
है सत्यता अपेक्षित नही, किंतु जिस धर्मी के धमं विरोधी हो बह धर्मी 


++ सपरपंचत्व स निष्प के प्रतिक्षेप की आपत्ति नर्ही । ओर ५ 


छ ह 
भरतिक्ेपक धै के समान सत्ता वाखा होना चोदिये। इसमे बह के कि 
हि , ह ५ 
क पपच फे व्यावहारिक मिध्यात्व स सत्यत्व का प्रतिक्षेप संभव दै) ९ 


इति । इत्ति प्रयोजन निरूपण समाप्त हुमा । 


भ 














. | 4 

[स निवह, 

कीः < ४ द [ प 
ऋ । 1४ ऋ 
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॥ भरी गगेशायनमः। 

दान्त सिद्धा # 
॥ अथ वेदान्त सिद्धान्त मत माडः 
धमः; काद्‌; | 

विधा पञ्जर मज्जुलो द्िजवरो रात रवेर चुधा-~ 

दपि राश्ु विमोहयन्नपनयन्‌ ध्वान्तं तपिखाहितम्‌। 


गीते नीति मनोहरं श्रमहर मन्दं पुन व्याहरन्‌ । 
नानन्द्‌क सुधा सवे विजयते यस्तेन््र मीखच्छविः ॥ 


~~~ 


४ अव रिष्यानुशानं प्रकरणम्‌ । अथं मोक्षं साचनापदर 
8 निधे भ्यास्यास्यामः, स॒मुश्षुणां श्रदधानाना मथना 
% मथाय । १ । तदिदं मोक्ष स्ञाधनं ज्ञाने साघनसाध्यादं 
¢ नित्यात्सवेस्मा द्विरक्ताय त्यक्त पुत्र वित्त लोकैषणायः 
व प्रतिपन्न परमहस पाङििञ्याय शम दम दयादि युक्ताय ८ 
॥ रा प्रसिद्ध रिष्य गुण सम्पन्नय शुचये ब्राह्मणाय बिधि 

# व दुपसन्नाय शिष्याय जाति कमे वृत्त विद्याभिजनैः परी 

‰ क्षिताय व्रयात्पुनः पुनं यावद्रहण ददी भवति ॥२॥ 

ॐ अतिश्च । * परीक्ष्य, ततो ब्रह्य विधाम्‌ ` इ।ति । : दद (३ 
# गृहीता हि विया आसनः अयसे संतत्य च भवति । 
४. बिद्या सेततिश्च प्राण्यनुग्रहाय मवति, नखि नदीं तितीर्षोः। ¢ 
„कव कद्फककककककथकफकककपण्वभन्ययदन्दपन्वन्यम 


वसव 





। | त्रथवः पादः । 





६५ ~ 9 
नि ५६० १४ 


४ राच्च च । ययप्यस्मा हमापद्धिः परि ग्रहीता चनस्य पृणा & 
¢ द्या देत देर त॑तो भूयः, इति । अन्यथा च ज्ञान प्राप्य | 
भावात्‌ । ˆ आचायेवाय्‌ पुरषोवेद ' आचायौ देव विदा (र: 
8 विदिता, आचायः एयावयितातस्य सम्यगन्ानं पव इृदोच्यते, & ` 
॥ इत्यादि श्रुतिभ्यः, ` उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्‌ ' इत्यादि ष् 
8 स्सतिभ्यर्च । ३ । रिष्यस्य ्ञानाग्रहणं च रङ्ग 
¢ वुदध्वा तदग्रहण हेत्रूच्‌ अधमे लोकिकं प्रमाद नित्या नित्य 





॥ वेषण जारयायभिमानादीन्‌ तस्मतिपक्षेः शति स्मृति विहिते 
रपनयेत्‌ अक्रोधादिभेः . आहेसादिभिदच यमेः, ज्ञाना (3 
# विरुद्धेस्व नियमैः । ४ । अमानितादि यणं च ज्ञानो पायं 
| सम्यग्‌ ग्राहयेत्‌ + ५। जाचायस्तुं उहापोह अ्रहण चारण 3 
॥ सक्तः त्यक्त सवे कमे साधनो ब्रह्मवित ब्रह्मणि स्थितो ¢ 
 ऽभिन्न वृत्तो दम्भ दपं कुदक शाव्यमाया मात्सयोनृता- ह 
ई टकार ममतादि दोष विवजितः केवल परादुभ्रह भ्योजनो 
४ विचयोपयोगाथीं पूप्रै यपदिरोत्‌ , सदेव सीम्येद मभ्र 
9 आसीदेक मेवा दविनीयम्‌ › यत्र नान्यददयाति ` आत्मे ¢ 
वेदे सर्वम्‌ ` आला वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ सर्वं ध 
9 खरिविदे ब्रह्म हत्यायाः आप्मिक्य प्रतिपादनपराः वैः 
§ श्चतीः। &। उपदिश्य च ग्राहयेत्‌ ब्रह्मणो लक्षणम्‌ * य जासा- हः 
§ ऽपदत पाप्मा" यत्माक्षादपरोक्षा द्र्य; "यो ऽ शानाया पिपासे { 
++. 





वेद्ान्य सिखान्त मतं मा्त॑रडः । १ 


0१११११११ य१११.१.१.१.०....१... 
- नेति नति' अस्थूलमनणु ' स एव नेति नेति ` अदृष्टं दष्टः & 
ॐ रधज्ञान मानन्दं ब्र; सत्यं ज्ञान मनन्तं कय, अदृश्ये ऽनाल्ये- £ 
॥ ऽनिरुक्त, सवा एषमदानज आत्मा, अप्राणोद्यमनाः, सवाह्या ¢ 
ॐ भयंतरोद्यजः, विज्ञान घन एव, अनन्तर मवाद्यम्‌, -अन्य- 3 
& देष तदिदितादथो अविदितादधि, जाकायो बषेनाम, इत्यादि ¢ 
4 तिभिः । ७। स्मृतिमिभ्व. नजायते प्रिषतेः "नादत्ते ¢ 
कस्यचित्पापं, यथा काशस्थितो निव्यं,कषत्रज्ञे चापि मांविद्धि, 
ग नपत्तन्न।स दुच्यते; अनादित्वान्‌ निशुणलात्‌, समे सर्वेषु 
भूतेषु, उत्तमः पुरुषस्न्यः, इत्यादिभि श्रलयुक्त रक्षणा- ई 
ॐ विरुढाभिः परमाला संसारिल प्रतिपादन षराभिः 
तस्य सर्वेणानन्यत्व प्रतिपादन पराभिनच । < । एवं 
‰श्रतिस्मृतिभिगरैदीत परमालरक्षणं रिष्यं संषार 
% सागरादुत्तित्तीरषं पृच्छेत्‌, कस्वमरि सोम्य इति । ९ । § 
& सयदि वरधात्‌-त्राह्यणपुत्रःअदोन्वयः ब्ह्मचायोसम्‌, गृहस्थो 
# वाः इदानीमस्मि परमहंस परिनाट्‌ संसारसागरात्‌ जन्म- 
¢ मृत्युमदाग्राहात्‌ उत्तितीषुरिति । १० । आचार्योघ्रपात्‌--इदेव 
॥ तव सोम्य शतस्य शरीरं वयोभिर्यते खद्धाववा प्यते । तत्र 
कथं संसार सागरा दुदतैमिच्छसीति । नादि नयाः अवरे द 
४ इरे भस्मीभूते नचाग्पारं तरिष्यसीति । ११ । सयदि वृ षात्‌, 8 





49, 


शरः 


११ 


४ अन्योहरारीरात्‌ । रारीरं तु जायते प्रिषते वयोभिरथते 
१ सद्धवमाप्यते राला रन्यादिभिश्च विनस्यते व्याघ्रादिभिश्नद्ठै 
४ पुज्यते। तस्मिन्‌ अहं स्वकृतथमावमवरात्‌ पश्चीनडमिव द 


पस्वपन्फवन्पपन्स्कपय्पक्द्दकककककककद 


, ठ प्रथमः पाडः } + 
ययययैयीयतरीऽययैयीजयतयैययेऽयैकयैऽयैऽेऽयैैरयरकैदैरयैरवयैे 
4 प्रविष्टः पुनः पुनः शरीर विनाशे धमाधम वरात्‌ शरीरान्तरं 
+ यास्यामि पूवं नीड विनारा पक्षीव नीडान्तरम्‌। एव मेवाहम- प 
‡ नादे संसारे देव मनुष्य ति्‌ निरय स्थानेषु खक्मे वशा- 
4 .दुपात्त सुपात्त शरीरं त्यजन्‌ नवं नवं चान्य दुपाददानो जन्म प्च 
4 मरण प्रवेन्धत्रक्र घटा यंत्रवत्‌ स्वकमणा भराम्यमाणः क्रमणद्‌ 
4 शरोरमासाद्य संसारं च्‌ प्रमणा दस्मान्नीविण्णो भगवन्त- क्च 
4 युपपन्नोसि संपार चक्र रमण प्रशमनाय । तस्मान्नित्य ( 
‡ एवादं शरीरादन्यः। शरीराणि जगच्छन्तयप गच्छन्ति च ५ 
वासासाव पुस्षस्यति । १२। आचायोवरयात्‌, साध्ववादीः, & 











सम्यक्‌ पश्यसि। कथे मृषा अवादीः ब्राह्मण पुत्रो ऽ दोन्वयो ¢ 
2 ब्रह्मचायांसम्‌, गृदस्यो वा; इदानीमस्मि परमहस परि- { 
 त्राडिति । १३ । स यदि वयात्‌; भगवन्‌ कथमहं खषा 
४ वारिषम्‌, इति । तं प्रति व्रेयादाचायंः; यतस्त्वं भिनन ¢ 
 जात्यन्वय संस्कारं शरीरं जात्यन्वय संस्कार वाजतस्या- ( 
सनः प्रत्यभ्यज्नासीः, ब्राह्मण पुत्रो ऽ.दोन्वय इत्यादिना 
¢ वाक्येनेति । १५. । स यदि पृच्छेत्‌, कथं मिन्न-जात्यन्वय 
संस्कारं शरीरे, कथं वा अदे जालन्वय संस्कार वाज॑तः। ¢ 
इति । १६! आचायोत्रयात्‌, -शृणु सोम्य तदेव यथेदं शरीरं ¢ 
^ तत्तो भिन्नं भिन्न जास्यन्वय संस्कारम्‌; ` तंच `जात्यन्वय 
संस्कार वजितः इत्युक्ता तं स्मारयेत्‌, स्मतुमहेसि परमा- ¢ 
सानं सवासनं यथोक्त दक्षणं त्रादितोति ' सदेव सोम्येदम्‌ ' 












वेदान्त सिद्धान्त मत मासंरडः । 
मि 
+ स्म्रतिमिदव ।९अ न्ध परमास खशक्षण स्म्रतये त्रयात्‌, यासा (4 
वकारानामा नाम हूपाभ्या मथान्तरम्रतः अशरीरः अस्थु (4 
ॐ रादि लक्षणः अपहत पापलत्रादि छक्षणरच सवः संसार धम- 
रना गन्धतः यलसाक्षाद परोक्षा द्र्य एषत आता सवान्तरः ¢ 
४ अटो द्रष्टा अश्नतः श्रोता अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता ¢ 
& निव्य विज्ञान स्वरूपः अनन्तरः अवाह्यः विज्ञान घन एव परि ॥ 
¢ पणेः आकाशवत अनत शक्तेः आसा सवस्य अशनायादि ¢ 
8 वर्जितः आविभोव तिरोभाव वाजितश्र स्वात्र विरक्षणयोभनाम 
॥ रूपयोः जगद्रीज भूतयोः स्वालसस्थयोः तत्वान्यत्वाभ्याम 4 
‡ निवचनीययोः ख संवययोः सद्धाव मात्रेणा चिन्त्य शक्तेः ¢ 
‰ तादूव्याकतां अग्याृतयोः । १८ । ते नाम॒ दप अन्या- ¢ 
६ कृते सती व्याक्रिय माणो तस्मा देतस्मा दातमन आकाश ¢ 
% नामाकृती संग्रत्ते । तच्चा काराख्यं भ्त मनेन प्रकारेण ! 4 
 प्रमाल्मनः संभूत प्रषन्नादिवि सखिखान्मल मिव ` फेनम्‌ । 
‰ न सर्टिन च सङिखादत्यन्तं भिन्नं फेनम्‌, सिल म्पतिरे- 
॥ केणाद्रीनात्‌, सिकं तु खच्छं अन्यत्‌ कफेनान्मङरूपात्‌ 1 
सएव परमापमा नाम रूपाभ्यामन्यः फेनखानीयाभ्यां & 
£ शुद्धः प्रसन्न स्तद्धिरक्षणः । ते नामरूपे अग्याकरते 
8 सती व्याक्रियमाणे फेनस्थानीमे आकाश नामाहृतीं ¢ 
# संवृत्ते । १९ । ततोऽपि स्थूलभावेमापद्यमाने नामस्पे 
४ उ्याक्रियमाणे वायुमावमापदयेमे, ततोप्यागन भावम्‌, अगनेर- क्क 
¢ उमाम्‌, ततः पृथिवी भावम्‌ । इत्येवं क्रमण पुव पूवे मव्रस्योः ¢ 
0 ककन 9 
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 भरथैमः पादः। 


2.1... 9.0 यसय दैः 
त्रा त्तराचु प्रवेरन पञ्चपरहा भूतानं ए्थव्यन्तान्युदन्ना- 3 


६ नि । ततः पञ्च गुण विरिष्टा पृथिवी । पृथिन्यारच 
‡ पञवासिका त्रीहियवाद्या ओषधयो जायन्ते । ताभ्यो 
‡ भक्षिताभ्यो रोदितं शुकं च खी पंप शरीर सम्बान्ध 
+ जायते । तदुभयम्‌ ऋठुकाटे अक्रिया प्रयुक्त काम 

खज निमथनोद्धुतं मन्त्र संस्छृनं गभोरये निषिव्येत्त । { 
1 ततस्वयोनेरसायु प्रवेशेन बिवधेमाने गर्भीभतं नवमे ६ 
५ दशमे वा माकि जायते । २ । तञ्जाते टभ्ध- ¢ 








नामाङृतिकं जातकमोदिमि मत्र संस्टृतं पुनरूपनयन 

संस्ार योगेण ब्रह्मचारि संक्ञपवति । तदेव शरीरं पत्नी- ¢ 
¢ योग संस्कार योगेन गृस्थ सज्ञेमवति । तदेव वनस्थ 
॥ संस्कारेण तापस सेज्ञंभवति । तदेव क्रिया निग्रत्ति निमि- 
तेन सेस्कारेण पराद्‌ संज्ञंभवति । इत्येवं त्तो भिन्नं 
¢ भिन्न जाव्यन्वय संस्कारं रारीरम्‌ । २१ । मनंश्चन्द्रियाणि (¢ 
च नामरहू्पात्मकान्येव, ` अन्नमयं रे सोम्य मनः › इत्यादि 4 
9 भूतिभ्यः। २२। कथे चाहं भिन्न जात्यन्वय सैस्कार 
वाजितः हत्येतच्छणु । योसौ नामरूपयोव्योकतां नाम 
4 स्पध विलक्षणः सण नाम शूप व्याकुवेन्‌ सुष्टदशरीरं ¢ 
स्वयं संस्कार धमे वजितो नाम सूपे शह प्रविष्टः -अन्यैर £ 
दृष्टः स्परयं एरपच्‌ तथा _अश्तः शरृण्वय्‌ जमतो मन्वानः 
१ अविज्ञातो विजानन्‌ स्ोणिरूपाणे विचिन्त्य धीरो नामानि. 


ह कत्वामि वदन्यदास्ते इति । असिपन्न्थे भतयः सदषरः ध 
16446100. 










वेषा न्त ।सद्धाम्त श्वत माचचेदडः। , 
मि यैयेमेसेमषयययेनीदेममयमयययेमयमैनमः 
५ तत्सा । तदेवानु प्राविरात्‌ अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ ¢. 
# सएष इट विष्टः एवत आसा! सएतमेव सीमानं विदाय- क्षै 
8 तयादारा प्रपद्यतः "एषु सवेषु मृतेषु गृटोऽसाः सेयदेव- 
¢ तेकश्चतदन्ताह मिमास्तिसो देवताः हत्यायाः भरतयः । २३ । 
 स्स्रतयोऽपि-आत्भव देवताः सवौः नवद्वारे पुरे ददी" कषेत्रज्ञं ¢. 
४ चापि मां विद्धि समंसरवेषुमृतषुः “पद्रशनुमन्ताच' उत्तमः ¢ 
४ ` पुरुषस्त्वन्यः: 'अरारीरं रारीरेषु हत्यायाः । तस्मात्‌ जाव्यन्वय ह 
१ संस्कार वजितस्तव मिति सिद्धम्‌।२०। सयंदित्रयात्‌ अन्य एवा- & 

हमङ्ञःषुखीदुःखी बद्धःसेसारी'जन्थोऽसो मद्विलक्नणःअसपारी 
‡ देवः, तमहं व्युपहार नमस्कारादिमि वेणाँश्नम कमेभिश्वा- 


राध्यं ससार सागरा दुत्तितीषुगसम । कथ मह्‌ सएवेति। २५। 
# आचायोत्रयात्‌, नैवं सौम्य प्रतिपत्त महति, प्रतिषिद्धत्वा 

दधद प्रतिपत्तेः कर्थं प्रातिषिद्धा भेद प्रतिपत्ति रित्यत आह, 
 अन्योस्तावन्यो हमस्मीति नस वेद, ' ब्रह्य तं परादा्यो 
१ ऽन्यत्रात्मनो त्ह्येद › मत्योः स म्रव्यु मप्राति य इद ८ 
नानेव परयति › इत्येव माययाः। २९। एता एव रतयो श्न 
8 भेद प्रतिपत्तेः संसार गमने दरयन्त । २७ । अभेद प्रति- ¢ 
¶ पत्त्र मक्ष दशेयन्ति सदशः । स आना तत्व मपि कचः 
इति पमा भावै विधाय 'आचायेवाच्‌ पुरषो वेद्‌ ¢ 
इव्युक्ता (तस्य तावद विरम्‌" हति मोक्ष दशयन्तय मेद्‌ $. 
विज्ञानदेव । सत्याभि संघस्यातस्करस्येवर दादा 3 
शकक कथव्य ककककक ५५ ¢ ६ 












^८ परयमः प्र । 
पि तीयषययषयैयैयैममयैयैयीयीवमीवयरययैकरमै०यैववररयन्यन्यि 
{ यमाव इृष्टन्तेन सारा भावे दशैयान्ति । भव्‌ दसचेना 
+ दसत्याभिस॒धस्य सतार ` गमनं दशेयन्ति तस्करस्येव दाहादि 
* दष्टान्तेन । २८ । ˆ तदह व्याघ्रो वा › हृ्यादिना च अमद ( 
॥ ` दशनात्‌ स खंराड्‌ भवति इष्युक्का ताद्टपरीतेन भदे ¢ 
+ ददनेन संसार गमनं दशेयन्ति ˆ अथ ये ऽन्यथातो विदु- ¢ 
4 रन्य राजानस्ते क्षय्यलोका मवन्ति ' इति प्रति चाखम्‌ । 
+ तस्मात्‌ मृषेवेवमवादीः ब्राह्मण पुत्रो ऽ दोन्वयः संसारी प्र { 
8 मास विलक्षण इति । २९ । तस्मास्मतिषिद्लाद्ेद (^ 
+ दरानस्य, भेह विषयत्वाच्च क्मोपादानस्य, कमे साधन- 
‰ साच्च यज्ञोप्वीतादेः, कमेसाघनोपादानस्य, परमास्रा भद्‌ | 
प्रतिपत्या प्रतिषेधः कृतो वेदितभ्यः' कमरणां तत्साधनानां च ( 
+ यज्ञोपवीतादीनां परमात्मा भेद प्रतिपत्ति निर्द्तात्‌। ¢ 
4 संसारिणो हि कमणि विधीयन्ते तत्साधनानि च 
4 यज्ञोपवीतादीनि, न परमात्मनो ऽभेद दारदौनः । 
‡ मेद्‌ दशेन मत्रेण च ततोन्यत्वम्‌ । ३० । यदि ¢ 
4 कपाणि कतेव्यानि न निविवधयिषिताने कमं साधना ॥ 
4 सेवन्धिनः कमै निमित्त जात्यान्नमाय संवन्धिनश्व; पर- ¢ 
+ मासनस्व आत्मनेवाभेद प्रतिपत्तिं ना वक्षत्‌ ˆ स आला ¢ 
 # तत्वमसि › इत्यव मादिभिनिशवित रूपे वाक्यैः, मेद प्रति- ¢ 
+ पत्ति निन्दां च नाभ्यधास्यत्‌ " एष नित्यो महिमा बूदह्य- ‰ 
-% णस्य › * अनन्वागतं पुण्यनानन्वागतं पापिन ' ˆ अत्नस्तेनो ८ 
गकषप्वन्वव्प्वप्ककन्वदकवन्वन्ककककतन्वनन्ककककः 













ॐ 


वन्ते लिदान्वं मेतं मार्तररईः। ह. 
ऽ स्तेनः इत्यादिना । कमौ संवन्यि स्वरूपं कम निमित्त § 

वणाद संवन्ध रूपतां च नाभ्यधास्यतं कमाोणे चं कमेसा 
५ घनानि च यज्ञोप्ीतादीनि यादे अपरितितया जयिषिताः 
4 नि। तस्स साधनं कमे परिवयक्तम्यं सुमुश्चुणा, परमा- 
त्मा भेद दशैन ्रिरोधातं । जालसा च पर एवेति प्रतिपत्त- 
व्यो यथा श्रुक्तं रक्षणः। ३२ । सयदि व्यात्‌, भगवन्‌, { 
1 हयपाने च्छियमाने वादेहे प्रयक्षा वेदना, अराना यादि ( 
4 निमित्तं च प्रत्पश्ं दुःखं मम । पररवाय मासायमाला पत (( 
पाष्पा विरजो विगश्रव्युविंशोको विजिघत्ो ऽ प्रिपासः ) ( 
स्वगन्ध रस वितः श्रते स प्रतिषु स्मृतिषु च । कथं 
4 तद्विखश्षणः अनेक सपार धमे सेय॒क्तः परमातमान मासव्वेनं 

ह मच संसारिणं परमासन अग्निमेव रीतत्येन प्रति- 
4 पयय १ ससारो च सन्‌ सवाभ्युदयानेः श्रयस्र सायनं (- 
५ अधिङृनः अभ्युदय निः श्रेधस साधनानि कर्माणि 
तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि कधं परि्यजय- 
‡ मिति। ३३ । तं प्रति वूपात, यद्वाचो दह्यमाने च्छिद्य- 
4 माने वा देहे प्रत्यक्षा वेदनो पटम्यते ममेति तदसं । 
कस्मात्‌ १ दद्यनाने च्छ्यिमान इव वक्षे उपलब्धुरुलमभ्य- { 
मने कमणि रारीरे दाह च्छ्य वेदनाया उपलभ्य 
मानलात्‌ दाहादि समानाप्रेयव वेदना । यत्र हि दाः & 
छेदो वा क्रियते तत्रैव व्यप दिदलाति दाहदि वेदनां टोकः, 


न वेदना दादहाद्ुपलन्धरीति । कंथ ! कवते वदनेति 
का कव्वन्वव्यन्वन्प्कवकववयस्यययदयनयस्व्पन्प्यशदनः 






१५ | प्रथमः पावः 
नज नवयवयणुणणनजतयायीसयवयीजयजयवयीरयतयैतयरयनयनयैनयैधमः 
4 पृष्टः शिरसि मे वेदना उरा उदरे हतेवा यत्र दाहादि 
स्तत्रैव व्यपदिशति, न तपटब्धरीति । यद्यपलब्धरि 
‰ वेदना स्यात्‌ देदना निमित्ते वा दादच्छेदादि वेदना श्रय 14 
‡ सेनोप दिशे दादायया श्रयवत्‌ । ३४ । स्मयं च नोपटम्थत, ( 
+ चक्षु गेत रूपवत्‌ । तस्मात्‌ दाह च्छेदादे समानाश्रयसरेन 

पटभ्यमा नलात्‌ दादह्यादिवत्‌ कमे भूतेव वेदन । भाव 
‡ रूयलच्च साश्रया तण्डुल पाकवत्‌ । वेदना समानाश्रय ( 
‡ एव तत्द॑स्कारः स्ति समान काट एवोपटभ्य भानवात्‌ 

पेद्ना वेपयः तच्रेमित्त िषयदव द्वषोपि संस्कार समाश्रय ( 
3 एर । तथा नोक्त; हप संस्कार तुर्याधी रागद्वेषौ मर्थं च ¢ 
‡ यत्‌ । मृद्यते धौश्रयं तस्मात्‌ ज्ञानाञुद्धो ऽ भयः सद्‌ा ।३५५ 
+ कि मा्रयाः पुनः रूपादि संस्काराद्य इति उच्यते, य॒त्र 
+ कामादयः । क्र पुनस्ते कामादयः । कामः सेकसो; विचि. (ट 
् गरिता, इयाद्‌ भतेः बुद्धविव । ते हूपाद्‌ सस्काय ८ 
द्योपि, कसिमिन्नु रूपाणि प्राति्टता नीतिं हृदये, इति ¢ 


पः 


3 





4 श्तेः । कामाये ऽस्य हदि रिताः, तीर्णो हि यदा स्वान्‌ ¢ 
र रोका्‌ हदयस्य, अपङ्खो ह्ययम्‌ तद्रा अस्य तदातच्छन्दाः 
‡ इत्यादि शति शतेभ्यः, * अविकार्यो ऽ य सूच्येते ` अना 
+ दिला िर्भगलात्‌ ` इत्यादिभ्यः, इच्छा द्वेषादि चक्षित्र- ¢ 
५ स्येव विषय घर्मो नासन इति, स्मृतिभ्यश्च कमस्थे वा 


शुद्धः नालमस्था इति । ३६। अतो रूपादि संस्कारा शुद्धि # 


सवन्धा भावात्‌ न परस्मादास्मनो विलक्षण स्मिति प्रत्यक्षादि & 
वन्यः दन्यन्यन्पस्यन्यन्यन्यनययन्यन्दन्यन्यन्दन्यःफवन्दन्वन्यन्यन्य्यन्वन्य 


वेदान्त सिद्धान्त मत भात्तंरडः। ११ 


ययय 
विरोधा भावात्‌ युक्तं पर एवात्माह भिति प्रतिपत्तं तदालसान & 
मेगा वेदहं ब्रह्मास्मीति ' एङ धेवानु दर्व्यम्‌ › ' अह मेवा- ¢ 
सतत्‌ › * असेवा धस्तात्‌ ` ' सै मासानं पश्येत्‌ ` ई 
५ * यत्र लस्य स्वं मातेव › ‹ इद्‌ सर्वं यदय मासा › " स 8 
# एषा 5 कटः ' ' अनन्तरमदा ह्यम्‌ › ' सवाह्यःभ्यं तरोद्यजःः ¢ 
4 ' त्रये वेद ` ` एतया दारा प्रापयत ` ' प्रज्ञानस्य नाम पयानिः & 
च : सत्यं ज्ञान मनन्ते ब्रह्य ` ' तस्ादा ' तस्यषा तदेवा 
4 प्राविशत्‌ ' एको देवः सवे मूतषु गूढः सवं व्यापी › ` अरा 
५। रौरं रारीरषु › ' नजायते प्रियते ` स्वप्रान्तं जागर्तान्तम्‌ः 
¦ ` सम आसति विचत्‌ ' यस्तु सवाणे भूतानि ` ' तदेजति 
तन्नैजति › ‹ वेनस्दरःक्यच्‌ ' तदेगभ्निः ` अहंमनुरभवं ८ 
सूर्यश्च › “ अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां ` सदैव सोम्य ' € 
तत्सत्यं स आसमातल्रमामे हत्यादि श्रतिभ्यः। २७ । स्छति- ४ 
भ्यश्च ` परः प्राणिनः सवे एव. गुहाश्चयस्य , आःसेवदेवता 
नद्वारेपुर्‌ ` ‹ समं रवेषु भूरेषु विद्या विनय संप्र: ८ 
अविभक्तं विभक्तेषु चापुदेवः सवम्‌" इत्यादिभ्यः एक एवासा 
परत्रह्य सवे सपार धम विनिमुक्त स्वाभि सिद्धम्‌ ।३< । ( 
सयदि त्रात । यदिभगयन्‌ अनन्तरः अबाह्य सवा 
दयभ्येतरो दह्यनः कृत्स्नः प्रज्ञान धन एव मेन्य घन- 
1 वदात्मा सवेमूतिमे स्वाजिंतः आकारवदकरसः, ककेमद द- 
+ श्यत धयते वा साध्यं साधन वा साधक शेति भ्तिष्पृति 


खोक प्रसिद्धए वारिशत्‌ प्िप्रतिपात्ते विषय इति । ३९ । 
गवन्यस्यन्य्पदन्यायन्य्वन्फयन्यनयन्कयन्यन्वन्य्वन्यन्वन्ययन्वन्विनवुन्वुर्ः 


ध ४ नण 


58 ष ४४३ ५८ ४; ३ 


ननाम 


शद । रथम पाष | 
(क कक ककव कथ कक 
+ आचार्यो व्रपात्‌ ¦ अविय्नमेतयदिदं हर्यते श्रयते वा 


+ साध्य सधनं साधङृदतवात । पर माथतस्च्वंक 
4 एवासा अविद्यारष्टः अनेक्रयत्‌ जागासते, तामरदष्चा ¢ 


‡ अनेकचन्द्रवत्‌ । ` यत्नवाअन्यदिव स्यात्‌ ` ` यत्रहिदधत 
‡ मिवमःति तदितर इनरपदयति ` " द्योः समृ्युमानात्‌ 
अथयत्रान्यलरयाति अन्यच्छरणाति अन्यादजानाति तद 
+ खम्‌, अथयदयं तत्मत्यमिति ` वाचारम्भणं विकारो नाम 
+ धेयम्‌ ` ' अनृतम्‌ ' अन्योऽसावन्यादं ` इति भेद ददन 
निन्दापपतेर विकृतं देतम्‌, ˆ एकमेवाद्वितीयम्‌ › यत्र- 
तस्य ` कमाहःकः शाकः इत्यायेकत विधिश्चुतिभ्य ८ 
+ उवेति । ४० । यदयवेभगवद्‌; फिमथश्चत्या साध्य साघनादि 
+ भेद उच्यते उत्पत्तिः प्रलयश्चेति । ५१} अन्नोच्यते । अ 
+ विद्यावतः उपात्त शरीरादि मदस्य दृ्टानष्ट योगिनमासमानं 
मन्यमानस्य साधने रेषेष्ठानिष्ट॒प्रापिपरिहदारोपाय विषेक ¢ 
मजानतः इपर चानेष्टपरिहारं चेच्छतः रानेस्तद्धिषय 
५ मज्ञानं निवतेयितु शाञ्च न साध्य साघनादेभेदं विधत्ते 
८ अनिष्टह्प संसारोटिस इति । तददद मेवा विदां स- 
सारमूलमुन्मृटयति उत्पात्ते प्रट्यां एकत्वापपत्ति प्रद 
+ नेन । ४२ । अविद्याया सुन्मूलितायां श्रतिस्मार्तन्यायेभ्यो- ¢ 
५ ऽनन्तगेवाह्यः, सग्रा्याभ्यन्तरो ह्यजः सेन्धव घनवस्ज्ञानधन 
एवे करस आत्मा आकाराव त्रिपण इत्यत्रेव एका प्रज्ञा 


~ प्रतिष्ठा परमाय द दिनो भवति । न साध्य साधनोत्पत्ि प्रल- ¢ 
+ 110. 


केद्‌ान्त [सद्धान्त मतत म्तरडः १३ 

क कयपययययजयययययजययवयीययवयययत 
यादिभेदेन अञ्युद गन्धो प्युय पद्यते । ४२ । तच्चतत्‌ & 
परमार्थं दशनं प्रतिपत्त मिच्छता वणौ श्रमाद्यभिमानदृत्पाक्त ( 
रूप पु्ावत्त ॥ ककेषणादिभ्यो व्युत्थानं क्त्यं, सम्यक ( 
प्रयय विरोधात्‌ तदाभमानस्य । मेद ददन प्रति पेधा- & 
4 योपपत्तिशनेप प्रयते । न द्यकासिन्ना सन्य ससारि- ¢ 
५ त बुद्धो शाख न्यायोलपादितायां तद्विपरीता उुद्धिभेः ^ 


 . १6 


५ वति। नह्यनो शीतत्व बुद्धिः, दारा अजरा मरण 
4 बुद्धिः । तस्माद्विद्या कायवात्सपै कर्मणां तत्साधनानां ( 
र च यज्ञोपवीतार्दानां परमाथं दर्न निषठेन स्यागः कततेम्यः 
4 । ४४। कूटस्थाद्वयासवोध प्रकरणम्‌ #&। सुखमासीन ब्राह्मणं ॥ 
4 व्रहमनिष्ठं करिचत्‌ बरह्मचारी जन्म जरामरण लक्षणात्‌ संसा- 

रात्‌. निर्विण्णो समुदः बिधि वदुपसन्नः पप्रच्छ, भगवन्‌ 
+ कथमदं संसारान्मा््ये शरीरेन्द्रिय विषय वेदनावान्‌ । ( 
4 जागरिते दुःख मनुमवामि, तथा स्प्मजुभवामि । पुनः पुनः 
सुषुप्ति प्रतिपत्या विश्रम्य विश्रम्य जागरत्वनयो दैख मनु- [ 
‡ भवामि । किमयमेव मम स्वभावः । कंवा अन्य भावस 
र सतो नैमित्तिकः । इति । „ य॒दि अयमेव स्वभावः, नमे 
‡ मोक्षाशा स्रभावस्या वजेनीयलात्‌ । अथ नेमाततिकः, 
निमित्त परिहारे स्ान्मोक्षोपपीत्तः ॥. ४५. ॥ 
तं गुरु स्प्राच । शृणुवत्स न तवायं स्वभावः भिन्तु नैमि- ( 





+> क 


(®> 


त्तिकः । ४६ । ह्युक्तः शिष्य उवाच । किंनिमित्तम्‌ । 4 
ॐ किंवतस्य निवतकं । कोवा मम स्वभावः । मसििरनिमत्त 
34034111. 
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१४ | प्रथमः पावः) 
तयै यऽयऽयव्यैऽयीव्यतयवयणयःयययैवयैवयीऽर यै यैजयैवयैवयैव्यैऽऽ 
‡ निवर्तित नेपितिष्ा भ्रः रोग निमिति निदृत्ताविव ( 
रोगी समाव प्रतिपयेतेति । ४७ । गुरु रुवाच । अविवा ( 
नि।मत्तं विद्यातस्या निवातका । अविद्यायां निवृत्ताय तन्नि (- 
् मित्ता भावात्‌ मोक्षसे जन्म मरण लक्ष त्तसारात्‌सखप्नजा- प 
‡ग्रद्‌दटुमखच नानु मेवेस्यसरीतं रिष्य उवाच । कामा ¢ 
विया १ पिषयावा घिया च का अविद्या निवतिका # 
यया स्वभावं प्रतिपयेप इति ।४९। गुरुरुवाच । तं परमालमानं 4 
सन्तं अससारिणं संसायंदमस्ीति विपरीतं प्रतिपद्यसे । क्क 
अकरतारं सन्तं कर्तेति, अभोक्तारं . सन्ते भाक्तेति, विद्य- । 
स पानं चा विद्यमान मिति । इयमविद्ा । ८०। राष्य 4 
‡ उपाच । यद्यप्यहं विद्यमानः, तथापि न परमासा, क्तख 

भोक्तृ लक्षणः संसारो मम सखमावः, भ्रदयक्षादिभिः 
‡ प्रमाणः अनुभूय मानवत्‌ । न अवद्या निन्त, अवित्रा 
 याश्चास विपवानुयपत्ते : । आवा ना+ अन्यस्मिन्‌ 
य अन्यधम्‌।घ्यारोपणा, यथा प्रासेद्धं रजतं प्र।सद्धापां जुाक्त. 
कार्या, यथा प्रसद्धं पुरूष स्थाण वध्यासंपयाति, प्रसिद्धं वा 

पाणु पुरुष, ना प्रसिद्धं प्रसिद्ध, प्रसिद्धं वा अप्रपिद्धे। 

न च आपन्यं नाटान मध्यारोपयति, आपनः अप्रसिद्ध ; 

(+ 
५ 


४ । 


५ 
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सात्‌, तथा आलान सनातनि, आलसमनो अप्रसिद्धला- 
देव.। ५१। तं गुरुरुवाच । न व्यभिचारात्‌ । नहि वत्स 


५ प्रसिद्धं प्रसिद्ध एवाध्याराोपयतीति नियन्ुराक्यम्‌ , आत्मन्य £ 


प्यारपिण दरनात्‌, गारऽ ह्‌ कृष्णाऽहामात दह्‌ वमस्य 
॥##4311 1. 


वैव म्ठ तिदास्त- प॑त पाक्तरएडः १५ 
1. - 
4 अहं प्रय विपये आत्मनि, अहं प्रत्यय विषयस्य च 
1 आत्मनः देहं अयरमह्‌ मस्माते । ५२ । 1रष्य भार्‌ । # 
4 प्रासद्ध एव तहयासा अहं प्रस्य विषय तया, देहर 
अयमिति । तत्रेवेसति प्रविद्धयारव देदास नोरितरेतरा ( 
व्यारापणा स्थाण पुरुपयाः शुक्ति का रजतयांरव । ‰ 
त्रके विरोषं मश्ितय मगवताक्तं प्रासेद्ध यारितरे तरा- 
4 ध्यारोपणति नियन्तुं न शक्यते इति । ५३ । ग॒र- 
1 राह~ध्रणुसस्य प्रसिद्धा दहासाना । नतु स्थाणु पुरुष विव 
4 [विवक्तं प्रत्यय वपय तया सवेटाक प्रासद्ध्‌ा । क्थ तहं ! 
4 नव्य मेव निरन्तरा पिषिक्त प्रत्यय पेषशता तया प्रसिद्धो । & 
नाहे अयं दहः, सयम), इति विविक्तःभ्यां प्रत्या्भ्यां & 
 दहालानो ृहःतियः करिवत्‌ । अतएव हिमो पुद्यत रोक 
+ जाला न्स विषये एव मासाः नेवा इति इयं रष ( 
+ मन्रित्याप्रोचं नेवं नियन्तुं शक्यमिति । ५४। ननु अविा 
+ ध्यारापिनं यत्र यत्‌ तदसत्‌ तव्रदष्रःयथा रजतं शुक्तियां । ¢ 
‡ स्थाणो पुरषः रज्य सपः आकाशे तल मिनत पिलयादि। ¢ 


8 (५. 


+ तथा ददा्मनो रपि नित्येव निरंतरा पिविक्त प्र्येन 
‡ इतरेतरा ध्यारोपणा करां स्यात्‌ । ततू इतरेतरयोः नित्य ¢ 

मव अमम्‌ स्यात । यथा दयक्तिकादिषु अवचा ध्वारोगि- 
¢ तानां रजतादीनां नियमेव अन्ता सम्‌ । ताद्विपगी- 


५ तानचि विपतेषु, तद्धत्‌ दद्‌ासना रविच्यव इतरतर 
49. 


न 


म 


24 


१३ । परथमः पदिः 
1 
4 ध्यारोपणा कृता स्यात्‌ । पतरं साते देदासनाो रस प्रस- 
ॐ जयेत । तच्च निष्टं, मेनाशेक पक्षाव्‌ । अथ वदि 
पमं येण देहः आसन्य [वैवप्रा अध्यायेपितः । देहस्यालसनि ( 
साते असतं प्र॑ज्येत । तच्चा तिषठ, प्रत्यक्षादि विरोधात्‌ ¢ 
तस्मःदेहात्मानि ( नौ विपा इतरेतरेसिन्‌ अध्यारोपित्रो । 
कृथं तिं ? वशसतम्भव नि संयुक्तो । ( 
अनिल पराथ प्रमङ्गात्‌ । संहततात्‌ परमाथ अने- ¢ 
त्यत च वशस्तमादिवं दव । किचि, यस्तुपेरर्दहे वा | 

॥ 


9, ० ०९ 


सश््तः कलित आसा सर सहतवात्‌ पराथंः तेन असहत 
परो ऽ न्यो नित्यः सिद्धस्तावतं । ५६ तस्या हतस्य 


देहे देहे मा्रतया अभ्यारोपितसेन असाद नित्यादि दोषं 
प्रसंगो भर्वात । तत्र निरास का देदह इति वैनाशिक पक्ष 
प्राप्ति दोषः स्यात्‌ । ५७ । नस्वत एवात्मनः आकरा 
4 शस्यवं असैहतला भ्युप गमात्‌ । सर्वेण असंहतः सच { 
५ आसति न निरास को देदादिः सवः स्यात । यथाचाकाशं 
+ सर्वैणा सहत मिति स्वन निराकारो भवति, एवम्‌ । तस्मान्न ( 
4 वैनाशिक पक्ष प्राति दोषः स्यात्‌ । ५८ ¦ युन रुक्त, देह- ¢ 
॥ स्यासन्य सले प्रस्यादि विरोधः स्यादिति, तन्नः प्रसक्षादि 
+ भिः आसनि देदस्य सलानुपरग्धेः । न द्यासनि, इ्ृण्डे 
+ वदरम्‌! क्षीरे सिः, तिटे तेटम्‌; भिन्ने चित्रे मिवच प्रक्षा 
दिभिः देह उपलभ्यते । तस्मान्न प्रयक्षादि विराधः । ५९ । ‰ 
कवन्वन्व्यधकन्दस्यन्दषयन्यन्द्पन्द््वन्यन्यपपन्दन्पयकषनफकन् 


1 नकन 4 नरैः 





अदन्त सिद्धान्त पतं मात्तरडंः। १७ 
गयी वयन्ती यधय० कै दै वड 
॥ कथ ताह प्रदक्षाय प्रसिद्धानि दहाध्यायपणा, देहे चाघ्मा [ 
+ रापणा । ६० । नेयं दाषः, समाव प्रपिद्ा दे।नः । # 
{ नदि कादाविक्त सिद्धवि अध्यारोपणान नि सिद 
१ हति नियन्तुं राक्यम्‌ । आक्रारो तलमला द्यध्यारोपण दक्ष 
१ नत्‌ । ६१। क भगत्‌, देहालनीः इतरतर ध्वारोपणी (- 
+ २द्‌।द्‌ सधतकृताःजथवा अंतकृता इति । ६२ । गुरुरुाच- 
यादं देहादि सधात कृता, यदिवा जस करता, किं तम्र 
स्यात्‌ । ६३ । इव्युक्तः रिष्यअःह--यथ्यहं देद्ादि संघाते ष 
+ मात्रः, तताममा वेतनसात्‌ पराथेख भिति न गच्छता द 
‡ देदाल्रनोः इतेरेतराध्यारोपणा । अयाहमाला परोन्यः संषा- 
ॐ तात्‌, चितिमवात्‌ कर्य इति मयेव चवितिमता आनि ( 
अध्यारोपणा क्रेपरते सवानथं बीजभूता । ६४ । (लक्ता & 
गुरुरवाच-अनथ वाजभूतां चन्मिथ्पाध्पारोपणां जानीम 
मा काषास्तीह । ६५ । ने भगवन्‌--दाक्नामिन क्तुम्‌ । ( 
‰ अन्येन कैन चिघयुक्तोटं न_स्त्र इति। ६९ । न तदि 

आवेतिमसात्‌ सेः सम्‌ । येन प्रयुक्तः अस्वतंब्ः प्रषनसे ¢ 
> सचतिमान्‌ साथः संघात एतम्‌ । ९७ । यद्य चतनो- 
ऽहम्‌ कथ सुख दुख वेदनां मदुक्तं च जानामि ष्च 
। &८< । गुरुस्वाच-~कं यु दुःख वेदनाया मदुक्ता ¢ 
चन्यस्सम्‌) शिवा अनन्य एव ? इति । ६९ । शिष्यउगाच प 







ं कद 


द र 


यदयम 


॥ 


1 1 


& नादं तावदनन्यः । कस्मात्‌ । यस्मात दुमयम्‌, सुख दुःखम्‌ 
कपेभृतं घटादिकं मिव जानामि । यद्यनन्योहं तेन तदुभयं 
कवरपन्ययन्य कपन्न्पफवयनकयन्यःककपन्वपन्कवन्पन्पनपपरः 


१८ ` भथमः पाः 

पय वीरवती वचयैवयैपयैयैरयीवयैःयीयैवतैवयैषयैयषयै यै ससौ सौरव 
= न जानीयां, कितु जानामि, तस्मादन्यः । सुख दुःख वदन। 
विक्रिया च लाथव ज्ञान क्रिया कूटस्थस्यव प्राप्रोति, त. 
‡ इक च स्यादनन्यते । नच तयोः स्वाथता युक्ता । यदि अन 
4  न्यतन्तदाल दुक्त स्यात्त थापि पेरुद धमयां स्तयो स्वाथेता 
न युक्ता नहे चन्दन कण्टके कृते सुख दुःखे चन्दन कण्ट 

कार्थ, घट।पयोगो वा घटाुथः । तस्मात्त द्विज्ञातरुमेम चन्दन 
दि कृत अर्थः । अर्हृहि ततोऽन्यः समस्तमर्थं जनामि 
वुद्धया रुट्‌ । ७० । तं गुष्र्वाच--एवं तहिं खाथेखं 
चितिमलान्न परेण प्रयुञ्यसे । नदि चितिमानूपर तत्रः परेण 

‡ प्रयु. ज्यते, चितिपतश्चिति मदथंतानु पपत्तेः समलास्दीप 
+ प्रकाशयारिव । नापि अचिति मदथवं चितिमतो भवति, ¢ 
अंनितिमतां अचेतिमवा देव स्वाथे संवन्धानु पपत्तेः । ~ 
नापि अविति मतोः अन्योन्याथेखं दृष्टम्‌ । नहि काष्ट ¢ 
9 कुडयं अन्योन्याथं वाते । ७१ । ननु चितिमते समेषि 4 
त्य सखामिनोः अन्योन्याथत्वं रष्ठम्‌ । ७२ । नेवम्‌--अभने ¢ 
+ रुष्ण ॒प्रकारावत्तव चितिमत्वस्य विवाक्षेतात्‌ । प्रदशितेभ्व ¢ 
+ दृष्टान्तः प्रदीप प्रकाशयो रिति । तत्रैवं सति सबुह्यारूढमेव 
+ स्ेमुपलभते अ्नयुष्ण प्राशतुसयेन कूटस्थ नित्य चैतन्य ¢ 
सरूपेण । यदि चेवमाटमनः सत्रदा निवेदाषत मुपगच्छक्ति, 
+ किमे स्युचिवान्‌ ` सुषुप्ते विश्रम्य िन्रम्य जाग्रत्छप्रोः 
५ दुः मनुभवामिः किमयमेव मम स्वमावः क्वा नेमिलकः ¢ 


इति चे । ्रिमसो व्यामोदोपगतः, [कवा न । ७। दृययुक्त 
तवन्यन्द्यन्ययन्कवन्पन्यन्यन्पयन्दकन्दनदःकयन्पवन्पपन्दकन्ककनक 


प्यः एकत 


8, र 


>. 


कपः 


चेदान्त ।खद्ाम्ति मत मसंरडः १३ 
ययय यम 
शिष्य अःह-भगवन्‌, अपगतः तसपादात्‌ । क्रित मम ¢ 
‡ कृटस्यतायां संशयः । कथं ? शब्दादीनां सरतः सिद्धेनौ- ( 
+ सि, अचेतनतराच, शद्राद्याकार प्रत्ययोपपत्तस्तु तेषाम्‌ । ६ 
+ प्रयानां मितरेतर व्यावृत्त विदाषगानां नर पातादययकारवतां 
सतः सिद्रय समात्‌ । तस्म द्वा हूाकार निमेस गम्यते 
इति वाय कारवत्‌ शद्राचयाकारत्य सिद्धः । तथा प्रया ¢ 
नामपि अहं पर्यया ङम्बन वस्तु मेदानां संदतलात्‌अचेत- ८ 
दो पप्तः । स्वाथंच्चा संभवात्‌ सरूप व्यतिरिक्त रारन & 
ग्राह्यते पिद्धिः शढादिव देव । अपहत वेषनि वेतन्यासक 
५ ताष्‌ स्वरार्थोपि अर प्रय यानांनीटपीता याकाराणा मुपल 
‡ न्येति जेकरिपावानेव, कथ कूटस्थ शति संशयः ।७४। तं 
१ गुरुष्वाच, न युक्तस्तव संरायःयतसेषे। प्रत्ययानां नियमेन 
4 अरषनः उपर्ब्धेरष अ्परणापिलात्‌ कूटस्थत्ब सिद्धो निश्च 
हेतुमेव रोष चित्त प्रचारो परग्धि संशाय हेतु मात्य । 
‡ यदि दि तव परिणामितस्यात्‌, अरोष स्वषिपय चित्त प्रचा 
‡ यपदिन्धनस्यात वित्तस्यैव खा्रिषये ययाच न्दरियाणांम्‌ ख ^ 
जिषयेषु । नच तथा आतमन स्तव स विषयक देशोपटब्धिः । 
अतः कूरस्थतेव तवेति ।७५। त्रा, उपत्छन्धिनौम धाच- ¢ 
थो विक्रव्रव, उपरच्धुः ङृगसथसता चति विरुद्धम्‌। ५६ । 
न पाठधे विक्रिया याम्‌ उपटब्ष्युप चारात्‌ । यो हि वोधष्द : कु 
प्रत्ययः स धाठर्थो विक्रिपासकः अतः उपरग्ध्या भास दु 
‡ फटावसान इति उपलयि शब्देन उपचयते, यथाच्छिदि करिया ¢ 


कप्दददवपयकवशय्यय्ययन्यन्वन्पवन्वदन्यन्पन्कदन्ष्ष्ुः 


4 
4 


वपवनपव्कमः।४ ४ मथव 


२ । श्रथमः पाक 1 
1 
ड द्वेषी मावर फटाव सानेति धःचथनो पचयंतेतद्धत्‌ ७७। 
‡ इ्यक्त : शिष्य आदह, नतु भगवन्‌ मम दटस्परत्व प्रति 
ॐ पादनं प्रति असमर्थो दष्टन्तः। क्थ १ षेदिः ख्या 

विक्ियाव साना उपचयते यथा वातेन) तथा & 
+ उपट न्धिरान्योेप चारितो पि धाव्थों बोद्ध प्रत्यय 
। आसन : उपलि पिक या वसनश््त्‌ नःलसन 
कूट स्थतां प्रति पादयितुं समथ: ।७<। गुरस्वाच 
‡ सत्य -मेवंः स्यात्‌. यदिः उपरग्ष्युरलग्भर। : विरोष 
नित्यो प्रख्म्ि मात्र एवहि उपटग्धा । नतु ता्षिक 
समय इव अन्या उपन्धिः अन्पः उपटब्धाच। ७९। ननुपट 
‡ जवि फलव सानो धातथः कथ मित्ति ॥ 
उच्यते श्रणु-उपटग्ध्याभास फटात्रसान श््युक्तं । क़ नश्चत 
तत्‌ खया १ नासा विक्रयाव्पाद नावसान इतिमयोक्तं 
। ८१ । शिष्य आह-कथं तहिं कूटभ्थेमयि अरोष खपिष 
यचित्त प्रचारो परन्च्र्र मित्या । २ तं गुरुरुषाच 
सतपरमेवा वाचम्‌ । ते नेव करस्थता मत्रब तव । <३:। 
यदवे भगवच्‌ कूटस्थ नित्योपराग्ि स्वरूपे मापे रदादययाकार 
‡ बौद्ध प्रत्यये षुच मछरूपोपरब्ध्याभापफटा वतानचलुउत्प- 
‡ यमनिषु कस्त पराधो मम।<०। सत्य, नात्य पराधः, श्तु 


क क 
त 


य्यः 


५ 


०2००६ 


+ ० 


अबिद्यामा .चस्तरपराध इति प्रागेवावो चम्‌ । ८९५ । यदिभग- 


वन्‌,-सुपुप्त इव. परम॒ विकफियानास्ति कथसप्र जागरिते | 


‡ । <दे । त गुरुरवाच क्रिखनुभूभेते तया सेततं । ८७ । ई ¦ 
वन्यन्यपकवय्न्वन्यन्दकक्यन्वदन्ककदन्फकन्दककपन्द्दण््् 


सिखम्त वेदम्ति प्रते माच्चर्डः २९ 


1. 
शिष्य उवाच-वादठ्‌ मनु भवामेक्त॒ विच्छद विच्य नतु 


५ 


सततम्‌ । << । गुरुरवि त त्यागन्तु क तत, न तवा ( 
भूते । यदि तवःसम॑भूते चेतन्य स्वदूपवत्‌ स्वतः सिद्धे सत- ¢ 


ते एव साताम्‌ । प्रिच स्वप्नजागरिते न तव आस भृते ¢ 
4 व्यभिचारि तरात्‌ वल्लादिवत्‌ । नाहि यस्ययत्प्वरूपं नेत्‌ त 


5 


व्यभिचरतः । सुषुप्ते चेत्‌ स्वरूपं म्यभिचरेत् तत्‌नषटं नास्ती - # 
ति वा वाध्यमेव स्यात्‌, आगन्तुकनामत द्पीणामुमयास- 
कद सनात्‌, यथा धन वख!दरीनां नाशो ह्टः, स्क्प्रान्ति | 
ख्वानांतु अभावो दृष्टः । ८९ । ननु एवं भगवर, चेत- ( 


न्य स्वरूपमपि आगन्तु फँ परप्तम्‌, सखप्नजागरितयोरिव ( 


| दव्यीभचारि दृष्टम्‌ स्वन्पजागरितेतु एने ` चेतन्यमाजलात्‌ 


सुषुःते अनुपरभ्ेः । अचेतन्य सरूपो वास्यामहम्‌ । ९०। 
ॐ न, पररय, तदनुपपत्तेः । चैतन्य स्वरूप चदागन्तुक पर्यास 
१ प्रय, नैतत्‌ वषं शतेनायि उप पक्त्वा कलयितुं शक्चुमी 


¢ वयम्‌, अन्यो वा रैतन्योऽपि । तस्य संहततात्‌ पाराध्यम्‌ 
॥ अनेकं नारितवंचन केन 1चदुपप्रया वारपतु शक्यम्‌, अ 

{ स्वा थस्य स्वनः सिद्भ्यमावाीदत्यवाचाम । चेतर्यस्वरूपस्यतु 
५ जात्भनः स्वतः सिद्धेः अन्यान क्षयं न केनचित्‌ वारयितुं 
( दाक्यम्‌, अव्याभचारात ॥ ९१ ॥ मनु व्यभिचारो 
¢ दरतो मया सुषुप्ते न॒ परयामीति ॥ ९२ ॥॥ 
४ नव्या इतसात्‌ ' कथं व्याधातः९ परयतस्तव न पर्यामीति 
६ व्याहतं वचनम्‌ । नहि कदाचित भगवन्‌, सुषुमेमया चतन्य 





¡ 
( 
| 


कवाव्प्यवन्प्व्यप्दद्व्य््पसन्कम्य्वन्क्वपन्फप | 


९२ ` ` - श्रथमः पादः। 
१. 
4 मन्पद्। किंचित दृष्टम्‌ । पश्यन्‌ तदिसुषुपे तं यसत्‌ 
क दृष्टमेव प्रतिषेधसि नष्टम । यातव दृष्टिः तन्यमिति मयो 
& क्तम । ययाच प्रिद्यमानया न किवित्‌ दृष्टमिति प्रति षध- # 

पि सादृष्टेः खच न्प्रम्‌ तहिं सतत्र अव्यभिचारात्‌ कूटस्थ 
‡ नित्यतसे सिद्धं स्वत एव न प्रमाणा पृक्षप्‌ । छतः सिद्धस्य ¢ 
4 हि प्रमातुः अन्यस्य प्रमेयस्य परिच्छिति प्रति प्रमाणपक्षा । § 
‡ यातुअन्यानिस्या परिच्छिति रक्ष्यते अ यस्य अपरि च्छित्ति ¢ 
 हृपस्य परिच्छेदाय, साहि नित्यैव कूटस्था स्वयं ज्योतिः। ॥ 
स्वभावा आसनि प्रमाणले परमात्र खे वानतां प्रति प्रमाणा ¢ 
क्षा, तत्स्रमावतात्‌ । यथा प्रकाशन युष्णतं वा टोहोद £ 
‰ कारिषु परतः । ओक्ये जगन्यादित्यादिभ्यः,अत सखभावद्ट 

चात्‌, न अग्न्यादेत्या दीनां तदपेक्षा सदा ततस्वभावसात्‌ & 
। ९३ । अनिय वे एवे प्रमास्यात्‌, न निव्यवं इति 
चत्‌ । ९४ । उत्तरः । न, अवगते 1न॑स्यवा बनस्यलयाः 
विरोषानुपर पत्तेः। नहि अवगतेः प्रमाचे अनित्या अवगतिः ( 
% प्रमा, न नित्या इति व्रिरेषः अवगम्पते । ९५ । नित्यानां 
प्रमातुः अपेक्षा भावः आनित्यायांछ् यत्नांतरिदलात अवगतिः ¢ 
भप््यत्‌ इति विशेषः स्मादेति चतत । ९६ । सिद्धा तहिं ¢ 
॥ आसनः प्रमातुः स्वतः सिद्धिः प्रमाण निरपेक्ष तयेवेति £ 
§। ९७ । अभावे पि अकेक्षामाव्रः निपलात इति चेत्‌ 
४ । ९८ । न, अवगते र आमनि सद्भवाद्‌।पिं पारहत मेत्‌ 
त्‌ । प्रमातुरेत प्रमाणपिक्षा.सिद्धिः कस्य प्रमिस्ास्यात । 
3.900.001 
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वदान्त खिदान्तं मतत भात्तंयडः। | , ५1 
यैऽयैरीकयैीयेकयीपयवयैऽयैगयैयीरयवयैवयैयऽयीऽययःवऽयैमरच 
यय प्रामेत्छास एव प्रमाता अभ्युप गम्यते । तदीया च प 
प्रमिस्सा भरमेय विषपेव प्रमातुं पिषया, प्रपातु विषते ¢ 
अनपस्था प्रतगात्‌ । प्रपातः तादिच्छायाइव तखप्यन्यः & 
प्रमाता तेखाप्यन्य इति, एव मेव इच्छायाः प्रमातुं विषयत 
प्रमातुः आसनः अञ्यवहितलाच्य ममेयया लपपिः । ५4 
५ रोकेदि प्रमेयं नाम प्रमातुः इच्छा स्मृति प्रपत प्रमाणजन्य ¢ 
६ म्यवाहितं सिध्यति, नान्यथा, अवगतिः प्रमेय विषया दृष्ट 4 
न च प्रमातुः प्रमाता खल्ल स्वयमेव केनचितु ग्यवरद्ितः ¢ 
 करखयितुराक्यः इच्छादीना मन्यत मेनापि । स्यतिश्च सः 
१ तेभ्य विषपा न स्मतं विषया । तथा हृच्छायाः हृष्ट विषयः। (८ 


++, 2 





{ त्वमेव न इच्छा वद्विषयत्वम्‌ । सर्जच्छा वद्विष्यते पिह 

‡ उभयोः अनस्थ पूववत्‌ अपरिहायौ खात्‌ । ९९। नु ¢ 
‡ प्रमातृ विषया व गव्यनुखत्तौ अनवगत एव प्रमाता सादिति ्‌ 
चेत । १०० । न, अवगन्तुः अवगतेः अवगन्तव्यं विषय 

।त्‌ । अवगन्तृ विषयसे चानवस्था पूत्रवत्यातु । अवग- 
9 तिश्वःसनि दूरस्थ निव्यास उयाोतिः अन्यतः अनपक्षेव 
4 सेद्धा, अस्यादि या दयुष्ण प्रकाश वदिति पमेव प्रसाधितस। 
अवगतेः चेतन्थारमजञ्यातिषः स्वासनि अनित्यवे आत्मन 
‡ सख्थैतानुपपत्तिः। कार्यकारण संघातवत्‌ सेहतयत पाराय 
दुषवरवं च अराचाम । कथम ? चेतन्पा म ज्यीतिषः ध 
स्वासनि अनित्यसे स्खत्यादि उपवधानातु सान्तरतष् । 


- ततश्चतख चेतन्य उयोतिषः प्रागुत्पत्तेः प्रधवसाच्वाध्वे माल 
थ यनयन्वन्यनयन्दन्यन्यन्यदषपन्युन्पुन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्ये न्क्व भुः पुकः थुः 


> 


+> 


+ 
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थः 1 अक 


प्रथ प्रचमः पः 


दवन यौ कैसा सैयैपैयैदीरवैषयकयैगयैयीपसैयरयैैः सयैव 
ॐ न्ये व्दाभवातू चश्चरादीनामिव संहतलात पाराय्य स्यात्‌ । | 
यदाच ततृ उसःन्रप आशाने वियतनतदा अश्पनः ` स्वाथ 
सम । तद्धातरा मावपिक्षा हि असानास्मनाः वाये # 
पराथेतसिद्धः । तस्मात्‌ आसनः अन्य निरपेक्चमव नित्य ¢ 
चैतन्य ज्योतिषं सिद्धम्‌ । १०९ । ननु एवं सति असति 
परमाश्रये. कथं प्रमातुः प्रमातृ । १०२॥। उच्यते-प्रमायाः ई 
नियस््रे अनिस्यसेचव रूप विशेषा भावात । अबगतिहं & 
प्रमा । तस्याः स्मृतीच्छादि पू्वैकायाः अनिलयाया; कूटस्य 
+ निशाया वा, न सरूप विशेषो विद्यते, यथा धाल्थेस्य ति ; 





अदिः 


एरपादेः फल स्य गत्यादि पकर यञ्मानेत्यस्य अपूवस्य नि 
# त्यस्यवा रूप शेषो नास्तीतितल्यो व्यपदेशो ष्टः ति 
# ए भतमनुष्याः' ' तिष्टन्तिपवेताः” इत्यादि, तथा निस्यावगति 
५ र रूपेऽपि प्रमातरि प्रम।तृख पदशो न विरुष्यते फट 
¶ सामन्यादेति ।१०२। अत्राहरिष्यः निस्यादगति सरूप्स्य 
¶ अःरानः अवि क्रेपलात्‌ कायफरणे असेहत्य तक्षादीनामिवं 
॥ वास्यादिभिः कटठृलन पपद्यते । अभ्हतस्वभावख च 
+ कायेङरणोपाटने अन वस्था प्रसज्येत । तक्षा दीनां ¢ 
त॒ -कायं करणेः निव्यमेव सेहतततव मिति वास्याघु- 
॥ पदने ` नानवस्था स्यादिति । १०४। इहतु अरंहत ह्म 
¢ स्वभावस्य करणानुपादाने कतृखं नापपद्यत इति करणमु 
8 पराद्‌ म, तदुपादनमपि व्फरियेवोतै तक्करतृत्वे करणान्तर 
 युपादयस तदुपादानेमपि अन्यदिति प्रपाः सतन्त्य अनव द्ु 
कवववकवन्ककककन्कवन्वकनवन्यन्न्वन्वन्व्यन्दपर्दन्दन्पन्य्न्यक 








वेदान्त सिडान्तं मत मारत॑रडः । ५ 
कका ११.१.१.१.१.१.३..... १. 
4 स्था अपरिहायौ स्यादिति । न च क्रियैव आत्मानं कार- (- 
‡ यति, अनिव्तितायाः खरूपाभावात्‌ । अथ अन्यत्‌ ( 
‡ आसान युवेत्यक्रियां कारयतीति चत्‌, न, अन्यस्य स्वतः & 

सिद्धता विषयत्वादंनुपपत्तेः । नहे अ। त्मनः अन्य 
अचेतनं वस्तु स्वप्रमाणकंदृष्म्‌ । शब्दादि सवे मेव अवगति 
फृटाव सान प्रथय प्रमिरं सिद्ध स्यात्‌ अवगविश्रेत्‌ 
आत्मनोऽन्यस्य स्यात्‌ सोपि आसिव असंहतः. स्वाये 
स्यात्‌, न पराथः। न च देेन्द्रिय विषयाणां स्वाथेताम्‌ 
५ अवगन्तुं राक्तुमः अवगल्यवसान प्रत्ययापर्ष सिद्धे दशनात्‌ ~ 
=+ । १०५ । ननुदेदस्यावगतां न कञ्चित्‌ भर्यक्षादि भ्रत्य 
। यान्तरमपेक्षत । वाटम, जाग्रति एवंस्यात्‌ । खतिषुषुप्तयो ( 
स्तु देदस्यापि प्रत्यक्षादि प्रमाणापक्षेवसिद्धिः । तथेव (4 
{ इद्दरियाणाम्‌ । वाह्या एव हि शब्दादयो देहेन्द्ियाकार 
| पारेणता इति प्र्क्षादि प्रमाणा पेक्षेव हि सिद्दिः । ति 


ई 
4 
रते प्रमाण फे मवगतिमवोचामः, साच अवगतिः 
कूटस्था स्वयं सिद्धातज्योतिः स्वरूपेतिच । ९०७ । अत्राह 
ध 





क ॥, सकः ददद 


च दकः-अवगातः प्रमाणानां फं करस्य नित्यास 
ञ्यो। तिः स्वरूपेति च विप्रतिषिद्धम्‌। १०८ । इ्युक्तवन्तमाह ¢ 
न वप्राताषद्धम । कथं तत्थवगतेः एटल्रम्‌ ? तस्वोपचा- # 
रात । कूटस्थानित्यापि सती प्रत्यक्षादि प्रययान्ते टक्ष्यते 
तादाथ्यात्‌ । प्रत्यक्षाद्‌ प्रत्ययस्य अनित्यते अनिष्येव # 


8 भवति । तेन प्रमाणानां एलाम्यु चयते ॥ यवं भगवच्‌ 
क वनवपवन्नवकवन्दव्पन्द्पनपन्पन्वन्पमपमफ 


2२६ | भयम चातुः 
9 71 
+ कूटस्यनित्यावगतिः आत्मज्योतिः खस्येव स्वयंसिद्धा, { 
‡ आसनि प्रमाणनिरपेक्षताच्, ततोऽन्यत अचेतने सैहप्य ¢ 
‡ कारितात्‌ पराथम्‌। येन च सुखदुःखमेह हेतु पर्ययावगति | 
रूपेण पाराथ्येम्‌, तनेवे स्वकूपेण अनासनः अस्ति | 
नान्येन रूपान्तरेण । अतो नास्तिलमेव परमाथतः । यथा ¢ 
हि रोके रञ्जुसपे मरीच्युदकाकशनां तदबगति म्यतिरेकेण { 
अभावोदृष्टः,एवं जाग्रस्वम्र द्रतभावस्यापि तदवगति व्यति- ¢ 
रेकेण अभावो युक्तः । एव मेव परमाथत: भगवन्‌, अवगतेः 
आत ज्योतिषः नैरन्तरयेभावात्‌ कूपस्थनित्यता अदधत | 
भावरव, सवे प्रत्ययमेदेषु अव्यभिचारात्‌ । प्रत्ययमेदाश्च { 
अवगातेंम्यभचरन्ति । यथा स्वम नीलपीतादयाकारभेदरूपाः ¢ 
्रत्येयाः तदेवगतिं ्यभिचरन्तः परमार्थतो न सन्तीद्युच्य- 
न्त. एव जाम्रत्यपि । नीरर्पतादि प्रसयभेदाः तामेवावगरतिं ({ 
व्यभिचरन्तः असत्यरूपाः मवितु मरन्ति । तस्याश्च अव- {- 
५ गतेरन्यः अवगन्ता नास्तीति न सवेन खरूपेण खयश्ुपादातुं 
4 दातु वा शक्यते, अन्यस्य च अभावातू । १०९ । तथेवोति ‡ 
% एषा अविद्या यजिमित्तः ससारो जाग्रस्वप्र रक्षणः । तसाः ¢ 
4 अविद्यायाः विद्या निवात्तिका । श्येवं स अभयं प्राप्रषि, ¢ 
नातः पर जाग्रत्‌ रवष्दुःख मनुभव्िष्यसि संसारदुखान्षुक्तो 0 
५ ऽसि इति । ११०! आप्मिति । १११। 
| अवगति समाप्ता । 
न 


( परि संख्यान प्रकरणम्‌ ) ॒मुश्चुणां उपात्त पुष्या & 
क पन्पण्य्पन्दन्द्दन्दन्कन्ककन्कदन्यन्यन्यन्दन्यन्यन्यन्कवन्यरकपन्पकर 





त 






वेदागत सि दान्त मत मारः । २७ 
दनय 
पुण्यक्षषण पराणाम पू्वौनुपचयाधिनां परि सेख्यान मिद £ 
 मुच्यते-अविया हेतवो दोषाः वाद्धनः कायप्ररृत्तिदेतवः 
६ प्रहृत्तेस्च इष्टानिष्टमिश्रफखाने कर्माणि उपचीयन्ते इति (^ 
५ तन्मोक्षाथम्‌ । ११२ । त्र शब्द स्पदो रूप रस भधानां 
विषयाणां श्रत्रादि मराह्यतात्‌ स्वासमनि परेषु वा विज्ञाना ( 

+ भावः । तेषामेव परिणतानां यथा टोषदीनाम्‌ । श्रोतादि 
4 दारच ज्ञायन्ते । येनं च नरायन्ते सः ज्ञातृचात्‌ अतजा- 

तीयः । तेहि शद्धादयः अन्योन्य ससगिस्वात्‌ जन्पवृ्ि 
‡ विपरिणामापश्चय नाश संयोग वियोगाविभीव 1ररोभाव 
+ विकार चिन्लरि क्षत वीजाद्यनक धमाणः, सामान्येन च सुख 
दुःखाचनेकं कमणः तद्विज्ञाव्रखदिव तद्धन्नाता स्वे 
+ रा्दादि पये इलक्षणः।११३। तत्र शब्दादिभिः उपलभ्यमानैः 
4 पीव्यमाना विदार्‌ एवं परिसचक्षीत ।११०। शब्दस्तु ध्वानि 
॥ सामास्य मात्रेण वा विरदेषधर्मेवा षड़जादिभिः पिवैः स्तुत्या- 
‡ दिभिः दृष्टैः आनिषटेशच असत्यवीभत्छ परिमिया क्रोशामि 
‡ वचनेवां मदिक्‌ स्दमावम संस्िण मपिक्रिय मन्वटम 
¢ निधनभमय पतयन्त सुक्ष्म मविषयं गोचरी इत्य स्पष्ट 
५ नेवादति, अससगिंखा देवमाम्‌ । अतएव न शब्द निमित्ता ¢ 
हानिः श्द्धिषां । अतोमां किंकरिष्यति स्तुतिं निन्दादि 
2 प्रिया प्रियतादि रक्षणः राब्दः । आविषाकेनं हि दब्द्‌ 
+ मात्घ्रेन गतं परयः राब्दो वधैयेत्‌ अप्रियश्च क्षपयेत्‌ < 
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क 






पथय 


‡ अभिवेकत्वात्‌ । नदठुमम विवेकिनो वालाम्रमाज्रमपि 
ऋककपन्वन्कय््कप्यनवन्वनववन्वन्ककव्ककककककककक 


२८ प्रथम वद 
निननैः | 
{ कवु रः्सदते इति । एव मेव स्पदोसामान्येन तदविशेषैश्च 
शीतोष्ण गदु ककरेयदि ज्वरोदर शूलादि लक्षणेदच अग्रियः 
¢ प्रियश्च कैश्ित्‌ शरीर समवायिभिः बाह्या गन्तुक निमित्ते ६ 
| नमम्‌ काचित्‌ विक्रिया बृद्धि हानि लक्षणा असपशल्रात्‌ ( 
4 क्रियते व्योम्न व मुश्ेवातादभिः । तथा हप सामान्येन 
4 तद्धिरषेदच प्रिया प्रयः खी व्यंननादि लक्षणैः अरूप्वात्‌ ( 
न मम काचित्‌ हानिः बृद्धिवां क्रियते । तथा रस सामान्येन & 
तद्विरोपैदव प्रिया परियैः मधुराम्ल लवण कटुतिक्त कषायैः { 
4 मृद बदिभिः परिगृदीतेःः अरसातम कस्य मम न काचित्‌ 
{ हानि दृद्धिवौ क्रियते। तथा गन्ध सामान्येन तद्विशेषैः 
ध प्रिपाग्रयैः पुष्पा्यनुलेपनादि लक्षणः अगन्धासमकस्य न 
मम काचित्‌ हानि बद्धिवा क्रियते, अशाब्दम सरोम रूपम 
+ स्ययं तेथा रस नित्यम गन्ध वच्चयत्‌' इति श्रतेः ॥ ११५॥ 
 हिच-ये एव वाह्याः शद्वादयः ते रारीराकारेण संस्थिता 
1 तत्पाध्माणस्येस्तद्रमाह केश्च श्रात्राच्ाकारः, अन्तःकरण 
‡ द्वय तद्विषपा कारेणच, तेषामन्योन्य सेसमितातर. सहत 
4 तच्च सर्वक्रियासु । ततरेव॑सति विदुषोनमम कश्चित्‌ शत्रः | 
+ भिन्नम्‌ उदार्तानो षा असि । तत्र यदि कथित्‌ मिथ्यान्नाना | 
‡ मिमानेन प्रियमरियंवा भयुयुकषत क्रियाफल लक्षणं तन्मृषेव 
4 प्रयुबुकषेत सः तस्या विषयतान्भम, 'अव्यक्तोऽय मविनयो' 
ऽयम्‌ इति स्मरतः । तथा सर्वेषां पञ्चानामपि , भूतानामवि 


+ कायः अविषयं वात्‌, अच्छेद्यो ऽपमदाह्योऽयम्‌' इतिस्मृतेः) 
द्कवकवस्कककवयनकवनकवन्वनववन पक 


, 
















भेदत सिदत मत मार्सरडः । | २९ 
1१1. . 
यापि शरन्द्रष सस्थानमात्र मुपलक्ष्य मद्भक्तानां प्रिपरी- 

तानां च भ्रियाप्रियादि प्रयुयुस्रा, तज्जाच धमां धमादि 
भ्राप्तिः, स तेषामेव, नतुमपि अजरे अद्ते अभये, नेन 
कृता कृते तपतः नवधतेकमेणा नोकर्नीयाच्‌ः 'सुवाद्या 
६ भ्यन्तरो ह्यजः नदिय्यते खोक दुःखन बाह्यः" इत्यादि 
‡ भ्रतिभ्यः। अना वस्तुनश्च अलं परमो देतु: ¦ आल- ( ; 
4 नश्च अद्भयचे, यस्य असात्‌, याने सवौणि उपनिषद्‌ 
वाक्यानि विस्तरशः समीक्षितध्यानि समीक्ितय्याने ।९१६। | 
इति श्री मत्परमदस परिबाजकाचायस्य श्री गोविन्द्‌ 
भगवस्पूञ्यपाद शिष्यस्य श्री मच्छकर भगवतः एतो ¢ 
+ उपदरा सादस्त्यां । | नि 
॑ ॥ गय प्रवस्यः समाप्तः 
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(1 1 1 1 1 


अथ वेदान्तसिद्धान्तमतमाच्षण्डे ईशादिदशो पनिषन्मत्राणां 


विषयाः 


ईशा वास्यमितिः मन्त्रेण कर्मदेषतराङ्काग्युदसन्‌- 
पुरस्सरं व्यास्येयफरुश्रतं त्रह्मोपदिष्टम्‌ सव॑मीश्वरा- 
समकमिति तत्वोपदेशः एतेन अरुवन्धचतुष्टयमुप- 
निषलमयोजन च स्पष्टम्भाष्ये प्रतिपादितम्‌ ........ 


पवकः ह्यविदः प्रर सनमवगम्यते 
“ अनेजदेकम्‌ ” एतेन मंत्रेण ब्रहमणदुदेशतमुङग 


“ तदेजति » एतेन मत्रेण ऋ्यणोग्यापकतमुक्त 


| 1 ~ 1 1 के 


66 


युक्तम्‌ 


¢ 


यस्मिच्‌ सवाणि ” इति मत्रेण जीवास्मपरमापममनो 


+ > 


नैः विषयानुक्रमणिका # 


^“ असुयानाम » इति मैत्रेण अविद्निन्दाप्रदशन- 


यस्तुसवोणि ” एतेन मंत्रण ब्रह्मविदः प्राशस्त्य- 


पृष्टङ्गा 


- + 


० के मनेः अ अ अ अ) अ अ अ ८ अ अ अ, अ, अ अ ऊ अ ऊ 


द . विषयानुक्रमणिका 


विषयाः 





6६ 


सपयंगात्‌ ” इति मत्रेण यणो छक्षणयक्तं उक्तेः 
तानमः प्रदरिीतः ....... 


कुवेन्नेवेह ' इत्यनेन भदाधिकारिणः कमदोषस्य 
कर्मेव कुवेतः जिजीविषा सेप्रोक्रा अन्यथा पंच. 
शुनादिदोषानखिप्रस्याधोगतिः सपयेत ,.... 


वे्यांचावे्यांच * इत्यनेन मंत्रेण देवताज्ञान 
मणोज्ञानं सयचयेनोक्रमेकपुरुषानुष्टेयम्‌ अवि 


लि ष्ट 


कमृज्नान सद्युराब्दवाय्यं तचातिक्रम्य विद्ययानाम 
देवताज्ञानेनामृतं - नाम देवासममावमरनुते 
अत्रामृतराब्दन देवलोको गद्यते विद्याशब्देन 
देवता ज्ञानं “यथा समं पिवामः अमृता अभूम 
इति श्रुतेः प्रकरणाभावात परमात्मविदया न 
गहत सवेमेतद्धाष्ये स्यम्‌ ........ 


~ + पनन्नककः भ = छ व ~ 1 


यानाम अग्निद्रादिना कमणा स्यु स्वाभाविक , 


द क म स र क ८ क क स र > जण स 


पषाङ्ा, 


ॐ अ मोः > मो अ > अः 39) क / अ अ अ कि अ कीः 


(1 (१ 1 ~ ~ ~. 


वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः 


क को रो कको ऊ कोकः ऊण ८ केण क कि क क क को कत्व के 


[तरष्या 


सम्भूतिं च बिनाद्यञ्चः इति मंत्रे सभूति षैनाश- 
% रास्दाभ्यां हिरण्यगर्भोपासतना अग्याृतोपासना च 
गम्यते पूर्वेणाणिमादिफट प्राधिरपरेण प्रकृतिर्य- 
¢ लक्षणममृतेमश्ुते 

॥ 

¢ 

# 

# 


इशादिमन्मणां माष्यम्‌ ........ 


06 कि 


केनेषितम्‌” एतेन मंत्रेण ब्रह्यनिष् व्रिधिवदुपेत्यशर 


भे 


कृश्चन पप्रच्छेति कस्ते केनेषितमित्यादि पचै 
¢ द्वियाणि केन प्रेरितानि स्स्वविषयं गरहन्ति 
मनश्च केन्‌ प्रेरितं पतति इति पृच्छति शिष्य 
9 आचायम्‌- 

¢ 


“श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌” इत्याद्यत्तरं परत्याचायः सम- 
नस्कपैचेन्द्रियाणां यः प्रेरयिता देवः तमातेमुच्य 
¢ ज्नावा धीराः पडता अस्माह्यकासरत्यम्रता- 
भवन्ति- 
# 
१ 


१. 


“न तत्र चक्चुगेच्छति” एतेन यत्र पंचेद्रियाणि 
% मन्ता सह न गच्छन्तितंदेवेनदविद्धो क्यं न 


0 


॥ + 
, | . 
व अ द ० ० क क 0 अ क कक 


५ पमे 


क्रिनके) 


४ विषयानुक्रमणिका 


> 1 2 7 


वङ्गाः 


विषयाः 


विजानामः कथमेतद्रदह्य अनुरिष्याजनः एतेन 
वागा्ययगोचरं ब्य प्रदितम्‌ 


८ 


अन्यदेव तदिदितादथां अर्विदितादधि इति 
शुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद्ग्याचचक्षिरे ” 9 


६८ 


यद्वाचानभ्युदितम्‌ ” एतन्म॑त्रमारभ्य “ यलाणेन 
न भराणिति » इत्यादि षड्भिमत्रैः मनसा सह 
वेन्द्रियाणामगोचरं ब्द्येति निर्दिष्टम्‌ तथा चोपास्य- 
गदिदमसदिति स्पष्टमुक्तम्‌ 


ट 


८6 


यन्मनसा न मनुते येनाहूमेनोमतम्‌ तदेव जह्य 
त्वं विद्धि नेद यादेदमुपासते ६ । 


“यन्चक्चुषा न परयाते येन चश्चषि परयत्ति 
तदेव ब्य तं विद्धि नेद यदिदमुपासते। ७। 


न क क क क ह > 1 1 1 


4. 


यच्छ्रोत्रेण न श्चणोति येन ओत्रमिद }; श्रुतम्‌ 
¢ तदेष ऋऋ त्वं विद्धि नेदं यदिदगुपासते । < । 


केः 


> 2 ~ अ अ अ अ अः ऊक अ अ (अअ ० अ अ ऊः कः ककः 


एतेन विदिताविदिताभ्यां भिन्नमेव परव्रह्यति विन्ञापितम्‌ 


अ न 7 अ ॐ, भ क अः अ क अ, कि क, किक क क अ 


< 


तथः 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ५. 
0 ~ ० र न अ र क र रो न द ८ 9 ० स 


विषयाः पृष्ठाः 


(^ ~+ 


६6 


यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपाप्तते ॥ ९ ॥ 


08 


वम क के कः रि 


यदि मन्यसे सुवेदेति दरमेवापिनूनम्‌ त्वं वेत्थ 
ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य दवेष्वथनु मीमाभ्स्य 
मेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १०॥ 


एतेन मंत्रेण ब्रह्मणोदुविज्ञेयतमुक्रं पवपक्षरूपः 
मंत्रोऽयम्‌ उत्तरं पटत्याचायेः अभिम मत्रेण “नाहं 
मन्ये सुवेदेति" “अस्तिर्किचित्‌ ब्रह्मेति” एतावन्‌ 
मात्रयो पेदस एवास्माकं वेद इति निर्दिष्ट 
रिष्यस्य प्रतिवचनम्‌ 


नार मन्ये सुवेदेति नो न बेदेति वेद च \ 


योनस्तदबेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ ११॥ ` 
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> 1 ~ ~ ~ अ 1 (1 4 


थस्यामतं तस्यमतं मतं यस्यन वेद सः। 
अविन्नातं विजानतां विन्ञातमविजानतापम्‌ ॥*१२॥ 


एतेन दुङ्ञेयमपि बह्म अस्ति किंचित्‌ बऋ्येति सत्ता- 


0 1 ~ य~ व ~ 4 1 1 ~ 9 १ 


नद र न क क क क क र अ ० र क क र को र क 


६ विषयानुक्रमणिका 


2 ~ ण 7. 1 


विषयाः 


पात्रेण विन्नातप्र भवाते अहमिति प्रत्यक्षत्वात्‌ 
इत्युपपादितः- 


प्रतिबोधविदितं मतमसरततं हिषिन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्यं वियया विन्दतेऽख्रतम्‌ ॥१२॥ 


ह चेदवेदीदथसव्यमस्ति न चेदिदवेदीन्महती 
नष्टिः । भुतेष॒ भूतेषु विचित्यधीराः प्र्यास्मा- 


ज 


छोकादमृता भवन्ति ॥ १४॥ 


९४ 


॥ 


212 


प्रतिबोध बिदितमितिमत्रेण द्रष्टः द्रण श्रुतः श्रोता 
मतेमेन्ता विन्ञातेरविज्ञाता इति श्चत्यन्तर पठित 
मत्र मन्य आस्मना नाम आमङ्ञानेन वीयेटाम 
पुरःसरं त्यया ज्ञानेनामतं मक्षे टमते । 


“इह चेद्‌" एतेन इह जन्मन्येवासममानं ज्ञात्वा 
विसुङ्को भवात नो चेत्‌ महती विनष्टिः त॑स्य भवति 


> ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ व त~ 1 १ ~ ~ द 1 1 1 1 


# इति भूतेषु प्राणिमत्रेषु आसमान ज्ञाता सुक्को 


भवेति श्रतेरुपदेरा- 


क नित किकः अ क क ऊः कोण अ क क क न रक क 


~ 


पष्ाङ्काः 


4 


स 9 अ ऊ क कः 2 (क क क क अः र 0 र ण अ 2 अ क कः मो ऊः 


वेदान्तसिद्धान्तमतमातेण्रः 


ॐ क (न क अ व ऊ कते क क क , > ॐ, कको) ककः रक अक क के 


¢ विषयाः 


६७ 


अन्यच्द्रेयोन्यदुतेवप्रयः ” कश्चन आचायः 
रौक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतामवगम्य प्राह स्वगो 
वगृयोमध्येऽपवगेस्साधुरिप्युपवाणित एतेन मत्रेण 
हेयः स्वभैः अदियोऽपवभैः 


८६ 


श्रयश्च प्रेयश्च" अस्यैव प्रपंचस्य प्रेयश्रयःशद्ाभ्यां 
श्रयः स्तोति मन्दप्रयाजनं प्रेय इति कथितमनेन 


68 


सत्वं प्रियान्‌" एतेन तृतीयेनापि कामजिदासा 
पत्वा नाचिकेताः स्तूयते 


। 


दूरमेते विपरीते” अनेन विद्यातिधययेो विपरीतत्व 
मक्त्वा नाचकेतसमेवस्‌ तेति- 


4 
4 
# 
4 
{ 
६ 
¢ 
(4 
(4 
# 
¢ 
4 
# 
¢ 
¢ 
4 
॥ 
¢ 
( 
( अविद्यायामन्तर” एतेन अविद्यावत अन्धनेव 
9 नीयमानाः यथान्धाः इत्यन्धानाभुपवणनम्‌ तमः 
प्ठुतानामितियावत्‌ 

सांपरायः प्रतिभाति ” अविद्धन्निन्दा पर 

एवायमिति मत्र अवगम्यते 


क क) क कक क अ अ अ अक क क क किक के केः ^ 


४9 


- 8 


< विषयानुक्रमणिका 


क 2 0 ~ ~ क 1 1 (| 


$ विषयाः पष्ठाङ्काः 


> 
(> 


^ श्रवणायापि बहुभिः » एनेन ब्रहन्नानस्य पृष्ट 
वक्ता त्तानानु्ासिता कुशः कश्चन पिरणो 
भेवति इत्युपवार्णितः 


“ न नरेणवरेण » एतेनापि दुर्वि्ेयतं ऋण उङ्गम्‌ 


नेषातर्कैणमतिरापनेया ” श्चुतिप्रोक्तः मागः 
कण न दृर्रीकरणीयः इति नाचिकेतं प्ररसते ब 
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एतच्छरत्वा संपरिग्य" एतेनाक्तरक्षणं बरह्यश्चता 
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कृताङकृतभ्यां मूतभविष्यट्भ्पायद्न्यत्पश्यभितदरद 
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य॑ चरन्ति तर्पापिच कुबेन्ति त्तेपदं संग्रहेण 
्रवीम्योभित्येतत्‌ 
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वेदेतत्परमम्‌, “कामान्यः, “नायमासमा?, 
“ नायमासा , ^ सप्राप्येनसृषया „, “ वेदान्त 
विज्ञानसुनिशिताथोः, “गताःकखाः,, “यथानः, 
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“ कोयमासेति ” ˆ यदेतददयम्‌ “ एष 
बरह्येष एतेन ” एमिरमत्रभाष्यादिभिः स्वे 


(म 


लििदं ऋति प्रतिपादितम्‌ ३१-३९ 


तेत्तरीयोपनिषदि 


१०२०9 (० द 9 क सम र म > र ड अ ऊ र र र 5 अट >> वमन 


शिक्षावक्षी 


ह 0-11-1 1 ~ व ~ द" कक, कः+ 


१४ विषयानुक्रमणिका ` 


+ स अ क कक को, ऊः अ क कः क मः अ (अ 4 अ क 


विषया 


रः 


« अथ शिक्षां व्यास्यास्यामः ” “ सह नां यञः + 


« ऋतं च स्वाष्यायप्रवचने च ” एाभेः पटठमान 
प्रारास्स्यम्बोधयति 
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भः च्याचार्योपदेशः चतुभिमत्रेरुतः 
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प्राणं देवा अनुप्राणन्ति, एतेन मंत्रेण प्राणोपास 
नया बरह्योपासनेवोक्ता 


¢ 


यतो यावो निवतेन्तेः एतेन ब्रह्मणो टक्षणमुस्ला 
नन्दादिशब्दनात्न ब्रद्येवोपास्यते 


“विज्ञानं यत्त तयते, एतेन मत्रेण विज्ञानमयं 


क 


बह्योक्ानन्दमयंकोरान्तरमित्युवच्यते एतेन पंच 
कोशाः अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमय 


¢ 


इति व्यास्याताः 
एतेषां भाष्यम्‌ 


“असन्नेव सभवति इत्यादि मंत्रेण जीव बह्मणोरभेदतवं 


भो 1 1 ~ 9 त > 


॥ 
॥ 4 
। 
॥ 
॥ 
॥ 3 
2 


कयोभदतं प्रतिवोध्याकाशादिराब्देनापि व्रदयवोक्गम्‌ ` 


आनन्दमयः ब्रह्मणेष व्याष्ाः त्द्यवेनापास्याश्च 


७०७३ 


को अ ऊ) अभे क, कसो) कः के ककः ऊकः कके कक 


१५ 


क अ क अ अ क नि क क क ॐ अक अ अक > 


एङः 


= 
(४ 


८0 
कि २, । ४ 


४3 कके ऊ 


१६ विषयानुक्रमणिका 


§ प्रतिपाद्यते यथादि ब्ह्मणो यः असद्धद स॒ ब्ह्मासकः 
पुरूषः स्वयमसद्धवति यः सत्यं वेद सः सयं सत्यां 
भवा 


१ 


ट 1 


6६ 


असदा इदमग्र आसीत्‌ „, वसाराप्पर्वं जगदस- 
[सीत्‌ ततः बह्यसकाशादाविभूतं जगत सदि 
फ 


(६ 


¢ 
{ 
{ 
४ "भीषास्माद्वातः पवते, अस्य ऋऋ्यण भयाद आत्नयेष 
1 सूयोदयः कमं कुवेन्तीलयुक्तम्‌ 

¢, । 

१ ^ स एकोमनुष्यगन्धवोणामानन्दः?, ^ श्रोत्रियस्य 
( कामहतस्य , श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ^“ इति 
{ मेत्रत्रयेण मनुष्य गन्धवादयत्तरात्तरभूमेषु अकाम- 
6 हतानां श्रोत्रियाणां प्रत्यक्षो बिभाग्यते शतगुणो 
{ तरोत्तरोकरषेण याबद्धिरण्यगभस्य ऋह्यण आनन्द 
प इतिबोधिते भवति 


(५ ®^ 


७ मीषास्मादातपचते हत्यादिमेत्रभाष्यम्‌ 


९ कः क श क 1 श द क क 


ए्हाङ्ा 


(~ ~ 8 ~ दन 1 ~ ~ 1 1 1 


,७४--\७६ 


७६-७९ 


करये 


वदान्त सिद्धान्त मत मर्शण्डः १५ 
~ 1 1 य 


विषयाः पृष्ठाङ्घाः 


“स॒ यश्चायं पुरूषे इत्तिभेदेनकोरोषु भिन्नोप्यामा 
बह्यणोऽभिन्नः तद्रददित्यादावपिवोद- 


-4 
८५ 
1 
= 


“ यतो वाचोनिवतेन्ते इत्यनेन मंत्रेण ऋणो 
रखेयत्वमुक्तं 


“भृगुेवारुणिः वरुणम्पितरभुपससार 
“ अन्ने ब्रह्मति व्यजानात्‌ ,, 


प्राणो बद्यत्तिव्यजानात्‌ ,, 


६6 


कि 
। + 


मनो ऋयेति व्यजानात्‌ „ “ विज्ञानं बह्येतिव्य- 
नात्‌ “ आमन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ,' 
भिमतरे अन्नमयाद्याः पैचकोराः ऋयणोभिन्नाः 


णितः ततश्चानन्दमेव ब्हेतयुपदिष्टम्‌ ८०-८२ 
अथ छन्दोम्योपनिषदि मेषाः 


“ उोित्येतदक्षरर दरीथमुपासीत ,' वाच्य वाचक 
योरभेदेन प्रणवषमेवोटरीथं ब्रद्मत्युपासितम्यपिल्युक्तम्‌ ` 


(1 71 प 


४ क १ ~ 1 


14 


वाह > कक (व श क कट अऊ क) > कक क 


१८ विषयानुक्रमणिका 


क क क क क अ क अ क क न न अ स र क ऊ 


विषयाः 


“ सो वे भूमा तत्सुखम्‌ , ब्रह्मण एव भूमा नाम 
भूमत्वेन बहयेवोपासितमव्यमिदयुक्तम्‌ 


यत्रनाम्यत्पश्यति , एतेन भूमाखयोरेक्षणयङ्कम्‌ 


तययतरैतत्सुपस्समस्तः “ अस्मियमेत्रे सुषुपिगत- 


¦ 

ु 

¢ मालसानं ब्रह्य विज्ञाय नश्वरं भोग्ये पयन्‌ कश्चन 

भोग्यानिर्विष्णः प्रवबाज नात्रमोगम्यं पश्या 

¢ मौतिववाणः अभयं प्राः ब्रह्मभूतः खमासानमर्षीति 

निश्चयेन इतः नाम प्राठः सवीणिभूतानि तलानि 
नादी गच्छन्तीति यते इति पुविन्नाय ब्रह्मविदे 

| बेद्युपव्णितः 

| 

ः 

9 


“ कभ 5 वेन्मत्येम्बाहदम्‌ ४ अस्मिन्मेत्र नह्यविद संख 
दुःखे न स्पृशतः इति ब्रह्मविदां जीवन्युक्रतवसुक्तम्‌ 
शरीरम्बा वसन्तमित्यादि 


« योषावावगोतमागििः , 'तस्मिन्नेतस्मिन्नमो 
आन्यं मेत्राभ्यां योषा नामप्रङृतिः देवानाम ऋय 


(1 1 1 1 3 प 


पषटाद्का 


न अ अ अ अ मो म अ र क कके “+ 


क क क र ० ० त) 


वेक्ान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः 


¢ न क द क क क क र कक क ऊ क ऊ ऊ अवे अ 


\ विषयाः 
। रेतोनाम सबन्धः इति द्योत्यते तत॒ एव 
सृष्टिरिति यथाऽमो जहतः यन्नादिषटं जायते 


प्रकृतिपुरुषयोः सेवन्धेन षृष्टिरुत्पयते इत्युक्तम्‌ 


६९ 


सदेव सोभ्पेदमग्रभसीतः अनेनमंत्रेण पूर्वसस- 
कषमुक्तासत्पक्षपप्यवतारितम्‌ 


भाव्यप्र 


66 


सत्पक्षः प्रमाणीकृतः दल्युकग 


भाष्यत 


६1 


| 


ठकोदारुणिः भ्वेतकेतुम्‌, “सतयथाशङुनि 


# 


म्‌ 


६६ 


अथ यतरतत्पुरुषः “तस्यक्षमूटम्‌ “सय एषोणि- 
मंतदास्यमिदम्‌ -“यथा सोभ्य मधु तेयथा तश्र 
विवेकं, “तहदव्याघ्रोवा,, “सय पएषोणिमेतदा 


॥ व अ सम क) अद अ अ कणन + गरी 


| 
मॐ 


यद्बचयोषितिरेतोऽस्यतः पुत्रादिफठं दश्यते तथेव ` 


कुतस्तुखटसोम्येवम्‌, अस्मिन्मश्रे पुवपक्ष निरस्य 


ण, “अरानापियासेेसोभ्य “तस्यक्षमूलम्‌ 


१९. 


एश्ङ्का, 


| 
( 
¢ 
( 
# 
# 
। 


0 
# 
4 
८\७-~-९० 'ि 
॥ 
६ 
(4 
| 
¢ 


म द अ क 2 अ अ अक अक अ अअ अस कक रेक 


२० `: ` विषयानुक्रमणिका ` 


न अ क कम क अक अ क क क क क, क कक अ कि अ क न कः 


¢ विषया; 


॥ 

॥ ल्यपिदप्‌, “इमाः सोम्य नयः “एवमेव खल 
$ सोम्येमाः प्रजाः, “सयपएषोणिमेतदाप्यमिदम्‌, 
§ “ अस्य सोम्य महतो “अस्य यदेकं शखां+ 
८ "एवमव खलु सोभ्य (न्यग्रोधषएठमत अह, 
ते दोवाच ये वे सय एषोऽणिमेतदास्यमिदभ्‌,, 
खबणमेतद्दकेवधायाथ “यथा विीनमेवाङ्गा- 
६ स्यादाचामेति, स य एषोणिमेतदात्म्मिदम 
“ यथा सोभ्यपुरूषं, ˆ तस्य यथाभिनहनं 
# ˆ सयएषाणिमेतदास्यापिदम्‌ ,„ “ पुरुष > 
प्यातोपतापिनम्‌ “ अथ यदस्य 
वाद्मनसि,, ˆ सयएषोणिमेतदापम्यमिदम 
। “ पुरुष > साभ्य।तरस्तगर। तम्‌ ““ अथ यदि 
% तस्याकतौ “स यथा तत्रनादाष्येत अरुणपुत्र 
१ उहालक आचायः पुत्रश्ेतकेतै गह्यधियामपदिरान्‌ 
| वोधयतिस्मति उद्धाठ्को हारुणिः इत्यारभ्य 
¢ विजज्ञोविज्नावित्यन्तेरमत्रेद्टन्तेश्च ब्रह्यासनोरभेदं 
| क स आल्मा तत्भसिशतकेतो हत्यसकृदभ्य- 
स्यर्‌ थेतकेतुं  सैगेधयय एकमेवाद्वितीयंः बद्येति 


पृष्ठाङ्क 


+ 0 | 


§ 


< 


6 
1 
( 
0 
ध 
४ 
। 
¢ 
ध 
6 
6 
{ 
( 
( 
§ 


वेदान्त सिद्धान्त मत भर््तण्डः 


२१ 


न क क क ऊ ऊ क क ऊ ऊ ऊषः के क अ क अ ऊ अ अके ऊक 


१ विषयाः 


॥ 

॥ प्रत्यगासपरासनो सेयंशेतकरेतुमवृबुषत्‌ अभयं 
9 प्राप्तः स च श्वेतकेतुः विजज्ञो विजज्ञाविति पितरं 
६ प्रत्युवाच एष एव एतेषां मंत्राणाम्बरह्म प्रतिबोध- 
¢ कानां निगेकितो्थोवसीयते 


#॥ > 3 


म ब्विप् 


(६8 


उदरारावे आत्मानमवेक्ष्य ” इन्द्रविरोचनयोमभ्यं 


विरोचनस्य 


८6८ 


तद्धेतद्रहमा प्रजापतय अस्मिन्मते विवापरं 
पराप्रापिरूपवणिता 


^ नैवेह किंचनाग्र आसीत्‌ ह्यविद्या सैवोधनाय 


चे 


जगतो नश्वरतवं ब्रह्मणोऽमृततवं वोधितमस्मिन्मतरे 
भाष्यम्‌ 


` आत्मैवेदमग्र आसीत , सवांतमकः आला 
पूवैमासीदेकपवेचयुक्तम 


[~ 1 1 1 1 4 ०7 व 1 1 ~ द 


इन्द्रस्य जह्यविद्यावापिरूपवर्णितासिन्मत्रे न 


१०४-१० 


पृष्टाङाः 


९१.९७ 


९८- १०२ 


^> 
® 


६४) 


१ 1 
&ऊ>5 = ऊय र कय ० 


~ 1 ण ~ 


२२ विषयानुक्रमणिका 
द 1 -  1 1 ,~3 क - । 


¢ विषयाः पृष्टाः 


सोविभेत्तस्मादेकाकी एतेन दितीयं नास्तीति 
आसा कस्मादिति इति दितीया निषिद्ः 


इ 2 
~प 
- # 


तदेदं तदयग्यकृतमासीत पर्वं नामरूपाभ्या- 
मभ्याङ्ृतः आसीत्‌ स एव नामरूपाभ्यां पुनरुपयुक्ग 
आसीत्‌ इत्युपवणित 


१ 
७ 
१, 


भाव्यप्र ११२-१३२९ 


ब्रह्म वा इदमग्र आक्षीत्‌ वामदेवस्यमहर्षैरद- 
ब्रह्मास्मीति ब्रहस्यतणद्श्नयषरयावटमुपवर्णितमनेन 
भाष्यम्‌ १३३--१५२ 


2. 


सपथोणेनाभिः ,, सर्व ्रह्यास्यमिति सदष्टान्त 
मनेनोक्रम्‌ 


भाष्यम्‌ १५२-१७३ 


पीर ॥ 1 "नीं क म क 


^ देवाव बऋह्यणोरूपे युरमदस्मसत्ययं गोचरं 
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सर्वतेत्रस्वनत्रविधावाचस्पति देवराजपण्डितदेवदत्तशमीषैराधेतस्य 


ईश्ञादपनिषद्‌ व्यहमचाथं करमदीपिका प्रकरणस्य । 


भथमपाद्‌ः प्रारभ्यते ॥ 





उक्था श7च्छरमतव्यःषः 


रोषस्यात्मनां याश्रासमयप्रकाराकलात्‌ । याथाव्म्येचासमनः शद्धला 
पापविद्धत्वेकल नित्यलारारीरत्सवेगतत्वादिवक्ष्यमाणम्‌ । तष 
कर्मणा विरुष्यत इति युक्त एपैषां कमेस्व विनियोगः । न दवं 

लक्षणमासनोयाथास्ये उतायं विकायेम्‌ अष्यं संस्कार्यं वा 
कतै भोक्तृरूपवा, येनकम रेषतास्यात्‌, सवासामुपनिषदामालसमया 
थाम्यनिरूपणेनेवोपक्षयात्‌, गीतानां मोक्ष धमाणां वेवं परत्वात्‌ 
तस्मादालनोञनेकल्कवैत भोक्छतवांदि च अशुदत्व पापविदत्वा 
दि चोपादाय टोकबुद्धिपिद्धं कमोणि विदितानि । योहि फे 
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॥ 
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| फेनार्थी दृटन ब्रह्वचेसादिन। अद्ष्टेन स्वेगादिना च द्विजा- 
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( 
इंशावास्यम्‌ इत्यादयो मंत्राः कमेस्वविनियुक्ताः, तेषामकरम { 
९ 
| 
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२ प्रथमः पादुः 
1) 
तिरहं न काणत्वकुणितलायनाधेकारप्रयोजकथमवानित्यासमानं 
# मन्यते सोधिक्रियतेकमेस्वितिद्यधिकारविदोवदान्ति । तस्मादेते 
% मंत्रा आत्मनो याथाल्य प्रकारनेन आलविषयं स्वभाषिककमं 
¢ विन्नानं निबतेयन्तः रोकमोहादिससारधमेषिच्छत्तिसाधनमाममे 
वादिविज्नानमुत्पादयन्तीति । एवयक्ताधिकार्यमिधेय सम्ब 
9 परयोजनान्म्॑ान्सकषपतो व्यास्यास्यामः ॥ 
(§ 
(§ 
(§ 
) 


अक्य मल्च्राः 








| हंसा वास्य मिद > सर्वं यक्किच जगत्यां जगत्‌ ! ते 
। त्यक्तेन भुञ्जीथा मागधः कस्य द्विच््तम्‌ ॥ ९॥ असुयां नामते 
टोका अन्धेन तमसावृताः । ता स्ते प्रेत्यामि गच्छन्ति येके 
८ चात्महनोजनाः ॥ २॥ अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा 
 आप्नुबन्पूवेमषेत्‌ । तद्धावतोऽन्यानस्येति तिषटत्तस्मिन्नपो मात 
रिशा दधाति ॥ २॥ तदेजति तन्नैजति तद्द्र तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सपेस्य तदुसवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ४॥ यस्तु सवीणि 
$ भूतानि आस्मन्येवानु पश्यति । सर्वभूतेषु चात्माने ततो न £ 
 वियप्तते ॥ ५॥ यसिवसवाणि मृतानि आत्येव । शृवि- ( 
जानतः तत्रको मोहः कः शोकएकत्वमनुपर्यतः ॥ ६ ।\ सपर्य | 
८ 
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$ परमः स्वयं भूयोथातथ्यतोऽथान्ग्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः 
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५1 कुवेन्ेवेह कमाौणि जिजीषिष्च्छत « समाः । एवतयि ना 
न्यथेतोऽस्ति नकमेरिप्यतेनरे ॥८॥ व्रि्यां चा विद्यां च यस्तद्ध 
दोभयसह । अश्ि्यया मरदयतीतवा विदययामृतमश्नते ॥ ९ ॥ 
सभूति अ विनाशंचयस्तदेदोभयभसद । विनाशेन 
मृत्यु तीतोसभूत्यामृतमश्नुते ॥ १० ॥ 


इति मन्त्रद्मयन देवरोकयानम्‌ पितृखोक यानञ्च समुपदिषट 
मितिस्यष्म्माष्ये । 


(4 
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(4 
भाष्यम्‌ ® । इरा इ इति इर, तेन इशा ¦ ईरिता | 
परमेश्वरः परमातमा सवस्य । सहि स्वमषटेसवेजन्तूना- [ 
मात्मा सन्‌ प्रतयगासमतया । तेन स्वेन रूपेणात्मना इदावास्यम्‌ ( 
आच्छदनीयम्‌ । करिम्‌ । इदं सर्वं यिच यकतिचित्‌ जगत्यां ¢ 
पृथिव्यां जगत्‌ तत्सवेम्‌ ! स्वेनातसमना इरोन प्रत्यगासमतया 
अमेवेद सवे मिति परमाथसत्यरूपेणाचतमिदे सर्व॑चराचर { 
माच्छादनीये परमात्मना ! यथा चन्दनागवादेरुदकादि सम्बध £ 
केदादिजमोपाधिकं दोरमध्ये तत्स्वरूप निधषणेनाच्छद्यते सेन ॥ 
पारमार्थिकेन गन्धेन, तद्देवि सरापन्यध्यस्तं स्वाभापिकं ( 
कतेतभेच्छलादि लक्षणे जगद्देतरूपे प्राथेग्याम्‌, जगत्यामिल्यु- 
पलक्षणाथेतवात्सवेमेव नामरूप कमीस्यं विकारजातं परमाथं { 
सत्यात्मभावनयात्यक्तंस्यात्‌ । एवमीरात्म भावनया युक्तस्य ¢ 
पुत्रायेषणात्रयसंन्यासे एवाधिकारः, नकमेसु । तेन त्यक्तेन 
त्यागेनेत्यथः । नरित्यक्तामृतः पुत्राभृत्योवा आलसमसम्बन्धिता- ( 
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# भावादासानं पारयति ¦ अतस्त्यागेनेत्यय मेवा्थः। भुञ्जीथाः 
¢ पाटयेथाः एवे त्यक्तेषणस्त्वमागरधः गरधिम्‌ आकाद्कषां मा कार्षीः 
धनविषयाम्‌ । कस्यस्वित्‌ कस्यचित्‌ परस्यस्वस्यवा धन माका 
्षीरिव्यथैः । सिदित्यनथैको निपातः । अथवा, मागधः ¦ 
। कस्मात्‌ १ कस्यसिद्धनम्‌ इत्याक्षेपाथं नकस्यचिद्धनमस्ति, 

यद्गृष्येत । आलेबेदं सवेमितीश्वरभावनया सरत्यक्तम्‌ । अत- 

आत्नएवेदं सेम । आत्मेव च स्वम्‌ ! अतोमिध्या पिष 
गृधिं माकाशं रित्यथेः ॥ 


सपयेगात, सः यथोक्त आसा पयगात्‌ परि समन्तान्‌ 
अगात्‌ गतवान्‌ आकाशवद व्यापी त्यथः । शुक्र शुभ्रं ज्योतिष्मत्‌ 
दीष्रिमानित्यथेः \ अकायंअशरीरंलिङ्गशयीर वजत इत्यथः । 
¢ अनरणम्‌ अक्षतम्‌ । अस्नाविरं स्नावाः सिरायस्मिन्न विद्यन्त 
इत्यस्नाविरम्‌ । अव्रणमस्नाविरमित्येताभ्यां स्थूटशीरपरति- 
पः । शुद्धं निमेखमापरयापरराहतमिति कारणदरारीरप्रतिषधः । 
अपपविद्धधमोधमौदिपापवजितम्‌ । शुक्र मित्यादीनिव्चां- 
सि पस्सिदवेनपरिणियानि सपर्यगातह्तयुपक्रम्य केविमनीषी 
इत्यादिना पुलिङ्गतेनापसेहारात्‌ । कविः कानतदर्शी सवेर्‌, 
नान्योऽतोऽस्ति दा । › इत्यादिश्वतेः । मनीषी मनसईपिता 
सर्वज्ञ खर इत्यथः । पारेभूः । सर्वेषां परिरपरि भवतेति 
परभ; । स्वयमेव भवतीति स्वयभूः । येषामुपारिभवति यश्चो- 
परिभवति स स्वैः स्येमेव भवतीति स्वयंभूः । सानित्य मुक्तं 
¢ दैश्वरः याथा तथ्यतः सवैज्ञतात्‌ याथा तथा भावो याथा तथ्यं { 


1 ~ ~ 
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तस्मात्‌ यथाभूत कमेफङ साधनतः अयान्‌ कतेव्यपदाथोच्‌ 
व्यदधात्‌ विषितबान्‌, यथानुरूपं ग्यभजदित्यथः शास्वतीभ्यः 
नियायः समभ्यिः सवस्सरास्यभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यथः ॥ 


# 
| | 
। अचरायेन मंत्रेण सवेषणा परित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो 
9 वेदाथेः ईशावास्यमिदं सवेम्‌ ' ' मागृधःकस्यस्विद्धनम्‌ इति । 
% अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठासम्भवे (कुवैन्नेेह कमणि 
॥ जिजीषिषेत्‌ › इति कमै निष्ठोक्ता दितीयो वेदाथंः । अनयोश्च 
निष्टयोविभागो मंत्रद्मयप्रदरितयोव्हदारण्यकेऽपिदरितः 
¢ सोऽकामयत जायामिस्यात्‌ * इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कमोणीति ॥ मन एवास्यामा त । त वचनात्‌ 
अज्ञत कामितं च कमनिष्ठस्य निध्रितमवगम्यते । तथा च 
तटं सप्तान्न सर्गस्तष्वातसभविनाप्मस्रूपावस्थानम्‌ । जाया 
# प्णात्रय सन्यासे नचातमविदकिम निष्ठप्रातिकूस्येन आत्मस्वरूप 
% निष्ठैव दरिता-किंप्रजया करिष्यामो येषानोय मासा्थलोक 
¢ इत्यादिना । येतु ज्ञाननिष्टाः सन्यासिनस्तभ्यः "अमुयो नामते : 
# इत्यादिना अविद्रञिन्दाद्ारेणातसनो याथाल्यम्‌ ° सपर्यगात्‌ ' 
/ इत्येतदन्तेर्मत्रेरुपदिष्टम्‌ । तेद्यत्राधिङृतानकामिन इति । तथा | 
¢ च खेताखतरार्णामेत्रोपनिषदि अत्याश्रमिभ्यः परमं पवि प्रोवाच 
सम्यगृषिसंघजुष्टः ' इत्यादि विभज्योक्तम्‌ येतु कामिनः कमे 





निष्ठाः कमं॑कुर्वन्त एव निजीबिषवः, तेभ्य इद पृच्यते 


अन्धंतमः › इत्यादि । कथंपुनरेव मवगम्यते नतु स्वेषां इति। 
उच्यते-अकामिनः साध्यसाधनभेदोपमर्देन ` यस्मिन्सर्वाणि 
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प्रथमः पुः 


क न न 


भूतानि आसरेवाभूदधिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत 
मनुपर्यतः › इति यत्‌ आस्मेकत्व विज्ञानम्‌, तन्न केनचित्‌ कमणा 
ज्ञानान्तरेण बाह्यमूढः ` समुचिचीषति । इदतु समुचिचीषय। 
अबिददादि निन्दा क्रियते । तत्र च यस्ययेन समुचयः संभवति 
न्यायतः शाखतो वा तदिदीच्यते । तदेवं वित्तं देवता विषयं 
ज्ञानं कर्मसंवन्धिवे नोपन्यस्तं न परमातस ज्ञानम्‌, ‹ विद्या 
देवखोकः › इति प्रथक्‌ फट श्रवणात्‌ । तयोत्नानकम॑णोरिदेक 
कानुष्टाननिन्दासमुचचिचीषया, न निन्दा परेव एककस्य, ¶थङ 
फट श्रवणात्‌ विद्यया तदारोहन्ति › ˆ विद्यया देवलोकः › ' नतत्र 
दक्षिणा यान्ति ` कमणा पितृखोकः ` इति ¦ नदिशास्च पिहितं 
किंचिदकन्तव्यतामियात्‌ । तत्र ` 


अविदयया भृलयुतीतां पियया खतमरनुते ` पिनारोनम्‌- 
त्युंतीलो असंभूत्याखरतमर्लते ` इति श्रुता केचितसंशायं कुवेन्ति 
अत स्तन्निधारणार्थ संक्षेपतो विचारणां करिष्यामः । तत्रतावत्‌ { 
किनिपित्तः संरयहति, उच्यते विद्याशद्धेन मख्यापरमाम { 
विचेव कस्मान्न गृह्यते, अमृतत्वं च ननूक्तायःपरमासविद्य याः { 
कमंणश्च पिरोधात्‌ ससुच्चयानुपपात्तिः । सत्यम्‌ । विरोधग्तु 
नावगम्यते, विरोधाविरोधयोः शाघ्प्माणकलात्‌, यथा अवि- | 
4 

(4 


# 
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ानुष्टानं विद्यपासनच शाक्प्रमाणकम्‌ तथा तदविरोधाविरो- 
धावपि यथाच ˆ न रिस्यात्सवभूतानि › इति शाक्लादबगतं पुनः 
शखेणेव वाध्यते “ अध्वरे पशहिस्यात्‌ इति एवं विद्या विद्यो 
रपिस्यात्‌, विद्या कमेणोओ्च समुच्चयः । न, “ दरमेते विपरीते ! 
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विषूची अध्रि्या याच वियेति ज्ञाताः इति श्रतेः । विदां चविदांच | 
दृति वचनादविरोध इति चेत्‌, न. देतु स्वरूप एट विरोधात्‌ । + 
विद्या विद्याविरोधाविरोधयोषिंकरपासंभवात्‌ समुच्चय विधाना # 
द पिराधएवेतिचेत्‌, न सहसंभवानुपपत्तेः । क्रमेणेकाश्रयेस्यातां 6 
व्रियाविये इतिचेत्‌, न विद्योदत्तौ तदाश्रयेऽविदयानुपपततेः, । 8 
नहि अभिरुष्णः प्रकारश्च इति वि्नानोत्पत्त यस्मिननाश्रये 
तदुत्पन्नम्‌ । तस्मिन्ेवाश्रये शीतोऽभिरप्रकाशोवाहत्यविद्यायां 
उत्पत्तिः । नापिसंशयः अज्ञानैवा .यास्मिन्‌ सवांणि भूतानि 
आसमेवाभूदिजानतः तत्रकोमोहः कः शोकएकत मनपश्यतः इति | 
६ 
4 





शोकमोदाय संभवश्ुतेः । आविद्ा संभवात्तदुपादानस्य कमणा 
प्यनुपपकत्तिमवाचाम । ` अमृतमरन॒तेः ` इत्यापेक्षिकमस्रत 
विद्याङढेन परमासमविद्याग्रहणे 'रिरण्मयेनः इत्यादिना 
दारमागंया चनेदमनपपन्नस्यात्‌ तस्मात्‌ यथा व्याख्यात एव 
मत्राणामथ इद्युपरम्यते \॥ इति ॥ 


अथः कषकोापकिकन्मच्ः 


केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केनप्राणः प्रथमः प्रतियु्गः । 
केनेषितां वाचमिमांवदन्ति चक्षुःश्रोत्रे कउदषो युनङ्कि ॥ १॥ { 
श्रोत्रस्य श्रोचंमनसोमनो यद्वाचोहवाच ६ सउप्राणस्य प्राणः | 
चद्चुषश्रक्च रतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्माललोका दमृतामवम्ति ॥ २ ॥ 
नतत्र चश्ुगच्छति नवागगच्छतिनो मनः । न षिद्यन विजा 
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नीमो यथे तदनुरिष्यात्‌ ॥ २ ॥ यदाचानभ्युदितं येनवागभ्यु 
यते तदेव ब्रह्मत्व विद्धिनेदं यददि मुपासते ॥ ४॥ यन्मनसा 
नमनुते येनाहुमेनो मतम्‌। तदेव ब्रह्मं विद्धिनेदं यदिद मुपासते ¢ 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्माल्लोका दमरता भवन्ति ।१२ ( 
| इतिकेनोपनिषन्मच्राःभाष्यतुस्पष्टमेवैषातथाप्ययेस्फुटी भविष्यतिप्रकरणान्तरे 


उश्य-कटोः कनिकद्‌ः ह्ितीयाकही क्कमंजः 


| 
अन्यच्छ्रेयोन्य दतेव प्रेयस्त उभे नानार्थे पुरुष, : सिनीतः | 

तयोः श्रेय आददानस्य साधुभवति दीयतेऽथाय् उप्रेयोवृणीते ।९। 
भ्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य वषिषिनक्तिथीरः । 
भरयोहि धोरोऽमि प्रेयसो दृणीते प्रयोमन्दो योग क्षेमा दुर्णीते ।२। ! 
सतं प्रियाम्‌ प्रियरूपांश्च कामा नभिष्यायन्न चिके तोऽत्यसाक्षीः । १ 
नेतार्पृङ्का वित्तमयी मवाप यस्यां मजन्ति वहवो मनष्याः।२। ( 
द्रमेते विपरीते विषूची अविधा याच विति ज्ञाता। 
| विद्याभीप्सिनं न चिकेतसं मन्ये नत्वा कामा वहबोऽखोल्लपन्त ॥४॥ 
अविधा या मन्तरे वतमानाः स्वयधीराः पण्डितं मन्य मानाः । ¢ 
ःन्द्रम्य माणाः परियन्ति मृढा अनपे नैव नीयमाना यथान्धाः ।५। ( 
न सांपरायः प्रतिभातिवाटेप्रमावन्तवित्तमोदेनमटम्‌ ! 
८ 





( अयं रोकोनास्त पर इतिमानी पुनः पुनवदामापद्यतेमे ॥ ६ ॥ 
9 भवणायापि बहुभिर्यो नरुभ्यः भ्रण्व-तोऽपि वहवो यनविद्यः 
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| आश्वयों वक्ना ङदरोऽस्यरूगधा आशरर्यज्ञाताङ्शलानुषिष्टः !७। & 
न नरेणा वरेण प्रक्र एष सुविज्ञेयो वहुधा चिन्त्यमानः ` | 
। अनन्य प्रोक्े गतिरत्र नास्ति अणीयान्‌ ह्यतक्यमणु प्रमाणात्‌ \८। ¢ 
नेषा तकण मतिरापनेया प्राक्रान्येनैव सुज्ञानाय ग्रह । ( 
यां तमापः सत्यप्रतिवेतांसि त्वाददनोभूयान्नचिकेतः प्र्टा ॥९॥ ¢ 
जानाम्यदध्रोवधिरित्य नित्यं नहः पराप्यते धरव॑तत्‌ । । 
¢ ततोमया नाचिकेतरिविताऽभिरनिव्ये्रवयेःप्रा्वानस्मिं नित्यम्‌।९०\ ¶ 
¢ कामस्या्षिं जगतः प्रतिष्ठं क्तोरनन्स्यमभयस्य पारम्‌ । ६ 
स्तोम महदुरुगायं प्रतिष्ठा दष्ट्वा धृत्या धीरो नाचेकेतोऽत्यसराक्षीः११४ 
¢ तं दद्य गरूढमनुप्रविष्टे गुहाहितं गहरेष्ट पुराणम्‌ \ 

अध्यास योगाधिगमेनदेवं मत्वा धीरो दषेशोकौ ज दाति ।\*२॥ 

) एतच्छुतासंपारेगृह्य मेयः प्वृह्यधमेमणुमेतमाप्य । 
| 
¢ 
# 
# 






¦ 
समीदते मोदनीयःदिरष्ध्वा विवृतसद् न चिकतेसं मन्ये .॥१३२। ( 
अन्यत्र धमीदन्य्राधमौदन्यजास्माक्ता तात्‌ अन्यत्र ( 
भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पर्यसि तदद्‌ ॥ १४ ॥ ¢ 
सै वेदायत्पद मामनन्ति तपासिसर्वाणि च यद्दन्ति 
यदिच्छन्तो त्ह्यचर्य चरन्ति तततेपद संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌।१५ 
एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धधेवाक्षरं परं । ( 
एतद्धयवाक्षरं ज्ञात्वा योयदिच्छति तस्यतत्‌ ॥ १६ ॥ 

एतदाखगवनःश्रेष्ठमेतदाटम्बनम्परम्‌ । / 
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एतदारम्व-तत्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥ 

नजायते भ्रियते वाविपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न वभूव कथित्‌ । 
८८।०0पः शाश्वतोऽयं पुराणो नरन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८॥ 
हन्ता -तत्टते इन्तु*दतश्रेन्मन्यते हतम्‌ । । 
। उभो तोनविजानीतो नायहन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्यजन्तोनिंहतो यायाम्‌ । { 
तमक. : पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्मदहिमानमास्मनः।॥। २०५ 
! गी दुरं ब्रजति शयानो याति स्वतः । 

। कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु मरति ॥२१९॥ ८ 
अरारीरःशरीरेषुअनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । ( 
वंएरं विभुमात्मानं मत्वापीरोन शति ॥ २२॥ 
नायमाता प्रवचनेन कभ्यो नमेधया नवहूना श्वुतेन । 

1 यमेवेष शृणुते तेन ठभ्यस्तस्येषआतमा विवृणुते तनुःस्वाम्‌ ॥२२॥ | 
ना पिरतो दुश्रारेतान्नादान्तो ना समाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रह्ननेनैन माप्नुयात्‌ ॥ २५ ॥ 

› यस्य बह्म च क्षत्र्च उभे भवत ओदनः 

१ <: यस्योपसेचनं क ॒इत्थवेद यत्र सः ॥ २५॥ | 


अथ < ताच्तक .7 तक म॑ । 
४ महतः परभ क्तं मव्यक्तादयुरुषः परः 
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पुरुषान्न परं रिंचित्साकाष् सा परागतिः ॥ १ ॥ 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्रएहः1न्नवोधत । 
्ुरस्यधारा निशिता दुरप्यया दुर पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ २॥ | 


६ 
उस्थः चतुथे क्ली तक मकाः । ८ 
यदे वेह तदमुत्र यदमुत्र तदाशविह ५ 
मृत्योः स मृत्यु मापोतियददह नानेव परयति ॥ ९ ॥ | 





| 
मनसे वेद माव्य नेह नानास्ति चन । 
# मृत्योः स मृटु गच्छतिय इह नानेव परयति ॥ २॥ 
| येन ष्पं रसं गन्धं रादान्सराश मैथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतदेतत्‌ ॥ २ ॥ 
य हमं मध्वदं वेद आलाने जीवमन्तिकात्‌ । 
# ईशानं भूत भव्यस्य नततो विज्ञगप्ते एतदरेतत्‌ ॥ ४ ॥ 
यः पू तपसो जात मद्धवः पूवेमजायत । 

गर प्रविश्य तिष्ठन्तं योभूतेभिष्ये पयत्‌ । एतद्ेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
¢ यः प्राणेन संभवति अदितिर्देवतमय 

गुहा प्रविर्य तिष्न्पीौ या भूतेभिम्येजायत । एतदधेतत्‌ ॥६ ॥ 
¢ अरण्योर्निहितो जातवेद। गम इव सुभृतो गभिणीमिः। 
दिवेदिव हेडो जागवद्धिई विष्मद्धिमरष्येभिरमिः। एतदेतत्‌ (७! 
॥ यतश्चोदेति स्यः अस्ते यत्र च गच्छति। 


18 21 


मके 


१२ :. ˆ प्रम पाद्‌ः 


कनक क कक क क कर 


0 


# तं देवाः सव अपिंतास्तदुना्येति कश्चन । एतदेतत्‌ ॥ < ॥ 
अंगुष्ठ मात्रः पुरूषो मध्य आत्मनि तिष्टति । ` 

 इशानं भूतभवस्य नततो विज॒युप्सते । एतदेतत्‌ ॥ ९ ॥ ` 
॥ अगुष्मात्रः पुरुषो . ज्योतिरिवाधूमकः । 

¢ ददानोभूतमग्यस्य स एवाय सउश्वः । एतद्वेतत्‌ ॥ १० ॥ ` 
 कठोफनिकद्‌ः ककम वल्ली तक्र मकाः 

, वायुयथेकोभुवनं प्रविष्टो रूपं सूपं प्रति रूपो वभूव । 
एकस्तथा सवैभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वदिश्व । १। 
¦ न तत्र सूयो भातिन चन्द्र तारकं नेमा विद्ते भान्ति तोऽयमभिः। 


तमेबभान्तमनभाति सर्वं तस्य भासा स्ेमिदे विभाति । १५। ( 
५ कटाफनिकद्‌ः कष्टकल्छी त्कः सक्र: 1 
उपभ्वमूखो ऽवाकृशखएषोऽश्वत्थः सनातनः । ॥ ( 
¢ तदेव शुक्रं तद्रह्म तदेवामृत मुच्यते । ( 
| तस्मिछोकाः भिताः सवै तदुनःत्येतिकश्चन पएतदधेतत्‌ । १। 
¢ यदिदं किंच जगत्सर्वं॒प्राण एजति निः सृतम्‌ । £ 
महद्भयं बज्मुध्यतं य पएतदिदुरमृतास्तेभवन्ति ।२। ( 
्‌  अयुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरासा सदा जनानां हदये सनिषिष्टः। { 
तं स्वच्छरीरा खवृहेन्भुंजादिवेषीकार्येण । ( 
#.ते_विदयाच्छुकरमशतं ते वियान्छुकमयृतमिति  । १७ । 
(-, ¦ ~ ~ ~ ए द 
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षः 21 8 
पतने न्छ्किदि कष्ठ पटने मजः 
अराइव रथनाभौ कटखायस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
तं वेयं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्युः परिम्यथा इति । 


उक्थ कुण्डकोकजिकदि कयमयुण्डकेर्गक्रः - 





{ 
(4 
{ 
{ 
। (4 
आ्रेयायामन्तरे वतेमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः। 8 
जद्वन्य मानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः < 
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{ 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीपा वावा दविस्फुटिद्गाः सहखराः प्रम 
वन्ते सरूपाः । तथाक्षरादिषिधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र 

चैवापियन्ति । १। | | 
दिव्यो ह्यमृतेः पुरुषः सवाद्याभ्यन्तरोद्यजः अप्राणो ह्यमनाः { 
दभो दहयक्षरास्रतः परः । २ । प्रणवोधनुः शरोद्यासा अहम 1 
तद्छक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धग्यम्‌ दारवत्तन्भयोभवेत्‌ । ४। 
भिचते हदयग्रन्थिश्छिन्ते स्वं संदाय: । क्षीयन्ते चास्य ! 
कमाणितस्मिन्टष्टे परावरे । ९। ब्रहेवेदमस्रतं पुरस्ता द्रह्य 
पर्वाद्ह्य दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधदवो्वं च प्रस्टतं ब्हेवेदं 


भे 


त व व त 1 


विश्वमिदं रिषम्‌ ! १२। 


(न 1 


प्रथमःपाद्रः 


तृतीयं < ग्डकन्‌ 

४ द। युपणां सयुजा सखाया समानं शृक्षं॒परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिटं स्वाद्वत्ति अनश्रन न्योऽभिचा करीति । ९। 
। समान वृक्षे पुरुषो निममोऽनीशया शोचति युह्यमानः 
जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीक्मस्य महिमान मितिवीतशोकः ।२ 
य॒द्‌। प्यः पश्यते स्वम वर्णं कतोर मीरा पुरूष ऋय योनिम्‌ । 
तदा विद्धान्पुण्यपापे विधूय भिरञ्जनः परमं साम्यसपति ।२। 
 प्राणोद्येष यः स्ेभूते विभाति विजान च्विदार्‌ भवते नातिवादी । 
आलसमकरीड आत्मरतिः कियावनेष ऋय विदां वरिष्ठः ।४। 
सत्येन ठम्यस्तपसाद्येष आतमा सम्यग्‌ ज्ञानेन बऋ्यचर्थेण नित्यम्‌। ( 
| अन्तः शर्सीरे ज्योतिपयोदि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ।५। 
सत्यमेव जयते नादृतं सत्येन पन्था -विततो देवयानः । 
॥ येना करमर्त्युषयो ह्याप्त कामा यत्रतत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ।६। 
| वृदज्च तदिष्यमं येन्त्यरूपे सुष्ष्माच्च तत्सृक्ष्मतरं विभाति । 


१४ 


्‌ 
्‌ 
्‌ 
| 
॥ 
। 
। 
६ 





द्क् श रि < न षषे शिषे कीं (किण | ~ च. 


{ 


 दृरातयुद्रे ठदिहान्ति के च पर\ (स्वं हेव निहितं गुहायाम्‌ ।७ 
न॒ च्ुष नापि वाचा नान्येद्रस्त्वसाकमंणा वा । 
त्रान प्रसादेन विश्च सत्व स्ततर ते पद्यते निष्कलं ष्यायमान्‌ (<| 
शषोऽणुरात्मा चेतसा बो्दतिव्या यस्मिन्‌ प्राणः पंचधा संविवेश । 

४ प्राणितं सवे मोतं प्रजानांयस्मिच्‌ बिद्युद्धं जिभवत्येष आत्म 1९ 


क के कोः 





कक २१ ५ (न 


१ 
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(* यं छोकं मनसा सेविभाति विद्युद सतः कामयते याश्चकामान्‌। 
तं ते, रोकं जयते तांश्च कामां स्तस्मा सन्नं हचैयेद्धतिकामः।१०। 


ततीयसुण्डके हिकियः खण्डः 

( सेदेतलरमं बहधाम यत्र विद्व निदितं भाति शुभम्‌ 1 

्‌ उपासते पुरषं ये ह्यकामास्तेशुक्रमेतदति वतेन्ति धीराः॥११। 

# कमान्य कामयते मन्यमानः स काममिजायते तत्र तत्र! ( 
पयाप्त कामस्य कृतासमनस्तु इदेवरसर्वै प्रविरीयन्ति कामाः ॥२॥ 

नायमात्मा प्रवचनेन रभ्यो नमेधया नवहूना श्रतेन । 
यमेवेष ब्रृणुते तेन रभ्यस्त स्येष आप्मा विग्ृणुते तनू सवार्‌ ।३। 
नायमातमा वदनेन लभ्यो नच प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 8 

| एतेरुपाये यतते यस्तुविद्या स्तस्येष आला बिदाते ऋहयधाम।५ १ 

संप्राप्येन मृषयो ज्ञान तृषाः : .तात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सवंगं स्वेतः प्राप्य धीराःयुक्तातमानः समेमेवाविशन्ति ।५। 8 

वेदान्त विज्ञान सुनिधिताथोः संन्यास योगा यतयः शुद्धसत्वः । 

। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिपभरव्यन्ति सवै।६।6 
गताः कलाः पचदशा प्रतिष्ठा देवाश्च स्वे प्रतिदवतार ॥ 
कमोणि विन्नान मयश्र आतमा परेऽव्यये सव एङी भवन्ति । ७। ६ 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे वदाय । ¢ 

तथा विदानामरूपादिमुक्तः परात्परंपुरुषमुपेतिदि्यम्‌ । < । ( 






५ । प्रथमः पाष 
क कक न सर 


७ सयोहवे तत्परमं महयेद ज्येव भवति नास्या ब्रहमवित्छुले भवति । 
$ तरतिश्रोकं तेरति पाप्मानं या परन्थिभ्यो विमुक्तोऽखतो भवति।९! | 
तदेतद चामभ्युक्गम्‌ 
„ क्रियावन्तः भोतरिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहत एकपिं श्रद्धयन्तः । 
तेषां मेवेतां नह्यषियां वदेतरिरोग्रतं षिधिवधेस्तु चीणम्‌ । १०। 
१ सदेतत्सत्यमूषि रद्निराः पुरोवाच नैतद ॒चीणैत्रतोऽधीति ` । 
१ जमः परम कषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः. । ११ । 
९ ` ` उस्थः काण्डुकष्यखः उकम पकरणमू 
उीमित्ये तदक्षरमिदभ्सर्वं तस्योप व्याख्यानं मूतं भवद्भविष्यदिति | 
{ सवं मौकार एव । यतचाम्य सिकाला तीते तदप्योकार एव । १। & 
संवेशयतद्रह्मायमात्मा बह्यसोयमात्ा चतुष्पात्‌ । २। { 
गरिति स्थाना वद्िपज्नः . सक्ता एकोन विरातिमुखः 
| स्थूलमुगेषनरः प्रथमः पादः ॥ २ ॥ (4 
खष्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन विशाति मुखः प्रविषिक्त 
५ भकतेजसो द्वितीयः पादः ॥ १ ॥ 
; यत्रो न कैवनकाम कामयते नकंचन स्वप्नं प्यति तत्सुषुप्तम्‌ । ( 
पुफृसस्थान एकीभूतः प्रज्ञानधन एवानन्दमयो द्यानंदमुक्‌ चेतो ¢ 
मुखैः प्र्नस्तृतीयः पादः ॥. ५ ॥ 
एष सू्वेर एष सवेत एषोन्तयाम्येषयोनिः ` सथेस्व प्रमवाप्ययोहि 
¶ युतानाय्‌ च ९1 ¢ 
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(| 


नान्तः रं नहिं नोभयतः प्रज्ञं नपरह्नानघनं न प्रं नाप्रहम्‌। ९ 





अरस्यमग्यवरार्यमग्राह्यमलक्षण ए दिन्त्यमव्यपदेदयमेकात प्रत्यय- ४ 
सारं प्रपंचोपदामं॒शान्तंशिवमद्ेते चतुर्थं मन्यन्ते स 
आत्माप्तविक्ञेयः ॥ ७ ॥ 

सोऽयमातमाध्यक्षर्मोकारोऽपिमात्रं पादामात्रा मात्राश्चपादा | 
अकार उकारो मकार इति ॥८॥ | 
जागरितस्थानो वेभ्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमखा 6 | 
दाभरोति दै सवान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ 
स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोकषादुभयलादोकषति ¢ 
हवेन्नानं संततिं समानश्च भवति नास्या ब्ह्मवित्कुटे भवति य » 


| 
| 
। 






सुषुप्तस्थानः प्राज्न मकार स्तृतीया मात्रा भितेरषीतेवांमिनोति ह & 
वा इदध्सवेमपीतिश्च भवति य एवं वेद्‌ । १९ । | 
अमात्रश्चतुरथोऽव्यवद्टायेः प्रपंचोपदामः शिबोऽदेत एवमोंकार 
आस्मवसंविरात्यालनातस्मानं य एवं वेद्‌ । १२। इति मंत्राः ` 


माष्यमुन्चतुथःपादःकरमपरापोयक्तव्य इत्याह नान्तःप्र्गमित्यादिना। 
सर्वशब्द प्रदृति निमित्त श न्यंतात्तस्य शद ठ ध्ेषेयत्वपिति | 
विरोष प्रतिषेभेनेव तरीयं नििदिक्षति । शन्यमेव तदहि; तन्न, ( 
मिथ्याविकस्पस्य नि्निमित्तत्वाजुपपततेः, नहि रजत सपपुरुष सम 
तृणणिकादि विकत्पाः शयक्तेका रञ्जैस्थाणुषर 
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# अवस्त्वास्पदाः शक्याः कखयेतुम्‌ । एवं तहिं प्राणादि सष 
। विकरपास्पदत्वात्तरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति म प्रतिषेधः प्रत्याय्य 












( 
॥ 
। त्वसुदकाधारादेरि षटदेः । न प्राणादि विकलस्य | 
| वस्तुत्राच्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः, न हि सदसतोः संबन्धः शब्द ( 
। रत्ति निमित्तभाङ्‌, अवस्तुखात्‌, नापि प्रमाणान्तर विषयत { 
 खरूपेण गवादिवत्‌, आत्मनो निरुपाधिकत्वात्‌, गवादिमन्नापि 
। जातिमक्छम्‌, अहितीयतेन सामान्य विरोषाभावात्‌, नापिक्रिया 

 वतवेपाचकादिवत्‌, अविक्रियत्वात्‌, नापि युणवतं नीटादिवत्‌, 
 नि्खुणलादः अतो नामिधानेन निदेशमरहति । दाशाविषाणादि 
 समत्वान्निरथेक तवं तहि, न आलमत्वावगमे तुरीयस्यानास 
तृष्णा व्यावृत्ति हेतुलात्‌ शुक्तिकावगमडहव रजत तृष्णायाः, { 
नहि तुरीयस्यामत्वावगमेसति अविद्या तृष्णादि दोषाणां 
सेभवोऽस्ति न च तुरीयस्यामत्वानवगमे कारणमस्ति, सर्वोप- 

निषदं तादर््येनोपक्षयात- तत्वमसि" अयमात्मा ब्रह्म "तत्सत्यं | 
स आसा यत्साक्षादपरोक्षाद्रहष' "सबाह्याभ्यन्तरोद्यजः, आस 

॥ वेदे स्वम्‌, इरसंद्राम्‌ । सोऽयमात्मा परमाथां परमाथ रूपश्च 

४ तुष्पादितयुक्तः। तस्या परमाथे रूपमविदयाङृतं रज्जसपादिसमसुक्तं ( 
¢ पादन्रयलक्षणं ीजाहृरस्थानीयम्‌ । अथेद।नीमवीजात्कं परमाथ 
 सरूपर०- स्थानीयंसपोदिस्थानीयोक्तस्थानत्रयनिराकरणेनाइ- 
४, नान्तः श्र्ाभत्यादिर । नलात्मनश्तु्पातव प्रतिज्ञाय ५ नय { 
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॥ कथनेनेव चतुरस्यान्तः प्र्नादिभ्योऽन्यते सिदे ` नान्तः 
। रम्‌" इत्यादि प्रतिपेधोऽनथेकः, न, स्पादि विकस्य प्रतिषेधेनेव 
रज्जुस्वरूप प्रतिपत्तिवस्यवस्थस्येवासनस्तुरीयतेन प्रति पिपाद्‌- ( 
यिषितत्वात्‌ः ˆ तत्वमसि ` इतिवत्‌ । यदिहि अ्यवस्थास 
9 विलक्षणं तुर्मयमन्यत, तलतिपत्ति दारामावात्‌ शाख्रोपदेशानयं | 
॥ क्यं शन्यतापत्तिवी । रज्रिवसपौदिमि्विकस्यमानास्थानन्रये 
ऽप्यात्मेक एवअन्तः प्रज्नादित्वेन पिकस्यते \ यदा तदा अन्तः | 
प्रत्नादित प्रतिषधविज्ञान प्रमाण समकारमेव आत्मन्यनथं प्रपशच 
निवृत्तिलक्षणं एठं परि समाप्तमिति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं 

। 





साधनान्तरं बा नमृग्यम्‌, रञ्जुसपेविवेक समकाटद्वरञ्वां सपं 
निवृत्तिफटेसति रञ्वधिगमस्य । येर्षापुनस्तमोपनयन भ्यतिरेकेण 

घटाधिगपे प्रमाणं व्याप्रियते, तेषां छे्यावयवसंबन्धवियोग व्य 
तिरेकेण अन्यतरावयवेऽपिच्छिदिव्या प्रियत इत्युक्तं स्यात्‌ । 
{ यदा पुनषट तमसोविवेककरणे प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादिल्सिततमो 
1 निघृति फएटःवसानाछिदिखिच्छेयावयवसेबन्धपिवेककरणे प्रवृत्ता 

तदवयवदेधाभावफरावसाना, तदा नान्तरीयकं धट विङ्गानं 
| नप्रमाण कटम्‌ । नच तददप्यासन्यध्यारोपितान्तः प्रत 
¢ त्रादि विवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेष विज्ञान प्रमाणस्य अमु 
पादित्सितान्तः प्क्तवादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीये ग्यापरोप 





त्ति, उ „ अन्तः प्रज्तत्वादि निवृत्ति समकारमेव. प्रमातृतवादिभेद 


(अअ भ्र र र भ भारम { 
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निवृत्तेः । तथा च वक्ष्यति-क्नतेद्ेतं न विद्यते इति । ज्ञानस्यदेत 
निवृत्तिक्षण प्यतिरेकेण क्षणान्तरानवस्थानात्‌, अवस्थाने वा 
अनवस्थप्रसङ्गाद्देतानिवृत्तिः, तस्मासतिषेध विज्ञान प्रमाण 
व्यापार समकालेव आल्मन्यध्यारोपितान्तः प्रह्तवायनथं निव्रत्ति 
रितििद्धम्‌ । नान्तः प्र्नमिति तेजस प्रतिषेधः, नवहिः प्रमिति 
विश्वप्रतिषेधः, नोभयतः प्र्नमिति जागरित स्वायोरन्तरारवस्था 
प्रतिषिधः, नप्रज्ञान धनमिति सुषुप्ावरथा प्रतिषेधः, बीजमावा 
प्रिवेक स्वरूपत्वात्‌, न प्रज्नमिति युगपत्सवे विषय ज्ञातृ प्रति 
षेधः, ना प्रज्मित्यचेतन्य प्रतिषेधः । कथंपुनरन्तः प्रक्नतादीना 
मामनिगम्यमानानां रञ्वादो सपादिवलतिषधा दसवत गम्यते इति 
उच्यते, जञस्वरूपा विशेषेऽपि इतरेतर प्यभिचारदसप्यतं रञ्वा 
दाकिवे सपेधारादि पिकखमेदवत्‌, सवैत्राम्यभिचारान्ज्न स्वरूपस्य 
सत्यतरम्‌ । युषुपे व्यभिचर तीतिचेत्‌, न, सुषुष्तस्यानुभूयमान 
लात्‌, नटि विन्नातुर्विनातेर्विंपरिखोपोषियतेः इति श्रतेः, अतएव 
अद्यम्‌ । यस्मादरस्यम्‌, तस्यादग्यवहायेम्‌ । अग्राह्यं केन्द्रिय 
अरक्षणं अलिद्गामत्येतत्‌ अननमेयमित्यथेः। अत एव अचिन्त्यम्‌। 
अत एवअग्यपदेश्यं शब्दैः । एकात्म प्रत्ययसारं जाग्रदादिस्थानेषु 
एक एवायमात्मा इत्यम्यमिचारीयः प्रत्ययः तेनानुसरणीयम्‌, 
अथा एक आलमप्रत्ययः सारः प्रमाणं यस्य तुरीयस्याधिगमे 
#. तत्रीयमेकात परत्ययसारम्‌ 'आममतयेबोपासीतः इति तेः । { 


( ^ 
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अन्तः प्रज्नवादि स्थानिषमे प्रतिषेधः । प्रपेचोपराममिति 
जाग्रदादिस्थान धमीभावउच्चते । अत एव शान्तं अविक्रियं 
रिवंयतः अद्धेतं भेदविकखर हितं चतुर्थं तुरीयं मन्यन्ते, प्रतीयमान 
पाद्रक्छ्क्पटक्षण्यात्‌ । सञता्तविज्ञेयः इति । प्रतीय मान 
सपेदण्डभूच्छिद्रादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जुः, तथा (तत्वमिः 
इत्यादिवाक्याथः आसा अष्टो द नद्द्ष्ट दष्टे विपरि 
लोपोविद्यतेः इत्यादिभिरुकतोयः सविनय इति भूतपूर्वगत्या । 
ज्ञाते देतामावः । 





णो ज्ञनस्तहितस्यपरागति सक्थविज्ञानद्रारेणोपसंहता 

एतत्सत्यं व्रह्म प्राणा स्यम्‌ । एष एकोदेवः । एत स्येव ब्राग 
सवैदवा विभूतयः । एतस्य प्राणस्यात्मभावं गच्छन्‌ देवता 
अप्येति इत्युक्तम्‌ । सोऽयं देवताप्ययलक्षणः परः पुरुषाथः। एष 
मोक्षः। सचाय यथोक्तेन ज्ञान कमे सच्चे न साधनेन प्राप्तव्य 
नातः परमस्तीदयेके प्रतिपन्नाः । तानिराचिकाषरुत्तरं केवखा 
सन्नान विधानाथम्‌ “अआत्मा वा इदम्‌ ' हत्या्याहि । कथं पुनर. 
कमं संवन्ध केवलातमङ्ञान विधानां उत्तरो न्थ इति गम्यते 
अन्याथोनवगमात्‌ । तथा च पवोक्तानां देवानामग्न्या दीनां { दीनां ¢ 





| 

| 

। 

| | 

| परि समाप्त कम सदापर ब्रह्य विषय विज्ञानेन । सेषा कमं ्‌ 

| 
4 

| | 

¦ | 
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संसारित दशेयिष्य त्यशनायादिदोष व्येन ' तमशनायाऽपि 
। पापाभ्यामन्ववाजेत्‌, इत्यादिना । अरानायादि मत्स्व ससार 
¢ एव,. परस्यतु त्रह्मणोऽदाना याद्यत्ययश्चुतेः । भवत्येवं केवरासम 
ज्ञानं मोक्ष साधनम्‌, न तत्राकर्म्येवाधिक्रियते, विरोषां रव 
¢ णात्‌ \ ` अकमिण आश्रम्यन्तरस्येहय ` श्रक्णात्‌ । कमेचवृहती 
सदृक् लक्षण प्रस्तुत्य अनन्तरमे वातमज्ञानं प्रारभ्यते । 
तस्माकर्म्येवाधि क्रियते \ नच कमो सेवन्ध्यात्म विज्ञानं, पष 
। वदन्ते उपसंहारात्‌ । यथा कमे संबन्धिनः पुरुषस्य सूयोत्मनः 
) स्थावरजङ्गमादि सवै प्राण्यासमत सुग ब्राह्मणेन मेत्रेणच सूयं 
५ आला इत्यादिना, तथेव ' एष व्रह्येष इन्द्रः हत्याद्यप क्म्य 
सवप्राण्यतत्वम्‌ । ` यच्च स्थावरम्‌ › सवेतलन्चानेत्रम्‌ 
इत्युपसंहरिष्यति । तथा सेहितोपनिषत्‌ --एतंह्येव वहचा 
॥ महत्युक्थे मररमासन्ते' इत्यादिना कम संवन्धितमुक्त्वा ' सर्वेषु 
( भूतेष्येतमेव त्रहषर्याचक्षते ` इत्युपसंहरति । तथा तस्येव 
योऽयमरारीरः प्रन्नासा › इत्युक्तस्य ` यश्रासावादित्य एकमेव 


किकः 








तदिति विधात ' इस्येकलषुक्तम । इदापि ' कोऽय भासा, 
इत्युपक्रम्य प्रत्नामत्वमेव ` प्रज्ञानं ब्रह्म ` इति दशं यिष्यति । 
तस्मान्नाकमे . संवन्प्यासन्नानमर । पनरुक्त्या नथेस्यमितिचेत- 
प्रणोवां .अहमस्म्युषे ` इत्यादि बाह्येन ` सूयंआतमा › इति 


केः (+ अक क क्े ्ेः 


131 ~ ~ 444 3 ~ = 


वेदान्त सिद्धान्तं `ते मार्तण्ड श 
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मत्रेण निधोरितस्यासनः 'आत्मावा श्दम्‌' इत्यादि तराह्णेन & 
कोयमात्ाः इति प्रस पूवकं पुनर्निधोरणं पुनर मनथंफमिति 
चेत्‌, न, तस्येव धर्मान्तर विरोषनिधारणाथत्वान्न पुन क्ता दोषः} ¢ 
कथम्‌ । तस्येव कम सेवन्धिनो जगत्सृष्टिस्थिति ` संहारादि धमे १ 
विरोष निर्धारणार्थतात्‌ केवलोपास्त्यथताद्या, अथवा, आसेत्यादिः & 
परोगन्थसन्दरभः आसनः कर्मिणः क्मणोन्यत्रोपासना प्राप्तोकमे । 





0 


क > 


प्रस्तावेऽविरिततादा केवरोऽप्यासमोपास्य इत्येवमथैः \ मेदाभेदो 
पास्यत्रा् "एक एवात्मा कमं विषये मेदरष्टिमा । सएवा § 
कमेकारे अमभेदेनाप्युपास्य इत्यवमपुनरुक्तता ॥ ` 

' विया चा विदां च यस्मदेदोभेय ५ सह । अविद्यया | | 
मृत्युं तीतवो विचययाखतमश्त॒तेः इति कुवनेवेह कमांणि जिजीषिषे- 
च्छत्‌ ‰ समाः, इति च वाजिनां । नचवषैशातात्परमायुर्मत्यौनाम, 
येन कमेपरित्यागे न आसानषुपासीत । दितं च ताषन्ति- ( ॑ 
पुरुषायुषोऽहां सहस्।णिमवन्तिः इति । वषेरातं चायुः कमेणेव- ¢ 
ग्याषम्‌ । दरितश्चमंत्ः कवेन्नवेह कमोणिः इत्यादिः, तथा £ 
ˆ यावजीव मगिदोत्रे जदोति ` ` याव्ीवं दरो पूणमाताभ्यां | 
यजेत › इत्याद्याश्च, ' तं य्गपात्रेदेहन्ति ` इति च । न ५ ` ६ 
तेश्च \ तत्रहि पारित्राज्यादिशास्म्‌ ‹ व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं § 
¢ चरन्ति * इत्यास्नानस्तृति परोऽ्यवादोऽनि छृता्थोवा । न, { 
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॥ परमाथत विह्नाने फएखादरने करेयार पयत्ते-यद्क्तं कर्मिण एव 
चातमह्ञनं कमसवन्धिचेत्यादि, तन्न परं ह्याप्रकामं सवे ससार 
दोषवमितं ब्रह्माहमस्मीत्यात्मतवेन विज्ञाने, कृतेन करतम्येन वा प्रयो 
जनमातमनोऽपस्वः फटादशने क्रियानोप पदयते । एखादशोनेऽपि 
निः क्तलाकरोतीति चेत्‌, न, नियोगापिषयातदरीनात्‌ ॥ 
इष्टयोगमनिष्टवियोगंवातमनः प्रयोजनेपश्यंस्तदुपायार्थी योभवति 
सनियोगस्य पिषयो टशोखाके, नतु तद्विपरीत नियोगा 

विषय बह्मात्त्दर्शी । ब्रह्मामत्वदश्येपि संशवेन्नियुज्येत, नियोगा 

¢ विषयो पि सन्न कश्चिन्न नियुक्त इति सर्वं कमेस्वेण सवेदा 
| कतेव्यं प्राप्रोति । तचानिष्टम्‌ । नच स नियोक्तुं शक्यते 
केनचित्‌ । आम्नायस्यापि तत्मभवतात्‌ । नदि खविन्नानोत्थेन 
| 
॥ 


(7 


वचसा स्वयं नियुज्यते । नापि बहुवित्स्वामी अविवेकिनाभेत्येन । 
आम्नायस्य नित्यते सति स्वातन्त्यात्सबोनूपति नियोक्तत 
सामध्यैमितिचेत्‌ न, उक्तदोषात्‌ \ तथापि सरेण सवेदा सवैमव 
रिष्टे कम कतैव्यं भिल्युक्तो दोषो -प्यपरिदायं एव ! तदपि शाखे 
णैव त्रिधीयत इति चेत्‌+ न, विरुद्धाथं बोधकलायुपपत्तेः । 
नृद्यकसमिचङृताकृत सेवन्धितरं तद्विपरीतं च॒ षोधयितुं 
ाक्यप् । शीतोष्णातमिवाग्नेः । न चेष्ट योग विकीषा आत्मनो 
‡ ऽनिषट बियोग चिकीषौ च शासता, _ सवे प्राणिनां 


(0 
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तद्र दरोनात्‌ । शास्त चेत्‌, तदुभयं गोपालार्दरनां न दयेत, 
अरासज्नतात्तेणम्‌ । यद्धि खतोऽप्राप्म्‌, तच्छाश्ेण बोधयितव्यम्‌ \ 
तचेतकृतकतेग्यताविरोध्यामन्ञानं शास्रेण इतम्‌, कथं तद्िशूदां 
कतेग्यतां पुनरुवादयेत्‌ शाततामिवामो, तम इवच भानोश्न 
बाधयवयेषेति चेत्‌, न, स म आप्मतिवियात्‌ श्र्नानं बह्म › इति 
चोपसंहारात्‌ । ' तदात्मानमेव।वेत्तत्वमपि ` इस्येवमादिवास्यानां 
त्परत्वात्‌! उत्पन्नस्य च ब्ह्यात्मेज्ञानस्यावाध्यमानलान्नानस्पन्नं 

न्ते वा इतिशक्यवक्तम्‌ । त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुस्यत्व 
मितिचेत्‌ “ नाकृतेनेहकश्न ` इतिस्छतेः--य आहूषिंदिवा 
्रह्म्युस्थानमेवकुयादिति तेषामप्येषसमानोदोषः प्रयोजनाभाव 
इतिचेत्‌, न, अक्रियामात्रतादशुप्यानस्य । अवियानिमित्तो हि 
प्रयोजनस्यभावः, न वस्तुधमेः, स्प्राणिनां तदशनात्‌, प्रय।जन 
तृष्णया च प्रयैमाणस्य वादमनः कायैः प्रव्तिदशनात्‌, ˆ सो 
कामयत जायामेस्यात्‌ * इत्यादिना पुत्रवित्तादि पङ्क लक्षणं 
काम्यमेवेत्यमद्यते साध्यसाधनरक्षणे एषणे एषेति वाजसने 
यिनाह्यणेवधारणात्‌ । अविदयाकामदोषनिमित्ताया वाद्मन 
कायप्रृत्तेः पाङ्कटक्षणाया विदुषोऽविद्यादि दोषाभावादनुपपत्त 
क्रियाभावमात्रं व्युत्थानम्‌, नतुयागादिवदनुषठेयरूपं भावात्मकम्‌ । 
तच्च विद्यावत्‌ पुरुषधर्म इति न प्रयोजनमन्वेष्टग्यम्‌ । नहि तमति 
प्रत्तस्य उदित आरके यदरतपङ्कण्टकायपतनम्‌, तकि प्रयोज 


अ अ अ ८ 


॥ >> >> 
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॥ जनमितिपलाहम्‌ । स्युत्यानं तदथपराप्ततवान्न चोदनाथं इति 
गाय चेर ्हविजञानं जातं, ततरैवास्वकवेत आसनं न 
¢ ततोऽन्यत्रगमनमितिचेत्‌, न, कामग्रयुक्तताद्रारैस््यस्य । एता | 
। वान्येकामः “ उभे ह्येते एषणे एव › इत्यवधारणात्‌ कामनिमित्त 
पुत्रवित्तादिसंबन्धनियमाभावमात्रम्‌, नटि ततोऽन्यत्र गमनं 
¢ व्युत्थानसुच्यते । अतो न गारहैस्थ्य एवाङ्कवैत आसनमुखनन । 
विद्यस्य । एतेन गुरुशुश्रूषा तपसोरप्यप्रतिपतिर्विदषः सिद्धा ! { 
अत्रकेचिद्गृहस्थाभिक्षारनादिभयात्‌ परिभवाच्च अस्यमानाः ॥ 
सुषष्मरटितां दशेयन्त उत्तर माहुः } भिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियम | 
1 दशनाद देदधारण मात्राथिनो' गृहस्थस्यापि साध्यस्ाधनेषणोभय 
¢ निनि्क्तस्य देहमाचधारणार्थमरनाच्छादन मात्रमुपजीवतो- { 
ग्रह एष सनामिति, न, स्वगरहविरोषपारयरहानियमस्य काम 
प्रयक्तवादिलयुक्तोत्तरमेतत्‌ । स्वगरहविशेष परिग्रहाभावे च 
¢ शरीरधारणमात्रप्रयुक्तारानाच्छादनाथिनः स्वपरिग्रह विशेषभावें 
६ उथोद्विक्चुकतमेव । रारीरधारणाथायांभिक्षाटनादि प्रवृत्तो यथा 
नियमो भिक्षोः शोचादो च तथा गृदिणोऽपि विदुषो कामिनो- { 
स्तुमित्यकमेसुनियमेन प्रृत्तियौवञ्जीवादि श्वुति नियुक्छतासत्य ( 
वाय परिहारायेति । एतभियोगाविषयत्वेन विदुषः प्रयुक्त { 
मरास्यमियोऽयताञ्ति । यावजीवादिनित्यवोदनानथक्यमिति 
) चेत्‌, न, अविदधद्विषयच्चनाथबत्वात्‌ । यत्चभिक्षोः शारीरधारण 
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पातरप्रवृत्तस्य प्रतेनिंयततम्‌, तल्पगृततेने प्रयोजकम्‌ । आचमन 
प्रवृत्तस्य पिपासापगमवान्नान्यप्रयोजनाथत्वमवगम्यते । न चाभि | 
¢ होत्रादीनां तद्रदर्थप्राप्तप्रबृत्तिनियतत्वोपपत्तिः । अर्थप्राप्त प्रवृत्ति 
नियमोऽपि प्रयोजनाभावेनुपपन्न एवेतिचेत्‌, न, तजियमस्य पूते 
्व॒त्तिसिडतात्तदातैक्रमे यलगोरवादथप्राक्स्य . ग्युत्यानस्य 
पुनवंचना हिद ष मुपृक्षोः कतेग्यत्वोपपत्तिः। अविदुषापि मुमुश्चुणा 
पारिव्राज्यं कतम्यमेव, तथाच शान्तोदान्त ` इत्यादि वचनं | 
# प्रमाणम्‌ । शमदमादीनां चातसदशोनसाधनानामन्याश्रमेष्वनेपपत्त 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रे प्रोवाचसम्पमृषिसंधनजुष्टम्‌ः इति च 
¢ शेताश्वतरे विज्ञायते । नकमणा न प्रजयाधनेन तयागेनेके 
अमृतत्वमानञ्युः इति च केवव्यश्चुतिः । क्ञाल निष्कम्पे माचरेत्‌ 
¢ 
। 


इति च स्मृतेः । ' ब्रह्माश्रमपदे वसेत्‌ ` इति च बऋ्यचर्यादि विद्या 


कः 


(4 
¢ साधनानां च साकस्येनात्याश्रमिषृपपत्तेगारेस्थ्येऽसंभवात्‌ । न च ( 
असंपन्नं साधनं कस्यचिदथस्य साघनायालम्‌ । यद्विज्ञनोपयांगीनि ( 
च गादेस्थयाश्चम कमणि तेषां परमफरमुपसहतं देवताप्ययरक्षणं 
संसार ववेषयमेव \! यदि कमिण एव परमास विज्ञानमभविष्यत्‌, 
संसाराविषयस्येव फएटस्योपसेहारोनापापतस्यत । अङ्ग शटं 
तदितिचेत्‌, न, तदिसेध्यालसवस्तु विषयत्रादाम विद्यायाः । 

(4 
{ 


¢ 
# 
निराकृतसवेनामरूपकपेपरमाथोलमवस्त॒  विषयमात्मन्नान 
# मतत्वसाधनम्‌ । गुणफ़लसम्बन्धे दि निर कृतसवेविशेषास 
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# वस्तु विषयत ज्ञानस्य न प्राप्नोति, तचानिष्टम्‌ ˆ यत्रत्वस्य 
सवंमालेव।भृत्‌ › इत्यधिङृत्यक्रियाकारकफरादिसवेग्यवहार { 
निराकरणादिदुषः, तद्विपरीतस्याविदुषः यत्र हिदेतमिवभवतिः ६ 
ह्युक्ता क्रियाकारक फठरूपस्य संसारस्य दरीतताब ( 
वाजसनेय ब्राह्मणे । तथेदापिदेवताप्ययं संसार विषयं यकलम { 
दानायादि मदस्तासकं तदुपसंह्य केवलं सर्वापमक वस्तुविषयं § 
्नानपखतत्वाय वक्ष्यामीति प्रवतेते । ऋणप्रतिवन्धश्चाविद्ष एव 
¢ मनुष्यपितृदेवलोकमापि प्रति, न विदुषः, "सोऽयं मनुष्यलोक; ( 
पुत्रेणेव इत्यादिलोकन्नयसाधननियमश्रतेः । विद्षश्रणप्रति । 


ॐ. ८ 


॥ 
बन्धाभावोदारैत आसरलोकाधिनः ˆ किं प्रजयाकरिष्यामः ' { 
# इत्यादिना 1 तथा ' एतद्स्मवै तदविदांस आहृक्रैषयः कावषेयाः ` 
हस्यादि ` एतद्धस्मवेतपूर्विदांसोऽमिदोत्रै न जुहवाचज्कः ' ८ 
9 इतिचक।षीतकिनाम्‌ । अविदुषस्तहिं ऋणानपाकरणे पारिबा- 
¢ उयानुपपत्तिरितिचेत, न, प्रागगारैस्थ्य प्रतिपततक्रणितलासंभवा 
दधिकारानारूढोपि ऋणी चेत्स्यात्‌, सवस्य ऋणित्वमित्यनिष्टं { 
 # प्रसज्येत । प्रतिपन्न गारैस्थ्यस्यापि ' गृहादनीभूतवा प्रनजेयदि { 
वेतरथाक्रह्मचयोदेव प्रवृजृरदाद्रा बनादा ' इत्यासदद्ैन ( 
| साधनोपायतवनेष्यत एव पाखिानज्यम्‌ । यावजनीवादिश्वुतीना { 
४ 


मविद्दमुमुश्चुविषये इताथता । शन्दोग्ये च केषांविद्‌ दादश ८ 
रात्रमापिहात्रं हताततर््वं परित्यागः श्रूयते । यत्नधिकृतानां 


1 


अ 
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पारित्रान्यमिति, तन्न; तेषापथगेव “उत्सन्नामिरनभिकोवाः इत्यादि 
¢ अरवणात्‌, सवेस्टतिषु च अविरोषेण आश्रमविकसः प्रसिद्धः, 
॥ समुचयश्च । यजु बरिदुषोऽयेप्रापं प्युत्थानमित्यशाघ्चाथते, गरे 
वने वा तिष्ठतो न पिष इति, तदसत्‌ । ब्युत्थानस्यैवाथं 
% भरा्त्रामान्यत्रावस्थानं स्यात्‌ । अन्यत्रातेस्थानस्य काम कमे 
॥ प्रयुक्त यवोचाम, तदभावमातरेव्युस्यानमितिच । यथा कामि 
तवतुविटुषोत्यन्तमप्रा्तम्‌, अल्यन्तमूढ विषयनतरवगमात्‌ । तथा 
¢ राख चोदितमपि कमातसविदोऽप्रापे य॒रुभारतयावगम्यते 
किमुत अलयन्ताविवेक निमित्तं यथा कामितं ?न हृघन्माद 
¢ तिमेरदृ्टडपटब्थे वस्तु तदपगमेपि तथेवस्यात्‌, उन्मादतिभिर 
¢ 
¢ 
॥ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
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राशिनिमित्ततादेवतस्य । तस्मादामविदोव्युत्थान ग्यतिरेकेण 
न यथा कामितं, न चान्यत्रतंग्यमित्येतत्सिद्धम्‌ । यत्त "बिया 
चाविरयां च यस्तदवेदोभयसद › इति न विद्यावतो व्या सद्या 
वियापि वतेत इत्ययमथेः, कस्तर्हि । एकस्मिनपुरुषे एतेन सह्‌ 
सेबध्येयातामित्यथेः, यथाशचक्तिकायां रजतदक्तिकान्नाने 
एकस्य पुरुषस्य । ' दुरमेते विपरीते विषूची अवया याच 
विदेतिज्नाता । इतिदि कारके । तस्मान्न विद्यायां सत्यामपियाया 
संभवोऽस्ति । तपसा ब्रह्य विजिक्नासस्व ' इत्यादिश्चुतेः । तप 
| आदि विधोत्पत्ति साधनं गुरूपासनादि च कर्मं अव्रि्यात्कला 
दविदयोच्यते ॥ तेन विद्यामुलखा्य मत्युं काममति तरति । ववो 
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॥ निष्कामस्त्यक्तेषणो ब्ह्मविद्यय।अरृतत्वमभ्नुत इत्येतमर्थं दशय 
हि ' अविद्या मृदयुतीतो विद्ययाखृत मर्ते › इति । यत 
पुरुषायुः सर्वं कमणेव भ्याम्‌, कुषैनेवेह कमणि जिजीविषे 
 च्छतःसमाः ' इति तदविद्रद विषयत्वेन परेहतम्‌, इतरथा 
¢ अक्तमवत्‌ । यत्त॒ वक्ष्यमाणमपि पूर्वोक्त तुस्यल्ाक्रमणा 
अविरुद्मासन्ञानमिति, तत्सविरोषनिविंरोषासविषयतया प्रस 
¢ त्तम्‌, उत्तरत्र म्यास्याने च ददोयिष्यामः अतः केवरनिष्करय 
# ब्ह्मात्रेकत्वदिदया प्रद्चना्थं सुत्तरोग्रन्थ आरभ्यते 
आसा वा इदमेक एवाग्रभसीत्‌ । नान्यातकचन मिषत्‌ । 
सहक्षत छ।कान्नुस्टजाहति । १ । 
आसति । आसा आप्नातेरत्तेरततेवापरः सवतः सवेराक्ति 
रश्नायादिसवससारधमेषनितो निवयश्द्धइद्धमुक्तस्मभाषोऽजो 
ऽजरोऽमरोऽगृताऽभयोऽदढयो वे । इदं यदुक्तं नामरूपकममेद 
मिनन जगत्‌आप्मेव एकः अग्रेजगतःस्टटः प्रा आसीत्‌ । 
| किं नेदार्म। स एवैकः न कथंतह आसीदिलुच्यते यचपी- 
दानीं स एवेकः तथाप्यसितिक्रिदोषः । प्रागुतत्ते अब्याङ्कत 
{ नामरूपमेदमासभूतमासकदाढयप्रत्ययगोचरं जगत इदानीं 
ग्याङ्ृतनामरूपभेदतादनेकराम्दप्रत्ययगोचरमाम्मेकराग्द. प्रत्य- 
यगोचरचेति विशेषः ,। यथा सलिजादथक्‌ 
व्याकृरणालसाङ सरिरेकशद्वप्रत्ययगोचरमेवफेनेय 


(1 1 


५ 





1 ~ द व~ द द द ~) क ६३ 


०१ 





वेदान्त सिद्धान्तं मत मार्तण्ड 
द अ ० ८ 2 


टासपयद्नम रूपभेदेनम्याहृतंभयति तदा सिं फेनैचेति 
अनेकं दाब्दं प्रत्ययभाक््‌ सखिटमेवेतिचेकराष्दं प्रत्ययभाक्च फेनं 
भवति, तदत्‌ । न अन्याफछचनन फिचिदपिमिषत्‌ निमिष दभ्या 
पारव।देतरदया । यथा सौल्यानापनात्मपक्षपाति स्वतंत्र प्रधा- 
नम्‌, यथाच काणादानामणवः न तद्रदिहान्यदालसनः किंचि 
दपि वस्तु विद्यते । किंत असषेकं आसीदित्यमि प्रायं 
सः सवन्न स्वाभाव्यात्‌ आत्मा एक एव सन्‌ इक्षत \ ननु प्राय 
त्पत्तेरकायकरणत्वात्‌ कथमीक्षितवान्‌ ? नायंदोषः, सवेन 
स्वाभाग्यात्‌ । तथा च मंत्रवणः-अपाणिपादो जवनोग्रद्ीताः 
यादिः । केनामिप्रायेणत्याह-लोकाचूञम्भः प्रभृतीन्‌ प्राणे 
कम फटोपभोगस्थान भूतान्‌ च॒ सृजे सृजेश्द्‌ इति ॥ ` 
स एतमेव सामानं विदर्येतया डारा प्रापद्यत । सेषा- 
तिनाम दास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्यत्रय आवसथाश्रयः खप्ना 
पमावसथोऽ्यमावस्थाञयमावसथ इति ॥ १२॥ 


दत्यो ऽध्यायः 


अस्मिन्नध्याये एषवास्याथः-जगदुत्पत्तिस्थिति प्रखयङ्द 
सपार सवज्ञः सवगाक्तिः सववित्सवमिदं जगत्सछतोऽन्यद्स्तन्तरं 
मनुपादायेव आकाशादिक्रमेण सृष्ट्रास्वासप्रवोधनार्थं सदौणिचं 
१. माणादिमच्छरीराणि स्वयं प्रविवेश, प्रविश्य च स्वमात्मानं | 


अ क अ ० ० (अन अ र र 


न 





2२ प्रथमः. पादः ,. 
12. 


यथाभूतमिद ब्हयास्मीति साक्षालत्यबुध्यत, तस्मात्सएव सवे 
। शरीरेष्येकं एवातमा नान्य इति । अन्योपि ` स॒ मला 
ब्रह्मास्मीत्येव विद्यात्‌ ` इति ' आला वा इदमेक एव।ग्रजासीत्‌' 
¢ ` ब्रह्ततमम्‌ " इतिचोक्तम्‌ । अन्यत्र च सवेगतस्य सवानो 
$ वाछाग्रमात्रमप्यप्रविष्टे नास्तीति कथं सीमानं विदाये प्रापद्यत 
पिपीलिकेवसुषिरम्‌ ? नन्वत्यखमिदं चोद्यम्‌ । वहूचात्रचोदयित 
% प्यम्‌ । अकरणः सन्नीक्षत । अनुपादयकिंविक्लोकानसृजत । 
| अद्भयः पुरुष समुद्धत्यामृेयत्‌ । तस्याभिष्यनानख "त निभिन्न 
मुखादिभ्यश्रारन्यादयो खोकपाखाः। तेषां चारानायादि सेयोजनं 
तदायतन प्राथनंतदर्थ गवादि प्रदोने तर्षाच यथायतन प्रवेशनं 
¢ सृष्टस्यान्नस्य पलायनं वागादिभिस्तजिषृक्षति । एतस्सर्व सीमा 
॥ विदारण प्रवे सममेव ॥ 
अस्तु तहिं से मेेदमनुपपन्नम्‌ । न, अत्रालाववोधमान्रस्य 
विवक्षितात्सकौयमथवाद इत्यदोषः । मायाविवद्वा, महा 
% मायावी देवः सर्वज्ञः सवं शाक्तिः स्वैमेतच्चका सुखाववोध 
प्रतिपत्यथलोकवदाख्यायिकादि प्रपच इति युक्ततरः पक्षः । 
नहि सृष्टयास्यायिकादिपरिन्नाना्किचित्फट मिष्यते । ए 
काल्य स्वरूपपरिज्ञानात्त अमृतत्वं फट सर्वोपनिषलससिद्ं । 
स्टतिषुचगीताधासु ` समे सर्वेषु भूतेषु तिष्टेतं परमेखरम्‌' 
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इत्यादिना । ननुत्रयजलमानो मोक्ता कता ससारी जीव एकः 
सवरोकसाख्प्रसिदधः . । अनेकपमाणिकमेफरोपमोगयोग्या 
नेकामिष्ठनवस्रोकदेहनिमणिन शिद्गेन = यथाराल्लपदरितेन | 
पुरप्रासादादिनिमोणरिङ्गन तदिषयकोशटश्ञानवांस्तक्ता ` 
तक्षादिरिव दंखरः स्व॑ज्लो जगतः कतौ दिती्यश्रेतनआतसा 
अवगम्यते । यतो वाचो निषतेन्ते नेति नेतिः इत्यादि शान्न | 
प्रसिद्ध ओपनिषदः पुरुषस्तृतीयः । एवमेतेप्रयजसानो ञन्यो- 
न्यविरक्चणाः । तन्न कथमेकएवसमाअदितीयः अपेषारीति 
तात शक्यते । तत्र जीव एव तावत्कथं ज्ञायते १ नन्वेव्नायते 
श्रोतमन्ता दष्टा अदेश षो विन्नाता प्रन्नातेति । नञ विपरति- 
षिद्धं ज्ञायते यः अवणादिकतृखेनअमतोमन्ता अविज्ञातो { 
विज्ञाता हति च । तथा न मतेमन्तारं मन्वीथा न वि्नाते विहना 
तारं विजार्नायाः ` इत्यादि च । सत्थविप्रतिंषिद्धम्‌ । यदि | 
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ । प्रतयषन्नानै च निव यंते 'नमतेमं { 
न्तारम्‌ ' इत्यादिना । ज्ञायते तु श्रवणादिटिदङ्खेन, तञ्र इतो 

\ 


> 1 


ह 





विप्रतिषेधः १ ननु श्रवणादिखिडनापिकथ त्नायते, यवता 
यदा गृणोत्यासाश्रोतम्यं . शब्दम्‌, . तदातस्यश्रवणक्चिय्येव 
वतेमानतान्मननषिज्ञानक्रिये न सेमबत आत्मनि परक्रवा । 
तथा अन्यत्रापिमिननादिक्रियाघ्ु । शरवणादिक्रियान्न स्व ( 
विषयेभ्वेव । ` नरि मन्तव्यादन्यत्रमन्तुःमननक्ि्रा -सं्रति ( 
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ननु मनसः सपैमेव मन्तभ्यम्‌ । सत्यमेवम्‌" तथापि स्ैमपि 
मन्तव्य मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शस्यम्‌ ययेवे किंस्यात्‌ इदमच्न- | 
स्यात-सवेस्य योऽयं मन्ता, समन्तेवेति न स मन्तव्यः स्यात्‌ । नच 
दितीयो मन्तुमन्तास्ति । यदा स आत्मनैव मन्तव्य, तदा येन ( 
च म॑तव्य आसा आत्मना, यश्च मन्तव्य आसा, तो दो प्रसम्ये { 
याताम्‌ । एकं ॒एवात्ा दिधा मन्तृमन्तव्यतेन विराकटी- ( 
भ्वेदैशादिवत्‌, उभयथाप्यनुपपत्तिरेष । यथा प्रदीपयोः प्रकाश्य | 
प्रकादाकत्वार पपत्ति, समत्वात्‌, तदत्‌ । नच मन्तुमन्तन्ये मनन 
व्यापारस्‌ न्यः ` काठेऽस्त्यात्ममननाय । यदापि खिङ्नात्ानं 
मनुतेमन्ता, तदापि प्रवेवदेव लिङ्गन मन्तव्य आसा, यश्च 
तस्य पन्ता तो ढो प्रसञ्येयाताग्‌ एक एव वा दिति प्र्वोक्तो 
दोषः । न प्रतयक्षेणनाप्यमानेन त्नायते चेत्‌, कथमुच्यते "सम 
आमेति वियातः इति, कथं वाश्रोता म॑तेत्यादि । ननु श्रोतृ 
त्ादिधमेवानासा, अश्रोतृतादि च प्रसिद्धमात्मनः, किमत्र 
विषमे पयसि ९ यद्यपि तव न विषमम्‌, तथापि ममतु विषमं 
प्रतिभाति । कथ यदासो श्रोता, तदा न मन्ता, यदामन्ता 
तदा न ओता । तत्रैवं सति, पक्षे श्रोतामन्ता, प्क्षेन श्रोता 
नापि मन्ता, । तथा अन्यत्रापि च । यदेवम्‌ तदा भरोतृलादि 
धमवानास्ा अश्रोतृतादि धमेवार्ेति संशयस्थाने कथं तव 
४. नवेषम्यम्‌ । यदा ` वदत्ता गच्छति, तदा न स्थाता गन्तैव ¦ ( 
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यदा तिष्ठति,न गन्ता, स्थातेव तदास्य पक्ष एव गन्तृ स्थातु 
त्वै च, न नित्यं गन्तं स्थातृं बा तद्वत्‌ तथेवात्र काणा 
दादयः परयन्ति \! पक्षप्रप्तिनैव श्रोतृतादिना आमोच्यते 
श्रोतामन्तेत्यादि वचनात्‌ । सयोगजत्मयोगपदयं च : ता 
नस्य ह्याचक्षते । दरोयन्ति च अन्यत्रमना अभूवं नादम्‌ 
हत्यादियुगपन्ज्ञानानुत्यत्तिमनसो लिङ्गमिति च न्याय्यभ्र । 
भवत्वेव फिंतव नष्टं ययेवं स्यात्‌ । अस्तेव तवेश चत्‌ श्वत्यथेस्तु 
न संभवति । किंन श्रोता मन्तेत्यादि श्चव्यथेः १ न, न ओ्रोतान्‌ 
$ मन्तेत्यादि वचनात्‌ । नतु पाक्षिकत्वेन प्युक्तं त्या, न. ( 
॥ नित्यमेवश्रोतृत्वायभ्युपगमात्‌, न दिश्रोतुःऽश्चतेर्विपरिरोपो ( 
( विद्यते इत्यादि श्रुतेः । एवे तरिं नित्यमेव श्रोतृतादभ्युपगमे ६ 
प्रत्यक्च वेरुदायुगपञज्ज्ानाघात्ति अत्नानामावश्चात्नः 
¢ कसितः स्थात्‌ । तच्चानिष्टमिति । नोभयदोषोपपत्तिः, | 
आत्मनः छत्यादिरोतृलादि धरमवचश्चतेः । अनित्यानां ई 
# म्रतौनां च चक्षुरादीनां दृष्टया्यनित्यमेव सेयोगधियोगधमि- 
णाम्‌ । यथा अग्नेज्नं तृणादिसंयोगजलात्‌, तदत्‌ । ६ 
नतु नित्यस्यामूतस्यस्योगविभागधमिणः सैयागजदटयाच 
नित्यधमेवत्वसभवति । तथा चश्वतिः । नहि दृष्टुष्टे ( 
# विपारखपोषयते, इत्याया । एवं तर्हि देदष्ी चष्चुषोऽनित्या { 
¢ चात्मनः) तथा च ढे. अतीश्रो्रस्या नित्या, नित्याचात्म ( 
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स्वरूपस्य । तथां दमती किन्नाती वाद्या बाह्ये एवं व चेयं 
श्रतिरुपपन्ना भवति-“ दष्टे रेट श्रुतेः श्रोता. ° इत्याया । 
रोकेऽपि प्रसिद्ध चश्चुषस्तिमिरागमापाययोः न्ट रष्टिः जाता 
रष्टिः इतिचक्वरैश्रनित्यतम्‌ । तथा च शति 
मत्यादीनामासमरष्ट्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्धपेवरोके । 
वदति द्युत चक्षुः स्कोऽय मयामप्राता ष्टहति। तथा अवगत 
बाधियैः स्को श्रुते मेत्रोऽयेप्यादि । यदि चक्षः संयोगजेवात 
नो नित्या रषटिस्ताओे नस्येत्‌, तदा उद्धतं चक्षुः स्वे नीट 
पीतादि न पर्येत्‌ । ˆ न हि दृष्टुदृषटः ' इत्याचा चश्चतिः अ- 
नुपपन्ना स्यात्‌ । ` तच्चक्षुः पुरषे येन स्वौ परयति इत्याया 
च श्रुतिः । नित्या आत्मनो रश्िाह्यानियरषटेरािका । 
वाह्यरशेश्च  उपजनापायाद्यनित्यधमेवत्वात्‌ ्राहिकाया 
आलसरशेस्तददवभासत्वमनित्यत्वादि भान्ति निमित्तं कोक 


स्येति युक्तम्‌ । यथा भ्रमणादिधमेबदलातादिवस्तुविषय दृष्टि 
भ्रमतीव, तदत्‌ । तथा च श्चतिः ` ध्यायतीवटेरायतीव * इति 


तसमादास्ेनित्यत्वान्नयोगपद्यमयौग पयं वाअस्ति। बाह्या निलय 
दध्युपाधिवशात्त रोकस्य ताकिंकाणां च आगम संप्रदाय 
वर्जितत्ात्‌ अनित्या आनो रष्टिरिति भान्तिरूपपनैव । 
¢ जीवेश्वर (मात्मभेद कलना च गत॑न्निभित्तेव । तथा `अस्ति, 
५ | नास्ति, इत्याचाश्रं यावन्तो वाइमनसयोभदा यत्रैकं भवन्ति, 
ककम 


(3 
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तद्विषयाया नित्याया द्टेनिविरष्मयाः ।. अस्ति नास्ति, एकं 
नाना, शुणवदशुणम्‌, जानाति न जानाति क्रियावदक्रियम्‌, 
फठवदफटम्‌, स्वजं निर्षीज, सुसं दःखम्‌, मभ्यममध्यमु; & 
श॒न्यम्चन्यम्‌, परोऽ हमन्यः इतिषा सवे वाक्‌ प्रत्ययागोचरे 
स्वरूपे योविकस्पयितुमिच्छति, सनुनं खमपि चमंदह वेष्टयितु £ 
मिच्छति, सोपानमिव च पद्धयामारोढय्‌, जरे खेच मीनानां 
% वयराच पदं दिशक्षते, नेतिनेति "यतो वाचो निवतंन्त' इत्यादि | 

4 

§ 


वक क, 


शतिभ्यः , 'कोञद्धावेद ` इत्यादि मंत्रवणोत्‌ । 
कथं तहि तस्य स म आसति वेदनम्‌, ब्रहि केन प्रकारेण तमहं 

स म आमेति विद्याम्‌ । अत्राख्यायिकामाचक्चते कथिक्किर मनु 
ष्यो मुग्ध केश्चिदुक्तः कस्मिधिदपराषे सतिधिक्तां नासि मनुष्य 
¢ इति । स मुग्धतया आतमनो मनष्यलं प्रत्याययितुं कचिदुपेत्याद 
जवीतुभवनकोदमस्मीति । स तस्यमुग्धतां ज्ञाता आह-कमेण 
१ वाघा येष्यामीति । स्थावराद्यात्मभावमप।दह्य न त्ममनुष्य इत्यु 
¢ क्तलोपरराम ! सतं मुग्धः प्रत्याद-भवान्मां बोधयितुं प्रवृत्तस्तृष्णीं { 
बभूव, किं न बोधयतीति । तादगेव तद्धवतो व । नास्य ( 
¢ मनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्मातमनो न प्रतिपद्यते यः, सक्थं 
॥ मनुष्योऽसीलयक्तोपि मनुष्यत्वमासनः प्रतिपद्येत तस्माद्यथा 
शाखे.पदेश एवात्माववोधविधिः › नान्यः । न ह्यग्नेदादतृणादि { 
¢ अन्येन केनविदैग्धुराक्यम्‌ । अतएव शास्रमात्मस्वरूपं बोधयितुं ( 


क अ ० (क 


५  : : प्रथम. पदः 
कुम म 


्रबृत्तं सत्‌ अभनुष्यत प्रतिषेषेनेव नेतिनेति " इ्युक्त्वोपरराम । 
तथा ` अनन्तरमबाह्यम्‌ ' अयमात्मा ब्रह्म स्ाँनुभूः ` इत्य- 

नुशासनम्‌, ' तत्वमसि › ` यत्रत्वस्य सवेमात्मवाभृक्तत्छेन कं 
पर्येत्‌  इत्येवमादचपिव । यावदयमेव यथोक्तमि “त्यद्‌ न 
वेत्ति, . तावदयवाह्यानित्यर्िरक्षणसुपाधिमात्मत्वेनपित्य 
अविद्यया उपाधिधमौ नात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यतेषु 
स्थानेषु पुनःपुनराबतेमानः आगिद्याकामकमव्द त्य॑सरति । स 
एषं संसरन्‌ उपात्तदेहेन्दरियसघाते त्यजति । त्यस्खाअन्यमु 
पादत्ते । पुनः पुनरेवमेव नदी सोतोवज्ञन्ममरणप्रबन्धाविच्छेदेन 
वतंभानः काभिरवस्याभिषैतते इत्येतमर्थगरवल्त्वःटश्चुति 
वेराग्यहेताः । ` 

रेह वा अयमादिताो गभो भवति । यदेतदरेतस्तदेत्सर्वेभ्योड़ 
भ्यस्तेजः संभूृतमातसन्येवात्मानं विभतितच्था शयां सिज्चत्यथे 
नञ्जनयति तदस्य प्रथमे जन्म ॥ १॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


कोऽयमाेति वय मुपास्महे कतरः स आ मायेन बा प्यति 
| येन बाधृणोति येनवा गन्धानाजिघ्रतियेन वा बाच॑ग्याकरोति 
येन बा खाद्‌ चास्वादु च विजानाति ॥ २॥ न 

यदेतुदयं मनश्चैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं षिज्ञानं प्रज्ञानं मेधार 


क के करस किदे 
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॥ शतिमेतिमेनीषाजूतिः स्णतिः सकः क्रतुरसुः कामोवशाइति । 
। सवाण्येवेतानि प्रज्ञानस्यनामधयानिमवन्ति ॥ २॥ 

एष त्रदयेष इन्द्र एष प्रजापतिरते सवैदवाइमानिच पथमहाभूतानि 
पृथिवी वायु राकाश अपो अयोतीषीत्येतानीमानिचश्ुद्रमि-~ 
श्राणीव । वीजानीतराणि चेतरणि चाण्डजानिच जारुजानिच 

¢ स्वेदजा नि चोद्धिजनानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यक्िंचिदं | 
% प्राणि जद्धमेच पताभ्रैच यच्स्थावरम्‌ । `सर्बतखहनानेत्रे प्रज्ञाने 

¢ प्रतिष्ठितं प्रक्ननित्रो रोकः परहना प्रतिष्ठा प्रज्ञानं तरद ॥ ३॥ 

स एतेन प्रतेनामनास्मालोकाद्‌ कम्यायुषिन्सर्गेरोके सवोन्का । 
मानाप्तामृतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ४ ॥  { 
॥ 

| 
¢ 





नित्यान्यधिगतानि कमणि - उपात्तदुरितक्षया्थानि 
काम्यानि च फलार्थिनां पूवसििन्परन्थे । इदानीं क्मोपादान दैव 
परिहाराय ब्रह्मविच प्रस्तूयते । कमेदेतुः कामः स्यात्‌, प्रवतैक- , 
तात्‌ । आ्रकामानां हि कामाभावे खालमन्यवस्थानालत्र्य- 
नुपपत्तिः । आत्मकामत्े चा्कामता । आत्मा च ऋय । 
तद्विदो हि परमां वक्ष्यति । अतः अविद्या निवृत्तौ स्वासन्यव- ( 
| प्रभाः * अभयं प्रतिष्ठं वैनः ते ` . एतमानन्दमयमा- $ 
त्ानयुपसंक्रामति › इत्यादि श्वुतेः । काम्यप्रतिषिदधयो ॥ 


(2 
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शकारम्मात्‌ आरब्धस्य च उपमागेन क्षयात्‌ नित्यानुष्टानेन चर | 
प्रत्यवायाभावात्‌ अयन्त. एव स्वात्मन्य्रस्थानं पाक्षः। अथक 
निरतिशयायाः प्रीतेः सखरगेराब्दवाच्याया कमदेतुतातकमभ्यः 
स्वमोक्षहतिचेत्‌, न कमानेकतात्‌ । अनेकानिहि आरन्ध फखानि ( 
अनार्पफलानि च अने-कून्धान्तर कृतानि विरुदफरानि ( 
केमांणि संभवन्ति । अतः तेष्वनारग्धफलानामेकस्मिचूजन्मन्यु ( 
पभोगेनक्षयासेभवात्‌ रोषकमंनिमित्तदारीरारम्भोपपत्तिः । .कमे- 
| दोषसद्धवावसिद्धि "तद्य इह रमणीयचरणाः 'ततःरेषेण, इत्यादि 
४ शुतिस्य्रृति रतेभ्यः । इष्टानिष्टफटानामनारब्धानां क्षयाथानि 
9 नित्यानि इतिचेत्‌, न अकरणे प्रत्यत्ायश्रवणात्‌। प्रत्यवायराब्दोहि 
4 अनिष्ट विषयः । नित्याकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्यदुःखरूपस्य 
| गामिनः परिहाराथांनि नित्यानीत्यभ्युपगमात्‌ न अनार 
‡ कर करपषयाथनि । यदि नाम अनारन्धफरकमेक्षयार्थानि 
॑ नित्यानिकमाणि, तथाप्यञढमेवक्षपयेयुः, न शुद्धम्‌, विरोधाभावात्‌ 
¢ नदि इष्ट फरस्यकमेणः शुद्धरूपतान्नितयेविरोध-उपषधते । शद्धा 
| डयोरहि विरोधोयुक्तः । न च करमहेतूनां कामानां ज्ञान।मावे 
| 


\ 






निचुत्यसमवादशेषमक्षयोपपतिः । अनात्मविदोहि कामः 
भनात्म फल. विषयत्वात्‌ । सखातमनि च कामालुपपरततिः, . नित्य 
प्रातत्वात्‌. 1 .स्ववंचात्मा परं बदयदयुक्तम्‌. । नित्यानां च . अकरण 
¢.मभषिः ततः भ्यव ्रत्यवायानुपरपरततिरिति.। जतः पूरवोषन्नितदरितेभ्यः, 
(4 


+ 0 


॥ 


| समक ~ इ~ इ~ व~ 
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प्राप्यमाणायाः प्रत्यवायश्रियाया नित्याकरणं लक्षणामेति शतु 
परत्ययस्यनानपपत्तिः अकुबन्विदहितं कमे, इति । अन्यथाहि 
अभावाद्वाबोव्यत्तिरिति स्पेप्रमाणव्याकोप इति .। अतः 
अयत्रतः स्वाटमन्यवस्यानमित्यनुपपन्नम्‌ । यचोक्तं निरतिशयप्रीतेः 
स्वग॑शाष्दवाच्यायाः कमनिमित्तत्वाकमीरभ्यएवमोक्षदति, तन 
नित्यत्वान्मोक्षस्य । नदि नि्यकिंचिदारभ्यते, खोकेयदारम्धम्‌, 
तदनित्यमिति । अतो न कमारम्भो मोक्षः । व्रदयासदितानां 
कमणां नित्यारम्भसामध्यमितिचेत, न, विरोधात्‌ \! निस्य 
चारभ्यत इति बिरुदम्‌ ! यद्धिनष्टं, तदेषनोत्ययत इति 
्र्वेसामाववन्नितयोऽपि माक्ष आरभ्य एवेति चेत्‌, मोक्षस्य भाव 
रूपत्वात्‌ । प्र्वसाभावोप्यारभ्यत इति न सेभवाति, अभावस्य 
पिरोषाभावाद्विकसखमाच्रमेतत ! भावप्रतियामीह्यभावः । यथाद्य 
भिन्नोऽपिभावो घरपटादिभिविरोष्यते भिन्न इव षटमावः प्रभाव 
इति, एवंनिविरोषोऽप्यभावः क्रियायणयोगाद्रव्यादिवदिकसप्यते। 
न हयभाव उतखादिवद्विरोषणसदहभावीं । विरोषणवसेभाव 
एवस्यात्‌ । विदयाकमेकतुनित्यतात्‌ । पिदाकमेसंतानजमित 
मोक्षनित्यत्वमितिचेत्‌, न, गङ्ासर।तोवत्कतृतस्य दःखरूपत्वात्‌ 
कतैतोपरमे्मोक्षविच्छेदात्‌ । तस्मादविवाकामकर्मोपदान 
% देतनिवृतो स्वातमन्यवस्थानं मोक्ष इति । स्वयं चात ब्रहम । तदि 
¢ त्ञानादविद्यानिरश्त्तिरिति । अतः ऋह्यविदार्थोपनिषदारभ्यते ! 
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उपनिषदिति विद्योच्यते, तस्सेषिनां गभेजन्मजराशनेशातनात, 

तदवक्ादनादया ब्रह्मण उपनिगमयितृत्वात, उपनिषण्णं वा अस्यां 
| परं श्रेय इति । तदथेत्वादमन्थोऽप्युपनिषत्‌ ॥ | 
१ हितीयोः ऽनुकाकः । 
भरुक । { 
शिक्षां व्याख्यास्यामः । वणेः स्वरः । मात्रावटम्‌ । साम 
सेतानः । इ्युक्तः शिक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 
कृतियो ऽुकाकः । / 
सहनोयराः । सहनो ब्रह्मवचेसम्‌ । अथातः सष्हिताया 
उपनिषदं भ्याख्यास्यामः । पंचस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधि- 
ज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्पम्‌ । ता महासध्िता इत्या- 
चक्षते । अथाधिरोकम्‌ । परथिवी पूवेरूपम्‌ । चयोरुत्तररूपम्‌ । ( 
आकाशाः संधिः । १ । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । अथा- 
धिञ्यौतिषम्‌ । अमिः पूरैरूपम्‌ । आदित्यरत्तररूपम्‌ । आपः 
संषिः । वेतः संधानप । इत्यधिज्योतिषष्र । अथाधिविद्यम्‌ । { 
# आचायः पूर्वरूपम्‌ । २। ( 
नकमो ऽनुकाखः । ( 
ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने - च ! सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने 


मीम 2 ~ ~ १ १ 


वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः ५. 


क अ क क ८ ४, 2 


च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाभ्यायप्रवचने च। 
टामश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अमयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । ( 
अगिदोतरं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रव- ( 
चने च ! मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च \ प्रजा च स्वाध्याय 
प्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च साध्याय 
प्रवचने च । सत्यमिति सत्यपचाराथीतरः । तप इति तपोनित्यः 
परुरिष्टिः । स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मोहर्यः । ¢ 
6 
(4 
6 
6 


# 


तद्धितपस्ताद्धेतपः । २। 


दशमो ऽनुकत्कः । 

अंवृक्षस्यरेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिष । उध्वे पवि 
वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण ४ सवचसम । समेधाअमृत 

क्षितः । इति चिराङ्ावेदाजुवचनम्‌ । १ । 
माष्यम्‌ । ( 
अदवृक्षस्यरेखिति सखाध्यायार्थो मेत्राग्नायः \ स्वाध्यायश्चविद्यो- ¢ 
पत्ते, प्रकरणात्‌ । विदार्थं रीदे प्रकरणम्‌, नचअन्याथेतमव { 
गम्यते । स्वाध्यायेन च वि्ुदसत्वस्य विदयोत्यत्तिरवकरपत । ( 
अहं वृक्षस्य उच्छयातकस्य संसारवृक्षस्यरेरिवा प्ररायेता 


केः 


अन्त्याम्यात्मना । कीतिःख्यातिःगिरेःपृष्ठमिव उच्छिता मम । 
उर्व पविन्नः उर्ध्वे कारणं पवित्रे पावनं त्नानप्रकाश्यं परं जहा { 


(र 


॥ न भी 2 1 


क > 
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यस्य सवासनोमम, सोहमूरध्वपवित्रः, वाजिनि इव वाजवतीव 
पाजमन्नम्‌, तदति सचितरीवेत्यथैः, यथा सवितरि असतमात्मततव 
विशद्ध प्रसिद्धं श्रुतिस्मातिरतेभ्यः, एवं सअमृतं राोभनं 


विशुद्धमासतत्वम्‌ अस्मिमवामि । द्रविणंधनं सवर्चसं दीपिमत्‌ 8 
तदेव आत्मतत्वम्‌, अस्मीत्यनुवतते । बह्यज्नानं वा आसमतत्व 
प्रकाराकत्वात्सवचंसम्‌, द्रविणमिव द्रविणम्‌, पोक्षयुखदेतत्वात्‌ । 
अस्मिन्पक्षे प्राप्षं मयेतयभ्यादारः क्तव्यः । सुमेधाः शाभनामेधा 
सवज्ञवरक्षणा यस्य मम, सोहं सुमेधाः, संसारस्थिलयुपपत्ति 
संहारकोाटयोगास्युमेधस्त्वम्‌, अत एव अमृतः अमरणघमां 
क्षितः अक्षीणः अग्ययः अक्षतो वा अमृतेनवा उक्षितः सिक्तः 
अमृतोक्षितोऽदम्‌ इत्यादि बाह्यणम्‌ \ इति एवं चिराोऋषे 
ह्मभूतस्य ब्रह्मविदः वेदानुवचनम, वेदः वेदनम्‌ आसेकत्वावेन्नानम्‌, 
तस्यप्रापिमनुवचनम्‌ वेदानुवचनम्‌, आत्मनः कृतकृत्यता 
प्रस्यापनाथं वामदेववखिशङ्ना आपण ददानन दष्टो मंत्राप्नाय 
आतमविदयाप्रकाशक इत्यथः ! अस्य च जपो विद्ोतयर्थो 
ऽधिगम्यते । ' तंच ` इतिधर्मोपन्यासादनन्तरं च वेदानुवचनं 
पाठटादेतदवगम्यते । एवंश्रोतस्मातेषु नि््येषु कमेयु युक्तस्य 
निष्कामस्य परंत्ह्म विविदिषो सषाणि दशनानि प्रादु भवन्त्यादि 
विषयाणीति\ । ध 


(1 1 १ द एर च~ ठ श | 
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१ न क ८ कम 
एकाषदशेलुकाकः 
सूक । 


ठ 


वेदमनूच्याचायोऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यबद । 
धर्मचर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहत्य 
प्रजातन्तुं माव्यवच्छेतसीः । सत्यान्न प्रमदितम्यम्‌ । धमान्न प्रमदि 
तग्यम्‌ । कुरालान्न प्रमदितम्यम्‌ । मूल्ये न प्रमदितव्यम्‌ , स्वाध्याय 
प्रचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ॥! देवपितृ कार्याभ्यां न प्रमदि 
तव्यम्‌ । मातृदेवो भव पितृदेवोभव । आचायदेवोभव । अतिथि 
दवोभव । यान्यनवद्यानि कमांणि । तानि सेवितव्यानि ¦ 
नोहतराण यान्यस्माकन्युचरितानि । तानि त्योपास्याने ॥२॥ 
ना इतिराणि । येके चास्मच्छरयाभ्सो ब्राह्यणाः । तषां त्रयासनेन 
प्रश्वासितम्यम्‌ \ श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयादेयम्‌ । भियददेयम्‌ 
दवियादेयम्‌ । भियदेयम्‌ । संबिदादेयम्‌ \! अथ यदि ते कमेवि 
चिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्छा वा स्यात्‌॥ ३॥ ये तत्र ब्राह्मणाः 
समरदिनः । युक्ता अयुक्ताः । अदृक्षाधमकामाम्स्यु । यथाते 
तत्र वतँरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु ! ये तत्र 
ब्राह्मणाः सेमरिनः । युक्ता अयुक्ताः । अदक्षाधमेकामाःस्युः । 
यथाते तेषु वर्तेरव्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः ।. एष अदेशः । चष 


मिक कोक को अथे कसेः अ क 6 अकः अः केके नतेः 


[1 
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उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एव 
मुपासितव्यम्‌ । एवमुचेतटपास्यम्‌ ॥ ४॥ 


मव्यमु । 


दमनूच्येत्येवमादिकतेव्यतोपदेशारम्भः भ्राग्रद्यासविज्ञा 
¢ नाभेयमेन कतेग्यानि भश्रोतस्मातांनि कमाणीत्येवमथं 
अनुरासनश्चुतेः पुरुषसस्काराथेवात्‌ । संस्कृतस्य विद्यद्ध- 
सखस्य आममन्ञानमञ्जसेवोपजायते । ` तपसा कत्मषं हरि 
| विधयामृतमभ्नुते ' इतिरिर्तिः । वक्ष्यति च ` तपसा ब्य 
विजिज्ञासस्व.” इति । अतो विदोतपत्यथेमनष्टेयानि कमांणि । 
। अवशास्तीत्यनुशाषनराब्दादनरासनातिक्रमेदिदोषोत्पत्तिः प्राग 
¢ 
# 
| 
| 


(~ 


यासा कमणां, केवट बऋह्यविद्यारम्भाच पूर्वं कमांण्युपन्यस्तानि 
उदितायां च व्रह्मविद्यायाम्‌ ' अभयप्रतिष्ठां विन्दते ` न बिभेति 
कुतश्चन › ˆ किमहं साधुनाकरवम्‌ › इत्यादिना कमेनेष्किचन्यं 

दरशौपिष्यति अतः अवगम्यते-ूर्वोपचितदुरि क्षय हारेण विदो 
सत्यथौनि कमाणीति। मन्त्रवणोच अविदयया मूटय॑तीत्ौ विद्यया 
मतमद्॒ते ' इति ऋतादीनां पूव्रोपदेराः आनथेक्य परिहाराथं 

हृहतुक्नानोपत्यथताक्ततग्यतानियमाथः । वेदम्‌ अनूच्य अध्याप्य 
आचायः अन्तेवासिनं रिष्यम्‌ अनुशास्ति अन्थग्रहणात्‌ अनु 
पश्चात्‌ शास्ति तदर्थं आहयतीत्यथंः । अतोऽवगम्यते अधौत 


अ अ क न अ अ क अ अअक 
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प क ॥ > 


वेदस्य धमेजिन्नासामङृता ग॒रुकुलान्नसमावतिंतम्यमिति । { 
डा कमणि डर्वीत' इतिस्तेश्च । कयमनुरास्तीत्यत ( 
# आह-सत्यं वद यथप्रमाणावगतं वक्तम्यं च वद । तद्वतधर्मचर, 
धर्मं इत्यनुष्टेयानां सामान्यवचनं, सत्यादिविरोषनिदेशात्‌ । 
स्वाध्यायात्‌ अध्ययनात्‌ मा प्रमदः प्रमाद माकार्षीः । आचायोय # 

| आचायार्थप्रियं इष्टं धनम्‌ आहत्य आनीय दत्वा विधानिष्कयार्थं 
आचार्येण च अनुज्ञातः अनुरूपान्दारानाहत्य प्रजातन्तं प्रजा { 
¢ सेतानं मा व्यवच्छेत्सीः, प्रजा संततेविच्छित्तिनं कतेव्या, 
। अनुलदयमानेऽपि पत्रे पुत्रकाम्यादि कमणा तदुतत्तौ यव ( 
कतेग्यः इत्यभिप्रायः, प्रजा प्रजन प्रनातित्रय निर्देश सामथ्योत्‌, 
(4 

| 
¢ | 
¦ 
| (4 


क, 


अन्यथा प्रजनश्रत्येतदकमेवावक्ष्यत्‌ । सत्यात्‌ न प्रमदितव्यं 
प्रमादो न कतेव्यः, सत्या्च प्रमदनमयतप्रसङ्गः, प्रमादशढ्‌ 
सामथ्योद्विस्मृत्याप्ययेतं न वक्तव्यमित्यथेः, अन्यथा असत्य 
वदन प्रतिषेध एव स्यात्‌ । धमोत्‌ न प्रमदितव्यं, धमशदस्या- 
नुष्टेयविरोष विषयत्वादनयुष्ठानं प्रमादः, स न कतेव्यः अयुष्ट- 
तव्य एव धमं इति यावत्‌ । एवं कुशरात्‌ अ(त्मरक्षाथात्‌ कमेणः 
न प्रमदितव्यम्‌ । भूतिः विभूतिः तस्येभूत्येभूत्यथोन्मद्गलयुक्ता- 
त्कर्मणः न प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ¢ 
तेहि नियमेन कतव्य इत्यर्थः तथादेवपितृ कायाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌, 

# देवपते कर्मणी कतेग्ये । मातृदेवः मातादेषोयस्यसः | 


न अ कअअ कस कक क्नि 
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॥ मातृदेवः भवस्याः } एवं पितृदेबोभव, आचायदेवोभव, अतिधि- 
देवो भव, देवतावडप स्या एते इत्यथः । यान्यपिच अन्यानि अन 
व्यानि अनिन्दितानि शिष्टाचार रक्षणानि कमीणि तानि सेवि 
# यानि कतंभ्यानि त्वया । नोन कतेव्यानि इतराणि सावदानं 
% रिष्टकृतास्यपि । यानि अस्माकं आचायोणां सुचरितानिशोभन 
॥ चरितानि, आभ्रायायविरुद्धानि, तान्येवत्रया उपास्यानि 
| अरष्टाथीन्यनुष्ेयानि, नियमेनकतेग्यानीत्येतत्‌ \ नो इतराणि 

विपरीतान्याचायं तान्यपि ! येके च विशेषिता आचायलादि 
धर्मैः अस्मत्‌ अस्मत्तः भ्रयांसः प्ररास्ततराः, ते च ब्रह्मणाः 

नक्षत्नियादयः, तेषाम्‌ आसनेन आसनदानादिना त्वया प्रसि 
। तव्यम्‌ , प्रधसनं प्रश्वासः श्रमापनयः तेर्षाश्रमस्तवया अपनेतम्य 

इत्यथैः । तेषां वा आसने गोष्टीनिमित्तेसमुदिते, तेषु न प्रश्व 
| सितव्यं प्रासोऽपि न कतेग्य, केवट तदुक्तसार शरादिणाभवि 

तव्यम्र्‌ । किं च यत्किचिदेयम्‌ ततः श्रद्धयेवदात्यम्‌ । 

अश्रद्धया अदेयनदातव्यं । प्रिया पिप्नत्या देयं दात्यम ¦ 
द्विया खजया च देयम्‌ । भियाभीत्याचदेयम्‌ । संविदाचमेत्रयादि 
# र्यणदेयप्र । अथ एवं वतेमानस्य यदि कदाचित्‌ ते तव श्रौते 
¢ स्मार्ते वा केमेणि वृत्ते वा आचारटक्षणे बिचिङत्स 
संशयः स्यात्‌ भवेत्‌ ये तत्र तस्मन्देशेकाठे वा बरद्यणाः ततर 
॥ कमादोयुक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः कवव्यः सम्िनः 
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ची भभ 11 


~ 1 । 
1 निचारक्षमाः, युक्ताः अभियुक्ताः कमेणि वक्तवा आयुक्ताः अपद 
भुक्ताः, अलुक्षाः अरुक्षाः अङरमतयः, पर्मकामाः अशिनः { 
अकामहताः इत्येतत्‌, स्युः मरेयुः ते ब्राह्मणाः यथायेन प्ररारेणतुत्र | 





तस्मिन्कमेणि वृत्ते वा वर्तेरन्‌ तथा तमपि वर्तेथाः। अथ अभ्यास्पा 
तेषु अभ्यास्याता अभ्युक्ताः दोषेण संदिद्यमानेन-षयाोजताःकेच 
चित्‌, तेषुच,  यथोक्गे स्वैमुपनयेत्‌-येतत्रत्यादि । एषञदेरः 
विधिः । एष उषदेशः पुत्ादिभ्यः पित्रादीनामपि । एषावेदोपनिषत्‌ ¢ 
पेदरहस्यम्‌ बेदार्थ इप्येतत्‌ । एतदेव अनुरास्न देश्वरयचनय्‌, ¢ 
अदेशवाच्यस्यविषेरक्रत्वात्‌ । सर्वेषां वा प्माणभरूतानामनुररा 
सनमेतत्‌ । यस्मदिवम्‌, तसात्‌ एवं यथोक्घं सवम उपासितव्यं 

कृतेग्यम्‌ । एवमु च एतत्‌ उपास्यम्‌ उपास्यमेव चेतत्‌ नानुषास्यम्‌ 


। 
¦ 
। 
| इत्यादा पुनवचनम्‌ ॥ 





अत्रेतचिन्त्यते वि्याकमणोिवेका्थम्‌-किंकमेम्यएवं केव 
रम्यः, परंश्रेयः, उतविवासंग्यपेक्षेभ्यः आदोखिद्धियाकमेभ्या, संद 
ताभ्यां पयाया वा कपपिक्चायाः,उत्‌ केवरायाएव विद्याया इति । 
तत्र केवटेम्य एव कमेभ्यः स्यात्‌, समस्तवेदाथक्नानकतः कमो 
धिकासत्‌ ' षेदः कृत्स्लोऽधिः न्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ` इति 
स्मरणात्‌ । . अधेगमश्र . सदोपनिषदर्थनालङ्नानाद्विना , + 
ˆ विदधान्यजते ` ` विदढान्याजयति › इति ख विदुष एव कमेण्यः 
धकारः . प्रदश्यते सवेत्र . ज्ञा्ाङष्टानभिति च । कृत्सश्चवेद्धः 





2 त 
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कमयं इतिदिमन्यन्ते केचित्‌ । कमैभ्यशचेतयरं शरेयोनावाप्यते 
वेदोनथेकःस्यात्‌। न, नित्यलान्मोक्षस्य । नित्योहि मोक्ष इष्यते । 

कमेकायेस्यच नित्यत्वं प्रसिद्धं रोके । कमम्यशेच्छेय अनि 
स्यात, तचानिषटम्‌ । ननुकाम्यपरतिषिद्धयोरनारम्भात्‌ आरब्धस्य 
च कमेण उपमोगेनेवक्षयात्‌ नित्यानुष्टानाच प्रत्यवायानुपपत्त 
्नानानरपेक्षएवमोक्ष इतिचेत्‌, तच न, कमेदोषसभवात्तननिमित्ता 
शरीरान्तरोत्यतिः प्राभोतीति प्रद्युङ्कम्‌, कमैरोषस्यच नित्याुष्ठा 
 नेनाविरोधात्भयानपपत्तिरितिव । यदुक्रेसमस्तवेदाथं ज्ञानवतः 
कमोधिकारादित्यादि, ` तचन, शचतक्गानर  तिरेकाटुपासनस्य । 

ज्ञानमात्रेण हि कमेण्यधिक्रे ते, नोपासनज्ञानमपेक्षते । 
उपास च शरुतन्नानादथान्तरं विधीयते मोक्षफलम्‌, अर्थान्तर 
प्रसिद्धश्वस्यात्‌, ˆ श्रोतव्य ` इ्युक्ातयल्वाततरकेण “ मन्तव्यो 
निदध्यासितम्यः ' इतियतान्तर विधानात्‌ मनननिदिष्यासन- 
यरि प्रसिद्धे श्रवणज्नानादथान्तरत्म्‌। एवं तर्हि विद्यास पेकषेभ्यः 
कमेभ्यः स्यान्मोक्षः, विदयासदितानां च कर्मणां भवेकाययान्तरा- 
रभ्मसामध्यंम्‌, यथास्वतोमरणज्वरादि का्यारम्भसमर्थानामपि 
। विषदभ्यादीनां मेंत्राकेरादिसेयुक्तानां कायान्त तम्मसामर्वम्‌, 
। एवं विदयासदहितेः कमेभिः मोक्षआरमभ्यत हति चेत्‌, न, आरभ्यस्या । 
नित्यतादिर क्ती दोषः । वचनादारभ्योऽपि नित्यएवेति चेत्‌ न 6 


 ज्ञापकतादचनस्य । वचनेनामयथाभतस्याथैस्य्ञापकम्‌ ' 1 
) मिथि 





| 
ह 
। 
6 
| 
। 
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नाविद्यमानस्यकते । नदि वच्मरठ पि नित्यमारम्यते आरन्यैः ( 
४ वाअविनारिभवेत्‌। एतेन वि्याकमेणोः सैदतयोमोक्षारम्भकतम्‌ { 
¢ प्रत्युक्तम्‌ ॥ विद्यकमेणीमोक्षप्रतिबन्धदेतुनिवतेके इतिचेत्‌, 
¢ न, कमणः फलान्तरदरौनात्‌ । उलत्तिविकारसस्कारा्यो हि 
। फृठे कमणो द्यन्ते । उत्पत्यादिफख्विपरीतश्रमोक्षः । गति 
। शरुतेराप्य इतिचेत्‌ -* सूयैद्रिण › ` तयोष्वमायन्‌ › इत्येवमादिः 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
# 
¢ 





गतिश्वुतिभ्यः प्राप्योपोक्ष इतिचेत्‌, न, सवेगतत्वात्‌ गन्तृभ्यश्चा 
नन्यत्वात्‌ । आकारादिकारणत्वात्सवंगतं ब्रह्म, ब्रह्माव्यतिरि 
काश्च स्व विज्नानामानः, अतोनाप्योमाक्षः । गन्तुरन्यदिमिन्न 
देशं च भवति गन्तव्यम्‌ । नहि, येनेवा प्यतिरिक्तंयत्‌, तत्तेनैव 
गम्यते । तदनन्यतसिद्धिश्च ` तत्सृष्टातदेवानुप्राविशत्‌ › 
ेबरनंचापि मां विद्धि स्क्षते" इत्येवमादिश्चुतिस्मरतिरातेभ्यः । 


४ गस्येभ्वयोदिश्ुतिविरोध इतिचेत-अथापि स्यात्‌ यथयप्राप्यो 


(+, 


माक्षः, तदागतिश्वुतीनाम्‌ " स एकधा ' ` स यदि पितृलोककामः" 
“ खीभि्वांयानेवा ` इत्यादिश्रुतीनां च कोपःस्यात्‌ इतिचेत्‌, 


0 
कायेन्ह्यविषयतात्तासाम्‌ 1 काये हि व्रह्यणिख्यादयःस्युः, न 
। कारणे, ˆ एकमेवाद्वितीयम्‌ › ' ; अनान्यत्पश्यति ` ` तत्केन कं 


+ 
(4 ) 
0) 
॥ 

# 


पर्येत्‌ › इत्यादि श्रुतिभ्यः । विरोधाच्च वियाकमेणोः सम॒चयानु 
1 प्रटीनकत्रीदिकारकविरोषतत्वविषयाहि षिवा 
तद्िपरीत्ारकसाध्येन कर्मणा विरुष्यते। नष्येकं वस्तु परमाथेतः १ 
कके कक क्कोः 


~ ~ द 1 15) 9 


स 
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कुतरौ दि विोषवततच्छुन्यंचोकषैभयथा दृष्टं राक्यते । अवद्य 
# हयन्यतरन्मिथ्यास्यात्‌ । अन्यतरस्यच मिथ्यातप्रसङ्धे युङ्ग 
¢ 
ः 





साभाविकाङ्ञानविषयसघ्छः मिथ्यात्वम्‌ ` यत्रादटतामेव 
भवति › “मृत्योः समरत्युमाोति ' (अथयत्रान्यत्पद्यतितदखम्‌ ' 
अन्योऽस्ावन्यो मस्मि › "उदरमन्तरंङर्ते ` ` अथतस्यभयं 
भवाति ' इत्यादिश्रुतिरातेम्यः । सत्यत्वेच एकतस्य ` एकधवानु 
दृष्टव्यम्‌ › एकमेवाद्वितीयम्‌ ` ' ब्रह्येवेदरसवम्‌ ' ` आत्मेवे 
सवम्‌ › इत्यादिश्वतिभ्यः। न च रसँप्रदानादिकारकमेदादशने 
कृमोपपद्यते । अन्यत्वदरानापवादाश्च विधयाविषये सदशः 
श्रूयन्ते । अतो विरोधो विदयाकमणोः ¦ अतश्च समुचयानुपपात्ते ॥ 
तत्र यद्रक्तं सेहताभ्यां विद्याकमेभ्यां मोक्ष इत्येतदुपपन 
मिति, तदयुक्तम्‌, तद्धिदितत्वा्कमणां श्रुति विरोध इतिचत्‌ 
यद्पदयकत्रीदिकारकविराषमास्मेकत्विज्ञानं बिधीयते सपां 
दिभान्तिज्ञानोपमदेकरज्वादिविषयवि्नानवत्‌, प्राठः कमं 
विधिश्तीनातीर्रषयताद्विरोधः । विहितानि .च कमोणि । सच 
विरोधोनययुक्तः, प्रमाणताच्छूतीनामितिचेत्‌, न, पुरुषार्थोपदर 
परताच्बृर्तानाम्‌ । बियोपदेरापरा तावच्छ्तिः ससाराप्पुर्षामोक्ष- 
यितव्य इति संसारदेतुरविद्यायाः विद्ययानिचत्तिः कतेव्येति 
विदयाप्रक छलतटेन प्रवृत्तेतिन प्रिराधः । एवमपि कत्रादिकारक 
सद्धावप्रतिपादनषरशास्त्र विरुध्यत एवेति चेत्‌, न, यथा 


पन की न क कक {अक क नि कक कनि 


अ क अक अ अ अ कअ (अ क कक अ अक ककः 1 र, 


¢ 
॥ 
ः 
¢ 
॥ 
॥ 
¢ 
॥ 
। 
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¢ प्रा्ठमेव कारकास्तित्वमुपादायः उपत्तदुरितक्षयार्थ कमणि 
विदघच्छाक्च मुम॒श्रणां एटार्थिनां च फएटस्ाधनं न कारकास्ति | 
तम्या प्रियते । उपचितदुरितपरतिवन्धस्य टि वि्योत्याततेनीव 
करते : तसक्षये च विद्यात्पत्तिः स्यात्‌. ततश्राविययानिबरात्तिः, ५ 
ततञलयन्तिकः सेसारोपरमः । अपिच अनात्दशिनोद्यना- £ 
मातेषयः कामः, कामयमानश्च करोति कमाण, ततस्ततो 


ष 


भागायरारीरादपादानलक्षणः संसारः । तदयतिरेकेणात्मेकत्व 


^€ 


दनो विषयाभावाकामानुपपत्तिः, आसमनिचानन्यवात्का 
मानुपपत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष. इत्यतोऽपि विययाकर्मणो { 
विरोधः! विरध(देव च विद्यामोक्षंप्रति न कमीण्यपेक्षते । | 
स्वात्रुभितुपूर्वोपवितदुितप्रतिबन्धापनयनद्वारणविदय्ितुतवं 
पर।तेप्यन्ते कमाणि नित्यानीति + अत एवास्मिन्प्रकरणे उपन्य 
(4 
| 
6 





¢ 
¢ 
# 
¢ 
¢ 
¢ 
# स्तानि कमणीप्यवोचाम । एवं च अव्रिरोधः कमविधि 
श्रुतीनाम्‌ ! अतः केवलाया एव विद्यायाः परंभरेय इति सिद्धम्‌ ॥ 
५ एवेति आश्रमान्तरानुपपत्तिः कमेनिमित्तत्ादियोलत्तेः । 
¢ गररस्थस्येव विहितानि कमोणीत्येकाश्रम्यमेव । अतस्चयावजञ्जी- 
वादिश्चतयः अनुकूखतराःस्यु । न कमोनेकतलरात । न द्यामि 
¢ रोत्रादीन्येवकमाणि, ब्रह्मचर्यं तपः सत्यवचनं शमः दमः अर्दिसा- 
इत्येवमादीन्यपिकमोणि इतराश्रमपरसिद्धानि †? चौत्त्ता साध- ¢ 


कतमान्यसकीणौवियन्ते न्यानधारणादिलक्षणानिच । वदष्यविच्र" 
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¢ तपसा -ब्रह्मविजिन्नासस्व, इति । जन्मान्तर -तकमभ्यर्चप्रागपि 

गारैस्थ्याहियोत्पत्तिसं भवात्‌, कमोथंवाच्च गादैस्थ्यप्रतिपत्तेः कम 
¢ साध्यायां च विद्यायांसत्यांगारेस्थ्यप्रतिपत्तिरनर्थिकेव । टोका 
त्वाचयुत्रादीनापर । › जादिसाध्येभ्यर्वअयंलोकः पितृखोको दव 
लोक इत्येतेभ्बोग्याशृ्तकामस्य, नित्यसिद्धात्मदर्िनः, कमेणि 
प्रयोजनमपरयतः कथे ५ ।तेरूपदयते १ प्रतिषन्नना -स्थ्यस्थापि 


विद्योरत्तौ विदयापरिषाकादिरक्तस्यकमसुप्रयोजनमपश्यतः, कमं 
भ्योनिवृत्तिरेवस्यात्‌ प्रनजिष्यन्वाअरेहमस्मास्स्थानादस्मि, इत्येव 
पादिश्ुषीशिङ्गदशंनात । कमंपरतिश्वुतयंनापिक्यदसनाद 
युक्तमितिचेत्‌ अग्निदोताद््तभिनेश्वुतरधिकोयलः मर्हार्व 

नमैण्यायासः अनेकसाधनसाध्यत्वादग्निहोत्रादीनाम्र, तपोत्रह्म 
चर्यादीनां च इतराश्रमकमंणागार्हस्थ्येपि समानलादलयसाधना 
पेक्षताचेतरषानयुक्तस्तुस्यदद्विकखओआश्रमिमिस्तस्यहतिचेत्‌ 
जन्ान्तरङृतानुग्रदात्‌ । यदुक्तं कणिश्चतेरधिकोयनहःरादि 
नासौदोष, यतो जन्मान्तरकृतमप्याग्नदोत्रादिलक्षणं कमग्रह्य 
चयादिरक्षणम्‌ ` चानु्रादकंभवति विद्योयत्तिप्रति, येन च 
 जन्मनेवविरक्तादस्यन्तेकचित्‌, ` केचिच्कमेखु प्रवृत्ता अवि 
|  रक्ताविदाविदष्रिणः । तसमान्जन्मान्तर--त ससक भ्योषिरक्ता 
। नामाश्रमान्तरप्रतिपत्तिरेष्यते ! कमेफल्बाहूस्या् 1 पुत्रस 
ब्रहमवचैसादिरदाण्ट्लकछ+फरस्यासंस्थेयत्वात्‌ तत्मतिव पुर्‌ 


भन अ क अ न कन 


| 


= 


| 
| 
‹ 
| 
| 
| 
। 
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4 ह ॥ 


पाणांकामवाहव्यात्तदथः श्वतेरधिकोयतः कमेसूपपदयते ~ 
ा-स्यददौनात्‌ इदमेस्यादिदैमेस्यादिति । उपायत्वा्च । ¢ 









¢ उपायभूतानिहि कमोणि विदयांपरतिहत्ययोचाम । उपाये च 
 अधिकोयतःकरव्यः न उपेये । कमेनिभक्तः {द्याया 
| यतरान्तरानथैक्यमितिचेत्‌ क्मभ्यएवपूवोपिावैतदु रितप्रतिवन्ध- 
्षयाद्वियोवदयतेचेकमंभ्य, परथगुपनिषच्छूवणादि यलोऽन 
9 थक इतिचेतः, न नियमाभावात्‌ । नदि, “रतिबन्धक्षयादेव 
9 विद्योलखयतेः नत्बीखरमसादतपोष्यानांचः ष्ठानात्‌, इति नि 
यमोऽस्ति अर्हिसात्रचयो +ना च व्याप्तयुपकारकत्वात्‌, साक्षा 
देवचकारणत्वाच्छरवणमनननिदिष्यासनादीना्‌ । अतः 
सिद्धान्याश्रमान्तराणि । सर्वेषांचाधिकारो पिचायाम्‌ परंचश्रेयः 
वखायाविद्यायाएवेतिसिद्धम्‌ ॥ इति ॥ 
। 


करह्मत्नरः क्लीं 


सुरम्‌ । 
बह्यषिदाप्रोतिपरम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्य्नानमनन्तं जह्य । 

यो वेद निहितं गुहायां परमेग्योमय्‌ । सोश्च ऽते सबान्कामोन्तः। 
ब्रह्मणा विपधितति । तस्मादा एतस्मादातनजाकाशः सेभूतः। & 
आकराकाद्वार्‌ः वायोरग्निः अग्नेरापः. अद्भव्थिवी । ¢ 
पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽजञं । अन्नादपुरुषः .सवात्षः र~ ¢ 


~ वाणा िकितिती 
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षोऽन्नरसमयः। तस्येदमेवाशिरः। अयंदक्षिणपक्षः। अयमुत्तरःपक्षः 
अयमात्मा \ इर्दपुच्छप्रातिष्ठा । तदप्येषश्छोकोभवत्ति ॥ ९ \ 


माालव्कक्ः । 


| 
|  संदित्दिविषयाणिकमेभिरविरुदान्युपासनान्युक्तानि । 1 
अनन्तस्व अन्तःसोपाधिकमाल्द्रस॒क्तं वग्याह्रतिद्वारेण स्वा- 6 
राज्यफलम्‌ । नचैतावता अशेषतःस॑सारबीजस्यउपमदेनमस्ति 
¢ अंतःअशेषोपद्रववीजस्यअन्नानस्यनिवृत्यथ विधूत॑सर्वोपाधि £ 
 बिदोषालषदरीनार्थमिदमारभ्यते-त्रह्यविदाभोतिपरमित्यादि । § 
श्रयोजनचाप्याबह्यविचयाया जबिद्यानिबरात्तिः ततश्चआरत्यन्तिक | 
तसारामावः \ वक्ष्यति चविदान्नविभतिकुतश्चनःइति।ससारानेमि 
त्ेचसति अभये प्रतिष्र॑विन्दतदृत्यनुपपन्नम्‌, कृताकृते पुण्यपाये । 
न्‌ तपत इतिच । अतोऽवगम्यते--अस्माद्िज्ञानात्सवांत्मत्रह् 
विषयादात्यान्तिकःससाराभावहति । स्वयमेवाहमयोजनम्‌ श्रह्य 
9 बिदापरोतिपरम्‌' इत्यादावेवसम्बन्धप्रयोजनज्ञापनाथेम्‌ । निन्ञात- 
४ योटिपिनन्पयोजनयोःविद्याश्रवणम्रहणधारण।भ्यासार्थं प्रवतेते ! 
धवणादिपुवे्कदिविद्याफटम्र्‌, श्रोतभ्ये त्त्व नेदिष्यासितव्यः 
दवयादिश्चुत्यन्तरेभ्यः । मह्यवित्‌ ब्हयति वक्ष्यमाणलक्षणम्‌, बदन्न 
पतात ऋह्य, तद्वेतिविजानाति गहयवित्अप्नोहि प्रफ्रेतिपरं 
निरतिशयम्‌, देव कहवर्मर  मछ्छयस्य।वक्ञानादन्यस्यप्रािः { 
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स्ट: श्रत्यन्तरं जह्यपराकिमेव ऋयविदो द्शेयति स यो ह पैः तत्परमं 
बहयवेद ब्रह्येवभवति, इत्यादि । . 

नतु, सवेगतंसवेस्यचात्मभूतं ब्रह्मक्ष्यति । अतो नाप्यम्‌ । 
आपिश्चन्यस्यान्येन परिच्छिन्नस्यचर्परेच्छिननरृष्टा । अर्पि 
च्छिन्नं सबौत्मकं च ब्रहयेत्यतः परिच्छि्नवत्‌ अनात्मवच्च तस्या 
पिरनुपपन्ा । नायदोषः। कथम्‌ । दशेनादशैनापिक्षताद्रह्यण 
अष्त्यनाप््योः, परमाथतो ब्रह्मस्वरूपस्यापि सतःअस्यजीवस्य 
भूतमात्राकृतवाह्यपरिच्छनान्नमयादयात्मदरदिनः तदासक्तचेतसः! 
प्रकृतसस्यापूरणस्यातनः अग्यवाहेतस्यापि बाह्यसंख्येयविषं 
यासङ्गचित्ततयास्वरूपाभावदरौनवत्‌ परमार्थत्रहमस्रूपाभावदरौ 
नलक्षणयाअविदयया अन्नमयादीन्वाह्याननातमनआसमतेन प्रति 
पन्नतात्‌ अन्नमयायनात्मभ्या नान्योऽदहमस्मीत्यभिमन्यते। एवम 
विद्यया आतस्भूतमपि गह्य अना स्थात्‌ । तस्येवमविद्या 
अनापब्रह्मस्वरूपस्य प्रकृतसंस्यापूरणस्यात्नः अविद्ययानाप्तस्य 
सतः केनचित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव विद्ययाआ्ियेथा, तथा 
्रुलयुपदिष्टस्य स्ांमत्रह्मणआतमत्ददानेनवि्ययातदापिरुपपयत्‌ 
एवं । ब्रह्मविदरोतिपरमिति वाक्यंसूत्रभूतं सवेस्य वस्स्यथेस्य । 
ब्रह्मविद रोति परमित्यनेन बास्येन वेद्यतया सूतस्य बह्मणोऽनि 
धारितस्वरूपविरोषस्य सवतो व्याः तस्वरूपविरोषसमपणसमथस्य 
टक्षणस्याभिधानेन स्वरूपनिधारणाय अविशेषेण चउक्रबेदनस्य 


वअ अ अ ० अ अ न अ न अकम) रकम 


य. 
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¢ ऋणोवक्ष्यमाणरक्षणस्य विरोषेणप्रत्यगातममतया गदत्य््ेण 
विन्नेयत्वाय, ब्रह्मविद्याफटं च नद्कषरोयत्परपरातिलक्षणसुक्रम्‌, स 
 सवासभावः स्वेसंसारमातीतनहस्वरूपतमेव, नान्यदित्येतत्- 
४ दशेनाय च एषा कऋणुदाद्वियते-तदेषाभ्युक्तेति । तत्तस्मिननेव । 
( ्राह्मणवाक्योक्तरथे' पारक अभ्यक्ता आम्नाता । सत्य्॑ञान- { 
४ मनन्तं बह इति ब्रह्मणो लक्षणार्थवाक्यम्‌ । सत्यादी- ( 
। नि.दि त्रीणि विदोषणाथोनि पदानि विरेष्यस्यब््यणः । 
+ बिरेष्यनद्य विवक्षितत्वदेयतय। । वेद्यतेन यतो ब्रहप्राधान्येन { 
#॥ विबरक्षितभ्‌, तस्मद्विरोष्यं वित्तय अतः अस्माद्विरकम | 
 रिरेष्यतावरसत्थादानि एकविभकृत्यन्तानि पदानि समा- { 
# नाधिकरणानि । सत्यादिभिस्तिभिविरोषणे्िरोष्यमाणं ¦ 
# ब्रह्य िरोष्यान्तरेभ्योनिधायेते । एवहि तज्जञातंभवति, यद- 
# न्येभ्यो निधौरितय्र्‌, यथा ठोकेनीलंमहत्सुगन्धयुखरमिति। ननु 
| विशेष्ये षिरेषणान्तरं व्यभिचरद्विरोष्यते, यथानीठं रक्तं चोत्यल 
मिति, यः नेकानिद्रव्याणि एकजातीयान्येकविशेषणयोगी- 
४ निच, स्वरलि्य्छथेक्तवम्‌, न दछेकस्मिन्नेव वस्तुनि, 
| दिदेदयल्ददायोगाद्‌, यथा असावेक आदित्य इति तथा 
 ,कमेवे मह, न अररत्ततरा णे, येभ्यो विरोष्येत नीरोत्यर्वु । 
। न, छरग्दथदिरेषणानाम्‌ । नायं दोषः । कस्मात्‌ 


।(. णार्थन्ना १ , , विरोषणानि | 4 ८. 
! दक्षणार्थः्नानि , न विदेय बरानान्येः 1 


स ^ द द 1 ~ ~ ८~ 2 
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॥ कः पुनलेक्षणलक्ष्ययोविंशेषणविरोष्ययोव विदोषः † उच्यते ¦ 
। सजातीयेम्य एव निवतेकानि विशेषणानि विशेष्यस्य, लक्षणं व॒ | 
¢ सवेतएव, यथा अवकाशमदाराकाशमिति । रक्षणार्थं च वास्य 
/ भित्यवोचाम । † 
 _ सत्यादिशब्दा न परश्रं सवध्यनत, पराथतात्‌, पेद. 
) हि ते । अत एव एकको विरोषणराग्दः परस्परं निरपेक्षो ्रह्मरा- £ 
। ब्देन सेबध्यते-सत्य्हन्ञाने जह्य अनन्तेबरह्ेति \ सत्यमिति यद्रूपेण 
| यज्नि्रिते तदू न म्यभिचरति, तत्सत्यम्‌ । यव्रूपेणयन्निश्रितं { 
तदरूपं व्यभिचरति, तदरतमिद्यच्यते । अतोविकारोऽग्रतम्‌ 
वाचारम्भणे विकारोनामधेयं सत्तिकेत्येवसत्यम्‌, ` एवे सदेष { 
¢ सत्यमित्यवधारणात्‌ । अतः'सल्यं ह्यः इति ब्रह्मविकारानिवतें 
ति। अतः कारणत्वं प्राप्त ऋ्यणः । कारणस्यचकारकतवे ( 
# वस्तुलवात्‌ गृदत्‌ आचिदरूपताचप्रसा, अतहदमुच्यते-जञान ह्येति । { 
{ ज्ञान धिः अवबोधः,-भावसधनो ज्ञानशब्दः-नतुन्ञानकव जह्य ( 
शिशेषण तात्सत्यानन्ताभ्यां सह । नदिसत्यता अनन्तता चश्नान 
| कृते .सत्युपयेते । ज्ञानकतेत्वेन हि षिक्रियमाणे कथं स्येभवेत्‌, 
9 अनन्तं च ? यद्धिनकुतथितप्रविभज्यते, तदनन्तम्‌ । त्नानं 
कतृर च तेयन्नानाभ्यां प्रमिभक्तमित्यनन्तता न स्यात्‌, ` यः | 
नान्यद्विजानाति स भूमा, अथ यत्रान्यदिजानाति तदल्पम्‌ * । 
शति शुतयन्तरात्‌ । “ नान्यद्विजानाति › इति विरोपमतपिधात्‌ ( 


क न अ ० अ अ अ अअ ऊ) ऊः 
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अत्मानं विजानातीति चेतन, भूमटक्षणविधिपरत्वादवाक्यस्य । ( 
, यत्रनान्यत्यस्यति › इत्यादिभूत्रोरक्षणविधिपरम्‌ वाक्यम । 
थाप्रसिद्धमेवअन्योऽन्यत्यदयतीत्येतदु पादाय यत्र॒ तन्नास्ति, { 
भूमा इति भूमस्वरूपं तत्रन्नाप्यते । अन्यग्रदणस्य प्राप 
प्रतिपेधाथेत्रात्‌ न स्वासनि क्रियास्तितपरं व।क्यम्‌। सखासमनि { 
च मेदाभावाहिन्नानानुपपत्तिः । आसनश्च क्तियलेन्ना्भाव { 
प्रसद्धः्नयतनेवविनियुक्तलात्‌ ॥ 
एक एवात्माज्ञयतेन ज्ञातृतखेन च उभयथा भवतीतिचेत्‌, 

न्‌ युगपदनंशात्वात्‌ ¡ न हि निरवयवस्य युगपन्जञेयज्ञातृत्वोपपत्ति 
आत्मनश्च धटादिषद्रज्ञेयवेज्ञानोपदेशानथंक्यम्‌ । नहि घटा 
( 


(1 


>) 


दिव्मसिद्धस्य त्नानोपदेरा अथंवान्‌ । . तस्मात्‌ ज्ादसेष 
आनन््यानुपपत्तिः । सन्मात्रवंचानुपपन्नम्‌ न्ञानकतृत्वादिविशे 
वत्वे सति, सन्मात्रत्वं च स्यं, तत्सत्यम्‌" इतिश्ुचयन्तरात्‌ । 
तस्माठसत्यानन्तशब्दाभ्यां सह विशेषणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयो 
 गाद्भावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञानंत्रहम' इति कतेलादि कारक ¢ 
निवृच्यर्थं मृदादिवदविष्पतानिवृ्र्थ च प्रयुज्यते । न्ञान॑त्रह्य ( 
| ` इति वचनासमा्तमन्तवत्वं, रो किकस्य ज्ञानस्य अन्तवत्दद्ौनात्‌। { 
(८ 






६ अतः तननिवृत्यथमाह-अनन्तमिति । सत्यादीनामनृतादिधरम 
{ निवृत्तिपरताष्ठिशेष्यस्य च व्रणः उलरादिवद्परसिद्धतात्‌ 


मृगतृष्णाम्भसिस्नातः खपुष्पकृतशेखरः ।.एषवन्ध्या सुतो याति 
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शशाश्रद्गधनुधैरः इतिवत्‌ शल्या्थतेवप्राप्षा सत्यादिवास्यस्येति- 
चेतन, ठक्षणा्थतात्‌ । विशेषणतेऽपि सत्यादीनां शक्षणाथं 
प्राधान्यमित्यवोचाम । चन्यीह रक्ष्ये अनथके लक्षणवचनम्‌ । 
टश्षणाथलान्मन्य।महे नञ्चन्याथतेति । विशेषणाथलेपि च 
सव्यःदीनां स्वाथ।परित्याग एव । शुन्या्थते हि सव्यादिश- 
दानां विरोष्यनियन्तृखानुपपततिः। सत्याद्थेरथवतरे त॒ तद्विपरीत- 
मवद्धयो विशष्येभ्यौ ब्रह्मणोविरोष्यस्य नियन्तृखमुपपयतेब्रह्य- 
शद्धोपिस्वार्थनाथवानेव। तत्रअनन्तशब्दो अन्तवतप्रतिषधदारेण 
विशेषणम्‌ । सलत्यङ्नानरष्दौ तु स्वाथंसमपणेनैव विरोषणेभवतः ॥ 
` तस्माद्रा एतस्मादालमनः › इति त्रहण्येवआतशब्दप्रयो 

गात्‌ वेदितुरात्मेव ब्रद्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंकरामति 


इति च आमतां दरोयति । 'तस्मवेशाच तत्सृष्तदेवानुप्राविशत्‌ः 
ति च तस्येव जीवरूपेण शरीरभ्वेरं दरोयति । अतोवेदित॒ 


स्वरूपत्रह्म । एवं तर्हि, आसवतानज्ज्ञानकतवेवम्‌ 'आमात्नाताः 
इति हि प्रपिदढम्‌ सोऽकामयत इति च कामिनो ज्ञानकवैत 

सिद्धिः अतो ज्ञानकवृतलातेज्ञाित्रहयत्ययुक्गम्‌, अनित्यत्व प्रस- 

दाच यदिनाम ज्ञपिज्ञानमिति भावरूपता ब्रह्मणः तदाप्यनिः्यतव 
प्रसज्येत, पारतन्व्येच, धात्वथोनां कारकापिक्षतात्‌ ज्ञानं च धालथं 
{ अतोऽस्य अनिप्यलं परन्तत्रताच न स्रूपाव्यतिरेकेण कायल 
# पचारात्‌।आल्ननः स्वरूप्ञिः ततो ग्यतिरिच्यते। अतोनित्येव 
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॥ 

। मिन्याः येशब्दाद्याकारावमासाः ते आस्मव्रिननानस्य विषय- | 
भूलता उलद्यमामा एव आपविन्नानेनम्याघ्रा उद्यन्ते । तस्मदाल 
/ विज्नानावभास्याश्चते शिज्ञानराब्दवाच्याश्रधात्रथेभूता आसन । 
एद घमां विकियारूपा हत्योविमेकिभिः परिकस्यन्ते । यत्त ब्रह्मणो । 
( विज्नानम्‌, तत्‌ सवितृप्कादावत्‌, अग्न व्नल्वव्व त्रह्मखसूपा- । 
य्तिरिक्तं स्वरूपमेव तत्‌ । नतत्कारणान्तरसत्यपेक्षमर, नित्य- 
| 

॥ 

| 

¢ 
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सखरूपत्व।त्‌, सवेभावानां च तेनाविभक्रदेशक्राटत्रात काला- 
कासादिकारणत्रात्‌ निरतिशयदक्ष्मताच् .। न॒ तस्यान्यद- 
विहनेयं सृक्षमम्यवहितं विप्र भूतेभवद्धकिष्यह्ा अस्ति । तस्मा- 
त्वरं तद्रह् । मेत्ऋणोच अपाणिपादो जवनोगरदहीता पश्यत्यचश्च 
स॒ शृणोत्यकणेः। सतरै्तिवेचं न च तस्यास्तिवे्ता तमराहुरण्ये पुरषप- । 
हान्तम्‌ इति । नदि विक्ञातुविक्नातेविंपरिलोपो रिथतेऽबिनाशि- { 
तान्नतु तदितीयमस्ति इत्यादि श्चतेश्च विन्नातृसखरूप।ग्यतिरेका- 
करणादि निमित्तानपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपत्वेऽपिनित्यत्र 
| प्रतिद्धिः। अतोनेब धात्वथेस्तत्‌ अक्रियारूपत्वात्‌ । भतएव च नं 
। ज्ञान कतै, तस्मदिव च न ज्ञानराम्दवाच्यमपि तद्रह्म \ तथापि 
। तदाभासवाचकेन बुद्धि धमे विषेण ज्ञान शब्देन तद्क्ष्यतेनतु 
। उच्यते, शदग्रृततिदेतुजात्यादिधंमेरहिततात्‌ था 
ष्देनापि । व॑ त्यस्तमितस्वरूपत्याद्रह्मणः 
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 वाह्यसत्ता सामान्यविषयेण . सत्यङदेन रक्ष्यते ˆ सत्यं रह्म ° 
। इति, नतु सत्यंशाब्दवा््व्रह्य । एवं सत्पादिशब्दा इतरेतर { 
( 





 संनिषनादन्योन्यनियम्यनिथामशः सन्तः सत्यादिशब्दवाच्याच्‌ 
निवर्तैका . ब्रह्मणः, लक्षणाथीश्चभवेन्तीति । अतः. सिद्धम्‌ 
।  यतीबाचोनिवतंन्तेजप्ाप्यममसासह ”. ˆ अनिरुक्तेनिख्यने * | 
॥ इति च अवाच्यतम्‌ सीरोर्यर्रदवाक्यायेतवं च ब्रह्णः ॥ 
। तयथा व्यास्याते जह्य यः वेद विजानाति निहितं स्थितं गायां, 8 
 गूहतेः सेवरणा्ैस्य निगूढा अस्यां ्ानकतेयज्ञाः पदाथा इति # 
# अहा उद्धिः, गढावरस्यां भोगापवरगो पुरुषाथापितिवा तस्यां परमे 4 
प्रकृष्टे व्योमन्‌ व्योभ्रि अकारे अव्याकृतास्ये, तद्धि परमं व्योम | 
ˆ एतस्मन्खलक्षरे ग्ट शः ' हत्यक्षर सनिकपषोत्‌, ' गायां ६ 
ग्योमस्‌ › इति वा सामानाधिकरण्यादव्याङृताकाशमव गुहा, ¢ 
तत्रापि निगूढः सर्वेपदाथा्िषु करेषु कारणलवातसक््मतरत्राच { 
तस्मिनन्तर्िदितं ब्रह्म । दादैमेव तु परभेव्योमेति न्याय्यम्‌ 6 
विन्नानाद्गखेनं व्योम्नो विवक्षिता । ' योवेस विधौ "पुरुषादा \ 
कारोयो वे सोऽन्तःपुरुषओकाशोयोऽयमन्तहेदथःभकादाः» इति 
( 

6 






श्रुत्यन्तराखधिद्धं दादैस्यम्योम्नः परमत्वम्‌ । तस्मिन्दार्देव्योमिनि 
याबुद्धिगैहा, तस्यां निष्ितं जह्य `तद्याघ्र्या विविक्रतयोषछ- 
भ्त इति । नहयन्यथा विशिष्टदेराकाटसम्बन्धोऽस्ति ब्रह्मणः 
सवेगतस्वाभिर्विदोषरवाच सः:एवं ह्य `विजानन्‌, किमित्याद- 
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अश्चेलेभुङ्के सवान्‌ निरवशेषा कामाय्‌ काम्यभोगानित्यथः । | 
| किमस्मदादिव्पुत्रस्वगोदीन्पयायेणनेत्याह-सदयुगपत एकक्षणो ? 
पारूढानेव एकयोपर्ज्व्या सवितृभरकाशवनित्यया बऋह्स्वरूपा 
ग्यातिरिक्गया, यामवाचाम "सत्यज्ञानं" इति । एतत्तटुच्यते-ब्रह्मणा ¢ 
# सदेति ! ब्रह्मभूता बिदढ्धान बह्यस्वरूपेणेव सवांचकामानसदह ( 
असतुते।न तथा यथोपाधिकृतेन खरूपेणासनो जलसु्कादिवत्‌ { 
तिविम्बभूतेन सांसारिकेण धमादिनिमित्तापिक्षाश्वश्चरादिकरणा ( 
 पेकषां्र सर्वान्कामान्पयेणारनुते लोकः । कथं तरं यथोङ्गेन { 
प्रकारेण सवेज्षन सवेगतेन सवासना नित्यत्रह्मासस्वरूपेण ( 
। धमादिनिमित्तानपेक्षान्‌ चश्चुरादिकरणानपेरषाश्च सर्वान्कामान्स- { 
` दाश्चुत्‌ इत्यथः । विपश्चिता मेधाविना सवेन \ तद्धिवेपश्चित्यम, 
॥ यतसवेत्नतम्‌, तेन सवेक्ञखस्येण ब्रह्मणा अश्नुत इति \ इति 
शब्दो मैत्रपरिसमाप्यथेः ॥ 





| 
सवे एव वह्यथेः ` ब्रह्ममरिदापरोतिपरम्‌ " इति ब्राह्मण 
वाक्येन सूत्रितः । सच सूतितोऽगःपेक्षेपतेमेत्रेण व्याख्यातः । { 
पुनस्तस्येवविस्तरेणाथनिणेयः कतेग्य इय्ुत्तरस्तद्रत्तिस्थानीयो ( 
न्थ आरभ्यते-तस्माद्वा एतस्मादित्यादिः । तत्र च ‹ सत्यं ( 
नानमनन्तं ब्रह्म ` इत्युक्तमत्रादो, तत्कथं सत्यमनन्तं चेत्यत आह 
तििषंहयानन्त्यम्‌-देशतः . कारतोबस्तुतश्रेति तयथा- 
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देराताोऽनन्त आकाराः, नदिदेरातस्तस्य परिच्छेदोऽस्ति । नतु | 
कालतश्चानन््यं वस्तुतश्च आकाशस्य । कस्मात्‌ कायेतात्‌। नेवं ` 
हमणआकाशवत्ाठतोऽप्यन्तवखम, अकालात्‌ । कार्यटि 1 
वस्तुकाठेन परिच्छिद्यते । अकार्यं च ब्रह्म । तस्माक्ारतोऽ- ` 
स्यानन्त्यषए़ । तथावस्तुतः । कथं पुनवेस्व॒त आनन्दत्येम्‌ 
सवांनन्यत्वात्‌ । भिन्रंहि वस्त॒ -्र्प्यस्य अन्तोभवति 
वस्तन्तरबुद्धिरि प्रसक्ताद्स्वन्तरानिवतंते यतो यस्य 
बुद्धरनिवरत्तिः, सतस्यान्तः । तदथा गोतबुद्धिरश्वतान्निव्त॑त 
इत्यश्वतरान्तं गोतमि्यन्तवदेवभवति । सचान्तोभिन्नेषु वस्तुषु । 

। 





ट्टः । नैवं ब्रह्मणोभेदः । अतोवस्तुतोप्यानन्त्यम । कथं पुनः 
स्वांनन्यसं ब्रह्ण इति; उच्यते--सवेवस्तु कारणत्वात्‌ । सर्वेषा 
हि वस्तूनां कााकारादीर्नां कारणं बह । कायापक्षया वस्तुतो 
ऽन्तवतमितिचेत्‌, न अनृतत्ाक्तायस्य वस्तुनः । नहि कारण 
ग्यातिरेकेण कार्थं नाम वस्तुतो ऽस्ति, यतः कारणदत्तिपिनिवर्तेत 
‹ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं स॒प्ेद्कव सत्यम्‌ ` एवं सदेव 

सत्यमिति ्रत्यन्तरात्‌ । < 
नन्तं ब्रह्म । आकाशो ह्यनम्त इति. प्रसिद्धं देशतः, तस्येदं 
कारणप्र, तस्मास्सिद्धम्‌ देशत आतमन आनन्त्यम्‌ । न ह्यसवे- € 
गतात्सर्वैगतषसदयमानं सोके रिंचिदरदश्यते अतोनिरतिरयमा- ५ 
त्न आन्यं देरातः। तथा अकायत्वातककालतः,तद्धिन्नवस्तन्तरा 
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भावाच्च धस्तु; । अतएव निरातेराय सत्यम्‌ ॥ 


तस्मातूहति मूलवाक्यसूशत्रितं ब्रह्म परामृश्यते, एतस्मात्‌ 
ति म्रवाश्यन अनन्तरं यथाटक्षितम्‌ । यद्रह्म आदो ब्राह्मण 
वाक्येन सूतम्‌, यच्च ` सत्यं ज्ञानमनन्तं त्र्यः इत्यनन्तरं 
मेव रक्षितम्‌, तस्मादेतस्माद्रह्मण आतमनः आत्मशब्दवाच्यात्‌, 
आत्मा हि ततसवस्य, "तत्सत्यं स आमाः इति श्रुत्यन्तरात्‌, 
अतो ब्रह्य आत्मा, तस्मादेतस्माद्रद्यण आसस्वरूपात्‌ आकाश 
संभूतः समुत्पन्नः । आकाशो नाम शब्दयुणः अवकाशकरो 
मूतंद्रव्याणम्‌ । तस्मात्‌ आकाशात्‌ स्वेन स्पदोगुणेन पूवण 
च आकाशगणन रशद्ेन द्विगुणः वायुः सभूत इत्यनुवतते । 
` वायोश्च स्वेन रूपयुणेन पूवाभ्यां च त्रिगुणः अग्निः मभूतः । 
अग्नेश्च स्वेन रसगुणेन पूर्वेस्वतिभिः चतुयेणाआपः सभूताः । 
! अद्भयः स्वेनगन्धयुणेन पर्वेशचचतुभिः पच्चयणा परथिवी 
। संभृता । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्यः अन्नम्‌ । अन्नात- 
रेतोरूपेण परिणतात्‌ पुरषः शिरः पाण्यादययाकृतिमार्‌ । 
सबै एष पुरुषः अन्नरसमयः अन्नरसिकारः पुरुषाकृति 
भावितं दिसरवभ्यऽङ्गभ्यस्तजः संभूतं रेतो बीजं । तस्माद्यो 
जायते, सोऽपि तथा पुरुषाटृतिरेव स्यात्‌, सवेजातिषु जाय 
मानानांजनकाङृतिनियमदशेनात्‌ । सरवैषामप्यन्नरसविकारवे 
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णीन 
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बरह्यवश्यते च अविशिष्टे, कस्मात्पुरुष एव ग्यते प्राधान्या- 
त्‌ किं पुनः प्राधान्यम्‌ ९ कमं ज्ञानाधिकारः । पर्ष एवटि शक्त 
तादाथतलादपयुदस्तताच्च कमक्नानयोरधिक्रियते, पुरुषेतेवा 
विस्तरामात्मा सदि प्रज्ञानेन सपन्तो विज्ञातं बदति वि्नातं 
प्यति वेद॒ अस्तनं वेद॒ लोकालोक मर्वयनामृतमीक्षतीत्यें 
संपन्न अथतरेषांपञ्चनामदानायापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌' इत्यादि 
| श्रत्यन्तर दरोनात्‌ ॥ 


#॥ ~; 
०2 


तर वाह्याकारविरोषष्वनात्मसुआत्मभापिता बुद्धि 
विना आरम्बनविरोषं कंचित्‌ सरसा आन्तरतमप्रत्यगाम 
विषया निरालम्बना च कतुमद्यक्यति टष्टशारीरात्मसामान्य 
नयाराखाचन्द्रानेदशनवदन्तःप्रवेशयनाद-तस्येदमवशिरः। 
स्य अस्य पुरूषस्यान्नरसमयस्य इदमेव शरः प्रसिद्धम्‌ । प्राण 
मयादिष्वरिरसां शिरस्वदरनादिदापि तलसङ्गो माभूदिति 
¢ इदमेव शिर इत्युच्यते । एवे पक्षादेषु योजना । अयं दक्षिणो 
वाहू पूवाभेमुखस्य दक्षिणः पक्षः, । अयंसव्यो वाहुः उत्तरः पक्षः 
अयंमध्यमा देदभागः आसमाअङ्गानाम्‌, ' मध्येद्येषामङ्गाना 
मासाः इतिश्वुतेः । इदमिति नाभेरधस्ताद्यदङ्गम्‌, तत्‌ पुच्छे 
¢ प्रतिष्ठा । प्रतितिष्टत्यनयेति प्रतिष्टा ।. पुच्छमिव पुच्छे 
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¢ | 

सरि पुरुषः इह विया आन्तरतमनह्य संकरामयितुपिष्टः 
¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 
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धोरम्बनसामान्यात्‌, यथागोः, पुच्छम्‌ । एतलङृत्य उत्तरेषां 
9 प्राणमयादीनां रूपकत्वसिदधिः, मृषानिषिकदुतताम्ररतिमावत्‌ । 
$ तदप्येषरोको भवति । तत्‌ तस्मिन्नव बराह्मणोक्ते अन्नमयाम 
भकाराफे एषरलोकः मंत्रः मवति इति प्रधमानुवाक्‌ भाष्यम्‌ 
॥ द्दितीयोऽनुकाकः। 
। मूच 
अन्नद प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवी ५ भिताः! 
अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथेनदपि यन्त्यन्ततः । अन्नर 
| दिभूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सबोषधसुच्यते। सर्म वे तेऽन्न माप्तुवन्ति ! 
; यऽ््ञं॑बऋह्योपासते । हिभूतानांग्येष्ठम्‌ । तस्मात्स 
वोषधमुच्यते । अन्नाद्ूतानिजायन्ते । जातान्यन्नेनवधंन्ते । { 
अद्तेऽत्तिचमूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति । तस्मादा { 
एतस्मादन्नरसमयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तनेष 
पूणे: ! स वा एष पुरुष विधएव । तस्य पुरुष विधताम्‌ । अन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्याना दाक्षिणः पक्षः | 
अपानःउत्तरः पक्षः । आकाश आसा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । 
। 


तदप्येष शयोक भवति ॥ १ ॥ 





प्राणेदेवाअनप्राणन्ति । मध्याः पदावश्चये । प्राणोहि | 
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तस्येष एव शारीर आतमा । यः पूवस्य । तस्मादा तस्माद्ध 
्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः । तेनैष पृणंः। 
स॒ वा एष पुरुष विध एव । तस्य पुरुष विधताम्‌ । अन्वयं पुरुष 
विधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद 
उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा । तदप्येष 
श्छोको भवति ॥ १ ॥ 


भव्यस । 


विज्ञान यत्त तनुते, विन्लानवान्दि यत्नं तनोतिश्रद्धापूवेकम्‌, 
अतो विज्ञानस्य कैतवं तनुत इति । कमोणिच तनुते । यस्मादवि { 
ज्ञानकतैके सवम्‌ तस्मादुक्तं विन्ननमयञत्मा व्रद्येति । किं च 
चित्नानं ऋय स्वे देवा इन्द्रादयः ज्येष्ठम्‌, प्रथमजतात्‌, सवेवृत्तीनां 
वा त्पुवेकलालथमजं विन्नानं ब्रह्म उपासतेष्यायान्ति, तस्मिय्‌ 
| विज्ञानमये ब्रह्मण्यभिमानं कता उपासत इत्यथः । तस्मात्ते 
महतो ऋ्यण उपासनात्‌ ज्ञानैभ्वयेवन्तो मवन्ति । तच ॒वित्नानं 


- +, 1, 


॥ 


(1 ~ ~ १ ~ ए 


कोः कः 


ब्रह्यचेत्‌ “ यदि वेद विजानाति › न केवरं वदेव, तस्मात्‌ बरह्मणः { 
चेत्‌ न प्रमाद्यति, बाद्येष्वनासमस्वातसमामावितः, तस्मासांविन्नान 
मये ब्रह्मण्यात्मभावनायाः प्रमदनम्‌, तन्निवृत्यथेमुच्यते-तस्माचेन्न 
प्रमादयतीति । अन्नमयादिष्वामभावंहिताकेवरे विज्ञानमये 
बहयण्यामलत्वं भावयन्नास्ते चेदित्यथः । ततःकिंस्यादिति, उच्यते ( 


(न ~ ~ ~ 0 


वेदान्त सिनद्धाम्तं भत मार्चण्डः 
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-शररेपापमनोहिता, शरीराभिमाननिमित्ता हि सव पाप्मानः, ॥ 
# तेषां च विज्ञानमये ऋह्यण्यासाभिमानात्‌ निमित्तापाये हानयुप ( 
॥ प्यते, छत्रापाय इवच्छायायाः। तस्मातशसीराभिमान निमित्तान्‌ 1 
। सर्वा पामनः शरीर प्रभवान्‌ शरीरे एव दहित्वा वित्नानमय ( 
| बह्मस्वरूपापन्नः तसस्थान्‌ सवान्‌ कामान्‌ विज्नानमयेनेवालमना 
 समभ्ुते सम्बगुक इत्यथः । तस्य पूर्वस्य मनोमयस्य आता 
एष एव शरीरे मनोमये भवः शारीरः । कः य एषविज्ञानमयः । 
{ तस्मादा एतस्मादिलयुक्ताथम्‌ । आनन्दमय इति कार्यासप्रतीति 
अधिकारात्‌ मय्‌ रादाच। अनादिमया हि का्यात्मानोभौतिका 
हहाधिङृताः । तदधिकृरपतितश्चायमानन्दमयः । मयद्‌ चात्र ( 
विकारार्थदष्टः, यथा अन्नमय इत्यत्र । तस्माकार्यामा आनन्द ( 
¢ मयः प्रयेतम्य । सक्रमणाच । " अनन्रटटात्छद मुपसंक्रामति ' 
॥ इतिवक्षयति ! कायात्मनांच सेक्रमणमन्नालनां दृष्टम्‌ । सकमण 
कभ॑तेन च आनन्दमय आता श्रूयते यथा अन्नमयमात्मानसुप ( 
# संक्रामति इति! नच आसनएवोपसंकमणम्‌, अधिकार विरोधात्‌! { 
॥ असंभवाच । नह्यात्मनैव आत्मन उपसंक्रमणं सेभवति, स्वात्मनि १ 
| भेदाभावात्‌, आत्मभूतंच ब्रह्म सक्रमितुः । शिर्भादकंखना- प 
। | 
¢ 


पत्तेश्च । नहि यथोक्तरशक्षणे आकाादिकारणे अकार्यपातिते 
शिरआद्यवयवरूपकस्यना उपपद्यते -। ' अरस्येऽनास्मयेऽनिरक्घ 


ऽनिखयने › ¦ अस्थूलमनणु ` नेतिनेत्यामा › श्वादि { 
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विशेषापोदश्वुतिभ्यश्च । मन्त्रोदाहरणानुपपत्तेश्च । नहि, प्रियश्चिर 

| आद्यवयवविशिष्े प्रत्यक्षताऽनुभूयमाने अनन्दमय आत्मनि 
ब्रह्मणिनास्ति त्हयत्याराङ्का भावात्‌ “असन्नेव स भवति अपद्रहयेति 
वेद्‌ चेत्‌ ' इतिमेत्रोदाद्रणसुपपयते । ' बह्मपुच्छं प्रतिष्ठा › इत्यपि 

। चानुपपन्ने एथगब्ह्यणः प्रतिष्ातेन ग्रहणम्‌ । तस्म।त्कायेपतित 

{ एवानन्दमयः, न पर एवासा । आनन्द इति विद्याकमणोः फर्‌, 
तद्विकार आनन्दमयः । सच विन्ञानभयादान्तरः, य्नादिदेतों 
वि्ञानमयादस्यान्तरत्वश्वतेः । ज्ञानकर्मणि फटंमोक्त्रथतीं 
दान्तरतर्म॑स्यात्‌, अन्तरतमश्च आनन्दमय आता पूर्वभ्यः 
विदा कमेणोः प्रियादयथताच प्रियादि प्रयुक्ते टि विद्याकमेणी, { 
तस्मालियादीनां फटरूपाणामालसंनिकरषात्‌ विन्नानमयाद ( 
स्याभ्यन्तरतवमुपपद्यते, श्रियादिवापस्तना निवतितो दयता ( 

आनन्दमयो विज्ञानमयाधितः स्वप्ने उपटभ्यते । तस्य आनन्द 8 

मयस्यात्मनः इष्टपुत्रादिदशेनजंप्रिय शिर इष शिरः, प्राधा 
न्यात्‌ । मोद इति परियराम निमिसोहषैः । स एवच प्रहृष्टो £ 
हैः प्रमोदः । आनन्द इति सुख सामान्यम्‌ आतमा प्रियादीनां 
सुखावयवानाम्‌, तेष्वमुस्यूततरात्‌ । आनन्द इति परं व्रह्म, { 
तद्धि शछभकमणा प्रद्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादि विषयविशेषो ६ 
पाधो अन्तःकरणनवृत्तिविरेषे . तमसा अप्रच्छत्य, प्रसन्न ( 

{ अभि्नयते तदठययुलमिति सिद लोक । तदति ष 


(7 9 1 प ए 1 
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्रतयुपस्थ।पक ट कमणोऽनवस्थिततात्‌ सुखस्य क्षणिकत्वम्‌ । 1 
तयदन्तःकरणे तपसा तमो्ेन विद्यया ब्रह्मचर्येण भ्रद्धया च । 
निमेरत्वमापयते यावत्‌, तात्‌ विविक्ते प्रसन्ने अन्तःकरणे 
॥ आनन्दविरोषरत्ृष्यते विपुीभवति । वक्ष्यति च-रसोषेसः, ५ 
सःहयवाय छग्ष्वानन्दी मवति, एषदयेवानन याति एतस्यैवानन्द 1 
स्यान्यानिभुतानिमात्रामुपजीवन्ति.इतिश्चव्यन्तरात्‌। एवं च कामों 
¢ परामोत्कषापेक्षया शतगुणोत्तयेत्तरोकषैः आन्दस्यवक्ष्यते ! एवञ्च 
उत्ृष्यमाणस्य आनन्दमयस्यासनः परमाथेन्र्यविक्नानपिक्षया 
¢ ब्रह्य परमेव यलडृतं सत्यज्ञानानन्तद्क्षणय्‌, यस्य च प्रतिपत्त्यर्थं पञ् 
अन्नादिमयाः कोशाउपन्यस्ताः, यचतेभ्य आभ्यन्तरम्‌, येन च 
¢ 






विद्यापरिकलितस्यदरेतस्य अवसानभूतं अदरेते ऋय प्रतिष्ठ 
आनन्दमयस्यएकत्वावसानत्वात्‌ । अस्तितदेकमविदया 
केरिपतस्यटेतस्यावसानमुतमदेतं तह्य प्रतिष्टा पुच्छं । तदेत 
स्मिन्नप्यर्थ एष इखोको भवति । इति भाष्यम्‌ । 


कष्ठोःऽकूकाकः 


असन्नेव सभवति । असद्रहयेति वेदचेत्‌ । अस्ति ब्य 
तिचेदवेद । सन्तमेनेततो विदुरिति । तस्येष एव शारीर आमा! 
¢ यः पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रलाः । उता्दानयं लोकं प्रत्य । 


पिमे र) 


| 
| 
ते स्वे आत्मवन्तः, तत्‌ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदेव च सर्वस्या 
6 
(4 
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।. कश्चनगच्छती ३। आद्यो विद्वान रोकं प्रेत्य । करवि- 
» त्समः ता.३ उ । सोऽ कामयत । बहुस्यां प्रजायेयेति । सतपो 
। ऽतप्यत) सतपस्तप्ता । इद सवमसृजत । यदिदं फिच । 
 तत्यृष् । तदेवानु प्रापिरात । तदनु प्रविश्य । सच्चत्यच्चा 
भवत्‌ । निरुक्तं ॥ द्द; च ! निखयने चानिखयनं च विज्ञाने 
¢, चावित्नानं च । सत्यं चानृते च सत्यमभवत्‌ । यदिदं कंच । 
¢ तेरत्सदद्टाचक्षते । तदप्येष सटोको भवति ॥ १॥ ` 


( 

॥ 

॥ 

सछमो नुकाकः ( 
असदा इदमग्र आसीत्‌ ततो पे सदजायत । तदातान 
। 

। 

८ 





{ मङुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति । यद्वेतत्सुकृतम्‌ । रसो 
¦ वे सः । रस “ ह्येवायं छग्ध्वानन्दी भवति । कोधयेवान्यात्कः 
प्राण्यात्‌ । यदेष आका आनन्दो नस्यात्‌ । एष दयवानन्द 
याति । यदाह्येवेष ग तस्मिननर्स्यऽनास्येऽ निरुक्ते 5 निख्यनें 
ऽभयं प्रतिष्टा विन्दते । अथसोऽभयं गतो भवति । यदा हयषैष 
# एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरूते । अथतस्य भयं भवति । तवेवभयं 
| विदुषो मन {प्रप्र । तदप्येष रोको भवति । १। 


उक्छमोा शारः 
भीषास्माद्वातः पवते । भषेदेति सूयं भीपास्मादग्न- | 
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सन न ण ककम क ककर 


न्द्र । मुल्युधावति पञ्चम इति । सेषानन्दस्य मीमा > 
सा भवाति युवा स्यात्साधुयवाध्यायकः। आशिष्ट दिष्टो बिष्ट 
तस्येये पृथिवी सर्वां वित्तस्य पूणास्यात्‌ । स एको मानुष भा. 
नन्दः । तेये शातं मानुषा आनन्दाः । १। 


$ > ~ 


(1 


स एको मरुष्यगन्धवाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम- 
हतस्य । तेये शते मनुप्यगन्धवाणोमानन्दाः । सणए्को 
गन्धवाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । तेयेरातं देव 
गन्धवाणमनन्द्‌; । स एकः पितृणां चिरटोकटोकानामा- 


नन्दः । श्रोषियस्य चाकामहतस्य । तयत पितृणा चिर 


छोकटोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवाना 
भानन्दः । २। 


भ 


भ्रोियस्य चाकामहतस्य । ते ये रातमाजानजानां 
देवानामानन्दाः । स एकः कमदेवानां देवानामानन्दः 
ये कमणा देवानपियन्ति । भ्रो्चियस्य चाकामहतस्य । ते 
ये दातं कमेदेवानां देवानामानन्दाः । सणएको देवानामानन्दः 1 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । सणएकोदेवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । तेयेरातं देवानामानन्दाः । स॒ एक इन्द्रस्या- ` 
नन्दाः । ३। 


(क 0 | 


1 - 


1 
केः 


| {> 
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भ्रोत्रैयस्य. चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । 
स एको बृहस्पतेरानन्दः । भ्रोजियस्य चाकामहतस्य । ते येरातं 
बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चा 
कामहतस्य। ते ये रातं ्रदस्पतेरानन्दाः। स एको ब्रह्मण आनंदः 

¢ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ४ । 


1 






माल्यद्‌ ॥ 


= 
ठ ` क ~ 
~^ 


भीषा भयन अस्मात्‌ बातः पवते । भीषोदेति स्यः । 
भीषा अस्मादानिश्रेन्द्रश्र । सल्य॒धोवति पञ्चम इति । 
वातादयो हि मदादः स्वयमीखराः सन्तः पवनादिकारयेष्वायाप् 
वहुटेषु नियताः प्रवतेन्ते, तछक्तं प्रास्तरि सति, यस्मात्‌ निय- 
मेन तेषां प्रवतेनम्‌, तस्मादस्तिमयकारणे तेषां प्रशास्तृत्रह्य । 
यतस्ते भृत्याहवराज्नः अस्मात्‌ बऋ्यणः भयेन प्रवतेन्ते तच भय 
कारणमानन्दव्रह्म । तस्य अस्य वयणः आनन्दस्य एषा 
मीमांसा विचारणा भवति । किमानन्दस्यमीमांस्यमिति, उय्यते- 
किमानन्दोविषयविषायिसबन्धजनित लोकिकानन्दवत्‌, 
आदोस्वित्‌ स्वाभाविकः, इत्येवमेषा आनन्दस्य मीमांसा ॥ 


तत्र लोकिकञनन्दो बाह्याध्यालिकसाधनसेपत्तिनिमित्त 
¢ उक्छृषटः \ सः य एष निरदिदयते बह्मानन्दानुगमाथम्‌ \ अनेन दि 


नि क अ क अ अ ककः 


अ न ० न अ अ अ ८ अ अ अ कक न अ ० क क कक 


क थ न न 9०2 
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(1 
प्रासेद्धेन आनन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्यराठव्ते ऽबुगन्तै- 
शक्यते । रोकिकाप्यानन्दः ब्हयानन्दस्येवमात्रा, अविद्या 
तिरस्करियमाणे विन्नाने उक्ृष्यमाणायां च॒ अविचायां ब्रह्म 
दिभिः कमेवशात्‌ यथा विज्ञानं विषयादिसाधनरसंबन्धवराच 
विभाग्यमानश्च खोकेऽनवस्थितो रखोकिकः संपद्यते, सएव, 
अविदयाकामकमोपकर्षेण मनुष्यगन्धवाडतरोत्तरभूभिषु. 
अकामहतविदच्छरोतियप्रतयक्षो पिभाव्यते शतगुणोत्तरोक्र 
त्कर्षेण यावद्धिरण्यगभंस्य ब्रह्मणञनन्द इति ॥ 


॥ 


न 


9 0) 







निरस्तेतविदयाङरते पिषयविषायेषिभागे, विया स्वाभा- 
विकः परिपणेः एकः आनन्दः अद्धेतः भवर्तीत्येतमथविभाव 
पिष्यन्नाह-युवा प्रथमवयाः, साधुयुवेति साधुश्चासो युवा- 
चेति यूनोपिरोषणम्‌, युवाप्यसाधुभेवति साधुरप्ययुवाः अतो 
विशेषणे युवास्यात्साधुयुवेति, अध्यायकः अधीतवेदः । आदिष्टः 
आशास्तृतमः, दिष्टः, रटतमः विष्टः वरवत्तमः, एवमाध्यासिकं 
साधनसंपन्न; । तस्येयं पृथिवी उ सवो वित्तस्य वित्तनोपभोग 
साधनेन दशथैनादृष्टा्थैनच कमंसाधनेन संपन्ना पणां राजा 
प्रथिवीपतिरित्यथः। तस्य च य॒ आनन्दः, स एकः मानुषः 
मनुष्याणां प्रकृष्टः एकः आनन्दः । ते ये रातं मानुषा आनन्दाः, 
स एको मन्यगन्धवाणामानन्दः, _ मार पानन्दात्‌ दातगुणे 


न अ अ अ क अ व अ अ अ 3 भक 
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१ क ८ म न क क ऊः 


॥ नोतछृष्टः मनुष्यगन्धकणामानन्दः भवति । मनुष्याः सन्तः 
कमेविदयाविशेषात्‌ गन्धर्वसरं प्राप्ताः मनुष्यगन्धवोः । ते यन्त 
न्धानादिराक्तितपना सृषकष्मकायैकरणाः तस्मासतिधातास्पत्व 
तेषा दन्द्रप्रीतघात शक्तेमाधनसपत्तिश्च । ततः अप्रतिरन्यमानस्य 
¢ भरतीकारषतःपनुष्यगन्धवस्यस्याचित्तप्रसादः । तसमसाद 
विदोषात्‌ सुखूविशषाभिव्यक्तिः। एवं पूवस्याः पूरेस्या भूमे रुत् 
रस्वायुत्तरस्यां भमो प्रसादषवश्ठः रातयणनअानन्दो 
क्षे उपपद्यते । प्रथमतुजकामहताग्रहणे मनुष्यविषयभो 
गकामानमिशतस्य श्राजियस्य मनुष्यानन्दात्‌ शतगुणन अनन्दा 
¢ त्कषैः मनुष्यगन्धेयणतुल्येवक्तव्यहत्येवमथेम्‌ । साधुयुवा 
¢ अध्यायक इति भ्रोत्रियतावाजिनतवे गृह्येते । तेद्यविशिष्ट 
। सवत्र । अकामहततवैतु विषयोतकषापकष॑तः सुखोपकभोपकषीय 
विशेष्यते । अतः अकामहतग्रहणम । तद्विरोषतः रात 
गुणसुखात्कष।पर्म्षेः अकामहततस्यपरमानन्दप्रा्षिसाधन 
# लविधानाथम्‌ । व्याख्यातमन्यत्‌ । देवगन्धवं।जातितएव । 
। चिररोके रोकानामिति पितणां विरोषणम्‌ । चिरकारस्था 
9 लोकोयेषां पितृणाम्‌, ते षिरखोकलोकाइति ! आजान इ 
¢ देवलोकः तस्मिन्नाजानेजाताआजानजादेवाः, । स्मातैकमैविशेष 
तो देवस्थानेषुजाताः । कमदेवा ये वेङिदिनस्मेणाअभिदोत्रा- 
9 दिनां केवेन देवानपियन्ति । देवा इति त्रयल्लिंशाद्विभंज 


1 (^ 





। 
॥ 
( 
( 
6 
6 
( 
{ 
6 
( 
6 
्‌ 
6 
{ 
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हन्द्रस्तेषां स्वामी, तस्यआचार्योबृहस्पतिः प्रजापतिः विराट्‌ 
त्रैलोक्यराशरो ब्रह्य समध्टिव्यष्टिरूपः स॑सारम॑डकठव्यापीः । 
यत्रेतेआनन्दभेदा एकतां गच्छन्ति, धमश्च तनिमित्ः त्ञानंचत- 4 
दविषयम्‌ अकामहततं च निर तिरय यत्र घ॒ एष दिरण्यगभें । 
बया, तस्येषआनन्दः श्रोतियेण अवृनिनेन अकामहतेनं च 
सवतः प्रत्यक्षमुपटभ्यते तस्मादेतानित्रीणि साधनानीत्य- 
वगम्यते । तत्र श्रोत्रियत्वावृजिनते नियते, अकामदततं तु ( 
उत्करुष्यत इति प्रकृष्टसाधनता अवगम्यते । तस्य अकामहतत्र ¢ 
परकृषतश्चोपरभ्यमानः शरोत्रियप्रत्यक्षो ब्ऋह्यणओनन्दः यस्य ( 
( 
§ 
( 
॥ 
५) 
# 
/ 
( 


"णी 






परमानन्दस्यमात्रा एकदेशः,“एतस्येवानन्दस्यान्यानिभूतानिमात्रा 

भुपजीवन्ति इति श्चत्यन्तरात्‌ । स एष आनन्दःयस्यमात्रा + 
समुद्राम्भस इव विष्षः प्रविभक्ताः यत्रेकतां गताः-सपएष परमा- ¢ 
नन्दः स्वाभाविकः अदधेतात्‌, आनन्दानन्दिनोश्च अविभागोऽ्र॥ / 


न्क त कव 1 त 1 ~ 1 







॥ 
| 
# स यशरायं पुरषे । यश्रासावादितये । स एकः । सय एवं # 
¢ 
4 
# 





प्राणमयमातमानर पसक्रामति । एतेमनो 


(1 श ~ ~ क 


श ' ` प्रथमः पादु 
{ एलं दिञानमयमासानयुं्ागति ` \ ` तगानन्मयम- 


एतं विज्नानमयमासमानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमा- 

तानमुपसेक्रामति । तदप्येष छोकोभवति ॥ ५ ॥ इति । 
नवमो ऽकुकाकः ! 

यतो वाचो नेः सन्ते । अप्राप्यमनसासह। आन्द्॑हाणो 

विदान्‌ । न विभेति कुतश्चनेति । एतष्ट्वाब न तपति । 

| किमद्साधुनाकरषम । किमदं पापमक वमिति । स य एवं 


। 

विदनेते आलमानस्स्पणते । उमे हयवैष एते आत्मानः स्पणते । 
य पूर्वं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ! १। 

| 

9 


उक्थ शगुकल्ली । 
फथमो ऽनुकाकः । 


भृयुवेवारुणिः वरुणं पितरमुपससार । अधीटिभगवोग्रदयेति । 
तस्मा एतसरोवाच । अन्नं प्राणं च्यः श्रात्र मनो पाचपिति । 
त ४ होवाच । यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति \ यसरयन्त्यभिसंविरान्ति । तदिजिज्ञासस्व । तद्रदह्यति । 
स तपोऽतप्यत्‌ 1 सतपस्तप्तवा । १। 1 








जातानिजीव १ वन्ति । अन्नं ५ 


(1 
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| 1) 


¢ सेविरान्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणम्ितरमुपससार । ( 
अधीहि भगवो ऋति । त > होवाच । तपसा ऋयविनि्नासस्व । 
तपो ब्रद्येति स तपोऽतप्यत । सतपस्तप्वा । १। | 


ञस्य वुल्णियोऽक्काकः 


॥ 

¢ 

# प्राणो ब्रहेति व्यजानात्‌ । प्राणादयेव खस्िमानिभृतानि 
यन्ते । प्राणेन जातानिजीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यभिसेविरा 
# न्तीति । तदन्नाय । पुनरेव वरुणम्पितरमुपससार । अधीरि 
। गवो बह्येति । त ५ होवाच । । तपसा बऋह्यविजित्नासस्व । 
¢ 

॥ 

0 

| 





पात्रह्येति । सतपाऽतप्यत ! सतपस्तस्वा । १ । 


अथः चक्तथऽनकाकः 


निजायन्ते । मनस्ाजातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यमिसं 
विदन्ते । तद्ज्ञाय । पुनरेव वरुणभ्पित्रमुपससार । 
अधीहि भगवोग्रह्येति । त दो वाच । तपसा ब्रह्मविजित्ना 


| 
मनो बलयति ग्यजानात्‌ । मनसो हेव खखिमानि भरता 
सस्व । तपो बह्येति । सतपोऽतप्यत । सतपस्तप्त्वा । १ । ( 


दकमोऽनुकाक्‌ः 
विन्नान बऋ्येति व्यजानात्‌ । विन्नाना- येव खचिमानि 


अ अ अ अ व क अ अ न (अ अ न मः 





पथमः पविः 


[1 1 ~ ~ 


शरतानिजायन्ते । विन्नानेनजातानिजीवन्ति । विज्ञानं 1 
प्यन्त्यमिसंविरान्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेववरुणम्पितर { 
ं मुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्येति । त ५ दोवाच । तपसा 


बरहम विजिज्ञास । तपो ब्रद्येति ! सतपोऽतप्यत । सत 
पस्तप्ला । १। 


वष्ठोऽनुकादः 


( 
(4 
६ 

आनन्दो बह्यति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्धयेवे खलिमानि 
भरेतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं { 
प्रयन्त्यभसंविरान्तीति । सैषामागैवी वारुणी विद्या । परमे 
व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 
भवति । महावर भवति । प्रजया पद्यभिनह्यवधैसेन । महाच्‌ 6 
कीत्यो । १। 


। अथः छान्दोग्य । फफमाएष्याये १ खण्ड 
| जोभित्येतदक्षरथरद्रीथमुपासीत । गोभिति दयद्रायति तस्योप 8 
| व्याख्यानम्‌ । १। 

छा० ७ ॐॐ० २३ खण्ड 


यो वं भूमा तत्युसे नाखेसुखमस्ति ल 
॥ तेवविजिजञा ८. इति मानं भगवो विजिज्ञासहति । १। | 


(4 
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|. क क क क क क क क कक क क कक 


छा० ७ अध्याये २५ खण्डे 





यत्र नान्यत्य्याति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भ्रूमाध 
य॒त्रान्यत्पद्यत्यन्यच्डृणोत्यन्यद्विजानाति तदरपम्‌ योवै श्चेमा 
तदमृतमथ यद्खन्तन्मस्यं ५ सभगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति षे 
माहिभ्रि यदिवा न मटिभ्रीति॥१॥ 


छ7० ८ ॐ० एकादृश् खण्डे । 


| 
¢ 
। 
¢ 
¢ तयतरेतल्युप्तस्समस्तस्सम्प्सन्न स्स्वपन्नविजानायेष आसेति 
दोव चेतदमृतमभयमेतद्रह्यति स ह रान्तहृ्दयः प्रव्रज स 
¢ दाप्राप्येवदेवानेतद्धयन्ददश नादखल्वयमेव > सम्प्रत्यासमानञ्जाना 
त्ययमहमस्मीति नोएवेमानि भरतानि षिनाशमेवार्पीतो भवति 
¢ 
¢ 
| 
| 


हमच्रमोग्यम्पदयामीति ॥ १॥ 
छा० € ॐ० १२ खण्ड 


मधवन्मल्यम्बाइद » रारीरमात्तम्मृप्युनातदगयामरतस्या शरीर 
स्यामनोऽधिष्टानमात्तोवेसदारीरः परिया्रियार््यां नवेस 
शरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यरारीरम्बावन्तन्न प्रिया 
प्रियेष्परातः 


(4 
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१ (1 


छ० ५ ॐक० € सखण्ड 


॥ 

योषावाव गौतमाभिस्तस्या उपस्थ एव समिद्यटुपमेत्रयते 
% सधमोयोनिरचियेदन्तः करोतितेऽद्गारा अभिनन्दा विस्ुरिद्गा 
। १ ॥ तस्मिननेतसिमननग्नौ देवारेतो जहति तस्या आहृते 
1 गभः संभवति ॥ २ ॥ 

छा० ६० १ कण्डे 

४ मव्यखः 

( शतकेतुःह॒ आरुणेय आस दृप्यादयव्यायसबन्धः ` स्वं 
¢ खदिरं ब्रह्मतञ्जखान्‌ ` इत्युक्तं कथ॑तस्मात्‌ जगदिदं जायते 
तस्मिनेव च रीयते अनिति च तेनेव इत्येतद्क्तम्यम्‌ अनन्तरं 
च एकास्मन्‌ भक्ते विदुषि सव जगनचप्तं भवतीयुक्तं, तत्‌ एकतवे 
सति आत्मनः सवेभूतस्थस्यउपपयते न्‌ आत्मभेद कथं च 
तदेकत्वमिति तद्थोऽयषष्टोऽध्याय आरभ्यते 

% 


छा० ६ उश० टे कण्डे 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌ । तद्धेक आहूरस 
देवेदमग्र आसीदकमेवादितीयं तस्मादसतः सजायत । १। 


माष्यम्‌ 
¢ सदेव सदितिअस्तितामात्रं वस्तुसष्मं निक्षेपे समैगतमेकं 


(4 + 0 0 40 0 द 1 


| व कन 
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। अ क क क क ( 


निरंजनं निरवयवं विज्नानम्‌, यदवगम्यते स्वेवेदान्तेभ्यः। एव शदः 
अवधारणाधैः। किंतदवभरियत इतिआहहदंजगत्‌, नामरूपकरिया- 
¢ बदधिकृतमुपलभ्यतेयत्‌, त्सदेवासीत इति आसीच्छब्देनसंवभ्यते। 
कदा सदेवेदमासीत्‌ इति उच्यते-अग्रेजगतः प्रागत्त्तेः ¦ विने 
¢ दानीमिदंसत, येन अग्रेभसीदिति विशेष्यते न । कथंत षिदो- 
¢ षणम्‌ । इदानीपभषीदसदेब, किंतुनामरूप विरोषणवदिदशदरबुद्धि 
विष्यं च इतीदं च भवति । प्राग! अग्र केवटसच्छय्द बुद्धिमान्र ( 
गम्यमेवेति सदेवेदमग्र आसीदित्यवधायते । नहि प्रागुत्पत्तेः नाम- 
पदरुपवद्वा हृदमिति ग्रहीतुराक्यं वस्तु सुषुप्काठे हव । यथा सुषुरादु- 
लतः सप्वमात्रमवगच्छति सुषु सन्माअमेवकेवरं वस्विति। तथा | 
प्राय॒तत्तारत्यभिप्रायः । यथा हृदमुच्यते रोके-पुवाङ़्े घटादि ( 
4 
| 


स्के 


प्रत्यागतः अपराह्घ तत्रेव धटरारावाद्यनेकभेदभिन्नं कायैमुपलम्य 
मृदेवेद घटशरावादिकेवलं पवौ आसीदिति तथा इदाप्युव्यते- 
सदेवेदमग्र अपीदिति । एकमेवेति । स्वकायेपतितमन्यन्नास्तीति 
एकमेवेत्युच्यते ! अद्वितीयमिति । सह््यतिरेकेण खदः यथा अन्य- 
इटाद्याकारेण परिणमयितृ कलालादिनिमित्तकारणं ट्टम्‌, तथा 
¢ सद्यतिरेकेणसतः सहकारिकारणं दितीयं वस्त्वन्तरं प्रे प्रति- 
/ पिषयते-अद्वितीय मिति, नास्यननितीये वस्न्तरं वियते इ. 
9 दितीयम्‌ ¦ नः वैशेषिकपक्षेऽपि सत्सामानाधिकरण्यं सवस्योप- 


(र प ~ ~ ~ क~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ए इ 


0 

¢ 

¢ 
| सिपृश्चुणा कट खेन खविण्डं प्रसारितमपरुभ्यग्रामान्तरं गता 
¢ 

¢ 

0 

। 

¢ 

४ 


६  , प्रथमः पदः 
41 
१ पते, ्रन्यरुणादिषु सन्छब्दवुद्धबुषृतते-सदद्रवयसन्णणःसतके 
त्यादिदहैनात्‌ । सत्यमेवस्यादिदानीं, प्रागतक्तेस्तुनेवेदं कायसदे 
४ वासीदित्यम्युप गम्यते वेशेषिकेः, प्रागुलखत्तः कायस्यासतराम्युपग 
{ भात्‌ । नच एकमेव सदद्धितीय प्रागुत्तरि्च्छन्ति । तस्मादेरेषि- 
कपरिकसितात्सतःअन्यत्तारणमिदं सहृच्यते खृदादिदष्न्तेभ्यः 
॥ तत्‌ तत्र द एतस्मिर्‌ प्रायत्तेव्॑तु निरूपणे एके वैनाशिका आहू 
वस्तुनिण्टः-असत्‌ सदभावमातरे प्रायुलततेः इदं जगत्‌ एक 
मेव अभ्रे अद्धितीयमासीदिति । सदभावमात्रं हि प्रायुरपत्ते 
| स्तत्वं कखयन्ति बौद्धा । नतुस्सतिदारदर वस्वन्तरमिच्छ।न्त । 
¢ यथा सच्ासदिति गृह्यमाणं यथाभूतं तद्विपरीतत्वं भवतीति 
{ नैयायिकाः । ननुसदभावमात्रं प्रागुत्त्तदवेदाभेप्रेत वेनाशिकेः, 
$ कथं प्रागुत्त्तेरिदमासीदसदेकमेवादितीयं चेति कारसंबन्धः 
सस्यासंबन्धोऽबितीयतं ३ उच्यते तेः । वादं न युक्तं तेषां भावा 
9 मावमात्रमभ्युपगच्छताम्‌ । असत्वमात्राभ्युपगमोऽप्ययुक्त एव, 
अभ्युषगन्तुरनमभ्युपगमानुपपत्तेः । इदानीमभ्युपगन्ता अभ्युप 
गम्यते न प्रागुखत्तरितिचेत्‌ । न, प्रागुत्पत्तेः सदभावस्य प्रमाणा- 
# भावात्‌ । प्रागुतप्तेरसदेवेतिकखनानुपपात्तिः ननु कथं वस्ता 
| । इृतेःशद्ार्थत्वे असदेकमेवादितीयमिति पदाथेवास्यार्थोपपत्तिः, 
¢ तदनुपपत्तो च. इदं व।क्यमप्रमाणं प्रसग्येतेते चेत, नेषदोषः 
9 सदृश्रदण . निवृत्तिपरत्रादाक्यस्य ।. . सदित्ययतावच्छब्दः 


4 ~ 1 श 


न अ न अ क ॐ? अः ॐ अ अ अ क अ क अ क कमो क कः 


कः 


~ ~ ~ 
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सदा$ृतिवाचकः । एकमेवाद्वितीयमित्येतो च सच्छब्देन समा- | | 
नाधिकरणो तथेदमाकीदिति च । तत्र नच सदाक्ये प्रयुक्तः ^ 
सद्वाक्यमेवावरम्रयसष्टाक्याथोविषयाबुद्धि सदेकमेवाद्वितीय- 
मिदमासीदिपयेवं लक्षणांततः सद्याक्याथानिवतेयति, भश्वा- 
रूढ इव अश्वाटम्बनः अश्व॑तदभिगुखविषयान्निवतेयति-तदत्‌ । | | 
नतु पुनः सदभावमेवअमिध्ते । अतः पुरुषस्य विपरीतग्रहण ¢ 
निवृत्यथपरम्‌ हदमसदेेत्यादि वाक्यं प्रयुज्यते । ददोयिला दहि { 
विपरीतग्रहणं ततो निवतेयितुं शक्यत इत्यथवतात्‌ असदादि | 

§ 

| 





| 

| 

॥ 

॥ 

# वाक्यस्यश्नोतत्वपरामाण्यं च सिद्धमितयदोषः । तस्मात्‌ ६ 
सतः सवाभावरूपात्‌ सतविद्यमानमृजायत समुखन्नम्‌ । 
डभावः छान्दसः ॥ 

 छा० ६ उशा० २ खण्डे 

| 
¢ 
# 


कुतस्तु खलुसोम्येवभ्स्यादेतिदोवाच कथमसतः सन्जा | | 
येतेति ! सत्येव सोम्येदमग्रभासदिकमेवाहितीयम्‌ ॥ २॥ ` 






माष्यक्‌ 1 


तदेतदिपर्यतगरहणे महायेनारिकपकषंददोयिता पति 
पेधति प्रमाणात्वलु हेसोम्य.एवंस्यात्‌ असतः. सज्जायेत 


त कअअ अ क (मेकः (+ 
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इत्येव कुतो भवेत्‌ ९ न कुतश्चित्‌ भ्रमाणादेवं सेमवत्तीत्यथेः। यदपि 
वीजोपमर्दऽङकरो जायमानो दृष्ट : अमावादेवेति तद्प्यभ्यपट 

विरुद्धतेषाम कथ ये तावद्ीजावयवाः बीजसेस्थानविशिष्टाः 
तेऽङकुरप्यनुवतेन्त एव नतेषामुपमर्ोह्रजन्मीनि । यलुन्ी 
जाकारसस्थानम्‌, तरद्धजावयवम्यतिरेकेण वस्तुभूतं न वेना 
रिक रभ्युपगम्यते, यदङ्रजन्मन्युप्रयेत । अथ तदासि ( 
अवयवग्यतिरिक्तं वस्तुभूते, तथा च सति अभ्युपगमविरोध 
अथ -संवरृत्या अभ्युपगतं वीजसेस्थानरूपमुपमृ्यत इतिचेत्‌, ¢ 
केयंतेवृतिनांम-किमसावभाव; उतमभावः इति, यद्यभावः ; 
दृष्टान्ताभावः । अथभावः, तथापिनाभावादङ्करोत्पात्तिः, वीजा 


वयवेभ्योहि अङ्रोत्पत्तिः । अवयवा अप्युपमृयन्त इति चेत्‌, 


न तदवयवेषु तुस्यत्वात्‌ । यथा वेनारिकानां वीज्तस्थान 
रूपोऽवयवीनास्ति, तथा अवयवा अपीति तेषामप्युपमदांनुपपातति 
वीजावयवानामपि सृक्ष्मावयवाः तदवयवानामष्यन्ये सृक्ष्मतरा- 
वयवाः इृदयेवेप्रसडस्यानिवृत्तेः स्े्रोपमदानुपपत्तिः । स॒ 
थनुदत्तेः सत्वानिवृत्तिश्चेति सद्ादिनां सतएव सदुत्त्ि 
सेतस्यति । नत॒असदादिनां दष्टन्तोस्ति असतः सदुतत्तेः । 
३ मृतिपडात्‌ धटोरपत्तिरैश्यते सद्वादिनां, तद्भावि भावात्तदभावे ऽ 
चाभावात्‌ ! यद्यभावादेव धटत्पयेत, षटाधिना मृषिण्डो 


(1 4 


१ नननग्कषकुननननकनण 


वेदान्ते सिख्ान्त मत मार्तण्डः <९. 


नव न 


४ नोपादीयेत अभावरब्दुद्धयनुवततिश्च षादौ प्रसज्येत, नवे 
% तदस्ति, अतः नासतः सदुखत्तिः । यदप्याहुः गरुदधिधयजुदध 
४ निमित्तमिति मृष्द्धषेवुदधेः कारणमुच्यते, नतु परमाथत एव 
खद्धो वा अस्तीति, तदपि सद्रद्धिवियमाना विद्यमानाया एष 
घटवुदधः कारणमिति नासतः सदत्पात्तिः। खद्धटवद्धय।ःनिमित्नेमे 
्तिकतय। आनन्तथमात्रम्‌, नतुकायेकारणल मिति चेत्‌ ,न बुद्ध 
नानैरन्तयं गम्यमाने वेनारिकनां वदिरेष्टान्ताभावात्‌ \ अत्‌ 
कुतस्तुलस।म्प एं स्यत्‌ इति ह उवाच-कथकेन्‌ प्रकारेण 
असतः सज्जायेत इति, असतः सद्लत्तो न करिविदपि द्टंत 
प्रक रोऽस्तीत्याभेप्रायः । एवमसदादिपश्चमन्मध्यउपसंहरति 

सेव सोग्यदमप्रभासीदिति स्वपक्षसिद्धिम ! ननमद्रा 
दिनोधि सतः सडेत्यते इति नेषदृान्तोस्तीति, षराद्वन्त 
र| ८यदशंनात्‌ । 


क 


व 1 7 1 


¢ 


स्यम न सतः सदन्तर मुत्पद्यते, किंत सदेव सेस्थानान्तरेणाव- 
तिष्टते-ययासपःकुण्डर्ट(मवति, यथा चम॒तचृ्णपिण्डघय्कपारादि 
प्रमदः । यथयेवसदेव सवप्रकारावस्यम्‌, कथंप्रायुत्पत्तेरेदमासी 
दिटयुच्यते नननश्चतंत्वया सद्ेवेत्यवथारणं इदंशष्दवाच्यस्य 
कयस्य । भ्राप्र तदहि प्रायुखत्तेः असदेवासीत्‌ न इदंरब्दवाच्यम्‌, 
दानमिदजातपिति । न सत एव द्दंदढबुद्धिविषयतया- 


9 0 8 क) 


नकप 
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अवस्थानात्‌, यथामृदेव पिण्डधर दिशाब्दबुद्धिविषयत्वेनावतिष्ठते 
तद्धत्‌। ननु यथा सृद्स्तु एव पिण्डषरा्यपि, तदत्‌ सहूदधेरन्यबां 

विषयत्ाकायेस्य सतोऽन्यदस्वतरंस्यात्कायेजातं यथा अखा 
द्रीः। न प्ण्डघरादीनामितरेतरम्यभिचारपि सृतलाभ्यभिचारात्‌ 
यद्यपिघटःपिण्डंड्यभिचरति पिण्डर्वघयम्‌,तथापिपिण्डयेलन- 
यभिचरतः तस्मान्मरन्मात्रं पिण्डघटो । व्याभेचरतित्रशंगोः 
अश्वो वाः गाम्‌ \ तस्मान्खदादिसेप्यानमात्रे घटादयः ! एवं 
सत्सेस्थानमात्रमिदं सवेमितियुक्तं प्राुतपत्तेः सदेवेति, वाचारम्भण- 
मात्रवाद्विकारसंस्थानमात्रस्य । ननुनिरवयवंसत्‌, ' निष्कटं 
निष्कियंरान्तं निरवदंनिरंजनं दिव्योद्यमूतेः पुरषः सवा 

हयाभ्यन्तरोद्यजः' इत्यादिश्चुतिम्यः, निरवयवस्यसतः कथे विकार 
सेस्थानमुपपद्तेश नेषदोषः । रञ्यवाद्यवयवेभ्यः सपादिसस्थानवत्‌ 
बुद्धिपरिकसितेभ्यः सदवयवेभ्यः विकार संस्थानोपपतेः। "वाचा 

भ्भणे विकारोनामधय मृत्तिकेत्येवसत्यम्‌ः एवसदेवसतयम्‌, इति 

तेः \ एकमेवाद्वितीयं परमाथतः इदेबुद्धिकालेऽपि \ इति भाष्यम्‌। 


(> 


छा० ६ अः० € खण्ड 
 भुलस्‌ः 


उदालकोहार्णिः खेतक्ेतुं पुत्रगुवाच सखमप्नान्तं मे सोभ्य 


(1 


वेदान्त िद्धान्त मत मार्तण्डः ९? 
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विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः सखपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो ( 
भवति स्वमधीतोभवति तस्णादेन « स्रपितीत्याचध्चते स्दश्छय { 
पीतोभवति ! १। ( 
{ 
( 
(4 


स यथा शकमिः सूत्रेण प्रबद्धो दिर दिशं पतिलान्यत्राय 
तनमलन्धवावन्धनमेषेपश्रयत एवमेव खटसोम्य तन्मनो दिशं 
दिश पतितान्यत्रायतनमटमस्ष्व प्राणमेवोपश्रयते प्राणवन्धनरदहि 
सोम्य मन हाते \२। 


कः ॐ 


अरानापिप।से मे साम्य विजनी हीति यत्रेतस्परूषोऽशिरि 
नामाप एव तदाशेर्तं नयन्ते तयथा गोनायोऽखनायः एरुष 


नाय हत्येवं तदपञचक्षतेऽशनायेति तत्रेतच्छु्गमुपतित < सोम्य 
विजानीहि नेदममृटं भविष्यतीति । ३। 


[पां मरटमविन्वच्छादिः सोम्य गुङ्खन तेजा मूखमन्विच्छ तेजसा 
म्य गुद्रन सन्मूटमर्च्छ सन्मुखः सोम्येमाः स्वाः प्रजाः 
सदायतनाःसलतिष्टयः । । 


अथ यन्रेतल्यरृषः पिपासति नाम तेज एव तस्पीतं नयते 
तद्यथा गोनायोऽश्वनायः धुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आच 
( 


(क 


{ 
| 
{ 
{ 
{ 
तस्य क प्र २: स्यादन्यत्रान्नादेवपेवखज्ल सोम्यान्नेन हुङध 
(4 
(4 
| 
६ 


९२  ..... प्रथमः. पादः 
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उदन्येति ततरेतदेवशङ्गमत्पतित ‰ सोम्य विजानीहि नेदमम्रले 
भविष्यतीति । ५। [र ` 


ध 


तस्य क ग्रट \स्यादन्यत्राद्धयोद्धः सोम्य श्ुङ्कन तेजा मख 
नवच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मृमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः 
वीः प्रजाः सदायतनाः सतसरतिष्ठा यथा तु खलुसोम्पेमास्तिसरो 
देवताः पुरुष प्राप्यत्रिवृिवरदेकेका भवतितदङ्रं पुरस्तादेवभवत्य 
स्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतां वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्ते 
जसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


न अ र. 


(को 


( 

( 

{ 

| 

( 

( 
सय एपोणिमेतदाल्यमिद \ सर्व तत्स्य + स आसा 
तत्रमसि शैतकतो इति भूय एव मा मगव।न्िज्ञापयल्िति तथ 
सोम्येति दोवाच ॥ ७ ॥ ध 
( 

( 

6 

{ 

| 

6 


छ६० ६ ॐ० ९ खण्डे 
यथा सोभ्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां गृक्चा 
णा \रसान्समवहारमेकता ६२स गमयन्ति । १। 


तेयथा तत्र न विवेक ठभन्तऽमुष्यादवृक्षस्य रसोस्म्य 
बृष्याह्‌ व्ृक्षस्यरसोस्मीव्येवमेव खलसाभ्यमाः; समाः प्रजाः सति 
संपद्य न विदुः सति सेपयामहइति । २। 


अ को अ अ नि नि अ अ क अ न म 


क  । मरत्‌ 
वेधषन् सिद्धान्त मत मात्तेण्डः ९ 
ह न 2 ० अ क + ` ५ 1 77 2 [न म 


त इह व्याघ्रो वा सिष्टोवावृकोवा वराहोवाकीयोवा 
पतङ्ो वाद्यो वा मशको वा यश्द्धवन्ति तदाभवन्ति । ३) 
स य एषोभिमेतदाघ्यमिदं > सर्वततसव्यरस अतपा ततम 


६ 69०१ 


श्वतेकते इति भूय एव मा मगवानिविज्ञापयलिति तथा साम्पेति | 
4 
( 


+ ~? 


ह[वाच । ४। 


2१ 


छए० ६ ॐ० दृषा शकण्टे 


(~ वसः 


दमाः सोम्य नद्यः परस्तासाच्यःस्यन्दन्ते पश्रासतीच्यस्ताः 
सम्॒रात्समुप्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति ता यथात्र न 
विदुरियमदहमस्मीयमहमस्मीति । १। 


॥ 
§ 
(4 
एवमेव खलुसोम्पेमाः सदाः प्रजाः सत आगम्य न विदुः | 
सत आगच्छामहे इति त इह व्याघ्रोवासिष्टोवा वृका वा 
वराहो वा कीरो वा पतद्ो कादयो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति 
तदाभवन्ति! २। 


सय एोणिमैतदात्म्यापिदभ्सर्वेतत्सप्य स आत्मा तत्वम- 
सि तकत इति भूयएव मा भगवान्वज्ञापयलिति तथा सोम्बेति 
वाच । ३। 


त अ अअ अः तातान 


व त + 3 
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 छाः० ६ ० एकादश्ष खण्डे 


त 


अस्य सोम्य महतो वृ्चस्य यो मृटेऽभ्याहन्याजीवस्‌ सवद) 
मध्येभ्याहन्याजीवन्स्वेयाऽगरेभ्ाहन्याजावन्स्षेत्ष एष जी 
नातमनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति \ १ । 


(> 9 


अस्य यदेका रखा जीबोजदहात्यथ सा शुष्यति हितीय 


जरात्यथ सा हष्यति तृतीयां जदाव्यथसा शष्याते स 
जाति सवः शुष्यति । २। 


2128 ~य 


एवमेव खलुसोम्य विद्धीति दोवाच जीवापेते वाव फिट 
परेयते न जीवो भ्रियत इति स य एषोणिमेतदापम्यमिद ‰ सर्व 
तत्सत्य \ स आसा तत्मसिश्वेतकेतो इति भूयएव मा भगवा 


च्विज्ञापयतिति तथा साम्येति दोवाच । ३। 
छ7० ६ ॐ० दशाः खण्डे 


न्यग्रोधफटमत आररेतीदंभगक्हति भिन्दीतिभिन्नेभगव- 
हति किमत्र पर्यसीत्यण्य्य इेमाधाना भगवहवयासामद्गेका 
भिन्द्रौति भिन्नाभगवईति किमत्रपस्यसीति न किंचन 
† भगवहत । १। 


नी म मीस 


वेदान्त सिद्धान्ते मत भासैण्डः ९५ ` 
(1 1 


होवाच ये वै सेम्येतमणिमानं न निभालयस एतस्यवे 
म्येपोणिन्न एवे महान्यमरोधस्तिष्ठाति श्रद्धत्स सोम्येति । २। 


सयएषोणिमेतदाल्यमिदः सर्वं तत्सत्यं \स आसा तल 
मसि श्वेतकेतो इते भूय एव मा भगवाविक्ञापयत्विति तथा 
साम्येति ह वाच ! ३। 


छा० ६ ॐ० योदश; खडः 


रवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति स ह तथा 
कार तध्टोवाचे योषा खवणयुदकेऽयाधा अङ्क तदाहरेति 
द्धावमृर्य न विवेद ॥ १।। 


यथा विखनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमेति खवण 
ति मध्यादाचामेति कथमिति खणमित्यन्तादाचामेति कथ 
मेति लवणमित्यभिप्रस्येतदथ मापसीदथा इति तद्ध तथा 
चकार तच्छश्वतसंवतते तथ्रोवाचात्र वाव किर सत्सोम्य न 
निभाखयसेऽत्रैव फटिति ॥ २॥ 


ॐ क अम कक क (क अ अ अक अ क किनि अक न कः कि कः 


छ. 
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सयणएषोणिभतदापम्यमिदधसवं तत्सत्यस आसा तत्वमसि 
शेतकेतो इति भूय एव मा भगवाच्विक्नपयतिति तथा सोम्येति 
रोषाच ।! ३५ 


2 4 


(४ न 


जै 


^~ ५ कः 


1 
१: 
॥ 
॥ 
1 
१ 
१ 
१. 
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छा० ६ अॐ० चतुदेश्धः खडः 


(क ~ द 


यथा सोम्य पुरषं गन्धारेभ्येऽभिनद्धाक्षपानीय ते ततोऽति 
जिने बेसृनेतस यथा तत्र प्राद्ोदद्वाधराद्वा प्रत्या 
धराय तामिनद्धाक्ष आनीताऽभनद्धाक्षो विष्टः ॥ १। 


¢ 


ल -, 


¢ 

¢ 

¢ तस्य यथाभिनरनै प्रमुच्य प्रब्रूयादेतां दिशे गन्धारा एतां 
दिशे बरजेति स म्रमादम्रामं प्रच्छन्पण्डितो मेधावी गन्धारानव,प 
¢ सेपद्तेवमेवेहाचायवान्पुरुषो पेद ॒तस्य तवदव चिरं यावन्न 
पिमोक्ष्येऽय स्पतस्य इति ।॥ २॥ 

| 
¢ 
¢ 


स य एाणिमेतदाल्यपिदध्सवतत्छलयशस आसा तत्मसि 
पवतकेतो इति भूयएव मा मगवाचनिवक्षापयलिति तथा सोम्येति 
रोषाच ॥ 


च 


छ० ६ ० फचदकषः कट 


ञ्ञ (क 1 0 1 7 


जानःसि मामिति तस्य यावन वाह्मनसि संपद्यते मनः प्राणि 
% प्राणस्तजसि तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति ।! १॥ 


9. क क क क केः कः को को क? नि क क अ क क अ ऊ ऊकः 


। पुरषःसाम्यातापतापनं ज्ञातयः पयुपासते . जानाधि मां 


केः 


| च 


ऋ 
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अथ यदास्य बामन सपद्ययते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 
तेजः परस्यां देवतायामथ म जानाति ॥ २॥ 


ए 

6 

1 
स य एषोणिमेतदात्मयमिद सर्व तत्सत्य< स आसा तत- 8 

मासे सवेतकेतो इति भूय एव मा भगवाचििक्नापयतिति तथा 
सोम्येति दोवाच ॥ ३ ॥ च | 
6 


कोडा; कटुः 


कः 


 पुरुषटसोम्यात रहस्तगरदीतमानयन्त्यपहार्षीत्स्तेयमका 
परडमस्मे तपतेति स यदि तस्य कतो भवति तत एव 

मातमानकरुते सोयताभिसधोऽगतेनातमानमन्तधौय -परद 
ते प्रतिगृह्णाति सदद्यतेऽथ हन्यते । १ ॥ 


सत्याभिसधः सत्येनातमानमन्तधांय परह्य तप्तं प्रतिगृह्णाति 
न दह्यतेऽथ मु्यते ॥ २ ॥ 


स॒ यथा तत्र नादोष्येतेतदास्यमिद५ सर्वे तत्पत्यभ्स 
आत्मा तत्मक्षि खेतिकेतो इति तद्धास्य. विजिङ्गाविति 
| मनन्ति ॥ ३ ॥ 


वि अ (अ अ अः अकः अको अ को अके) 2, 


+ 11 नीक न्क 


6 
{ 
6 
( 
0 
(4 
अथ यदि तस्याकतो भवति तत एव सत्यमात्मानं करुते ( 
6 
( 
4 
§ 
4 
1 
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४ (1 
माएल्यनूः 


{ 
| । 
¢ भृणु-यथा सोम्य पुरुषै चोयकमेणि संदिह्यमान निग्रहाय ( 
#॥ परीक्षणाय च उत अपि हस्तगरहीतं वद्धदस्तं आनयन्ति राज 
पुरुषाः । किं कृतवानयमिति पृष्टाश्च आहुः-अपहार्षीदनम 
¢ स्यायम्‌ । ते च आहुः किंमपररणमात्रेणवन्धनमहेति, अन्य- 
था दत्तेऽपि धने बन्धनप्रसद्ात, इत्युक्ताः पुनराहुः-स्तेयमकाषी ( 
चयण घनमपहार्षीदिति । तेष्वेवं वदत्सु इतरः अपहते-नाईत- ¢ 
क्तेति । ते च आहुः सं लेशं स्तेयमकार्षीः तमस्य धन 
स्येति । तस्मिश्च अप्हृ्राने आहूः-पर्चमस्मे तपतेति 
शोधयत्वासानमिति । स यदि तस्य स्तेन्यस्य कतां 
भवति वदिश्चापहृते, स एवैभूतः तत॒ एवाचरतमन्यथाभूतं 
सन्तमन्यथात्मानं रुते । स तथा अनृताभिसषोऽनृतेनात्मान 
मन्तधाय प्यवहितै कृता परशयेतपतं मोदासतिग्रह्ाति, सदह्यते 
अथ हन्यते राजपुरुषः स्वकृतेनानृताभिर॑धिदोषेण । अथ यदि 
तस्य कमेणः अकतांभवति, तत एव सत्यमात्मानं करुते । 
सत्येन तया स्तेन्याकतृतया भत्शल्धलत्तथीय परदत्तं प्रति 
गृह्णाति । स सत्याभेसंधः सन्‌ नदह्यते सत्यग्यवधानात्‌, अथ 
मुच्यते चं 


( 


शम 
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मृषाभियोक्तभ्यः । तप्तपरश्ुहस्ततर संयोगस्य तुल्यत्वेऽपि 
स्तेयकनेकर््रौरचताभि्सधो दह्यते नतु सत्याभिसंधः ॥ 


4 
(+... 


[7 


स॒ यथा सत्याभिसन्धः त्परशयुप्रहणकमणि सत्य 
८ ग्यवहितहस्ततरुतवात्‌ नादाद्येत॒ नदद्यतेत्येतत्‌, एवं सद्रह्य 
सत्याभिसंधेतरयोः शरीरपातकारे च तुल्यायां सत्संपत्ता 
विद्वान्‌ सत्तपदय न॒ पुनव्योप्रदेवादिदेदग्रहणाय आवतेते 

¢ अविद्रस्तु विकाराटताभिसेधः पुनम्याघ्रादिमावे देवतादिभावं 
यथाकम यथाश्चतं प्रतिपद्यते । यदात्ाभिसंष्यनमि 
9 संधिद्रते मोक्षवन्धने, यचम्रटं जगतः यदायतना यलसरतिष्ठाश्च, 
% सवौः प्रजाः, यदालके च सर्वं यचाजममृतमभये शिवमहितीयम्‌, 
| तसत्यं स आत्मा तव, अतस्तत्वमसि शेतकेतो-इद्यक्ताथमसकृ 
% इाक्यम्‌ । कः पुनरसोशेतकेतुः तंशम्दाथः १ योह भतकेतुर 
# दाठकस्य पुत्र इति वेद आतमानमादरां श्रलामत्वा विज्ञाय च, 
अश्चुतममतमविज्ञाते षिज्ञातु पितरं पप्रच्छ 'कथंनुभगवः 
सआदेशोभवति ` इति । सएषः अधिृतः भ्रातामन्ता वि्नाता 
# तेजोवन्मयं कायेकरणसंधातं प्रविष्टा परेव देवता नामरूप 
¢ व्याकरणाय-आदश इव पुरषः सूयोदिरिव जटादौप्रति 
विष्वरूपेण । स आत्मानं का्ंकरणेभ्यः प्रिभक्तं॑सृषं 
¢ सवात्माने प्रा्पितुश्रवणात्‌ न विज्ञो । अथेदानीं पिज | 


9 अ कअ नअ अ अ 7 अक अ न मः 


कक व १ कक क क १ 
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प्रातिवोधितः तत्वमसि इति दष्टन्तेर॑तुभिश्च तसितुरस्य द 
किटोक्तं सदेवाहमस्मीति विजज्ञो विज्ञातवान्‌ । द्विवचन 
मध्यायपरिसमाप्त्यथेम्‌ ॥ 


¬) 


किं पुनरत्रषष्ठे वाक्यप्रमाणेनजनितं एटमासमनिकतृत् 
क्तत्यारधिकृततविज्ञाननिव्त्तिः तस्य फएटम्‌ यमवोचाम 
तवं शाब्दवाच्यमर्थ रोतु मन्तुं च अधि्ृतमविज्ञ।तविज्ञानफटाथम्‌। 
प्राक्च एतस्माद्िन्नानात्‌ अहमेव करिष्याम्याभ्नरोत्रादीनि 
कमणि, अहम्राधिकरतः, एषां च कमणां फएटमिहामुत्र च 
मोक्ष्ये, कृतेषु वा कमसु कृतकतेम्यः स्यामर-हव्येवंः कवेलभो 
त्योरधिकृतोऽस्मीत्यामनि यद्विज्ञानमभूत तस्य, यत्सनगतो 
मूरुएकमेवाद्वितीये तत्वमसीत्यनेन वास्येन प्रतिबुद्धस्य निवतते 
विरोधात्-न हि पकस्मिन्नदितीये आत्पनि अयमहमस्मीति 
ज्ञाते ममेदं अन्यदनेन कतेग्यम्र्‌ हृदं कृता अस्यफरंमोकषय 
ति वा मेदविन्नानमुपपद्यते । तस्मात्‌ सत्सत्याडहितीया 
मविक्ञाने विकारागरतजीवासविज्ञानैनिवतते इति युक्तम्‌ । 
ननः" तघ्रमसि › इत्यत्र तशढवाच्येऽय सदद्धिरादिश्यते 
यथा आदित्यमनञदिषु ब्ह्यादिबुद्धिः, यथा चं लोके 
परतिमादिषुविष्ण्वादि बुद्धिः, तद्वत्‌ नतुसदेवत्मिति, यदि सदेव 
श्वेतकेतुः स्यात्‌, कथमालानं न विजानीयात्‌ येन तस्मे ( 


1 1 


क. 


एक 
+ नीम ०. 
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ततवमसीद्युपदिष्यते, न आदित्यादिवाक्यवेरश्षण्यात्‌ आदित्यो 
ब्रह्म इत्यादो हतिरोढन्यवधानात्‌ न साक्षादत्रह्मतल गम्यते 
¢ रूपादिमत्रा्च आदित्यादीनाम्‌ । आकादामनसोश्च इति 
शब्दव्यदधानादेव अब्रह्मवम्‌ । इदह तु सत एवेदपवेशदशेयिता 
¢ तत्वमसिः इति निरयो सदासमभावमुपदिराति । ननु 
पराक्रमादिय॒णः सिंहोऽसित्वं इतिवत्‌ तत्मसीति स्यात्‌ । 
, सदादिवत्‌ सदेकमेवाह्वितीयसत्यम्‌ ॥ 

। 

¢ 

¢ 


। 
| 
इ्युपदेशात्‌ । न च उपचार विन्नानात्‌ 'तस्यतावदेवचिरम्‌ः इति 
सपपपत्तिरपदिर्येत । सृषात्वादपचारविन्नानस्य तमिन्द्रोयम इति 
। वत्‌। नापिस्तुतिः, अदुपास्यतरच्छेतकेतोः। नापिसतेतकेतुल्वो 
) पदेरीन स्तूथेत-नहि राजा दासस्वमितिस्तुत्यः स्यात्‌ । नापि सतः ( 
¢ सवोतमन एकदेश निरोधोयुक्तः तत्रमसीति देशाधिपतेरि 
ग्रामाध्यक्षस्त्वपिति । न च. अन्यागतिरिह सदासमल्रोपदेशात्‌ 
 अथान्तरमभूतासेभवति । ननु सदस्मीति बुद्धिमात्रमिह 
कृतेव्य तया चोद्यते न ज्ञातं सदसीति ज्ञाप्यत इति चेत्‌। £ 
{ नन्वसिन्पक्ेऽपि * अश्च शते भवाति" इत्यायनुपपन्नम्‌ । न ( 
# सदस्मीति द्धिविषेःस्तुत्यथत्वात्‌ । न आचायंवार्पुरुषोवेद' ( 
तस्यतावदेवचिरम्‌ इप्युपदेशात्‌ । यदिदिसदस्मीति उद्धिमात्रे 6 
¢ कतेव्यंतयाविधीयते न तु तं शब्दवाच्यस्यसद्रूपत्वमेव तदान 


ध क अ अ क अ क अ क ८ कि अ अः क क कि क ककः 


+ + 


१०२ . प्रथमः पादः 
{ आवार्वाेदहति ानोपयोपदना्यात। यमा अनन 


आचायेवानवेदइति ्ञानोपायोपदेशोवाच्यःस्यात्‌ । यथा अग्नि 
दोत्रज॒हुयात्‌ इत्येवमादिष्वथप्राप्मेवअ।चा दत्तमिति, तद्रत्‌ । 
तस्यताबदेवचिरम्‌' इति च क्षेपकृरणं न युक्तंस्यात्‌, सदालमतते ¢ 
अविक्नातेऽपि सङकृदबुद्धिमात्रकरणे मेोक्षप्रसङ्गात न च तत्वम- ( 
¢ सौ्युक्ते नाहं सदितिपरमाणवास्यजनिताबुदिः निवर्तयित- ¢ 
दाक्या, नोादन्नेतिषाराक्यवक्छम । स्वपनिषदाक्यानांतलरतयेवो- 
% पक्षयात्‌ । यथा अग्निरोत्रादिविधिजनिताग्निरे ्ादिकतेव्यता ¢ 
¢ बुद्धीनामतथायैत्ममनुतन्नलंवानशक्यते वक्तम्‌-तदत्‌ । यत्क्तं 
सदात्मासन्‌ आत्मानकथं न जानीयादितिनासोदोषः काये- { 
केरणसंघातव्यापीरक्तः अहंजीवः कतोभोक्तेत्य पिस्वभावतप्राणि- { 
नांविनत्नानारसन्शत्‌ । किमुतस्यसदात्मषिज्नानम्‌ । कथमेवग्याते- 
रिक्तविज्ञाने असति तेर्षाकतेतवादिविज्ञानं सभवतिरर्यतेच ! तद्र 
तस्यापि देदादिष्वामल्व्दातनस्यात्सदात्मकि्ञानम्‌ । तस्मात्‌ 
विकारारृताधिङृतजवित्मविज्ञाननिवतेकमेवहर्देवास्यम्‌ ' तत्रमसि' { 
इतिसिद्धमिति ॥ 


छा० € उशाः० € खण्डे 


उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे 
प्रतपति तो हा. सेसवेऽवेक्षाचक्ातेताह -भजु प्रजापतिरुवाच 


(४ 


कद्र दद्ि ब 


(1 





वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः १०९ 
1 | 


पश्यथ इति तो होचतुः सवेमेवेदमार्वाभगव आ ताने पश्याव आ 
टोमभ्य आनखेभ्यः प्रतिरूपमिति । १। 


छा० € उशाः० १५ खण्डे 


> 


तद्धेतद्रह्या प्रजापतःउवाच पजापतिमेने मनः प्रजाभ्य | 
आचायेकुखादेदमधीत्य यथाविधानं ग॒रोः कमौतिरशेषेणाभिसमा- 
वृत्य कुटुम्बे शुचो देशे स्वाध्यायमधीयानो धामिकाच्‌ बिदधदातसमनि 
सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहि ‰ सन्सवेः द्द तीर्थेभ्यः स ख 
स्ववं यन्यावदायुषं तब्रह्मटोकममिसपद्यते न च पुनरावतेते 
न च पुनरावतते । १। 


हाते छान्दोग्यस्‌ 
हुदारण्यरोकनिकदि कयमाच्याये 








(~ ~ श 8 14 8 9 व १) 


शनाया हि म्रतयुस्तन्मनोऽङुरुतासन्वीस्यामिति । सोऽचेन्नचर 
त्स्याच॑तआपोऽजायन्तारचैते वै मे कमभूदिति तदेवाकैस्याकेतं 
कृश्टवा अस्मे भवति य एवमेतदकेस्याकेलं पेद ॥ १ ॥ 


( (0 


ग्र आसीन्मूप्युनेवेदमादतमासीददाना यया 


(4 


१०५४ ` ` प्रथः चद्‌; 
1 


1 2. 
| ॥ व्यर्‌ ॥ 


अथामेरशमेधोपयोगिकस्योत्पाततरुच्यते । . तद्िषयदरौन 

% विवक्षयेबोतत्तिःस्तुत्यथो । नैवेह किंचनाग्रभसीत्‌ इह ससार 

¢ भैडले, किचन फिंचिदपि नामरूप्रविभक्रविशेषम्‌, नैवासीत्‌ 
सवभूव, अर प्रागुतपत्तमनआदेः ॥ 


( 


(4 


न कर्यं कारणं वासीत, उत्यततेश्च, उत्पयतेहि धटः, अतः प्राय 
¢ सत्तेधेरस्य नास्तित्वम्‌! नदुकारणस्य न नास्तिग, खृविण्डादि 
ददीनात, यन्नोपलभ्यते तस्येव नास्तिता । अस्तुकायेस्य, नत 
कारणस्य, उपटभ्यमानत्वात्‌ । न, प्रागपत्तेः सवानुपटम्भात्‌ । 
अनुपरग्धिश्वेदभावदेतुः, स्वस्यजगतः प्रागुतत्तन कारणं कार्य 
वोपलभ्यते, तस्मातसस्येवाभावोस्त # 


| न, ' मदयुनैबेदमाचृतमासीत्‌  इतिश्ुतेः, यदिहिर्किचिदपि 
६ नासीत्‌ , येनाग्रियते यचाग्रियते, तदा नावक्ष्यत्‌ ' ख्ल्युनेषेद 
भावत्‌ ” इति नाहिभवश्त्ठिद इर मच्छन्नोदन्ध्यापुत्र इति 
† भ्रवौ ते च ` मृयुनेवेदमाक्तमासीत * इति \ स्मात्‌. नाच 
¢ 


| 
| किं शन्यमेववभूव१शत्यमेवस्यात, नैवेह किंचन' इतिशचुतेः, 









कारणेन, - यचावृतं . .कर्यम्‌, भाथटत्तस्तद मयमासीत, श्रतेः 
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भरामाण्यात्‌, अनुमेयत्वा्च । अनुमीयते च प्रागुलत्तेः काये ध 
कारणयोर स्तितवं । क यस्यहि सतोजायमानस्य कारणे सल्युत्पत्ति 
दशेनात्‌ असति चादशेन।त्‌, जगतोऽपिप्रागुखत्तेः कारणास्तित्र & 
मनुमीयते, घटादिकारणा्तितवत्‌ । धटादिकारणस्याप्यसत्वमेब | 
अनुपमृद्य म्रदिण्डादिकं धटाद्यरुत्पत्तेरिति ` चेत्‌, न, मृदादे 
कारणत्वात्‌ । मृरसुवणौदि हि तत्र कारणं घटरुचकादेः, न पिण्डा- £ 
कारविशेषः तदभावेभावात्‌ । असत्यपि पिण्डाकारविशेषे 
मृतसुवणादिकारणद्रव्यमात्रादेव धटरुचकादिकायोत्पत्तिरैश्यते । | 
| 
4 


मीर 


तस्मान्न पिण्डाकारविरोषो घटरुचकादिकारणम्‌ । असति 
तु ृत्युवणादिद्रभ्ये धटसुचकादिनं जायत इति शसुवण 

्रम्यमेव कारणम्‌, न तु पिण्डाकारविशेषः । सर्वे हि कारणं कां 
मुखादयत्‌, पबोत्पन्नस्यातकायैस्य तिरोधानं कवत्‌, कार्यान्तर 
मुत्पादयति, एकस्मिन्कारणे युगपदनेककायेबिराधात्‌ । न च पूवं 
कायोपमर्देकारणस्य स्वात्मोपमरदोँभवति । तस्मादिण्डा्पमर्द 
कायोँतत्तिदशोनमदेतुः प्रागुत्पत्तेः कारणासतवे । पिण्डादि 
ग्यतिरेकेण मृदादेरसतवादयुक्त मिति चेत्‌-पिण्डादिपूवैकार्यो पमं 
मदादिकारणं नोपसृधते, धरादिकायान्तरेप्यनुवतंते, इत्येतद | 
युक्तम्‌, पिण्डधटादिव्यतिरेकेणख्दादिकारणस्यानपलम्भादिति ! 
चेत्‌; न, = दादिकारणानांधटतयत्त पिण्डादिनिवृत्तावनुध्रति- 
दशेनात्‌ । सादृश्याद-रयदसलम्‌, न कारणानुवृत्तरिति चेत्‌, न { 


| 1 ~ 
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१०६ ॥ प्रथमः पादः 
) 1 ^ 3 


५ पिण्डादिगतारनामृदादयवयवानामेव ` धटादी प्रत्यक्षत्वेऽनुमा 
} नाभासत्सदृद्यादिकस्यनानुपपत्तेः । न च परतयक्षानुमान- 
# योर्विरुद्धाव्यमिचारिता, प्रत्क्षपूवेकतादनुमानस्य, सव्रवा- 
नाश्वासप्रसद्गात--यदि च क्षणिकं सर्वे तदेवेदमितिगम्यमानम्‌, 
तदद्धेरप्यन्यतदद्धवपेक्षत्वे तस्या अष्यन्यतदुद्धचपेक्षत्वमित्यनव- 
¦ स्थायाम्‌, तत्सदशमिदमित्यस्या अपि बुदधेशेषातात्‌, सवेत्राना- 
 आासतेव । तदिदं अद्ध्योरपि केत्रेभाषे संबन्धानुपपात्तिः ॥ 
¢ सादश्यात्ततसंवन्धदतिचेत्‌, न, तदिदं. बुद्धयोरितरेतर 
विषयत्वाजुपपत्तेः । असति चेतरेतर विषयत्वे सारश्यग्रहणा 
नुपपत्तिः । असत्येव सादृश्ये तदुद्धिरितिचेत्‌, न, तदिदं 
बुद्धयोरपि सारर्यवुद्धिवदसदिषयतप्रसङ्गात्‌ । असद्विषयत् 
% मेव सर्वुदधीनामस्तविति चेत, न, अद्िबदधेरप्यसादिषयत्व 
¢ प्रसङ्गात्‌ । तदर्यस्त्वितिचेत्‌ , न, सवबुद्धीनां मृषात्ेऽसत्य 
बुद्धयनुपपततेः । तस्मादसदेतत्-सारश्यात्तबुद्धिस्ति । अतः 
| सिद्धः प्राकषार्योत्तः कारणसद्भावः ॥ 


¢. कायस्य च अभिव्यक्तिलिङ्गतवात्‌ । कायस्य च सद्रावः 
प्रागुतत्तेः सिद्धः, कथमभिग्यक्तिलिङ्गतात--आभेव्याै 
। । टिङ्गमस्येति  अभिन्याक्तेः साक्षा्जनानारुम्बनतम्रापि : ॥ 
¢ यद्विः ठोके. प्रवृत्तं - तमआदिना धटादिवस्तु > ¢ 


1 3 1 1 
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दारोकाि 
¢ दिना प्रावरणति 
रस्कारेण 

४9 ।॒विज्ञान 
द्वाव न व्यभिचरति, तथेदभपि विषयत प्राप्नुवत्‌ १ 

वग्च्छामः । दमपि जगत्‌ 
॥ ते अपि नद्यवियमानोषटः उादेतेप युसततरित्य { 
¢ दयमानल्ाभावाट्‌ यादिस्ये उपटभ्यते । 
# कदाविदप्यविद्यम पभ्येतेबेति चेत्‌-न हि त न, { 
॥ सनिदिते तमआ्ावर त जिं { 
४ दिनिपतादावरणस्य ५ चासतिप्च्यमानलादिति ५ ड ( 
खदादेराभव्यक्तस्य घटादिकायस्यादिं ४ 
वयवाना तम.कुञ्वाद ह्यावरणम्‌ ( 
३ नां पिण्डादिकरायौ न्तरेण र प्रार्प्रदोऽभिव्यक्तेशेदा्य £ 
८4 यमानस्येवधरादिकायं संस्थानम्‌ । तस्मास् 
¢ ॥ वाभावराब्दप्रत्ययभदस्तु दनुपट्ि न 
धत्व 
। क | भ । पिण्डकृपाल ॥ 0 
तथ ५७५ धटाद्यावरणं घटा नलो 
¢ सै लव टे पिण्डकपाठे ०५.३५५ न, 

ष्प्‌ 

त क्षण्याटितिचत्‌, न. क्षीरोदक लकास्धारत्ययुक्कतम्‌ { 
1 मलैनात्‌. \ धरादिका देः क्षीरायावरणने 
कादनावरणलतमि।तेचेत्‌, न कपाटचृणौयवयवाना ? 

रणत्वोपपत्तेः । , - न, विभक्तानां ` कायान्तरः | 
पिण्डकपाटावस्थयोर्विचमा [भावे एव यतः ` " 

मानमेव घटादि कार्म इतिचेत्‌, ¢ 


ऊक मः 
ककः 
अभः 
(1 1 
८ \ भ पटभ्थं । । 
अर, 
75 ~, 








१०८ ` प्रथमः फदुः 
(थ 1 
# इतिचेत्‌, प्रटादिकायार्थिना तदावरणविनाशे एव यत्नः कतंच्यः, 
न धटाटवपत्तौ, न चैतदस्ति, तस्मादयुक्तं षि्यमानस्येवावृत- 
त्रादनुपटन्धिः, इतिचेत, न, अनियमात्‌ । न हि विनारामात्र 
प्रयनदेव धराद्यभिग्यक्तिनियता, तमञायावरृते घाद प्रदीपा- 
दत्तो प्रयलदरोनात्‌ । सोऽपि तमोनारायेवेति चेत्‌-दीपादयुलय- 
तावपि यः प्रयलः सोऽपितमस्तिरस्करणाय, तसमिन्नटे धटः 
 स्यमेवोपलभ्यते, नहि धरे रिंचिदाधीयत इतिचेत्‌, न, 

भ्रकारावतो .घटस्योपलमभ्यमा नलात्‌ । यथा प्रकाराविरिष्टो धर 

उपरभ्यतेप्रदीपकरणे, न तधा प्राङ्प्रदीपकरणात्‌ तस्मान्न 
तमस्तिरस्करणायेव प्रद।पकरणम्‌, रंति, प्रकाशवल्लाय, 
प्रकारावत्वनेवापटभ्यमानत्वात्‌ । कचिदावरणविनाशेऽपि 
यन्ःस्यात्‌, यथा कड्यादिविनाशे । तस्मान्न नियमोस्ति- 
अभिग्यक्त्यथिनापरणविनाशे एव यनः कायं इति । नियमार्थं 
 वत्वाच। कारणे वतमानं कर्ये कायांन्तराणामावरणमित्यवोचाम । 
तत्रयदि पूवाभिग्यक्तस्य कायस्यपिण्डस्य व्यवहितस्य वा कपालस्य 
विनाशो एव यरःक्रियेत, तदा बिदङनचृणोद्यपि कार्य जायेत । 
 तेनाप्यात्रृतां धटो नापलभ्यत इति पुनः प्रयलनान्तरपिक्षेव । 
# तस्माद्धटा्यभिव्यङ्त्यर्थिनो नियत एव कारक व्यापारोऽ्थंवान्‌। 
तस्मा साय॒सत्तेरपि सदेव कायैम्‌ । अतीतानागत प्रत्ययभेदाच । 
१२ अतीतो षटोऽनागतो धट इत्येतयोश्च प्रत्यययोवतंमानधरप्रत्यय 
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> 


कोः 


॥ 
अ अ अ अ क अ अ 9 अ अ क अ ॐ अकः अ ८ ॐ क क क क अः कको क कको कके कि कयः 
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वन्न निर्विषयत्वं युक्तम्‌ । अनागतार्थिप्ररततेश्च । नद्यसत्यथितया 
प्रवृत्तिखोके र्ट । योगेर्नां चातीतानागतज्ञानस्यसत्यतात्‌ । 
¢ असंश्रद्रविष्यद्टः णश्वरं भविष्यद्धटविषयप्रतयक््नानं 
मिथ्यास्यात्‌, नच प्रत्यक्षमपचयते, धटसद्भावेह्यनुमानमवोचाम । 
¢ विप्रतिषेधाच्च । यदि षटोभविष्यतीति, कटालादेषु ग्याप्रियमा 
। णेषु घटाथम्‌, प्रमाणेन निश्चितम्‌, येन च काठेन धटस्य संबन्धा 
% भविष्यतीत्यस्यते, तस्मिन्नेव काठे धटोऽसन्निति विप्रतिषिद्ध 
¢ मभिधीयते, भविष्यन्धटोऽसानिति, नभविष्यतीत्यथः, अयं धटो 
वतेत इति यद्त्‌ । अथ प्राुतत्तेधगोऽसनिलयव्येत-घटार्थ 
# प्रवृत्तेषु कुखलादिषु तत्र यथा व्यापाररूपेण वतेमानास्ताव- 
लादयः, तथा षटो न वतेते इत्यसच्छब्दस्याथशचत्‌, 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
# 
¢ 
| 


क. 


विसि निति (ब 


7 


विरुष्यते, कस्मात्‌ १ स्वेन हि भविष्यदपेण धटो वतेते, नरि 
पिण्डम्य वतमानता, कपारस्य वा, षटस्यभवति, न च तयोः 
भविष्यत्ता पटस्य , तस्मा्खटादिम्यापारवतेमानतायां 
प्राुत्त्तवयोसन्निति न पिरुभ्यते । यदि धरस्य यत्खं भविष्यत्ता 
कायरूपं तस्मातेषिष्येत । तद्मतिषेधे पिरोधःस्यात्‌, नत 
तद्धवान्प्रतिषेधति, नच सर्वेषां क्रियावतामेकेव वतेमानता 
भविष्यत्वं वा । अपि च चतु्विधानामभावनाम्‌, धटस्येतरे 
तराभावो धर्थदन्यो इष्टः--यथा घटाभावः पटादिरेव न धट 
स्वरूपभेः । नच धटाभावः सन्पटः अभावात्मकः, किं तर्हि 


( 


११४ `. ब्रथमः पादुः. 
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भावरूपषव । एवं धटस्य प्रास्प्रध्वंसात्यन्ताभावानामपि घटा 
दन्यतवस्यात्‌, धटेन व्यप्दिङ्यमानतात्‌, षरस्येतरेवराभाववत्‌, 
तथेवभावासमकताभावानाम्‌ । एवं च सति, धटस्यत्रागभाष इति 
न -घटस्वरूपमेव प्राय रेति । अथ धरस्यप्रागभाव इति 
धरस्य यत्स्वरूपं तदेवोय्येत, धरस्मेति व्यपदेगानुपपत्तिः ! अथ 
कखयित्वाग्यपदिश्येत, शिखापुत्रकस्यश्पीरमितियदत, तथापि 
धटस्य प्रागभावइति कखितस्येवाभावस्य धटेन व्यपदेशः 
घटसवरूवरुवं । अथाथान्तरं षटाद्धटस्याभावहति उक्तोत्तर 
मतत । किंचान्यत, प्रागुत्पत्तेः राशविषाणवदभावभूतस्य घटस्य 
स्वकारणसत्तासम्बन्धानुपपत्तिः, डिनिष्टवाससंबन्धस्य । अयुत 
सिद्धानामदोष इतिचेत्‌, न, भावाभावयोरय॒तसिद्धत्वानुपपत्तेः । 
भावभूतयोर्हिं युतसिद्धता अयुतसिडता वा स्थात्‌, नत 
भावाभावयोरभावयोवां । तस्मात्सदेबकार्यं॒प्रागुत्तेरिति 
सिद्धम्‌ ॥ | 


किं लक्षणेन शत्युनावृततमित्यत आद अशनायया, अरितु 
भिच्छा अरानाया, सेवमृत्याटेक्षणम्‌ तयालक्षितेनगल्युना अश 
नायया । कथमरानाया गृद्युरिति, उच्यते-जशनाय। हि मत्युः। 
| । हि इब्देन प्रसिद्धं देतुमवयातयति । यो ह्यशिवामेच्छति सोऽञ्च 
३ नायानन्तरमेव हन्तिजन्तृर -। तेनासावशनायया रक्ष्यते 
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श्त्युरिति, अरानायारीत्याह 1 बुद्धयात्मनोऽशनाया धम इति 
¢ स एष बुद्धथवस्थो दि्टवरभोगृत्युरितयुच्यते तेनश्रलयनेदं 
कायेमावृतमासीत्‌, यथा पिण्डावस्थया मृदा घटादय अवृताः { 
स्युरिति तदत्‌ । तन्मनोऽङ्करुत, तदिति मनसो निर्देशः, स । 
मृत्युः वक््यमाणकायेसिसुक्षया तत्‌ का्यालोचनक्षमम्‌ । 
शब्दवाच्यं ॑सेकल्यादिलक्षणमन्तःकरणम्‌, अङुरुत 
कृतवान्‌ । केन(भिप्रायेण मनोऽकराोदिति, उच्यते-आसन 
आस्वान्स्यां भवेयं, अहमनेनातमनामनसा मनस्वीस्यामित्यमि ( 
प्रायः । सः प्रजापतिः अभिव्यङ्कन मनसा समनस्कः सन्‌, अच॑च्‌ 
अचैयन्पूजयच्‌ आत्मानमेव कृतार्थोऽस्मीति, अचरत्‌ चरण 
मकरोत्‌ । तस्य प्रजापतेः अच॑तः पूजयतः आपः रसासिकाः ( 
पूजाद्गभूताः अजायन्त उदन्नाः । अत्राकारापभृतीनां जयाणा- 
मुतत्यनन्तरामिति वक्तव्यम्‌, श्वुत्यन्तरसामथ्यात्‌ विकसा 
संभवाच सृष्टिक्रमस्य । अच॑ते पूजां कुवते वे मे मह्यं कम्‌ उदकम्‌ { 
अभूत्‌ इति एवममन्यत यस्मान्मृत्युः, तदेव तस्मादेवहेतोः 
अकस्य अग्नेरश्वमेधक्रत्वोपयोगिकस्य अकैतम्‌ अकंतेदेतु 
रित्यथैः । अग्नेरकैनामनिवेचनमेतत्‌ अच॑नातसुखदेतु 
पूजाकरणादप्तेवन्धाचाग्नेरेतद्रौणं नामाकंडति । यः एवं यथोक्तं | 
अकंस्याकंतववेद जानाति, कम उदकं सुखं वा नामसामान्यात्‌, ॥ 
हे हइत्यवधारणार्थो, मवत्येवेति, अस्मे एवविदे एवंषिदर्थमवति.४ | 


भि अक क क अ कअअ क कअ क ऊ कअ क कक अक कके कके कि 
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॥ 
॥ 
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। 
| 
| 
५ 
# 
्‌ 





^ र + 1 
# 14" ¢ नौ. + पादु # + ५१ 
५ 4 ५) ८ ध च ॥ 5 
१.२ ॑ प्रथत (1 


अ कङ्कः 


अथः इहद्ारण्यकोफनिकदि फकथमाध्याये। 





ं चतुथं काहफणम्‌ तम्रा; ! ( 
आत्मेषेदमग्र आसीत्पुरुूषबिधः सोऽनुवीक्ष्यनान्यदात्मनाऽ 
॥ पर्यत्सोऽहमस्ीत्यग्रे व्याहरत्तसरोऽहनामाभवत्तस्मादप्येवह्य 
4 
§ 


मन्न्रितोऽदमयमित्येवाग्र उक्ताधान्यन्नाम प्रबरुते यदस्यभवति स 
यत्परवोऽस्मात्सवेस्मात्सवान्‌ पाप्मन ओषत्तस्माद्युरुष ओषति 





¢ 


हवैसतयोऽस्मापर्यो बुभूषति य एव वेद । १। 


। 
सो बिभत्तस्मादेकाकी बिभेति स दायमीक्षांचक्रे यन्मदन्य 
नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं वीयाय कस्माद्च- { 

1 मेष्यदितीयादे भयं भवति ॥२॥ | 





| तद्धेदं तद्येव्याङृतमासीत्तन्नाम रूषाभ्यामेव ग्याक्रियतासो 
नामायमिदश्ूपहति तदिदमष्येतरं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रिय 
\ तेऽसौनामायमिदश्रूप इति स एष दृह प्रविष्टः । आनखाभ्भ्यो 
यथाघ्षुरः श्चुरधानेऽवहितः स्याद्वि्वम्भरोवाः विचिम्भरकखये त॑ 
। न पर्यन्त । अत हि स प्राणन्नेष प्राणोनाम भवति । वदन्वा्‌ । 
। पदयश्थश्युः भृष्वन्श्रोत्रै मन्वानो मनस्तान्यस्येतानि कमेनामा- , 
{ योऽ | वेदाङ्कत्छोद्येषोऽत एफेकेन १ 


` न अ ऊ अ अ क क 2 क अ अ क 2 अ अकः 
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भवत्यासमत्येवोपासीतान्रह्येते सवं एकं भवन्ति। तदेतत्दनीयमस्यं 
सवस्य यदयमासानेन शहयेतस्स्विद । यथा ह. वै पदेनानुबिन्दे 
देवं कीतिश्श्छोकंविन्दते य एवंवेद ॥ ७ ॥ 


भाहल्यन्‌ 


। | 
( 
॥ + 
तद्धदमिति । तदितिवीजावस्थं जगस्मागुखत्त 
तसिन्काठे, परोक्षतात्सवैनाम्रा अग्रस्यक्षाभिधनेभामिधीयते- { 
भृतकाटसबन्िलादव्याङृतभाविनाजगतः, युखग्रहणाथ मेतिह्य ( 
प्रयोगो ₹द-शब्दः, एवं ह तदा आसीदित्युस्यमाने सुखं तां ( 
परोक्षामपि जगता बीजावस्थां प्रतिपद्यते-युषिष्िरो द किट 
राजासीदिट्युक्गं यद्वत, इदमिति ग्याङृतनामरूपात्मकं साध्य ( 
¢ साधनटक्षणं यथावणितमवधीयते, तदिदंशब्दयोः परोक्ष ¢ 
्रत्यक्षावस्यजगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्यादेकत्रमेव परोक्ष | 
% परतयक्ष।वस्थस्य जगतोवगम्यते, तदेवेदम्‌, इदमेवच तद्यातु 
॥ मासीदिति । अथव सति नासत उदयत्तिनंसतो पिनाशः 
कायेस्पेत्यवधतंभवति । तदेवेभूतं जगत्‌ अग्याङृतेसत्‌ नाम 
(म्यामेवनाम्नारूपेणेवच, व्याक्रियत । व्याक्रियतेति कमकतृ { 
प्यागात्ततस्वयमेवासेव व्याक्रियत-पि आ अक्रियत-विस्पषटं 
नामरूपविोषावधारणमयोरदग्यक्तीमावमापद्यत-सामय्यादाक्षि 
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) नियन्तृकतेसाधनक्रियानिमित्तम्‌ । असो नमेति सबेनाग्ना 
विदोषाभिधानेन नाममात्र म्यपदिशति .। देवदत्तो यत्नदत्त 
इति वा नामास्येत्यसौनामा अयम्‌ । तथा इदिति श्कङृष्णा 
दीनामविरोषः । इदं श॒ङ्कमिदं कृष्णं वारूपमस्येतीदंरूपः । तदिदं 
अव्यां पस्तु,एतदिं एतस्मन्नपिकालठे नामरूपाभ्यमिव व्याक्रियते 
असोनामायमिदंरूपहति । यदथः सवेराश्चारम्भ,ः यसमिन 
विदयययास्वाभाविक्या कतेक्रियाफछाष्यारोपण्ण कता, यः कारणं 
सवस्य जगतः, धदातमके ` नामरूपे सखिरादिवसखच्छानूमर 
मिव फेनमग्याकृते प्यायते, यश्चताभ्यां नामषट्पाभ्यां विरक्षणः 
स्वतो निष्यञ्युडबुद्धमुक्तस्वभावः-स एषः अग्पाङृते आत्मश्रते 
नामरूपे व्यान, ऋय दिस्तम्बपयंन्तेषुदेरेष्विह करमंफला 
श्रये ष्वदानायादिमत्सुप्रविष्टः ॥ 





(द्ध 


 नन्वग्याङ्तं स्वयमेव भ्याक्रियतेत्युङ्प्‌, कथमिदमि 
दानीमुच्यते-पर एव त्राता अव्याकृतं व्याङुबेन्निह प्रविष्ट 
इति । नेष दोषः-परस्याप्यात्मनोऽव्याकृतजगदातमत्वेन विव 
क्षितलात्‌ । आक्षिप्तनियन्तृकतृक्रियानिमित्ते हि जगद्ग्याङरते 
व्याक्रियते व्यवोचाम । इदंशब्दसामानाधे रण्या अन्या 
कृतशंष्दस्य । यथेदजगानेयन्त्रायनेक कारकानि मित्तादिविशेष 
वद्ग्याङृतम्‌, तथा अपरित्यक्रान्यतमषिरोषषदेव तदव्याङ्तय्‌ 


अ अ अ अ क अ अ ८ क अ अ न अ अ मः 
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व्याकृताव्याकृतमात्रे तु विशेषः \ दृष्टश्च रोके विवक्षातः शाब्द 
# प्रयोगो ग्राम आगतो प्रामः शून्यः इति-कदाविदूभाम इष्देन 

निवास्मात्रविवक्षायां ग्रामः शुन्य इति राब्दप्रयोगो भवति 
| कृदाचिन्निवापिजनविवक्षायां भ्राम आगत इति, कदाचिदभय 
¢ विवक्षायामपि म्रामराब्दप्रयोगो भवति भ्रमं च न प्रविशे 
( दिति यथा-तदरदिदापि जगदिदं ्याकृतमव्याञते वेत्यभेद किव- 
क्षयामात्मानासनोभेवति व्यपदेशाः । तथेदं जगह सत्तिविनाया- 
त्मकमिति केवरजगदभ्यपदेशः । तथा "महानज आसा 
` अस्थूलोऽनणुः, "सएष नेति नेति" इत्यादि केवरास्म्यपदशः ॥ 


नच परेण व्यकत्रो भ्याङृतं सवतो ग्या सवेदा जगत्‌, 
स कृव्रमिह्‌ प्रविष्टः परिकरप्यते, अप्रविष्टोहि देशः परिच्छिन्नेन 
प्रवेष्टं शक्यते, यथा पुरुषेण ग्रामादिः, नाकाशेन किंचित्‌, नित्य 
प्रविषटतात्‌ । पाष।णक्षपादेवद्धमान्तरेणेते चेत्-अथापिस्यात्‌ 

नपर आत्मा स्वेनैव स्येण प्रविवेश, किं तर्हि, तस्स्थ एव 
। धमान्तरेणापजायते, तेन प्रविष्ट इत्युपचरयते, यथा पाषणे 
सरजोऽन्तस्थः सपः, नारिकेटे वातोयम्‌-नः ' तत्सृष् तदेवानु 
प्राविशत्‌" इति श्रतेः । यः खटा स भावान्तरमनापन्न एव का 

सृष्टा परचास्माविरादिति दिश्रूयते । यथा भुक्ता गच्छति ( 
इति भुजिगमिन््यियोः पृवोपरकालयोरितरेतरविच्छेदः अवि ¢ 
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शिष्टश्च कतो, तदिहापि स्यात्‌, नतु तत्स्थस्यैवभावान्तरोप 
जनन एतत्संभवति । नच स्थानान्तरेण वियुज्य स्थानान्तर 
संयागलक्षणः प्रवेशो निरवयवस्यापरिच्छन्नस्य र्टः । 
सावयव एव प्रवेदाश्रवणादिति चेत्‌, न, 'दिव्याद्यमूतंः पुरुषः" 
निष्कटं निष्कियम्‌' इत्यादि श्चतिभ्यः, सवै व्यपदेश्यधमषिशेष 
प्रतिषेधश्चतिभ्यश्च प्रतिनिम्बप्रवेदावदिति चेत, न, वस्तन्तरेण 
विप्रकृषीनुपपत्तेः। द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेतन, अनाधरितत्वात । 
नेत्यपरतन्त्रस्येवाशितस्य युणस्य द्रग्ये प्रवेश उपचयते, नतु 
ह्मणः स्वातन्त्यश्रवणात्तथा प्रवेश उपपद्यते । फटे भीजवादेति 
चेत्‌, न सावयवतब्द्धिक्षयोप्पत्तिबिनाशादिधमेवचचप्रसङ्गात्‌ । न 
वै धर्मवचं ब्रह्मणः, `“ अजोऽजरः ` इत्यादिश्रतिन्याय 

विरोधात्‌ । अन्यएवसेसारी परिच्छिन्न इह परविष्टं इतिचेत्‌ 
न, "सेयं देवतेश्चतः इत्यारभ्य "नामरूपे व्याकरवाणि ' इतितस्या ¢ 
एव प्रवेशव्याकरणकतेखश्चतेः । तथा ` तत्पृष्ा तदेवानु 
4 


९ च, 


ॐ अ ॐ कः कोः ॐ क अ अक अक अ कः क अ अ ऊकः 


प्राषिशात्‌ः "स एतमेव सीमानं विदा्येतया द्वारा प्रापद्यतः (सवां 
णिरूपाणि विचिष्यधीरो नामानिङृत्वाभिवदन्यदास्ते 
त्वं मार उत वा कुमारी तंजीणों दण्डेन वञ्सिः "पुरश्चक्रे ॥ 
दिपदः “रूपैरूपम्‌ ' इति च मन्त्रवणोन्न परादन्यस्य प्रवेशः । { 
प्विषटानाभितरेतरभेदात्यरानेकल्मिति चेत्‌, न, ! एको 
देवो बहुधा निविष्टः ` एकः सच्‌ बहधा विचार ' ` त्ममेकोसि { 


(1 ( ^ 


| +) 
७.० 
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वहननुप्रविष्टः' ‹ एकोदेवः स्वभूतेषुगूढः सवेग्यापी सवभूता 
न्तरात्ाः इव्यादिश्चतिभ्यः ॥ 


1 


रितत्तदनन्यत्वा् परस्य ससारित्मिति चत्‌, न, अराना 
याद्यत्ययश्ुतंः । सिटदुःसित्वादि ददानानेति चेत्‌, न, न 
छिप्यते खोकटःखन वाह्यः इति श्रते; । प्रत्यक्षादिविरोधा 
¢ | 

% दयुक्तमिति चत्‌, न, उपाध्याश्रय जनितविराष पिषयतवात्‌ प्रत्यक्षदेः। 
न्शदरषशरं पद्ये: ` ‹ वि्ञातारमरे केन षिजानीयात्‌ › ' अवि. 
# जञःतं विन्नत्‌ ' इत्यादिश्वुतिभ्यो न आलस्पिषयं विज्नानम्‌, किं 
¢ 

¢ 

४ 

# 

¢ 


# 
0 
¢ 
| परेरा उपपयते नोपपयत इति-तिष्ठत्‌, तावत्‌ प्रविष्टानां संसा 
¢ 
¢ 
¢ 


(५ 


ज्ञ, 

तारं बुद्धवयद्पाध्यात्पप्रतिच्छायाविषयमेव " सुखितोऽहं ? 
` दुःखितोऽदहम्‌ › हत्येवमादिप्रत्यक्षविन्नानम्‌, ‹ अयम्‌ अद्‌ › 
ति विषयेण विषयिणः सामानाधिकरण्योपचाराते, * नान्यदतो 
{ ऽसि इत्यन्यासर्पोतिपेधाच । देदावयवविरोष्यताच सुख 
# दुःखयोविषयधमेतम्‌ । ˆ आत्मनस्तु कामाय › इत्यालाथेलश्ुते 
¢ रयुक्तमिति चेत्‌, न, ` यत्र वा अन्यदिस्यात्‌, इत्यविया 
विषयात्माथताभ्युपगमात, तत्केन कैप्येत्‌, ‹ नेह नानास्ति 
¢ किंचन ` ' तत्र को मोहः कः शोकएकतमनुपरयतः › इत्यादिना 
विद्याविषये तत्तिषेधाच न आलसधमत्वम्‌ । ताकिकसमयविरो- 
¢ 


धादयुक्तमिति चेत्‌, न, युक्त्याप्यात्मनो दुःखित्वाुपपत्ेः न हि 


~ 5 र 


1 अ अ अक अम क क ककः 
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¢ दःखेन प्रतयक्षविषयेणा-गनो विरोष्यत्य , प्रतयक्षाविषयत्वात्‌ । 
आकरास्यशदगुणवत्ववदासममो दुःखित्वमिति चत्‌, न, एक 
प्रत्ययविषयत्वानुपपत्तेः । नहि सुखग्राहकेण प्ररयक्षविषयेण प्रत्य 
येन॒ नित्यानुमेयस्यालनो विषयीकरणमुपप्यते 1 तस्य च 
9 बिषयीकरणअलत्मन एकतादिषय्यमावप्रसङ्गः । एकस्यैव 
¢ विषयविषयित्म्‌, दीपवदिति चेत्‌, न, युगपदसंभवात्‌, आल 
न्यंशानु एपत्तेश्च । एतेन विज्ञ नस्यग्राद्यग्राहकतवं प्रत्युक्तम्‌ । 
प्रत्यक्षानुमानविषययोश्च टुःखामनोगेणगुणिते न अदुमानमर 
| दुःखस्य नित्यमेवप्रतयक्षविषयत्वात्‌, सूपादिस्तामानाधिकरण्याच, 
% मनः संयोगजतवऽप्यात्मनि दुःखस्य, सावयवत्वविक्रियावता 
¢ नित्यतप्रसङ्भत्‌ । न ह्यविकृत्य संयोगिद्रव्यं गुणः कथिदुपयन्‌ 
अपयन्वा दृष्टः कचित्‌ । नच निरवयवं विक्रियमाणं दष्टं कचित्‌. 
अनित्यगुणाश्चयं वा नित्यम्‌ । नचाकाश आगमवादिभिनित्य 
। तयाभ्युपगम्यते,। न चान्यो दृष्टान्तोऽस्ति. । क्रियमाणमपि 
तस्त्ययानिवृततेः नित्यमेवेति चेत्‌, न, द्रव्यस्यावयवान्यथ।तव 
व्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः । सावयवत्वेऽपि नित्यत्वमिति चेत्‌, 
ं न, सावयवस्यावयवसंयागपूवेकतेसति विभागोपपत्तेः । वजा 
¢ दिष्वदशैनान्नेति चेत्‌, न, अनुमेयत्वास्संयोगपृरवैलस्य । तस्मान्ना 
# ननो दुःखायनित्यय॒गाश्रयत्वोपपक्तिः । परस्यादुःखितेऽन्यस्य 
च दुःखिनोऽभावे दुःखोपशमनाय शास्रारम्भानथस्यामेति चेत्‌, 


(न 
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न्‌, अवियाभ्यारोपित दुःसित्वभ्रमापोहाभत्वात-जासमनि प्ररत § 
संस्यापूरणमप्रमापोहवत्‌, -करिपतदुःख्यात्माभ्युपगमा् ( 
 जरसूया दिपरतिमिम्बवत आ्मपरवेराश्च प्रतिविम्बवत्‌ ग्याङृते ¢ 
काये उपलभ्यतम्‌ । प्राय॒दत्तेरनुपठन्धभात्मा प्शात्का्ये च ( 
सृष्टे व्याकृते बुद्धेशन्तरुपटम्यमानः, सयां दिप्रतिनिभ्बवजरादौ 
॥ कार्यं सृष्टा प्रविष्ट इव रक्ष्यमाणो निर्दिस्यते-स एष इह प्रषिष्ट 

| ततपृक्षातदेवानुप्राविरात ` ` स एतमेवसीमानं विदा्येतयाद(र 
प्राप्यत ` ` से्देवतेक्षत ₹न्ताहमिमास्तिसोदेवता अनेनजीवे- & 
 नात्मनालु्रिर्य ° इत्येवमादिभिः । नतु सवेगतस्य निरषयवस्य ( 
दिग्देश काठान्तरापकमणप्रािक्षणः प्रवेशः कदाचिदयप्युपपद्यते । | 

नच परादालनोऽन्थोस्ति्र्ट नान्यदतोऽस्तिद्रष्ट्‌ " " नान्य- 

दतोऽस्तिशरोत्‌  इत्यादिश्वतेः-इत्यवो चाम । उपलभ्य 
¢ सृश्टप्रवेशस्थित्यप्ययवास्यानाम्‌, उपरब्धेः पुरुषाथतश्रवणात्‌- 
आमानमेवावेत्‌' ' तस्मात्तत्सयेमभवत्‌' 'ब्रहमविदापरोति परम्‌ { 
¢ ` सयो ह वै तत्रमं तरह बेद ब्रवभवति ` आचायेवार्‌ पुरुषो वेदः ( 
¢ ˆ तस्य तावदेव चिरम्‌" इत्यादिश्चतिभ्यः, "ततो मां तततो { 
ञाता विसतेतदनन्तरभ्‌” "तदधयभ्यं सविद्यानां प्राप्यते ¢ 
४ हस्तं ततः शत्या स्तिभ्यश्च । भेद ददोनापवादाच्च, 
सुश्चादि वाक्यानामाल्ेकत्वदश्ेनाथपरत्वोपपत्ति तस्मा- ऽ 
त्का्यस्थस्योपरभ्यलखमेव प्रवेश इत्युपचग्रते ॥ । 


~) र श क द ~ 


¢ 
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॥ आनखमेभ्यः-नखाग्रमयदमातनरचेतन्यमुपटम्यते । 
# तत्र कथमिदप्रविट इत्याह--यथा छोके, श्ुराने श्षुरोधीयते 
अस्मिन्निति ्षुरधन तस्मन्नापितोपस्कराधाने, क्षुरः अन्तस्थ 
उपरम्यते-अवहितः प्रवेशितः, स्यात्‌ यथा वा विशम्भरः अभिः- 
विश्वस्य भरणात्‌ विदिंभरः कलाय नीडे अग्निः काष्टादो, अव 
हितः स्यादित्यनुषतेते, तत्र हि स ॒मथ्यमान उपरम्यते । यथ 
च क्षुरः क्षुरधान एक देशेऽवस्थितः, यथा चागिनिः काष्ठादौ सवंत 
व्याप्यावस्थितः, एवं सामान्यतो विशेषतश्च देह सेग्याप्याव- 
स्थित आत्मा, तत्र हि स प्राणनादिक्रियावाय्‌ दशोनादिक्रिया 
वश्वोपलभ्यते । तस्मात्‌ तत्र एवं प्रपिष्ट तम्‌ आलानं प्राण 
नादिक्रियाविशिष्टम्‌ , नपरयन्तिनोपलभन्ते । नन्पप्राप्प्रति 
षेधोऽयम्‌- तेनपद्यन्ति ” इति दशनस्याप्रकृतत्वात्‌ ' नेष 
दोषः सृष्ट्यादिवास्यानामासेकत्वप्रतिप्यथेपरत्वालङृतमेव तस्य 
दरीनम्‌ › ‹ रूपंरूपं प्रतिरूपोबभूव तदस्यरूपं प्रतिचक्षणाय ` 
हृति मंत्रबणौत्‌ । तत्रप्राणनादिक्रियाविरे टर दशने देत॒माह 
अङ्रत्लरः असमस्तः, हि यस्मात्‌, सः प्राणनादिक्रियाविशिष्टः । 
कुतः पुनरङृतस्नलमिति, उच्यते-प्राणन्नेव प्राणनक्रियामेथकुषेन्‌ , 
प्राणोनामप्राणसमास्यः प्राणामिधानो भवति, प्राणनक्रियाकतृ 
लादि प्राणः प्राणितील्युच्यते, नान्यांक्रियाकुर्वन्‌-यथा रवकः 
¢ पाचकहति तस्माक्तियान्तरविशिष्टस्यायुपसंहारादङृत्स्नो { 


५ अ थ ० ८ न अ अ अ अः अ अ अ > 


क र क क ८ अ ० 
> निति ॥ 
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हि सः । तथा वदन्‌ वदनक्रियां वेस्‌, वक्तीति वाक्‌ परयव्‌ 
चक्वः, चष्ट इति चक्षुः दरष्टा भरण्वच्‌ भरणोतीति श्रोत्रम्‌ । प्राणन्नेव 
णो वदन्वा, इत्याभ्यां ` क्रियाशक्लयद्धवः प्रदशितो भवति । 
परयंधरघ्वः भ्रण्व्चश्रोत्रम्‌ * इत्याभ्यां विज्ञान शक्द्यद्धवः प्रदद्थते, 
नापरूपवि ्यलाद्विज्ञानशक्तेः । श्रोत्रचध्चषी विज्ञानस्य साधने, 
विन्नानंतु नामरूपसाघन नहि नामरूपव्यातरिकत विज्ञेयम 

तयोश्रोपलम्भे करणं चक्षुःश्रोत्रे । क्रिया च नामरूपसाध्य 
प्राणसमवायिनी, तस्याः प्राणांश्रयायाः अभिव्यक्तो वाङ्करणम्‌, 
तथा पामिपादपायुपस्थास्यानि, स्वैषामपलक्षणा्थां वाक । एत 
देवहि सवं ग्याशृतम्‌-' चरयेवा इदं नाम सूपं कम › इति दहि 
वक्ष्यति । मन्वाना मनः-पनुते इति ज्ञानराक्तिषिकासानां साधारणं 
करणं मनः-मनुतेऽनेनेति, पुरुपस्तुकतांसन्मन्वानो मन इद्युच्यते 
तान्येतानि प्राणादीनि, अस्यासमनः कमेनामानि कर्मनानिनामानि 
कपमेनामान्येव नतु वस्तुमात्र विषयाणि,अतो न कृत्लात्मवस्तवद्ो 
तकानि-एवं ह्यसावात्मा प्राणनादिक्रियया तत्तक्कियाजनितप्राणादि 
नामरूपाभ्यां प्याक्रियमाणो वयोत्यमानोऽपि । स योऽतः अस्मा 
त्ाणनादिक्रियासयदायात्‌, एकेर्केप्राणं चक्षुरिति वा विरिष्टमनेष 
संहतेतरविरिष्टक्रियातममक्‌, मनसा अयमासेतयुपास्ते चिन्तयति 
न सवेद नसजानाति ब्रह्य । कस्मात्‌ अकरतस्नो ऽसमस्तः हि यस्मात्‌ 
एष आसा अस्मात्राणनादिसमुदायात्‌, अतः प्रविभक्तः, एकैकेन 
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विशेषणेन विशिष्टः, इतरथमान्तरानपसंहरात्‌-भवति । यावदय 
मेवे बेद- पश्यामिः श्रृणोमि श्पूरामि' इति वा स्वभावग्रबति 
विशिष्टे वेद, तावदञ्जसाकरत्पनमात्मानै न वेद ॥ 


कथपुनः पदयन्वेदेत्यार-आममेत्यव आसरति-प्राणादीनि 
शेषणानियान्युक्तानि तानि यस्य सः। आप्नुवस्तान्यालयुच्यते 
तथा छृतस्नविरेषोपसदारी सच्‌ इृत्स्नोभवति ¦ वस्तुमात्र 
रूपेण दि प्राणाद्पाधेविरेपक्रियाजनितानि विशेषणानि व्याप्रोति। 
तथा च वक्ष्यति-ध्यायतीव टेखायतीव' इति । तमादासरत्ये 
पोपासीत । एवं ङ त्खो ह्यसो खेन वस्तुरूपेण गृह्यमाणो भवति । 

प्मात्छरत्ल इत्यारोक्याह-अत्रास्मिन्नातनि, दि यस्मात्‌ निरं 
पाथिके, जलटघ्युयप्रतिविम्बमेदा इवादित्ये, प्राणादपाधिङकता 
विरोषाः प्राणादिकमजनामामेधेया यथाक्ताद्येते, एकमभिन्नताम्‌, 
भ्‌ 


निति प्रतिप्चन्ते ॥ 


~ ्ः 


' आसमेयवोपासीत ` इतिनापूवषिधिः, पक्षेप्राप्ठतात्‌ । 
यत्साक्षादपरोक्षादुद्य ` ` कतमआसेति- योऽयं विज्ञानमयः ' 
येवमाय्ात्मप्रतिषादनपराभिः श्रुतिमिरासमविषयं विज्ञानम॒सा 
दितम्‌ ` तत्रासस्वरूपवि्नानेनेव तदिषयानात्माभिमानबु 
कारकादिक्रियाफलाध्यारोपणासिका अव्रियानिवतिता, तस्यां 


अक कअ अ ॐ अ अ) कोः कि) ) क क क अ क क कक कक 


¢ 


1 (~ 1 ~ ~ 1 
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निवतितायां कामादिदोष।(नुपपततेरनातसमचिन्तानुपपत्तिः, पारि 
रोष्यादात्मचिन्तेव ! तस्मत्तदुपासनमस्मिन्पक्षे न विधातस्यम्‌, 
[पलात्‌ । 


तिष्ठतु तावत्‌-पाक्षिक्यातमोपासनप्राधषिनित्यापेति । अपू, 
विधिः स्यात्‌, ज्ञानोपासनयोरेकतवे सत्यप्रा्षत्वात्‌, " न स वेद्‌ 
इति विज्ञानं प्रस्तुत्य ` आलस्मेसयेवोपासीत * इव्यभिधानादेदो 
पासनशबव्दयोरेकाथेतावगम्यते । “भनेनद्येतःसवकेदः (आसान 
मेवावेत्‌* इत्यादिश्चुतिभ्यश्च विज्ञानमुपासनम्‌ । तस्यं चा प्राप्त 
त्वादिः्यरेवम्‌ । न च सवरूपान्वास्याने पुरपप्रृतिरुपपदयते 
तस्मादपूवंविधिरेवायम्‌ । कमविधिसामान्याच-यथा ˆ यजेत 
ˆ जुहुयात्‌ ; इत्यादयः कमविधयः, न ते रस्य ˆ आसमेव्यवो 
पासीत ` ` आसवा अरेदृ्व्यः ` दव्याद्यातमोपासनविधेबिशेषो 
ऽवगम्यते । मानसक्रियाताच विन्ञानस्य-यथा ' यस्येदेवताये 
गृहातम्‌ स्यात्ता मन्ता ध्यायेद्रषटकरिष्यन्‌ ' इत्यायामानसी 
क्रियाविधीयत्‌, तथा ` आस्यकोफासीत › ' मन्तव्योनिदिष्या 
सितव्यः' इत्यायाक्रियेव विधीयतेक्ञानासिका ` । तथावोचाम 
वेदोपासनशम्दयोरेकाथंलामिति ।.भावनांरात्रयोपपचेश्र-यथाटि 
ˆ यजेत ` इत्यस्यांभावनायाम्‌, किम्‌ ९ केन ९ कथम्‌ १ हा 
¢ भान्या्याकक्षापनयकारणमंरात्रयमवगम्यते । तथ। ` उपासीत 


मी भी भी ५ ~ 1 1 


मेः येः किः कके अ? ओके केः अ तक क्‌ 
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१ 
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॥ 
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 इत्यस्यामपिभावनायां विधीयमानायाम्‌ , किमुपासीत ९ केनोपा- { 
सीत १ कथञुपासीतशइत्यस्यामाकाक्षायाम्‌, ` आसानमुपासीत ! 

: मनसात्यागव्रह्यचयेरामदमोपरमतितिक्षादीतिकतेव्यतासंयुक्तः ` ¢ 

` इत्यादिशसणेव समथ्यतेअंरोत्रयम्‌ । यथा च कृत्स्नस्य दरोपूण 

; मासादिप्रकरणस्य दरोपूणेमासादिविष्ुदेरातवेनापयोगः 

; भोपनिषदात्मोपासनप्रकरणस्यातमोपासनविध्युदेशतवेनेवेपयोगः । 

: ‹ नेतिनेति `  अस्थूटम्‌ › “ एकमेवादि तीयम्‌  ‹ अरानायाय- 

तीतः ` इत्यवमादिवाश्यानामुपास्यात्मस्दरूपविरोषप्तमपणेनोप 

योगः । पएटेच मोक्षोऽविद्यानिव्रत्तिवा ॥ 


अरे वणयन्ति--उपासनेनामविषये विरिष्टं विज्ञानान्तरं 


(4 

(॥ 

( 

4 

| 

(4 

। | 
| भावयेत्‌, तेनातमान्नायते, अविया निवतेकं च तदेव, नात्मविषयं ( 
| 

(4 

6 

( 

(4 

6 


# 
‡ वेद्वास्यजनितं विज्ञानमिति । एतस्मिभर्थवचनान्यपि-' विज्ञाय 
रां कुत › 'दरष्टभ्यः श्रोतष्योनिदिष्यासितव्यः › 'सोन्वेष्टम्य 
॥ 


विजिज्नासितम्यः' इत्यादीनि ॥ 
न अथोन्तराभावात्‌ । न च आत्मेत्येवोपासीत ` इत्यपूवैविपि 
% कस्मात्‌ १ आलमस्वरूपकथनानासमप्रतिषथवाग्यजानेतिन्नान 
ग्यतिरेकेणाथीन्तरस्य कर्तव्यस्य मानसस्य बाह्यस्य वामावात्‌ । 

त्रि विधेःसाफस्यम्‌, यत्र॒ विधिवाक्यश्रवणमात्रजनित 


(न 
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॥ विह्ञानव्यतिरेकेणपुरुषषवृक्तिपम्यते--यथा ` दरपूणमासाभ्यां | ४ 
¢ स्गेकामोयजेत '` इययेवमादौ । नहि दरीपूणेमासविधिषाक्य [ 
॥ जनितविन्नानमेवदरोपूणमासानुष्टानम्‌ । तचाधिकाराय- { 
# पेक्षानुभावि \! नतु ` नेतिनेति ` इत्याययासमपरततिपादकवाक्य 
॥ जनितविज्नानव्यतिरेकेण दरोपूणेमासादिवत्पुरूषव्यापारः सैभव- 
ति, स्वेव्यापारोपरामदेतुतात्तद्याक्यजनितपिज्ञानस्यनद्यदासैन 
विन्न प्रवृत्तिजनकम्‌ ' अबग्रह्मानाप्मविज्ञाननिवतेकत्वाच 

कृमवाद्वितीयम्‌ * ' तत्वमासे' इत्येवमादेवास्यानाम्‌ न च 
तननिवृत्तो प्रवृत्तिरूपपट्ते विरोधात्‌ । वाक्यजनित 
विज्ञानमातरान्नाक्ह्यानात्मविज्ञाननिवृरत्तिरिति चेत, न, ' तत्मि 
` नेतिनेति : ` आवेदम्‌ › ` एकमेवादितीयम्‌ 


॥ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

्हवेदमसृतम्‌ ` ' नान्यदताऽसतिद्रष् ` ' तदेव बऋ्यतंिदि 
इत्यादिवाक्यानां तदादित्वात्‌ । द्र्टम्यविधेविंषयसमपैकाण- 
| 

¢ 
# 





जः 


तानीति चेत्‌, न, अथान्तराभावादिल्युक्छोत्तरत्ात--आत्मवस्तु 
स्वरूपसमपकेरव . वाक्यैः ` ततमति इत्यादिभिः भरवणकाट एव 
तदशेनस्य इतताद्रदृ्टव्यविधेनोनुष्टानान्तरं कतेग्य 
भिद्युक्ताच्तस्मेतत्‌ । आलमखद्एदा् नमत्रेणात्मविन्नाने ^ 
विधिमन्तरेण न प्रवतेत इति चेत्‌ , न, आत्मवादिवाक्यश्रवणे । 
नामविज्ञानस्य्जानतत्वाः -किंमोः कतस्य करणम्‌ । तच्दू- $ 
वणेपिन प्रवतत इति चेत्‌ , न, अनवस्यप्रसद्गात्‌--यथात् ¢ 


नक कक रक्कः न 
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वादिवाक्याथेश्रवणे विधिमन्तरेण न प्रवर्तते, तथा विध- 
वाक्यधेश्रवणेऽपि विधिमन्तरेण न प्रवर्तिष्यत ईति 
विध्यन्तरापिक्षा, तथा तदथेश्रवणेपीत्यनवस्था प्रसज्येत 
वाक्यजनितामन्ञानस्छति संततेः श्रवणविज्ञानमात्राद्था 
न्तरतमिति चेत, न, अथंप्रा्ततात--यदेवासप्रतिमदक 
वाक्यश्रवणादासविषये वि्ञानञ्यद्यते, तदेव तदुत्पयमानं 
तद्विषये मिथ्याज्ञान निवतेक्देवोखयते, आलमविषयपिथ्यान्नान 
निवृत्तो च .तसमवाः स्मृतयो नभवन्ति स्वामाविग्योऽनासम 
| वस्तुभेदविषया; अनभेखावगतेश्च--जत्मावगतो हि सत्याम्‌ 
अन्यदरस्तु अनथेत्वेनावगम्यते, नित्यदुःखा शुद्धथादिबहूदोष 
वत्वात्‌ आसमवस्तुनश्च तदिलक्षणतात्‌, तस्मादनासविज्न 
| स्मृतीनामातमावगतेरभावप्रा्ति, पारिरेष्यादासमेकलविन्नान 
# 


‡ 


(2 
ॐ कथ ककः अ कः (> ^ - ++ (ममी 


कक > 


स्तित्तततरथत एव भावाज्नविधेयत्रम्‌ शोकमोदभयायासादि £ 
दुःखदोषनिवतैकत्याच तस्मृतेः--पिपरीतङ्नानप्रमवो हि शोक { 
| मोहादिदोषः, तथा च तत्रकोमोहः, विद्वान्न भिभेति कुतश्चन 
। अभर्यवैजनकमापोऽसि भिद्यते हदयप्रासथिः इत्यादिश्रुतयः 
 निरोधस्तद्येथान्तरमितिषेत--अथापिस्याचितोघृत्तिनिरोधस्य वेद 
| वाक्यजनतात्मविन्ननादथान्तरतात्‌, तन्त्रातरेषु च कत्य 
तया अवगततवाधेयत्मितिचेत्‌-न, मोक्षसाधनतेनानवं 
9 गमात्‌ । नहि वेदान्तेषु बऋह्यात्मविन्नानानत्पतयरमपुरषाथ 


(~ द ए ह~ श~ 





(व क 





वान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १२७ 
क म अ क क क की 296 9 


साधनलेनावगम्यत-आत्मानमषावेत्तस्मात्तत्सवेमभवत्‌ गदयत्रि 
दाोतिपरम्‌, स यो द पैतत्परमं ब्रह्मवेद बदयोवमवति आचायवान्पु ॥ 
रुषावेद › ' तःय तावदेवचिरप्र ' अभयं हि वैगह्यभवति। य एवैवेद 
(८ 
(4 


नीद 


ह्व्यवमादिश्वुतिशतेभ्यः । अनन्यरसाधनलाच्च निरोधस्य 
न॒ द्यासवि्नानतत्स्खतिसंतानेव्यतिरेकेणचित्तवरत्तिनिरोधस्य 
साधनमस्ति । अभ्युपगम्पेदमुक्तम्‌ , नतुत्र्मविक्नानम्यातिरेकेण ( 
अन्यत्‌ मोक्षसाधनमवगभ्यते । आकाङ्घाभावाचभावनाभावः ( 
यदुम्‌ ` यजत › इयादोकिम्‌ ९ केन १ कथम्‌ १ इतिभावना £ 
काङ्कायाम्‌ फएटपताधनेतिकतेव्यताभिः आकाद्कापनयनं यथा, 
तद्रदिहाप्यात्मािन्नानाविधावप्युपपद्यत इति तदसत्‌, एकमेवा 
द्वितीयम्‌ ˆ तत्वमि * ` नेतिनेति ` ` अनन्तरमवाह्यम ' 
अयमात्मात्रह्म इत्यादिवा्याथविन्ञानसमकालमेव ( 
काङ्घाविनिवृततेः। न च वाक्याथिन्नाने विधिप्रयुक्तः प्रवर्तेते 
विध्यन्तरप्रयुक्तौ चानवस्थादोषमवोचाम । नच एकमेवा ( 
दितं इत्यादिवाक्येषु विधिरवगम्यते, आत्माखरूपान्वा 
रूयाने नेवावसितत्वात्‌ । वस्तुस्वरूपान्वास्यान मात्रलादमामाण्य { 
मितिचेत्-अथापि, स्यात्‌ , यथा सोऽरोदीद्यदरोशततदुदरस्य 
रदरत्वस इत्येवमादो वस्तुस्वरूपान्वास्यानमात्रलादपामाण्यस्न, ( 
( 
{ 


एवमात्माथेवाक्यानामपीति चेत-न विशेषात्‌ । नवाश्यस्य 
वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वास्यानं वा प्रामाण्याप्रामाण्यकारणम्‌ 


(नमी 00 - - प-४९ 
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तरि, निश्चितफख्वदिङ्गानो यादकतम, तयत्रास्ति तसमाण 
वाक्य, यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ । किंच, मोः १ पृच्छामस्वाप् 
आल्मसखरूपान्वाक्यानपरेषु वास्येषधु फटखवनिश्िते च षित्नान 
मुखदयते, नवा उत्यते चेत्‌, केथमप्रामाण्यमिति । किं षन पर्यस्य ( 
शि्याशओोकमोहभयादि संसारवीजदषनिपृर्सिविज्नानफल्प्‌ ९ 
नश्रृणोषिवा फिप्र-तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः मंत्र 
# पिदेवास्मिनासवित्सोहभगवः रोचामि ते माभगवाञ्चोकस्य £ 
| पारंतारयत्‌ इत्येवमायपनिषद्वास्यरतानि १ एवैवियते किम्‌ 6 
¢ सोसर्दात्‌ इत्यादिषुनिश्ितं फएख्वचविन्नानम्न॒ । नचेद्धियते 
अस्वपरामाण्यम्‌, तदप्रामाण्ये, फएटवन्निश्चेतविज्ञानोत्पादकस्य ६ 
6 
६ 
( 
4 
{ 
6 


केः 


{ 
% 





¢ 

॥ किमित्यप्रामाण्यं स्यात १ तदप्रामाण्ये च दर्घपूर्णमासादि 
वाक्येषु च कोविश्रम्भः १९ ननु दशपूणेमासादिवाक्यानां 
% पुरुषप्रदत्तविज्नानोत्पादकलासामाण्यम्‌ , आत्विज्नानवास्येषु 
तन्नास्तीति, सत्यमेवम्‌, नेष दाषः, प्रमाण्यकारणोपपत्तेः 1 । 
। प्रामाण्यकारणं च यथोक्तमेव, नान्यत्‌ । अटखकारश्चायम्‌, यत्‌ 
$ सवैपदृत्तिवीजनिरोधफलवदि्ञानोतयादकल्व आमप्रति 
{ पादक्वास्यानाम्‌, न अप्रामाण्यकारणम्‌ । यत्तक्तप्‌ ' त्रिज्ञय 
9 प्रतनं कर्षत, इत्यादिवचनानांवाक्याथेविज्ञानम्यतिरेकेणो 
| पासनाथेत्भिति, इत्टभतत्‌, किंतु न अपूवेविभ्ययेता पके प्रासस्य 
¢ नियमाथतेव । कथं पुनरुपासनस्य पक्षाः, यावता 


भ अ अ अ क) अ अ कः 
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¢ पारिरेष्याद(समवि्नानस्णतित्ततिनिवयेवेत्यभिहितमर्‌ ९ बाहम्‌- 
यथप्येवम्‌, शरीरारम्भकस्य कमणो नियतफठ्त्वात्‌ सम्य 
% सन्नानपरा्तावपि अवदयभाविनी प्रवृत्तिवादमनःकायानाप 
लब्धवृत्तेः कर्मणो बटीयस्वात्‌-सुक्तेष्वादिपन्रात्िवत्‌, तेन पक्षे 
# पराप्तं ज्ञानप्रततिदोवस्यमर । तस्मात्‌ त्यागवेराम्यादिसाधन 
¢ बरावलम्वेन आमविज्ञानस््ातिसंततिनियन्तव्या भवति, 
नत्वपूवौ कतंव्या प्रा्षत्रात्‌-इत्यवोचाम । तस्मासमाप्विज्ञान 
¢ स्मृतिसताननियमविध्यथानि ‹ विज्ञाय भरं ङर्वीत' इत्यादि 
# वाक्यानि, अन्या्थासंमवात्‌ । ननु अनात्मोपासनामिदम्‌, इति 
६ शब्दप्रयोगात्‌, यथा प्रियमित्येतदुपासीतः इत्यादोनप्रियादि 


/ 
4 
(4 
4 
६ 
६ 
६ 
गुणा एवोपास्याः, किंत भरयादियणवस्माणायेवोपास्यम्‌, ( 
(4 4 


दुक २ 


था इहापि इति- परालसशब्दप्रयोगात्‌ आसमयणवदनासम 


¢ 
८ 


¢ वस्तु उपास्यमिति गम्यते, आतमोपास्यत्रवाक्यवेलक्षण्याच- ( 
रेण वक्ष्यति-* आलमानमेवलोकमुपासीत ' इति, तत्र च ( 
वाक्ये, अप्पे बोपास्यतेनामि परतः, हितीया श्रवणात्‌ जसा 
व इति, इह तु न द्वितीया श्रुयते, इति परश्च आसशब्द्‌ः- { 
# 
॥ 
॥ 


ऋका 


के 


आसेत्येवोपासीत ः इति, अतोन आतमापास्यः, आत्ः युण- 
श्वान्यः-इति त्ववगम्यते । न वाक्यशेषे आतन उपास्यत्वे £ 
नावगमात्‌, अस्यैव वाक्यस्य शेषे आत्मेोपास्यते नावगम्यते 8 
‹ तदेतत्पदनीयमस्यसर्व॑स्य › यदयमात्मा अन्तरतरं यदय 


द क अ अ क अक अ क क ॐ 
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माला  जत्ानमेषाबेत्‌ इति । भरविषटस्यदशनप्रतिपेधादनुपा 
# स्यत्वाभितिचेत यस्यात्मनः प्रेरारक्तः, तस्थवदरनेचायते-ते न | 
# पश्यन्ति इति प्रकृतोपादानात्‌ तस्मादात्मनोऽनपास्यत्यमेषेति चेत्‌ 6 
न, अङरृतस्नतदोषात्‌ । दशोनप्रतिषधोऽङत्स्नत्वदेपाभिप्रामेण, 
¢ न-आमोपास्यतप्रत्तिषेधाय, प्राणनादि कियापशेष्टलेन विशेष 
णात्‌ आत्मनश्रेहुपास्यतमनमिमेतम्‌, प्राणनायेकैकक्रियाविरि 
% स्यारमनोऽकरस्नत्वर्वचनमनयथकंस्पात- 'अकृरंस्नोद्येषोऽतएकेकेन 
¢ भवतिः । इति । अतः अनेकैक विरिष्टस्तासा कृत्नतादुपास्य 
एवेतिसिद्धम्‌ । यत्खालमशब्दस्य इति-परः प्रयोगः, आसमशब्द 
% प्रत्यययोः आत्मतत्वस्यपरमाथतोऽविषयवतज्ञापनार्थम्‌, अन्यथा 
आलसानमुपासीतः इत्येवमवक्ष्यत्‌ , तथा च अर्थात्‌ आसनि 
# राब्दपरत्ययावनङ्ञतौस्याताम्र, तनानिष्टप्‌- नेतिनेति चिन्न 
तारमरेकेनविजानीयात्‌ अविज्ञातं वि्नात्‌ः यतोवाचानिवतन्ते 
# अग्राप्यमनसासदः इत्यादिश्वुतिभ्यः । यत्त आसानमेवटोक 
¢ मुपासीत' इति तत्‌ अनास।पासन प्रसङ्गनिवृत्तिपरतात्‌ न 
वाक्यान्तरम्‌ ॥ 

| 
। 


अनिकज्गतत्सामान्यात्‌ आला ज्ञातव्यः, अनासा च 
तत्र कस्मादास्मोपासन एव यतर आस्थीयत-आस्मेत्येवा पासीत 
इति, नेत्तर विज्ञाने इति, अत्रोच्यते-तदेतदेष प्रकृतम्‌, पदनीयं 


न अ अ अक अ (क अ कको अको अ, क क अक अ 
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गमनीयम्‌, नान्यत्‌, अस्यसक्स्येति निधरणाथां ष्ठी, असि ( 
{ न्पवेसिमक्निखथेः, यदयमात्मा यदेतदासतत्वम्‌, किन विन्नातव्य- $ 
मेवान्यत्‌ । न क्क तरर. ज्ञ(तम्यतेऽपि न प्थम्त्ानान्तरमपेक्षते ( 
{ आसलज्ञानात्‌, कस्मात १ अनेनात्मना ज्ञातेन, ष्टि थस्मात्‌ एतत्स १ 
वृभनातजातम्‌ अन्यद्यत तत्स्य समस्तम्‌, देद जानाति । नन्व 
¢ (4 
( 4 

६ 
( ( 


कन्न 


नय्नानेनान्यन्नज्ञायते इति, अस्य परिद्यारं दृन्दुभ्यादिप्रन्थेन 
व्यामः \ कथं पनरेतत्पदनीयमिति, उच्यते-यथा द बे लोकं, पदेन 
 गवादिखुराङ्कितोदेशाः पदमिलयुच्यते, तेन पदेन-नषटे विवित्सितं 
पद पदेनान्वेषमाणः अनुविन्देत्‌ लभेत, एषपासनि रन्ये सवेमनु 
टभते इत्यथः ॥ 


छः 
ऋ 


आलनोद्यरभो ऽज्ञानमेव, तस्मात्‌ ज्ञानमेवासनां छामः ॥ 


¢ 
| 
# नन्वातनिज्नाते सवेमन्यञ्ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कर्थला 
(4 
( 
¢ न अनाललमवत्‌ अप्रापमरातिरक्षणजालसलामः, रष्ड रन्ध 


4 
¦ 
ोऽप्रकृत उच्यते इति, न, ज्ञनटाभयरेकाथतस्य षिवक्षितत्वात्‌ । ( 
६ 
( 


1, 
। ययोर्भैदाभावात । यत्र ह्यालसनौोऽनातमा रम्धव्यो भवाति 
| तत्रास र्धा, रब्धग्योऽनात्मा सचाप्राप्ः उर्फाययादि 
क्रियाग्यवदहितः, कारकव्िशेपोपादानेन करियाविरेषमुलाद्य । 
रुब्धव्यः । सत्प्रापपातिलक्षणोऽनित्यः, मिथ्याज्ञानजनित + 
(9 स्वपुत्रा्छामवतः । अयेतृलदिपरीत ¢ 


(न अ अ क अ) अ क के कि केकः ^ 
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आता । आत्लादेवनोलावादिक्रियाग्यवहितः । निव्यञ- 
ग्धस्वरूपतेऽपि अविद्यमान म्यवधानम्‌ । यथागरृह्यमाणाया अपि { 
शुक्तिकाया विपर्ययेण रजताभासाया अग्रहणं विपरीतज्ञान ्यव 

६ 


"मीम 


धानमात्रम्‌, यथा रहण ज्ञानमात्रमेव, विपरीतज्ञानव्यवधाना 
पाहाथताज्ज्ञानस्य, एवमिदाप्यासनोऽखाभः अविदयामात्र व्यव 
धानम्‌, तस्मादिधया तदपोदनमात्रमेवखाभः, नान्यः कदाचि ( 
प्युपपयते । तस्मादासखामे ज्ञानादथान्तरसाधनस्य आन 
वक्ष्यामः । तस्मान्निराराङ्मेव त्ञानखाभयोरेकाथले विवक्षन्ना 
नानं प्रकृःय-अनुविन्देतः इति विन्दतेखीभाथतात्‌ ॥ 


मन 


के. 


(4 
(4 
गुणविज्नानफरमिदमुच्यते-यथा-अयमासमानामरूपारपर 
वेरोन स्यातिगतः आत्मत्यादिनामरूपाभ्याम्‌, प्राणादिसद्यते च 
दखोकं प्रा्वाच्‌-इति-एवम्‌, यो वेद, सः कीर्तिस्यातिम्‌, र्टोकं 
च सधातमिष्टेः सह, विन्दते टभते। यद्वा यथोक्तं वस्तु यो वेद, 
मुमुश्रणामयपक्षितं शीतिराग्दितमेक्यक्नानम्‌ तफटर्खोकशयितां 
मुक्तिमाप्नोति-इति मुख्यमेवफटम्‌ ॥ 


नक सवअ ॐ 


। हद्‌ ए; कथमऽव्याये चतुथे काहणे 
| दशमो म्रः 
| 





॥ 
6 
( 
( 
( 
( 
( 
6 
6 
( 
( 
ध 


ब्रह्य वा इदमग्र आसीत पमानमेवावेत्‌ । अं बह्मास्पीति। 


(म मी भभ भअरजअभररररर9अ्र्््र् 
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¢ तस्मात्तत्सवंमभवत्त्योयोदेवानां प्रस्यबुष्यत स एव तदभवत्तर्षीणां & 
तथ। मनुष्याणां तद्धेतत्पश्यनृषिवोमदेवः प्रतिदेहं मनुरभवं 
९ सुयेश्चेति । तदिदमप्येताहं य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति सद * £ 
सवं भवति तस्य ह नदेवाश्चनाभूत्यादङते । आत्माह्येषारसभवाति 
अथयोन्यां देवतामुप।स्तऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न सवेद 
यथा पश्र ५ स देवानाम्‌ । यथा ह्‌ वे बहयः पडाव मनुष्यं 
भुञ्ञ्युरेवमेकेकः पुरुषोदेवान्मुनक्त्येकस्मिन्नेवपरावादीयमानेऽप्रियं 
भवति किमु बहुषु तस्मा देषांतन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विदुः\\*०\। 


ह्य अपरम्‌, सवभावस्यसाध्यत्वोपपत्तेः, नहि परस्य ब्हणः 
सवेभावापत्तिविन्नानसाध्या, विज्ञान साध्यां च सवेभावापत्तिमाह 


- 


तस्मात्तत्सवेमभवतः हति, तस्मादृह्य वा इदमग्रभ्तीदित्यपरं 
ब्रह्यहभवितुमहति ॥ 


कः 


( 
¦ 
{ 
भाष्य 
{ 
^ 
॥ 


मनुष्याधिकाराब्दा तद्धावी बाह्मणः स्यात्‌, “सर्व भप्रि 
मरुष्यामन्यन्त' इति हि मनुष्याः प्रकृताः, तेषां च अभ्युदय 
निःभरेयससाधने विशेषतोऽधिकार इत्युक्तम्‌, नपरस्यब्रह्मणो 

नाप्यपरस्यप्रजापतेः, अतोद्धतेकत्वापरत्रह्मविद्यया कमेसदहितया | 


अपरगह्यमावशपसंपनो भोज्यादपावृत्तः सवेप्ाप्त्यो्डिङ 


८) ~ श द 1 ९ 0 ~ क द १ ~ एए ^ रत 1 


क 
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केपेवन्धनः परगरह्यमावी बद्यविद्याहेतोमे्यत्यमिधीयते, दष्टश्चखके 
भाविनीं वृत्तिमाभ्ित्य शब्दप्रयोगः-यथा ` ओदरनपचति * इति 
शाखे च~ परिबाजकः स्वेभूताभयदक्षिणाम्‌ ' इत्यादि, तथा 
ह-दहतिकेचित्‌-ऋह्य बह भावी पुरूष ब्राह्मणः इति व्याचक्षते ५ 


तन्न, सवेभावापत्तेरनित्यवदोषत्‌ । न दि सोऽस्तिरोके 
रमाथेतः, योनिभित्तवशातभाकान्तरमापयते नित्यश्चेति । तथा 
हयविज्ञाननिभित्तङ्ृताचेत्सवेभावापत्तिः, नित्याचेतिविरूदम्‌ ` । 
अनित्यत्वेच कमेपएटतुस्यतेलयुक्तोदोषः । अवियाद्ता स्वैव 
निवृति चेत्सवभावःपत्ति ऋ्यविययाफ़टं मन्यसे, बऋह्यभाविपुरुष 
करना व्यथास्यात्‌ । प्राग्रहमविज्ञानादपि सर्वौजन्तुतरेहयसवात्नि 
त्यमेव सवेभावापन्नः परमाथेतः, अविद्ययातुअव्रह्यतमस्व॑तं 
च(ध्वारोपितम्‌-यथा शुक्तिकार्यारजतम्‌, व्या्निवातलमटख्वलादि 
तथेह व्रह्मण्यध्यारोपितमबिदया अब्रह्मत्वमसवेतवं च बह्यवियया 
निवत्येते-इतिमन्यसेयदि, तदायुक्तम-यल्परमाथतआसीत्परं ब्रह्य 
्रह्मराब्दस्यमुख्याथभूतम्‌ श्रह्यवाहृदमग्रभासीत्‌ इत्यस्मिन्वाक्ये 
उच्यत इतिवद्‌, यथाभूताथेवादिवाद्रेदस्य । नवियंकखना- 
युक्त[-ब्ह्यराब्दाथविपरीतोत्रहमभावीपुरुषो बदयतयुच्यतइति 
शतदान्यश्चतकस्पनायाअन्याग्यतात्‌-महत्तरे प्रयोजनान्तरेऽसति 
अविद्याः त्से रेकेणानह्मतलमसव्रेतवं च विद्यत॒एवेतिचेत्‌, न 


अ अक अक मरके 


अन्न 
1 ^ द अ ॐ क कयः को क क कः + 
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) तस्य ऋह्यविययापोहानुपपततेः । न हि कचिरसाक्षादस्तु धमेस्या- ॥ 

पोट चटक बा ज्यविदया, अविधायास्तु सवेत्रैव निवतिका 

$ दश्यते तथा हदाप्यन्ह्यस्वमसवेतवं चाविद्याृतमेव निवत्यतां 
दयविदययया, नतु पारमार्थिकं वस्तु कतं निवतंयितु गा अरति 
दविधा । तस्माद्व्ययेवश्चतहान्यश्चतकलयना ॥ 


| 

# 

बरद्मण्यविदानुपपः्तेरितिचेत्‌ , न, बद्याणि विद्याविधानात्‌ ! 
¢ नदिशुक्तिकायांरजताध्यारोपणऽ पाति शुक्तिकाचजञाप्यते च्च 
¢ गोचरपन्नायाम्‌--दयशुक्तिकानरजतम्‌ इतितथा सदेवेदैस्म्‌ 
विदेसवेम्‌, आमेवेदसवेम्‌, नेद दवेतमस्स्यत्ह्म इति ब्रह्ण्यकत । 
# विज्ञानं न विधातव्यम्‌, बऋहण्यविदयाव्यारोपणायमसलाप्‌ । { 
¢ न बरमः-शक्तिकायामिव बऋहमण्यतदधरमाष्यारोपणा नास्तीति, 8 
किंतारि न ब्रह्मस्वास्मन्यतद्धम।ध्यारोपर्निमित्तम अष्रिदयाक ( 
॥ चति-भवध्येवं नाविद्याकतृभ्रान्तं च क्य । किंतुनैवअब्ह्य 
वि्यकता चेतनो भ्रान्तोऽन्य इष्यते-- नान्योतोस्ति विज्ञाताः 
¢ “नास्यदतास्तिविन्ञातृ" त्वमि, आलान मेवावेत्‌.अहहषस्मि, 
अन्योसाबन्योहमस्मीति, नसवेदे, इत्यादिश्चतिभ्यः स्खतिभ्य ( 
समंस्ेषु भूतेषु 'अहमासमायुडकिरा, यनिचेव-धप१।केच यस्तु 
॥ { 
# 4 


सवामि भूतानि, यस्मिन्सवाणिभूतानिः इति च मंत्रवणात्‌। नन्वेव 
साख्मोपदेखनथेक्यामिति, बाटमेषम्‌, अवगते अस्तेवानथेक्यंम्‌ + 


(0 0 5. क 
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अवगमानथस्यंमपीति चेत्‌ न अनवगमनिवृत्तेैष्टत्वात्‌ । तन्नि 
ृततरष्यतुपपत्तिरेकत इतिचेत्‌ › न, दृटविरोधात्‌ दर्यतेहेकल | 
विज्नानादेषानवगमनिगरत्तः स्श्यमानमध्यनुपपन्नमिति श्ववतो ( 
हृ्टविरोधःस्यात्‌, नचदृष्टविरोधः केनचिदप्यम्युपगम्यते, नच 
दषटेऽनुपपन्ननाम, टष्टतादेव । दरौनानुपपत्तिरिति चेत्‌ , ¢ 
तत्राप्येषेवयुक्तिः ॥ 
4 
६ 
( 


| 

| 

१ 

¢ 

# 

पुण्यो वेपुण्येन कम्मेणा भवति, तंविचाकम्मे 
समन्वारभेते, मन्ताबोद्धाकता विह्नानातमापुरषः । इत्येवमादि 
| 

{ 

0 

0 

| 


,/ 


( 


श्रुतिस्मृतिन्ययिभ्यः परस्मादिलक्षणोऽस्यः संसायवगम्यते, ( 
तद्विलक्षणश्चपरः सएष नेति नेतिः अशनायायवयेतिय, आत्मा { 
पहतप(्मा विजरोषिमरत्युः, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने ( 
इत्यादिश्चुतिभ्यः कणादाक्षपादादि तकेशाख्रेषु च सेसारिषि £ 
लक्षणदैश्वर उपपत्तितःसाध्यते । संसारदुःखापनया्धतव प्रति 

दनात्‌ स्फुटमन्यत्वम, इश्रात्‌ संसारिणोऽवगम्यते अवाक्य ( 
नादरः, नमेपाथोप्ति इति श्ुतिसरतिभ्यः सोन्वेषटव्यः सवि { 
जिक्ञासितव्यः तैविदित्ानटिषप्यते ब्ह्यविदापोति परम्‌ । . एक 
धेवानुद्र्टम्यमेतत्‌ योवा एतदक्षरं गाम्येविदित्वा तमेवधीरो 

विन्नाय प्रणवोधनुःशरोह्यासा, ब्रह्यतल्क्ष्यमुच्यते इत्यादि 

कम्मैकतेनिरदेशाच मुम॒क्षोश्चगत्तिमागे बिरेषदेशोपदेरात्‌ असति { 
(न 1 1 


क; 
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क कः 1 


भेदेकस्यङुतोगतिःस्यात्‌ । तदभावेच दक्षिणोत्तरमा्मविशेषा 
नुपपात्तः गन्तव्यदेशानुपपत्तिशचेति भिन्नस्यतुपरस्मात्‌ आलनः 
सवेमेतदुपपन्नए कभ्भज्ञानसाधनोपदेशच-भिन्नधेदह्यणः संसारी 
स्यात्‌ युक्तस्तप्रत्यभ्युदयनिःश्रयससाधनयोः कम्म॑न्नानयोरूपदेराः 
नेश्वरस्य आप्तकामलाव्‌ तस्मा्क्तह्येति बह्यभावीपुरषउच 
हति चेत्‌ न॒ ब्ह्मोपदेशानयथक्यप्रसङ्गात्‌-सेसारीचेद्रदह्यभावी 
¢ अनह्यसय्‌ विदिलात्मानमेव अह जरह्यास्मीति सर्वमभवत्‌ तर 
| ससायातलावन्नानादेव सवौलममावस्य फटस्य सिदत्ासर बो 
( 
1 
१ 
) 
$ 
4 
१ 
६ 


( 


पदेरास्य ध्रषमानथस्येप्रा्तम्‌। तद्विज्ञानस्य कचित्पुरुषाथस्ाधनेऽ 
विनिपेगात्स॑सारिण एव अहं बह्मास्मीति-जहयलसंपादनार्थं 
उपदेशा इति चेत्‌ अनि्ञीते दि ब्रह्यस्वरूपे किंसम्पादयेत्‌-अह 
बह्यास्मीते निज्ञातलक्षणे हि बऋ्याणि शक्या सेपत्छैम्‌ न अय 
मलताग्ह्य, यत्साक्षादपराक्षाइृह्य य आत्मा तत्सत्यं स आला 
विद भोति परम्‌ इति प्रङृत् "तस्मादा एतस्मादातसनः' इति 
सटसरा बऋह्यासशब्ययोः सामानाधिकरण्यात्‌ एक।थत्वमेवेत्य 
वगम्यते अन्यस्य वे अन्यत्र सेपत्‌ क्रियते नकते, "इदं सर्वयदय 
१ मालाः इति च प्रकृतस्येष द्रषट्यक्यात्मन एकत दरोयति तस्मा 
नन(त्मनो ऋतव संपटुपपत्तिः । न चाप्यन्यत्रयोजनं जह्य पदेश 
स्यगम्यते ऋयपेद ब्रह्यव भवतिः। भभयंहि जनक प्राप्तोति, अभयं 
‡ हिव अह्यमवति, इति च तदापातिश्रवणात्‌ संपत्तिरचत्‌ तदा 


2 ~ १ (0 1 ~ १९ 
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पत्तिनेस्यात्‌ नहयन्यस्यान्यभाव उपपद्यते । वचनात्‌ सेपत्तेरपि तद्धा ? 
वापत्तिः स्यादितिचेन्न संपत्तेः प्रत्ययमात्रलात । विज्ञानस्य मिथ्या 
्ञाननिवतंकृतव्य।पिरेकेणाकारकतमि्यवोचाम । नचवचनं ( 
वस्तुनः सामध्यजनकम्‌ ज्ञापकं शां न कारकमितिस्थितिः। † 
सएष इदरविष्टः इत्यादि वाक्येषुच परस्यैव प्रवेश इति स्थितम्‌ ६ 
तस्मादृदयेति नगऋह्यभाविपुरुष करपना साध्वी । शाथवाधनाच । 

न्धवधनवदनन्तरमवाद्यमेकरसंग्हय इति विज्ञानसवैस्यामुष- | 
निषदि प्रतिपिपादपिषिता्थः काण्डद्ययऽप्यन्तेऽवधारणात्‌-अव- ` 
गम्यते इव्यसुशासनम्‌ एतावदरेखखश्ततम्‌ इति तथा स्वरा- † 
खोपनिपत्सुच ब्रहयेकतविज्ञानं निश्चितोयः तत्र यदिसेसारी ब्रह्य ६ 
णोन्य. आसमानमेववित्‌-इति कंसप्येत इष्टर्थस्य बाधनैस्यात्‌ § 
तथाच शाखमुपक्रमोपसंहारयोविरोधादसमंजसं कलितेस्यात्‌ ( 
ग्यपदेशानुपपत्तश्च यदि च आत्मान मेवावेत्‌ इतिक्षसारी कसप्येत { 
ब्रह्माषिद्याः इति व्यपदेरोनस्यात्‌ आस्मनमेववेदेति, संसारिण 
एव वेदत्वोपपत्तेः । “आमाः इति वेत्तरन्यटुच्यत इति चेन अरै- ¢ 
बह्यास्मीतिविरोषणात्‌ अन्यश्चदेयःस्यात्‌ अयमसौ हति वाविशे | 








‡ 


(1 


ष्येत, नतु अहमस्मि इति । अहमस्मि इतिकिदिषणात्‌ आत्मान 
मेवावेतः इति च अवधारणात्‌ निश्रैतम्‌ आसव ब्द्यतति अवग 
म्यते तथा च सतिउपपन्नो .बऋह्मविद्याग्यपदेशः नान्यथा संसारि 
विया ह्यन्यथास्थात्‌ नचन्रह्मतवाबरह्मतव द्यकस्योपपन्ने परमाथतः | 


अ अ अ अ अ अ अ क क अ अ अ) क क) अः क 
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तमःप्रकाशाविव भानोः विरुदत्वात्‌ नवोभयनिभित्ततव 
ब्रह्मवियतिनिश्चितो ग्यपदेशोयुक्तः तदा व्ऋ्यविद्या संसारिविधा 
सस्यात्‌ नचवस्तुने।धजरतीयत्वं कखयितु युक्तं तवह्नानविव- 
्षायामर श्रोतुः संरायोहि तथा स्यात्‌ निश्चितं च ज्ञानं पुरुषां 
साधनमिष्यते यस्यस्यादद्धा न वि्ेफित्सास्ति संश्यासा पिन 
प्यति इति श्रतिस्खछातिभ्याम्‌ अतानसरायितो राक्यार्थो बाय्यः 
परदहिताधिना । 


वावेत्तस्मात्तसवेमभवत्‌ इति चेन्न राख्ोपाटम्भात्‌ , नह्यस्म 
त्कखनेयम्‌ शाश्कृता त॒ तस्मच्छास्स्यायमुपाटम्भः नच ब्रह्मण 
टट चिकीषुणा शास्चाथेविपरीतकखनयां स्वाथेपरित्यागः 
काय्यै; । नचेतावस्येवाक्षमा युक्ताभवतः सर्वहि नानातं ऋ्यणि 
कृयितमेव 'एकथेवानुद्रष्टम्यम्‌ः नेहनानास्ति फिचनः यत्रहि दरैत- 
मिव भवति, एकमेवाह्ितीयम्‌' इ्यादिवाक्यशतेभ्यः सर्पोदिरो 
कृव्यवहारो बह्यण्येव कदिपतोन परमाः सन्‌ हप्यप्यसखमिदमुच्यते 
इयमेवकसयनापेराटेति । 


तस्मात्‌-यलमषिष्टषट ब्रह्म तद्रह्म पेशदोऽबभारणार्थः इदं 
शरीरस्थं यङ्यते अपरे प्रा प्रतिच्ेधादपि, बदयेवासीत्‌ सर्वद 


क कक कि कक क वः ( > 1 


। 
| 
¢ 
। नह्यणि साधकतकरपनास्मदादिष्विव अप्राखा, ' तदात्मानं 
¢ 
॥ 
¢ 
। 
४ 


 किकरति ॥ 
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६ किन्त प्रतिबोधात्‌ अग्ह्यास्मि असर्वच इत्यासन्यध्यारोपात्‌ † 
कतोहं करियावायफानांच भोक्गा सुखी दुःखी ससारी इति च 
अध्या रोपयति परमाथस्तु बह्यव तदिरक्षणे सवञ्च । तत्कथं ¢ 
विदाचा््येण दयालुना प्रतिबोधितम्‌ नाति संसारी हति आसान ! 
मेवावेत्छाभाविकम्‌ अविद्याध्यारोपितविरोषवाजितमेति एव ¢ 
राब्दस्याथेः । 


ब्रहि कोऽसानात्ा स्वाभाविकः, यमातमानं विदितवद्रह्य । 

नु न स्मरस्यासमानम्‌ दरिताह्यसौ यदह प्रविश्य प्राणित्यपा 
ति भ्यानित्युदानति समानितीति ननु असो गोः असावश्व 
स्येवमसो ग्यपदिदयत भवता न आसमानं भ्रतक्षं दरीयसि एव 
तहि द्र श्रोता मन्ता विज्ञाता स आसरेति । नु अत्रापि 
दरोनादिक्रिया कैः स्वरूपं न प्रक्ष ददौयमि नदि गमिरेवगन्तुः 
स्रूपछिदिवाछेततः एव तरिं रषा श्रतेः रोता मतेमन्ता 
विज्ञाते विज्ञाता स आत्मा इति । ननु अत्र को विशेषो द्रष्टरि 
१ यदि रष्टद्ष्टा यदिवा घटस्य द्रष्टा सवेथापि द्रव द्रष्टव्य एवतु 
६ भवाम्‌ विशेषमाह द्रं इति ।द्र्टातु यदि दृटः यदिवाघरस्यदरश 
 द्रष्ट्व न विनेषौषवत्तेः अस्त्यत्र विशेषः ' योच््द्ष्टासः दषटिसवे 
£ द्वति नित्यमेव प्यति दिम, न कदाचिदपि दृष्टिन हश्यते 
{द्र तत द्रषटेष्टया ठ त्यया भवितव्यप्र,अनित्या चेद्‌ द्रष्टु 


1 


( 
( 
६ 
्‌ 
। 
¦ 
्‌ 
| 
। 
| 
| 
॥ 
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तत्रदश्यायादृष्टिः साकदाचिन्न दय्येतापि यथा अनित्यया चटा 8 
घटादि वस्तु, न चतद्वत दष्ट्रष्टा कदाचिदपि न परयति र्म । 
विदे र्टी द्रष्टुः । निलया अश्या अन्या अनित्या रश्येति । 
बाढम्‌ । प्रसिद्धा तावदनित्या रष्टिः अन्धानन्धत्दशैनात 
निव्येवचेत स्बऽनन्ध एव स्यात्‌, द्रष्ट॒स्तु नित्या रष्टिः । नहि 
्रष्टश्ष्येविपरिखोपो कयते इति श्तेः । अनुमाना् अन्ध 
स्यापि षटाद्याभासविषयास्को दि रुपभ्यते, सातिं इतर 
रष्टिनारो न नस्यति, साद्रष्टुरैष्िः, तया अविपरिलप्तयानित्यया 
रष्टया स्वरूपभूतया स्वयंज्योतिः समाख्यया इतरामनिर्त्या 
र्ट सगन्तवुद्धान्तयो बसना प्रत्ययरूपा नित्यमेव पद्य 
दृष्टद्ेष्टा भवति एवं चक्ति ट्टिरिवि स्वरूपमस्य अगन्योष्ण्य 
वत्‌, न काणादानामिव रष्टिग्यतिरिकः अन्यः चेतनः द्रष्टा ॥ 


वि 


तद्रह्य आत्मानमेव नित्यरश्पमध्यारोपिताप्नैत्य 
टष्यादिवमितमेव अवेत्‌ विदितवत्‌ । ननु विप्रतिषिद्ध 
नवि्नातेिज्ञातारं व्रिजानीयाः । इति श्रतेः विन्नातुवि्घानम्‌ 
न एव विज्ञानान्न विप्रापिषेथः, एवं र््रेशेति विज्नायते एव 
अन्यज्ञानानपेश्त्वा्च न॒ चद्रष्टुनित्येव टृर्टिरित्येवे विह्नाते 
द्रष्-विषयांटष्िमन्यामाकांक्षते, निवतैतहि  दष्टूविषय 
टष्टयाकाक्षा - तदसेभवदेव नरि विषये जकाक्षि 


क ८ स कि अ कि अ नििखिः 


निगिलति 


-"ऋ्णौषीतीषोौीपीरीकी ८ क १. १ क ९ का ५, ९. क, क, - कक क, क, आ) क ति क, क, क क, क + 


{ ६ 
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कस्यचिदुपजायते, नच दस्या दध्द्रषटारं विपर्यकवुमुतसहते 
यतस्तामाकाक्षित, नच सखरूपविषयारकक्षिसस्येव, तस्मात्‌ 
अङ्ञानाध्यारापणानि ग्रत्तिरव आसमान मेववेदिलुक्गम्‌ नालमनों 
विषयीकरणमप्‌ । 


प अक 


। 

¢ तथमवेदित्याह-अंद्षद्र्ा जाल; तरद्यास्मि मवामीति। 
ब्रहेति यस्साक्षादपरोक्षास्वान्तरआा अरनायाद्यतीतो 
9 नेतिनेत्यस्थूलमनण्ित्येवम।दिरक्षणमन॒॒तदेवाहमस्मि मान्य 
¢ सेसारी यथाभवानादेति । तस्मात्‌ एवं विज्ञानात्‌ तद्रह् सपैमभवत्‌ 
अत्ह्याभ्यारोपणापगमात्‌ तकत्काय्येस्यासयेखस्य निरतया सवे 
मभवत्‌ तस्मादुक्तमेव मनुष्याः मन्यन्ते । यद्रह्मविद्यया सर्व 
भविष्याम इति । यप्पृष्टम्‌ किमु तदृ्यावेयस्मात्तवसवेमभ 
वदिति तन्नि्णीतिम्‌ त्र्य वाहदमग्र आसीत्तदात्मानमेवापेददं त्र्य 
स्मीति तसमात्तत्वेममवदिति ॥ तत्‌ तत्र योयां देवानां प्रद्यु 
| वुभ्यतप्रतिद् ढवानात्ानं यथोङ्ेन विधिना, सएव प्रतिबुद्‌ 
आत्मा तत्‌ ऋय अभत, तथा कऋ्लीणा१्‌ तथा म॑नुष्यार्णां चमध्ये। 
देवानामित्यादि ` खोकटध्यपेक्षया न बह्यतबुद्ध्योच्यते ! पुर 
| | पुरुष आविरादिति सवत्र बऋयवानुप्रषिष्टमिप्यवोचामः अतः 
८ शरीराण्पाधिजश््ततेष्टश्ट्येततया देवानापित्याश्च्यते 
9 पशभायेतस्ट तत्र तत्र रदयेकाग्र आसीत्‌ प्रङ्पतिबोधात्‌ देवादि 


(1 रा 





वा 


| न रक क क कि क (न क अ अ 
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रासेरषु अन्यथेव वेभाव्यमानप्‌ तदात्म।नमेवावेव्‌ तथेप्चसवैमभवन्‌ 6 


॥ 
# 
अस्या व्यविद्यायाः सवेभावापत्तिः फरमिःयेतरयारथस्य 
रिभ मच्ासुदादरति श्रतिः । कथम्‌ तदश्च एतत्‌ आत्मानमेव 
अहमस्मीति पयन्‌ एतस्मददिव ब््यणो दरोनात्‌ षिवोमदे 
वास्यः प्रतिपेदे ₹ प्रतिपन्नवान्‌ क्रिल, सणएतस्मिन्त्रह्मामदरने 
ऽवस्थितः एतान्मन्ाच्दददो-अरमनुरभयसू्यंश्चेत्यादीन्‌ । 
तदेतद्रह्य पर्यनिति ब्ह्पिया पराखश्यते अहै मनुरभवं सूय्ये 
इचेत्यादिना सवेभावाप।ते ब्ह्यविद्याफटे पराखशति प्य 
¢ व।त्ममावेफटं प्रतिपेदे इत्यस्मास्योगात्‌ ब्रह्मवियासदहाय 
॥ साधनसाध्यं मोक्षं दरीयति । भुञ्जानरतृप्यति इति यदत, 
सेयं बहविद्यया सवेभावापत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीथ्याति 
। दायात्‌ नेदानामे्दयुगीनानां विरोषताो मरष्यार्णां, अखवीय्ये 
तात्‌-इतिस्याकस्यचिद्रद्धिः, तदवयुत्थापनायाद्‌-तदिदप्रकृतं 
9 ब्य यत्स्ेभूतानुप्रविषटं रष्िक्रियादिषिङ्गम्‌, एता एतस्मि 
¢ ज्ञपि वतमानकाठे यः करित व्याद्त्तवाद्यस्ुक्य आसमान 
मेव एवै वेद अहं ब्ह्यास्मीति-अपोह्य उपाधिजंनितभानति 
वित्नान्यासेपितान्‌षिशेषारक्तसारथम्मनामन्धितमनन्तरमवाह्यं 
ब्रह्यवाहमस्मि केवलमिति. । सः अविद्याक्ृता 
४ सषेतनिवृते बद्यविज्नानादिदं सव भवति । नहि महावीर्येषु 


(1 1 1 
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वामदेवादिषु दीनवी्येषु बा बातंमानिकरेषु मलष्येषु बह्यमणो 


च न 


( विरोषः तद्ितरानस्य वास्ति । बातंमानिकेषु परुषेष॒तु ब्रघ् 
विधाफटेऽनेकान्तकता शङयत इत्यत ॒ आर-तस्यदह ऋय 
1 विज्ञातुयेथोक्घेन विधिना देवा महावीव्याः, चनञपि अभू 

अभवनाय ब्रह्मसवभावस्य, नेराते न पर्यतः कफिम॒तान्ये 


बह्यविचाफटगप्राप् विघ्रकरणे देवादय श्शत इति काराङ् 
उव्यते-देवादीन्प्रति ऋणवतवान्मत्योनाम्‌ जद्यचर्ययेण ऋषि 
§ यत्तन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः, इतिहि जायमानमेव्णवन्तं 
{ परू दरयति श्रुतिः पद्यनिदरोनाच, अथो अयंवा, -इत्यादि 
कोकश्ुतेदच आत्मनो इत्ति परिपिपारपिषया अधमणीनिद 
देवाः परतन्तरान्मनुष्यानप्रति अगृततप्राप्ि प्रति वित्रं य 
६ रिति न्याय्येवेषा दका । स्वपश्चच सख्रारीराणीव च रक्षन्ति 
{ देवाः, महत्तराहि दृत्तं कमौधनां दशंपिष्यति देवादीनां 
१ बहुपड्यसमतयेकेकस्य पुरुषस्य तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्म 
§ सष्या विद्यः, इति दहि वक्षयाकषै, यथा ह वै खाय टोकायारिष्ट 
भिच्छेदेवं हेवं विदे सवाणि भतान्यरिष्िमिच्छान्ति, इतिच ब्रह्य वित 
§ पाराथ्यं निशृत्तः न स्वलोकलंपद्यतवे वेत्यभिप्रायो अप्रियारिष्ट 
वचना्यांमवगम्यते ष्दलटदिष्द ब्रह्मवियाफरपापिं प्रति 
 कुयुरेषविप्ने देषाः । प्रभाववन्तस्च हिते ॥ 


"नीम भ~ क-- ^ १ 







= 


॥. 


(न १ 
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मनु एवं सत्यन्यास्वपि ःएस्एपेषु देवानां विघ्रकरणं पेययान 
9 समम्‌, हन्त तह्यैविसम्भोऽभ्युदयनिःश्रेयससाधनावुषटनेषु, तथा 
9 रेशरस्याचिन्त्यराक्तितवादवि्रकरणेप्रयुतम्‌, तथा काटकममन्तौ 
१ षधितपसाम्‌, एषां हि फएटसंपत्तिविपत्तिहेतुत्वं शाल्ले ठोके च 

प्रसिद्धम्‌, अतोऽप्यनाश्वासः शाख्राथानुष्ठाने । न सवेपदाथानां 
| नियतनिमित्तोपादानात्‌ जगदधेचित््यदरोनाच, स्वभावपक्षे च 
तदुभयानुपपत्तेः सुखदुःखादिफखनिमित्तकम्ययतसिमन्पक्े 
स्थिते वेदस्मृतिन्यायरोकपरिगरदीते, देवेश्चरकारास्तावन्न 
कम्मैफलविपर्यीसकतौरः कमणां कां्षितकारकलात-कर्महि 
¢ 
¢ 
| 
| 


-) ~ 


शुभाश्यमं पुरुषाणां देवकाटेखरादिकारकमनपेशष्य नामानं 
प्रतिलभते, ठब्धातमकमपि फठदानेऽसमथैम्‌, करियायाहि 
क।रका्यनेकनिमित्तोपादानस्वाभाव्यात्‌ तस्मात क्रियान 
गुणादि देवेश्वरादय इति कम्मेखु तावन्न फटप्रा्तिं प्रत्यविख 
म्भः । कम्पेणामपि एषंवशानुगतं कचित्‌, स्वसामभ्य॑स्या 
प्रणोयत्वात्‌ । कमकल्देवद्रम्यादिस्वमावानां गुणप्रधान 
भावस्वनियतो टरविक्तेयश्चेति तत्कतोमोदो टोकस्य कम्भव 
कारकं नान्यततटगप्रा्तो इति केचित्‌, देषमेवेत्यपरे, काट इत्येके 
्रस्यादिस्वमावं इति फेचित, सवं एतेसंहता एवेत्यपरे । तत्न 
कर्मणः प्राघ्रान्यमङ्गीकृत्य वेदस््तिवादाः-पुण्याो बे पुण्येन 
कमणा भवति पापः परपिनः; इत्यादयः + यथपि एषं खविषये 


(+ 0 1 1 ~ ~ प अ कये ऊ केः 


(क ननम 
कः विकि 


प्रथर्मः षः 
~ ~ 1 ध द 


( कस्याचेल्लारान्योद्धवः इतरेषां तत्कालीन प्राधान्यशक्तिस्तम्भः 
¢ तथापि न कमेणः फलप्रार्धिरति अने हान्तिकतम्‌, शाखन्याय 
निधौरिततराककर्मपाधान्यस्य ॥ 
( 


न, अविदापगममात्रताद्रह्मपािफटस्य-यद्क्तं बहप्रा्ति 
फं प्रतिदेवाविघ्रकुयुरिति, तत्र न देवानां विप्रकरणेसामध्यं 
कस्मात-विदयाकारानन्तरिततवाद्रह्यप्रा्िफरुस्य, कथप-यथा 
छोके द्रष्टुश्वक्चषआखकेनसंयोगोयतकाटः, तत्काछ वह्वा- 
भिव्यक्तिः, एवमातमविषयंविन्नानंयतकाटम्‌ , तत्कारखएवतदधिषया 
| ज्ञानतिरोभावःस्यात्‌, अतोव्रह्मवे्यायां सत्यां अवियाकाय्यौ 

नुपपत्तेः, प्रदीपहवतमः काय्यस्य, केनकस्यविध्रकुययुर्देवाः-यत्र 
{ आत्मलमेवदेवानां ब्रह्मविदः । तदेतदाह आत्मासवरूप्येय 
¢ तद्ध।८) ज्ञयन्हय, हि यस्मात्‌, एषां देवानाम्‌ , स ऋवित्‌, 
| भवति ब्ह्यविदयासमकारमेव-अवियामात्रग्यवधानापगमात्‌, 
¢ 


न िणककिक स - 


शुक्तिकायाइवरजताभासायाः शुक्तिकोत्वमित्यवोचाम। अतोनालमनः 
प्रतिकूलत्वेदेवानां प्रयतः सेभवति । यस्यदिअनात्मभूतेफलं । 
देशकारनिमित्तान्तारेतम्‌ , तत्रानात्मविषयेसफटः प्रयलोविभा- । 
चरणायदेवानाम्‌, नविह ॒विदयासमकारुजात्ममूते देशकाट- १ 






निमित्तानन्तरिते, अवसरानुपपत्तः। ` 


क अकः अक अ क क कण कक र क द र कङ्क 
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एवंतरि विद्याप्रत्ययसतत्यभावात्‌ बिपरीतप्रत्ययतव्कायं 


| पूवे इति, न प्रथमेननेकान्तिकलात-यदिदिपरथमआस्मविषयः 
्रत्ययोऽरियां न निवतेयति तथा अन्त्योपि तुस्यविषयत्वात्‌ । # 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 





एव तरिं स॑ततोऽक्ियानिवतैकः नविशिन्नहति, न जीवनादो 
सतिसंतत्यनुपपत्ते-नहि जीवनादिदतुकेप्रत्यये सति विचाप्रत्यय । 
सेततिरुपपदयते, विरोधात्‌ अथजीवनादिप्रत्ययतिरस्करणेनेव 
आमरणान्तात विद्यासंततिरितिचेन्न प्रत्ययेयत्तासंतानानवधारणात्‌ § 
शाल्लाथानवधारणदोषात्‌-दइयतां प्रत्ययार्नासिततिरविद्याया 
निवतिकेप्यनवध।रणात्‌ शाल्लार्थोनावभियत, तबानिष्टम्‌ । सेतति ६ 
मा्रतरेऽवधारितएवेति चेत्‌ न आद्यन्तयोरविरोषात-ग्रथमा 
विवाप्रत्ययसन्ततिः मरणकाटान्तावेति विशेषामावात , आय. 
न्तयोः प्रत्यययोः पूर्वोक्तोदोषो प्रसज्येयाताम्‌, एवं तरिं अनि ( 
वतक एवेतिचेन्न तस्मात्तत्सवेमभवत्‌ इति श्रतेः, भिद्यतेहदय 
ग्रन्थिः, तत्रकोमोदहः, इत्यादिश्चतिभ्यश्च ॥ 
( 
€ 


अथेवाद इति चेन्न सवैशाखोपनिषद।मथेवादतप्रसङ्गात्‌ 

एतावन्मात्राथल्लोपक्षीणा हि सर्वशाखोपनिषदः । प्त्यक्षप्रमिता 

सविषयत्वात्‌ अस्त्येवेतिचनन उक्गपरिद्ारवप्त्ू-अविख, 

1. हभयादिदोषनिरगृत्तेः प्रत्यक्षत्वादिति चोक्कः परिहारः । 
+ 


(4. 


व क ण 
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१ तस्मात आदयः अन्त्यः संततः असंततस्चेत्यचोयेमेतत, अव्रिदयादि 
दोषनिदृत्तिफरावसानत्वाद्विदयायाः-यएव अविद्यादिदोषनिवृत्ति 
फएलकृखत्ययः आदयः अन्त्यः सेततः असेततो वा, सएव षिदे 
त्यभ्युपगमात्‌ न चोदयस्यावतारगन्धोप्यस्ति यन्नक्तं॑विपरीत 
प्रत्ययतत्काय्यैयोऽच दश्नादिति, न तच्छेषस्थिति देतैतात्‌-येन 
कभ्मणा शरीरमारग्धंतत्‌, विपरीत प्रत्ययदोषनिमित्तताततस्यतथा 
भुतस्यैव विपरीतप्रययदोषसयुक्तस्य फटदनि सामस्यैमिति, यावत्‌ 
दारीरपातः तावत्फखोपमोगाङ्गतया विपरीतप्रत्ययं रोगादि 
दोषञ्च तावन्मा्रमाक्षिपत्येव-मुक्तेषुयते प्रग्रत्तफटत्वात्‌ तद्धेत॒ 
कस्य कम्मणः । तेन न तस्य निवतिंका विया, अविरोधात्‌, कि 
तरिस्वाश्रयादेवस्वामविरोधि अविद्याकार्य यदुखिसु तभिरुणडधि 
अनागतत्वात्‌, अतीतंहि इतरत्‌ । फिं च नच विपरीतप्रत्ययो 
विद्यावत्‌ उयते निविषयत्वात्‌-अनवधृतविषयविरदोषस्वरूपंहि 
सामान्यमात्रमाभ्रत्य विपरीतप्रत्यय उत्यमान उत्पयते 
यथाशुक्षिका्यां रजतमिदम्‌, सच विषय विदोषावधारणवतो 
अशोषविपरीतप्रत्ययाशयस्योपमीदतत्वात्‌ न॒ पूववतसंभवति 
शङ्गिकादो सम्यङ्प्रत्ययोदत्तौ पुनरदरौनात्‌ । कचित्त व्यायाः 
पर्वोत्नपिपरीतप्रत्ययजनितसंस्कारेभ्यो वपिपरीतप्रत्ययाव 
भासाःस्पृतयाजौयमाना विपरौतप्रत्ययभ्रान्तिम्‌ अकस्माते 
कुवेन्ति-यथा विज्ञातदिगिभागस्याप्यकस्मादिग्विपर्येयविभरमः 


मी भ्रम. 


नितिक्ति 


2 अक कणन अः अ अ ० अ न क अ क क क 
> 


वेवान्त सिद्धान्त मत मार्ण्डः १४९. 
न णऊ 1, 


सम्यगाङ्ञानवतोऽपिवेत्‌ पृवेवदिपरीतप्रत्यय उत्यते, सम्यग्‌ ९ 
्ानेप्यविसम्भाच्छाख्लाथेविज्ञानाद प्रबत्तिरसमजसास्यात्‌, सर्व 
च प्रमाणमप्रमाणं संपदयेत, प्रमाणाप्रपाणयौोवदोय नुपपत्तेः । 
एतेन सम्यग्तानानन्तरमेवशरीरपाताभावः कस्मादि्येतल्परि 
हतम्‌ । ज्ञानात्पत्तेःप्राक्उर्षततकार जन्मान्तरसंचितार्नाचकमेणा 
मपरवत्तफरानां विनाराः सिद्धोभवति फटप्रािविघ्रनिषेधश्चुतेरेव 
{ क्षीयन्तेचास्यकम्माोणि, तस्यतावदेवचिरम्‌, सर्वेपाप्मानःप्रदयन्ते 
तविदिता न रिष्यते कम्मेणा पापकेन, एतमुरैवेतेनतरतः, नैनै 
{ ताते तपतः, एतध्ड वावनतपति, न ॒बिभोतिकुतस 
६ इत्यादिश्वुतिभ्य, श्ञानाभिःसवैकम्मेणि भस्मसात्‌" कुरुते इत्यादि 
तिभ्यश्च ॥ 


"मीं (म 


(~ 


यत्त ऋणे प्रतिबध्यत इति, तन्न अविदयावद्विषयत्वाच-अ 
विद्यावान्हि ऋणी, तस्य कतेतवाश्पपततेः, यत्रवा अन्यदिवस्या 
तत्रान्योऽन्यत्परयेत, इतिहि वक्ष्यति-अनन्यत्‌ सदस्तु आला 
ख्यं यत्राविद्यायां सत्यामन्यदिवस्यात्‌ तिमिर तद्वितीय 
चन्द्रवत्‌ तत्राविदाङृतानेककारकायिक्षं  दशनादिकम्मे 
त्तं एर चदशैयति, तत्रान्योऽन्यत्यश्येदि्यादिना, यत्र 
पुनर्विद्यायां सत्यामविद्याङृतानेकत्वमप्रहाणय्‌, तत्केन 
कंपश्येत्‌ . इति कम्मांसमवंश्दरोयति, तस्मादवियावद्धिषय 


अक अक क अअस अ कक 


(~ 
 वनपतनकनीकोडरेकन तिल 
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एव ऋणिलम्‌, कमेसमवात्‌, नेतरत्र । एतबोतरत व्याविष्या 
सिष्यमाणेरेव वाक्येर्विस्तरेण प्रदहीपिष्यामः ॥ 


|  तद्ययेदेवतावत्‌-अथ यः करटिविदबह्यवित्‌, अन्यामाम्नो 
ग्यतिरिक्तं कांचिदेषताम्‌, उपास्ते स्तुतिनमस्कारया 
{ पद्युपहारप्रणिषानध्यानादिना उप आस्ते तस्या गणम 
| सुपगम्य आस्ते-अन्योऽसावनासा मत्तः पृथक्‌, अन्योऽदह 
पिङकृतः, मया अस्मे ऋणिवलाते .तेम्यम्‌- इत्येवं प्रत्यय 
# सन्तुपास्ते, नस इत्थं प्रत्ययः वेद विजानाति ततप । न स 
केवमेवेभूतः अविद्रार्‌ अविद्या दोषवार्‌ एव, किंतर्हि यथा 
| : गवादिः वाहनदोदनादयपकारेरुपभुञ्यते, एव सः 
इज्यायनेकोपकारेरुपमोक्तब्यत्वार , एकेकेनदेवादीनाम्‌ 
अतः प्रश्ुरिि सवोर्थषुकमेस्वधिकृत इत्यथः । एतस्यहि { 
| अविदुषो वणाोश्चमादिप्रविभागवतोऽधिङृतस्य कर्मणो विदा 
-# सहितस्य > -च्छस्यच १०८६०२८. कार्ययं मनुष्यतादिको जद्यान्त ! 
$ उक्तैः, शाख्लोक्तविपरीतस्य च स्वाभिः कर्यं मरुष्य- { 
६ त्वादिकं एवस्थावरान्ताऽपकषः यथा चेतत्‌ तथा, अथत्रयो ! 
॑ वावडोक।:, इत्यादिना वक्ष्यामः इृत्स्ननेवाध्यायरोषेण । विद्या 
| 


(1 





यार काय्यं संपौत्मभावापरिरत्वितः , संक्षपतो दितम्‌ । 


|. र 1 र ए क ~ च 
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क क क ॥ 101 


सर्वाहि हयमुपनिषत्‌ विद्या विद्याविभागप्रदरनेनैवोपक्षीणा । | 
यथाच एषोश्थेः कृत्लस्य शाखस्य तथा प्रदशैयिष्यामः ॥ 





यस्मादेवम्‌, तस्मादबिदयावन्तं पुरुषं प्रतिदेवा ईशत एब ¦ 
विप कतुम्‌ अनुग्रहं च इत्येतदरयति-यथाह बै रोके, वहवो ( 
गोऽखादयः पशवः मनुष्यं स्वाभिनंभात्मनः अधिष्टातारं 
थज्युः पाल्येयुः;एवै वहुपड्यस्थानीयः एकैकः अविद्वान्‌ पुरुष 
देवास्‌-देवानिति पित्राह्पलक्षणाथेम्‌-मुनक्ति पाख्यति, 
हमे इन्द्रादयः अन्ये मत्तो मोरितारः मृत्य इवाहमेषां सतुति 8 
नमस्कारेज्योप्दलः आराधनं त्वा अभ्युदये निः भयसच 
तठत्तं फएटं मप्स्यामीत्येवमभित्तधिः । तत्रछोके बहुपड्यमतो 
यथा एकरिर्देररया्दीयमाने ग्याघ्रादिना अपह 
यमाणे मदृदप्रिये भवति, तथा वहुपडुस्थानीयएकसिमच्‌ ६ 
परुषे पञ्भावात्‌ व्युत्तिष्ठति, अग्रिय भवतीति-िचित्रम्‌-देवा 
# नाम्‌ प.प्वपदरणड़व इटुम्बिनः । तस्मादेषातन्न प्रियम्‌, किंतत्‌ 
| यदेत द्यातततवं कथचन मनुष्या विदः विजानीयुः । तथा 





। 


च स्मरणमनुगीतासु भगवतो व्यासस्य । क्रियावद्धिरिं कौन्तेय | 
देवलोकःसमावृतः । नचैतदिष्टं देवानां मर्त सुपारेवतनः इति, ९ 
अतोदेवाः पञ्चूनिव ग्याधादिम्यः, ब्रह्मवि ना परनाचकीषन्ति ¶ 
अस्मदपभोम्यतान्माग्युरिष्टयुरिति । यंतुमुमोचापिषान्त 


अ कक क अक र कक) अक अ अकर 
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श्रद्धादिभियोक्ष्यन्ति, विपरीतमश्रद्धादिभिः । तस्मान्मुमु्च्देवा- 
राधनपरः श्रद्धाभक्तिपरः प्रणेयोऽप्रमादी स्यात्‌ विदारि 
प्रति विदयांपरतीतेवा का केतसदरितं भर्वातिदेवाप्रियवाश्यन॥ 


सूत्रितः शाघ्लाथेः आमेत्येवोपासीतः इति तस्य च व्याव 
श्यासितस्य साथेवादेन, तदाहूयद्रह्मविधया, इत्यादिना 
सम्बन्धप्रयोजने आभेदिते, अविद्यायाश्च संसाराधिकारकारण 
तमुक्तय्‌ अथयोऽन्यां देवतामुपास्ते इत्यादिना, तत्र अविद्धाच्‌ 
ऋमी पञ्ुप्रदेादिकमे ङतव्यतय। परतन्त्र इत्युक्तम्‌ । किं 
पुनर्देवादिकमेकतंग्यसे निमित्तम्‌ । वणां आश्रमाश्च, तत्रके 
वणौ इत्यत इदमारभ्यते यनिित्तसंवद्धषुकमंसु अये परतन्ञ 
¢ एवाधिङृतः संसरति । एतस्येवाथेस्य प्रदशेनाय अभिसगो 
{ नन्तरमिन्द्रादिसगों नक्रः, अमस्तुसगेःप्रजापतेः सृष्टि 
४ परिपरणाय प्रदरित्तः। अये च हन्द्रादिसगेः तत्रेव द्रष्टन्यः 
तच्छेषत्वात इदतु स एवाभिधीयते अविदुषः कमाधेकारहेतु 
। प्रद्रौनाय ॥ | 
इहद्ररण्ये ्िदीःयास्काये कथम कद्यये 

. ` (विरला मन्त्रः 
लः वथोर्णनाभिस्तन् नोचरेययाग्नेखुद्रा विस्फुर 
चरन्तयेवेबास्माल समनः सप्र प्राणाः स्वेखाकाः 


(न 


॥ 0 





"द्धै वि 


। 


(1 


स , १ „~ 
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सव देवाः सत्राणि भूतानि ग्युचरन्ति तस्योपनिषत्सत्य- 
स्य॒ सत्यमिति प्राणवेसत्य तेषामेष सत्यम ॥२०॥ ` 


मव्य ! 


तत्र दष्टन्तः-स यथा लोके उ्णनाभिः द्‌ताकीर एक एव 
प्रभिद्धः सन्‌ स्वात्माप्रविभक्तेन तन्तुना उचरेत्‌ उद्च्छेत्‌, 
न चास्ति तस्योद्मने स्वतोऽतिरिक्तं कारकान्तरम्‌, यथा 
एकरूपादकस्मादग्नेः श्द्रा असाः विस्फुलिङ्गाः अयः 
अग्न्यवथवाः व्युचरन्ति पिविधं नाना वा उचरन्ति-यथा इमो 
रष्टन्तां कारकमेदाभावेऽपि प्रव्रत्ति दशयतः, प्राक्‌ प्रवृत्तश्च 
स्रभावत एकःतवम्‌-एवमेव अस्मात्‌ आत्मनो विज्ञानमयस्य 
प्रार्‌ प्रवृत्ते स्वभावत एकतवम्‌-एवमेव अस्मात्‌ आसनं 
विज्ञानमयस्य प्राद्छतिगोधात्‌ यतसखरूपं तस्मादित्यथः, स्वै 
प्राणा वागादयः, स्व छोका भूरादयः सवांणि कम्मेफलानि, 
सर्वेदेवाः प्राणटोकाधिष्ठातारः अग्न्यादयः सवीणि भूतानि 
ब्रह्मादिस्तम्भपय्येन्तानि प्राणिजातानि, सवै एत आलान 
इत्यस्मिन्पाठे उपाधिपकेजनितप्रबुध्यमानविशेषालमान 
इत्यथः, भ्युच्वरन्ति । यस्मादासमनः स्थावरजङ्गमं जगदिदम्‌ 
आग्नविस्फुटिङ्गवत ग्युच्चरत्यनिरायर, यस्मिन वच प्रलीयते 


"मी 2 प 1 प व 


के. 
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जछब्ुहुदवत्‌, यदात्मकं च वतते स्थितिकलि, तस्य अस्य आ 
तनो हणः, उपनिषत-उपसमीपं निगमयति इति अभिधायकः 
राब्द उपनिषदिव्युच्यते-राख्प्रामाण्यदितच्छब्दगतो विषो 
ऽवमीयते उपनिगमयितृतं नाम, कासाबुपनिषादिव्याद-सत्य- 
स्यसत्यमिति । सा हि सवेत्रचोपनिषत्‌ अरोकरिका्थ॑ताद्दुविंत 
यंति तदथंमाच््ट-प्राणावे सप्यं तेषामेष सत्यामिति । एतस्येव 
वाक्यस्य ग्याख्यानाय उत्तर ब्राह्मणढय भिष्यति ॥ 


कसः 


भवतु तावत्‌ उपानेषदव्यास्यानाय उत्तर ब्राह्मणद्वयम्‌ 
तस्योपनिपदिल्युक्तम्‌, तत्रन जान्‌।मः-किंग्रकृतस्य आसनो 
विज्ञानमयस्य पाणेपेषणोयितस्य संसारिणः शब्दादिभुज इय 
मुपनिषत्‌, आसित्‌ संप्तारिणः कस्यचित, किंचातः । यदि 
संसारिणः तदा सेसा्यव विज्ञेयः, तद्विज्ञानादेव स्प्रा्तिः, स 
एव बऋहयरास्दवाच्यः तद्धियेव गरह्यवियति, अथ संसारिणः, 
तदा तद्टिषया विया त्रह्यविया, तस्मात्र ऋह्यविन्नानात्सवेभावा 
पत्तिः, सवेमेतच्छाख्प्रामाण्याद्भविष्यति, किन्तु अस्मिन्पक्षे 
आसेसेबोपसीत, आत्ानमेवावेददं बहयासिमि-इति परनऋय 
कतमप्रतिपादिकाः श्तयः ङुप्येरन्‌, संसारेणश्च अन्यस्याभावे 
उष्दश्षानथस्यात्‌ । यत एवं पण्डितानामप्येतन्भदामोरस्था 
४ नम्‌ अनुक्तमतिवचनप्रन विषयम्‌ । अता यथाराक्ति जहा 


कोसः को क अकः ॐ कक कः कको, कोः ८ क अ ककः असः के) किः ऊ कोः 


व 1 व त ~ 1 
न ० अ ० 2 अ अ कोः को अः अ ॐ को केः क क (क ॐअ ॐ ॐ क अ अ अः अ अ कः 
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वियाप्रतिपादकवास्येषु बहविजि्नासूमां इद्धिव्युत्ादनायं 
विचारयिष्यामः \। 


व 


नतावत्‌ असंसारी परः-पाणिपषण्रतिनोधितात्‌ 
शब्दादिभुजः अवस्थान्तरग्शिशत-उस्परतिश्वतेः, नष्शासित 
अशनायादिबनजितः परो वियते, कस्मान्‌ यस्मातन्रह्यह्पपिष्यामि 
इतिश्रतिङ्ञाय, सुकं पुरुष प्राणिपेष बोधयित्या, तशाब्दादि भोक्त 
तविरिष्टं दरीयिता, तस्येवस्कादयारेण सुपप्त्यास्यमवस्था 
न्त्रमुनीय, तस्मादेवं आत्मनः सुषुष्त्यवस्थविशिष्टात्‌ 
अगिविस्फलिङ्चेणनाभिरन्तामभ्याम्‌ उल्पत्ति दीयति 
श्रूतिः- एवमेवास्मात्रः इत्यादिना, नचान्यो जगद्ुप्पात्तकारण 
मन्तराटे श्वतोऽस्ति, विज्ञानमयस्येव हि प्रकरणम्‌ ^ समान 
प्रकरण च श्चत्यन्तरे कषीतक्षिनाम्‌ आदित्यादिपुरुषन्पस्तुत्य, 
स होवाच यो बे बलाक एतेषं पुरुषाणांकती यस्म चैततकमे सवं 
वेदितम्यः इति प्रद्र स्येव विज्ञानमयस्य वेदितव्यतां दरौयति 
नाशोन्तरस्य ¦ तथाच, आत्मनस्तुकामाय सर्व प्रियंभवति 
इत्युत्कतवा, य एव आत्पापरियः प्रसिद्धः तस्येव द्रष्टम्यश्रोक्तञ्य 
मन्तव्यनिदिध्यासितव्यतां दशेयति, तथा च विद्योषन्यश्काङे 
आस्मत्येवोफसीत, 'तदेतसेयः पत्रासेयो भित्तात्‌, तदात्मानेभवा 
वेदहे ऋ्यासिमि,-हस्येवमादिवाक्यानायानलोम्यं स्यात्‌ पराभावे । { 


न स अ शिशिन थ क क अ अ क्कः 


ककिहनिकेतितिि 1 


( 


अक ॐ 


1 अ 2 अ अ अ अ अ क ऊः ऊः 
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कष्यतिच-आसानेचेद्धिजानीयादयमस्मीतिपुर्षः, इति स्वैवेदा- ( 
तेषुच प्रत्यगात्मवेयतेव प्रदयेते-अहमिति, नव्वियता 
द्‌व्दादिषत्‌ प्रदश्येते असौ ब्रहेति ¦! तथा कोषीतकिनामेव, { 
नवाच विजन्नासीत वक्तारंविद्यात, इत्यादिना वागादिकरणे ( 
व्योदृत्स्य कतुरेव वेदितप्यतां दरयति । अवस्थान्तरविरिष्ट- { 
ऽसेसाररीति चेत्‌-अथापिस्यात्‌, योजागरिते राब्दादिभर्‌ वित्ना- 6 
नपयः, स एव सुषुप्तास्यमवस्थान्तरगतः असंसारीष्रः प्रडामिता 
अन्यः स्यादितिचेन्न अदृष्टात्‌ । नहयवै पम्मेकः पदार्थोरिष्टः ( 


९१ 
` ¢ 


( क 


अन्यत्र वेनाशिकसिद्धान्तात्‌ ! निखोके गौःतिष्ठन्‌ गच्छन्‌ ( 
वागोभवति, शयानस्तु अश्चादिजात्यन्तरमिति, न्याया 
यद्धम्भैको यःपदाथैः प्रमणिनावगतोभवति, सदेशकालावस्यान्तरे { 
ष्वपि तद्धम्मकएवभवति, सचेत्‌ तद्धम्मकतवं व्यभिचरति, सवः ई 
प्रमाणव्यवहारो लुप्येत । तथा च न्यायविदः सांस्य्ममांसका- 
दयः असंसारिणः अभावं युक्तिरातेः प्रतिपादयन्ति! संसारि- 


णोऽपि जगदरसत्तिस्थितिखयक्रियाकतृखविज्ञानस्याभावात्‌ 
अयुक्तमितिचेत्‌ । यतमरताप्रपञ्चेन स्थापितंभवता, शब्दादि 


4 
(4 
( 
युकसेस्येव अवस्थान्तरविरिष्टोजगत इ कर्तेति-तदसत्‌, 
{ 





यते।जगदु सत्तिस्थितिटयाक्रेयाकतृतविन्नानशक्तिसाधनाभावः 
सवैखोकप्रतयक्षः संसारिणः । स कथं अस्मदादिः संसारी 
) मनपषापि चिन्ताधेत॒मशस्य॑पथिग्यादिविन्यासविशिष्टजगत्‌ 


1 कसेः 


न ‹ 
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निमिनुयात्‌ अताऽयक्तमितियेत्‌-नशाख्नात, शास्रं संसारिणः, 8 
# एवमेवास्मादात्मनः इतिजगदत्यत्यादि ददयतति, तस्मात्‌ 
सप श्रद्धयमितिस्यादयर्‌ एकः पक्षः ॥ 
¢ 


९ कू 
¢ (6 


2 


रनद क क अ क क अ अ क म ॐ 


यः सर्वज्ञः सवंवित्‌, योऽशनायापिपासे अत्योति, अस 
¢ न हि सजते, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, यः सर्वेषुभूतषुतष्ठन्‌ः 
# अन्त्याम्पम्रतः, सयस्तान्‌ पुरुषातनिरुह्यात्यकामत्‌ , स वा एष 
( हानजञआत्मा, एषसतुविधरणः, सवस्यवशी स्वस्येरानः, य 
¢ आसमापरतपाप्माविजरो विमरप्युः, तत्तेजोऽसृजत, आल्मावा 
दमेक एवाग्रभासीत्‌ । न टिप्यते खोकटःखनवाश्यः इत्यादि 


(+ 


॥ 


, 


% श्वतिरतेभ्यः-स्मतेश्च, अंसवंस्य प्रभवोमत्तः सर्वप्वतेते, इति 
¢ परोस्ति असंसारी श्वुतिस्णति न्यायेभ्यश्च, सचकारणे जगतः । 
नु एवमेवास्मादासनः, इतित्तस्तारिण एवोत्पत्ति दशेयतीत्यक्त 
¢ न, य एषोन्त््दय आकाशः, इतिपरस्य प्रकृतत्ात्‌, अस्मादा 
तनः, इतियुक्कः परस्येव परामरोः । केष तदाभूत्‌, इत्यस्य प्रश्नस्य 
¢ प्रतिवचनतेन आकाशदाव्दवाच्यः परभाम उकः य एषोऽन्त- 
हदय आकाशस्तस्मिञ्छेते इति, सतासोम्य तदा सैपन्नोभवति, $ 
¢ अररदगेच्छन्त्यं तं ब््यरोकं निन्दन्ति, प्रात्ननात्मना संपारिष्वक्रः & 
¢ परात्मनि संप्रतिष्ठते, हइत्यादिश्तिम्यः आकाशशब्दः पर- 
त्मेति निश्चीयते, दहरोऽस्मिनन्तराकाशः इतिप्रस्तुत्य ताक्मन्ेव ¢ 


० अ क क स क कके केः 


3 
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आत्मराब्दपरयोगाच्, प्ररृत एव परआत्मा । तस्मात्‌ युक्तम्‌ । ! 
एवमेवास्मादासमनः, इतिपरम।समन एव सृष्टिरिति, संसारिणः ( 
६ सृष्टिस्थितितहारज्ञानसमध्ये(भावंच अवोचाम । अञ्च ¢ 
आक्षित्येवपासीत, आतमानमेवावेदहं गह्यासिमि-इाति ब्रद्यपया 
# प्रस्तुता, बह्मविषयच ब्ह्यविक्नानमिति, बहयतेनवाणि, इतित्रह्म 9 
विज्नपयिष्यामि इतिप्रारग्धम्‌ । त्र इदानीम्‌ असंसारि ऋजगतः 
कारणम्‌ अरानायायतीतं नित्यञ्चुदढब्रुद्शुक्तस्वभावम्‌, तदि 
परीतश्च सेसारी, तस्मात्‌ अहं ब्रह्मास्मीतिन गृह्णीयात्‌ । परंहि ¢ 
देवमीशानं निकृष्टः संसायासतवेन स्मरन्‌ कथंन दोषभाक्स्यात्‌, # 
तस्मात्‌ न अहं ब्रह्मास्मीति युक्तम्‌ । तस्माुष्ोदकाजरिस्तति £ 
( नमस्कारवद्युपदारखाध्यायध्यासयागादिभि आरिराधयिषेत 
आराधनेन विदिवा सवेशित ब्रह्मभवति, नपुनरसंसारिनरह्य 
| सेसाय्योतत्वेन चिन्तयेत-अग्निमिवरीततरेन आकारभिव 
मूतमतवेन। ब्रहमासतप्रतिपादकमपि शाखप्जथेवादो भविष्यति । 
। सैतकफैशाखसोकन्यायेश्च एवमपिरोधः स्यात्‌ ॥ 
| 


इति प्रर, पुरः पुरुष आविशत्‌, इति, रूपं सूपं प्रतिरूपे 
बभूव तदस्य रूपं प्रातचक्षणाय । सबाणे रूपाणि विचित्य 
धीरो नामानि कृत्बाभिकवदन्यदास्ते, इति सर्वराखाञ्ु सरसम + 


"न मी 3 ~ 


( 
( 
( 
( 
{ 
न मन्त्र्राह्मणवदिभ्यः तस्येव प्रवेदाश्रक्णात्‌ । ` पुरश्चक्रे ' | 
¢ 


[कन्व 
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मन्त्रवादाः ` पृष्टिकतैरेवाससारिणः रारीरपरवेशौ देशे 
यन्ति । तथा ग्राह्मणवादाः । ततप्सृष्ट् तदेवानुप्रपिरात्‌ः । स 
एतमेव सीमानं विदार्यैतया दारा प्राप्रयत, सेयदेवता-इमा 
स्तिस्ष। देवता अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य, एपसवैषु भूतेषु 
गृढोमा न प्रकाराते, इत्याद्याः । सवै श्चतिषु चब्रह्यणि आस 
शब्दप्रयोगात्‌ आल्रशब्दस्य च प्रत्यगासमाभेधायकतात्‌, 
एष सवं भुतान्तरात्मा, इति च श्रुतिः परमात्मव्यतिरेकेण 
सारिणाऽमावात्‌, एक्मेवादितीयम्‌, बदयवेदम्‌ । आसमवेदम्‌, 
व्यादिश्चातिनम्यः युक्तमेव अरं ब्रहमास्माल्वधारयितुम्‌ ॥ 


> 


# भे 


यदा एवै स्थितः शाक्लाथः, तदा परमामनः स्सारिखम्‌, 
तथा च सतिशाख्ानथभ्यम्‌ असंसारिते च उषपदेशानथ्यं 
स्पशे दोषः प्राठः, यदि तावत्‌ परमात्मा सवभूतान्तरात्मा 
स्वेशरीरसेपकंजनितदःखानि अनुभवतीति, स्पष्ट परस्य 
सैसारित्ष्‌, प्राप्तम्‌ तथा च परस्य असंसारितप्रतिपादिकाः 
श्रुतयः कुप्येरन्‌ स्प्रतयश्च, स्वे चन्यायाः, अथ कथंचित्‌ प्राण 
शरीरसम्बन्धजेदःखेने सम्बध्यते इति शक्यं प्रतिपादयितुम्‌। 
एरमासनःसाध्यपरिहदा्याभावात उपदेशशानथंस्यदोषो न 
शक्यते निवारयतुम । अत्रकेचि्पारेहारमाचक्षते-परमात्मा 
न -साक्षाद्धतेष्वनुप्रविष्टः ` स्वेनरूपेण । किंत विकारभाव 


^) 
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माप्नो विह्नानामत प्रतिपेदे । सच विज्नानासा. परस्मात 
अन्यः अनन्यश्व, येनान्यः तेन तेसरिलपम्यन्धी । येन १ 
अनन्यः तेन. अहं ब्रहयेत्यवधारणाहः । . एवे सवैमविरुढ 


॥ 

६ 
भविष्यतीति ॥ ` _ ( 
धि ॥ 
॥ 


च्छे. 


तत्र विन्नानात्मनो विकारपक्ष एतागतयः- परथिवी द्रव्यवत्‌ 
नेकद्रगयसमादारस्य सावयवस्य परमातनः । एकदश 
विपरिणामो विज्ञानात्मा घटादिवत्‌ । पवेसस्थाना्रस्थस्य ४ 
वापरस्य एकदेशो विक्रियते केरोषरादिवत्‌ ¦ स्वे एव वा पर 
परिणमेत्‌ श्चीरादिवत्‌ । तत्र समानजातीयानेकद्रम्य ¢ 
वसग्रहस्य काशचद्रग्यविरेषपो विज्ञानात्मलप्रातिपद्यते यदा । 
तदा समानजातीयत्वात्‌ एकतमुपचरितमेव नतु परमा- ! 
थतः, तथाच सति सिद्धान्तविरोधः । अथ नित्यायुतसिद्धा 
वयवानगतः अवयवी परजामा, तस्य तदवस्थस्य एकदयो 1 


विन्ञनासा ससारी-तदापि सवावयवाचगतत्वात्‌ अवयविन 
एव अवयवगतो दाषो गणो वेति, विन्ञानासनः ससारितव 


( 
4 
दाषेण पर एव आत्मा सम्बध्यत इति, इयमप्यनिष्टा कना! 1 
( 
८ 
0 
६ 


ते. 


क्षीरवत्‌ सवेपरिणामपक्षे सवेश्चतिस्प्रातिकोपः, स च 
अनिष्टः। . निष्कले निष्कियं शान्तम्‌ । दिव्यो ह्यमृतं 
¢ पुरुषः. .सवाद्याभ्यन्तरो. यजः । . आकारवत्सवंगतश्र नित्य 


ति 1 1 
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सवा एष महानज आलाजरीऽमरो-ऽगरतः, "न जायते भ्रियते 
वा कदाचित्‌ ˆ अब्यक्तोयमर › इत्यादिश्ु तिद्छतदाषिच्ला ` 
एतेसर्वेपक्षाः । अचलस्य परमात्मन . एकदेशपक्षे विज्नानातमनः 
कृमेफटदेशसंसरणानुपपत्तिः, परस्य वा संसारितरम्‌-दव्युक्त्‌ । 
परस्येकदेशः 31 एप्त लेद्गवत्‌ स्फुटितः विन्नानासमासेसरतीति 
चेत्‌-तथापिपरस्यावयवस्पुटनेन क्षतप्रा्िः । तत्संसरणे च परः 
मानःप्रदेशान्तरावयवग्युदेणिद्रताप्रा्तिः,अत्रणत्ववास्यविरोधश्च 
आत्मावयवभूतस्य विन्नानातसमनः उट^व्लमासमशल्यपदेश- 
भावात्‌ अवयवान्तरनोदनग नाभ्यां हदयश्चूेनेव परमातममनो 

सितपरापिः । अपिविस्फुलिङ्गादिद्न्तश्वुतेनैदोष इति चेन्न 
श्रुतेज्ञापकत्वात-न शाल्वं पदाथानन्यथा कर्तृष्बृत्तः, किंतरदियथा 
भूतानाम्‌ अज्ञातानां ज्ञापने, किंचातः, शृणु, अतच; वति, 
यथाभूता मृतामृतांदिपदाभेधमारपे प्रसिद्धाः तददृष्टान्तोपादानेन 
तदविरोष्येववस्वन्तरं ज्ञापयितं प्रवृत्तराखं न रौककवस्त 
विरोधन्नापनायलोकफिकमेव दष्टान्तम॒पादत्ते । उपा ^यमानेऽपि 
ष्टन्तः अनथेकःस्यात्‌, दाष्टान्तिकासंगतेः, नहि अभिः शीतः 
आदित्यानतपति इति वा रष्टन्तशतेनापि प्रतिपाद पितं क्ष्यम्‌ । 
प्रमाणान्तरेण अन्यथाधिगतत्वादस्तुनः, न च प्रमाणं प्रमाणान्त- 
रेण विरुष्यते, प्रमाणत्त्व्छदिरस्यदि प्रमाणान्तरत्नापयति 
% न च रौकिरवदक्माथांश्रयणव्यातिरेकेण आगमेन शक्यमनह्नातं 


(1 य ~ 1 


| 
| 
( 
| 
| 


कनि 
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® ररक 2, र तलोरमसिनायमलसरं नदा 





{ धस्तन्तरश अवगमयितुमू, तस्मात्‌ प्रसिद्धन्यायमनुसरता नराक्या 
% परमासनःसावथवांरांशिवकरना परमार्थतः प्रातिपादयितुमर । 
| शुद्राविस्फुणिङ्गाः, ममैवांराः, इतिचश्रूयते स्मयते चेतिचेन्न | 
एकलतवप्रत्यय।थपरत्रात्‌ अमेर्ं विस्फुरिङ्गः अभिरेव इ्येकल- 
| प्रत्ययां दषटोोके, तथा च अंशः अंरिना एकतम्रत्ययाै 


4 तत्रेव सति विह्वानासनः परमासविकारांखत्वनाचकाः शब्दाः 
। परमात्मेकतमरत्ययाधित्सवः । उपक्रमोपसेहाराभ्यांच-सवौसुदि 
उपनिषत्सुपूरवेमेकत्वे प्रतिज्ञाय, दृष्टान्तेतुभिश्च परमासमनो 





विकारांशादित्वं जगतः प्रतिपादय, पुनरेकत्रमुपसंदरति, तदयथा 

इहेव तावत, इद सर्वे यदयमात्मा, इति प्रतिज्ञाय, उप्पत्तिस्थिति 
| लयहेतुर्छन्तैः विकारविकारिताचेकतप्रत्ययदेतूर्‌ प्रतिपा, 
9 'अनन्तरमवाद्यम्‌, "अयमात्मा जह्य, इत्युपसंहरिष्याति, तस्मात्‌ 
# उपक्रमोपसेदहाराभ्यामयमर्थो निश्रीयते-परमास्मेकतप्रत्ययद्राटिभ् 
¶ उत्पत्तिस्थितिख्यप्रतिपादकानि वाक्यानीति, अन्यथा वाज्य 
¢ मेदप्रसङ्गाच--सवोपनिषत्सु हि विन्नानातसनः परमात्मना एकत्र 
त्ययो विधीयत हत्याविप्रतिपत्तिः सरवेषामुनिषदादिनाम्‌, तदिष्येक 
८ 





वाक्ययोगे च संभवति उत्प्यादिवाक्यानां षाक्यान्तरत्कखमाया 
न प्रमाणमस्ति, फटान्तरं च करपयितव्यस्यात्‌ तस्माद्‌ त्पत्यादि 


४. तय आल्ेकतप्रतिपादनपराः ॥ 


स अ अ अ ०, अ ८ अ अ अ अ अक अ मः 


स ध 
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अन्न च सम्प्रदायविद आस्यापिकां सम्परचक्षते-कश्चितकिर ( 
राजपुत्रः जातमात्र एव मातापितृभ्यामपवद्धः म्याधगरहे संवाध॑तः 
स अयुष्य वंश्यतामजनन्‌ ग्याधजातिप्रत्ययः व्याधजातिकम्मा- 
ण्येवानुषतेते, न राजास्मीति राजजातिकम्मोण्यनुवतंते, यदा 
पुनः क्ित्रमकारुणिकः राजपुत्रस्य राजश्रीप्रापियाग्यतां 
जानन्‌ अगुष्य पुत्रतां बोधयति-न वं व्याधः, अमुष्यरान्नः पुत्रः 
केथाविद्ग्याधगृहमनुप्रविष्टः, इति-स एवं वाधितःस्यक्ला व्याध ( 
जातिप्रत्ययकम्भाणि पितृपेतामरीम्‌ आत्मनः पदवीमनवतेते-रा- { 
जाहमस्पीति । तथा किं अयं परस्मात्‌ अभिविस्फटिङ्ादिवत्‌ ( 
तजातिरेवविभक्तः - इद देषेन्द्रियादिगहनेप्रपिष्टः अससारीसन्‌ । 
देदेन्द्रियादिसंसारधम्भमनुवतते---देदेन्द्रियसंघातोस्मीतिङ्गकसषः 
स्थूलः सुखी दःखीति-परमासतामजाननातनः, नतम्‌ ' 
घूतदासमकः परमेव ब्द्याभि असंसारी-दइति प्रतिबोधित 
आचर्येण, दिवा एवणात्रयानुरत्ति ऋवास्मीतिप्रतिपयते । 






अत्रराजपुत्रस्य राजप्रत्ययवत्‌ ब्रहप्रत्ययो टटा भवति-विस्फ़रङ्गव- 
देव तं परस्माद्रदह्यणोग्रष्ट इत्युकरे पिस्फुलिङ्गस्य प्रागमेभरात्‌ अ- 
गन्येकतदरौनात्‌ । तस्मात्‌ एकलप्रत्ययदाब्याय सुवणेमणिोदामि 
पिस्फुरिङ्गदष्टन्ताः न उत्पत्यादिमेदग्रतिपादनपराः । ० 

धनवत्‌ प्रत्तप्येकरसनेरन्त्यावधारणात्‌ एकथेवानुद्रष्टम्यम्‌ , इति । 
च-यदि च बऋह्यणः चिच्रपटवत्‌ वृक्षसमुद्रादिवच, उत्पत्या्यनेक- 


(+ 






(र 4 ~ 2 > व सीम 
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धम्भैविवित्रतविजेभाहयिषिता “एकरसं सेन्धवधनबदनन्तर- 
मवात्यम्‌-इति नोपसमहरिष्यत, एकथेवानुरृष्टग्यम्‌, इति च 
न्‌ प्रायोक्ष्यत~य इह नानेवपदयति, इति निन्दावचनं च, तस्मात्‌ 
एकरूपेकतप्रत्ययदाब्योयेव सवेवेदान्तेषु उत्पतिस्थितिटयादि 
केरपना, न तसत्ययकरणाय, ॥ 


4 
(4 
(4 
4 
न च निरवयवस्य परमासमनः असंसारिणः ससारयकदेश ( 

कस्यना न्याय्या । खतोऽदेशत्वात्‌ परमासनः । अदेशस्य { 
परस्य एकदेशसंसारित्कखनायां परएव सैसतारीति क सिते भवेत्‌ 
अथ परोपाधिङत एकदेशःपरस्य, धटकरकायाकाशवत्‌ । ( 
न तदा तत्र विवेकिनां परमासेकदेशाः परथक्संग्यवहारभागिति 
( 

| 

4 

६ 

6 

| 


> र सीमीतं § 1 ० 


# बुद्धिरुखद्यते । अविवेकिनां विवेकिनां च उपचरिता बुद्धिरेेति 
चेन्न अविपेकिनां भिथ्याब्ुद्धितात्‌ विवेकिनां च सैव्यवष्टार 

मात्रारम्बनाथल्ात्‌-यथा ष्णो रक्तश्च आकाश इति विवेकिना 
मपि कदाचित्‌ कृष्णता रक्तता च आकारस्य सेग्यवहारमात्रा 

छम्बनाथतं प्रतिपद्यते इति, न परमाथेतःकृष्णो रक्तो वा आकाशो 
भवितुमहति । अतो न पण्डितेगह्यखरूपप्रतिपत्तिषिषये ब्रह्मण 
¢ अराध्यिकदेशेकदेशिविकारविकारित्रकरना का््या । सवैकलयना 
पनयमार्थसारपरतवात्‌ स्ोपनिषदाम्‌ । अतो हित्वा सवेकल्यनाम्‌ 
9 आका स्येव नििरोषताप्रातिपत्तव्या-आकारावत्सयेगत्चनित्यः 


वेषान्त सिद्धान्त भते माण्ड 1 १ ६५ ५ ॥ 
मु कि कुन । 


॥ नच्प्यतेरोकटुःखेन बाह्यः, इत्यादि तिरतेभ्यः। न आतमानं 
# जह्यविलक्षणकृखयेत्‌ उष्णात्मकडवाग्नों शीतेकदेरम्‌, प्रकाशा 
¢ केवा॒ सवितरितमर्कदेशः सवेकरपनापनयनार्थसारपरतात्‌ ( 
सर्वोपनेषदाप्‌ । तस्मात्‌ नामरूपोपाधिनिमित्ता एव आत्मनि 
¢ असंसारधाम्माणि सर्वेम्यवहाराः । ८ रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ) 
सवाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कत्वाभिवदन्यदास्ते 
9 हत्येवमादिमन्त्रवर्णेभ्यः-नस्वतआलनः ससारिवम्‌ अलक्तकाछ्च 
पाधिसेयोगज दिततक्ष्डःटिकादिबुद्धिवत्‌ भरान्तमेव न परमाथत: 
ध्यायतीव ठेटायतीव, नकर्मणा अथैते नो कनीयान्‌, न कर्म॑णा 
रिष्यते पापकेन, समं सर्वेषुभूतेषु तिष्ठन्तः शनिचेव श्वपाके च 
॥ इत्यादिश्चतिस्मतिन्ययेभ्यः परमात्मनोऽसंसारितेव । अतणएकः 
¢ देशोविकारः शक्तिव। विज्ञानात्मा अन्योवेति विकस्य 
¢ निरन र्ध भ्युपगमे विरेषतो न शक्यते । अयादिश्चतिस्प्रति 
वादार्च एकतायाः, नतुमेदप्रतिपादकाः विवक्षितार्थकवाक्य 
गात्‌ इत्यव।चाम ॥ 
१ 
{ 


सर्वोपनिषदां परमातसमेक लज्ञापनपरत्वे अथ किमर्थ तलसतिक्‌ः 
लोयेः विज्ञानाभेदः परिकस्यते इति । कममकाण्डप्रामाण्य 
विरोधपरिहारायेव्येके, कमप्रतिपादकानि दि वाक्यानि ` अनेक 
याकार. कलमो क्तकत्राश्रयाणि, -विन्नानालसमभेदाभविष्ि अस. { 
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सारिण एव . परमात्मन एकते, कथम्‌ ईष्टफलासु क्रियासु 6 
प्रतंयेयुः, अनिष्टफलाभ्यो वा क्रियाभ्यो निवतेयेयुः । कस्य वा 
वद्धस्य मोक्षाय उपनिषदारभ्येत अप्रिच परमात्मेकत्ववादिपक्षेःकथ 
0 
॥ 






प्रमासेकत्रोपदेश्चः, कथं वा तदु पदेरग्रदणफटम्‌ । वदस्य हि 
धनाशायउपदेशः । तंदभवे .उपनिषच्छाश्लं निर्विषयमेव । एव 
तहिं उपनिषद्वादिपक्षस्य कमेकाण्डवादिपक्षेणचोयपारिदारयो 
समानःपन्थाः । येन भेदाभावे कमकाण्डं निरालम्बनमासानन 

॥ छमते प्रामाण्यं प्रति, तथा उपनिषदपि, एवं तरिं यस्यप्रामाण्ये 
( स्वाथंविद्यातोनास्ति, . तस्यैव कम्मकाण्डस्यास्वुप्रामाण्यम्‌ 

। उपनिषद्‌ प्रामा्यकसपनायां खाथविधातोभवेदितिमामूसा 
| माण्यम्‌ । न हि कमेकाण्डं प्रमाणेसत्‌ अप्रमाणंभवितुमरति, न हि 
9 प्रदीपः प्रकादयं प्रकाशयति, न प्रकारायति च इति । प्रप्यक्षादि 
¢ श्रमाणविप्रतिषेधाच नकेवटमुपनिषदो ब््येकतवे प्रतिपादयन्त्यः 
¢ स्वाथेबिधातं कमकाण्डप्रामाण्यविघातं च कुन्ति । प्रक्षादि 
निश्चितमेदपरतिपत्यथेप्रमागेदच विरुष्यन्ते । तस्मादभामाण्यमेव 
४ उपनिषदाम्‌, अन्याथेतावास्त्‌, नत्वेव बदयैकवप्रतिपत्यथैता ॥ 





्मोखादज्राचुलादननिमित्तम्‌, अन्यथावेतस्तम्भादीनांप्राम।ग्यपर 
सङ्गात्‌ शब्दादो प्रमेये \ किंचातः, यदि तावत्‌ उपनिषदो बदयेकल 


मी ~ 


न उक्तात्तरताव्‌ । प्रमाणस्य हि प्रमाणत्वम्‌ अप्रमाणतं वा 
| 


ऊक 4 


वेदान्त सिद्धान्तं भत मार्तण्ड 


दि अ अदर 
प्रतिपततिपरमां कुषेन्ति, कथमप्रमाणमवेयुः। न छवेन्त्येवेति चेत-यथा 
9 अभिःकशीतम्‌-हति, स भव नेवं बदय्‌ वक्तव्यः-उपनिषत्रामाण्य- 
॥ प्रतिषेधार्थं मवतोव।क्यम्‌ उपनिषामाण्य प्रतिरेधंक्रिन करोत्येव, 
अभिवारूपप्रकारम्‌ अथ . करोीति-यदि करोति, भवतु . तद। ( 
# प्रतिषेषाथं प्रमाणंभवदाक्यम्‌, -अमिश्वरूप प्रकाशकाभपेत्र, प्रवि ( 
षेधवाक्यप्रामाण्ये भवत्येवोपनिषदाम्‌ प्रामाण्यंम्‌, अत्रेभवन्तौ ( 
| वन्तु कः परिहारहति, नु अचर प्रत्यक्षा मदाक्यउपनिषलामाण्य- ¢ 
परतिपेधाथैप्रतिपात्िः अमौ च रूपभकारान प्रतिपत्तिः प्रमा, कस्त ( 
¢ भवतः प्देषः ब्हयेकलप्रत्ये रमां प्रत्यक्षं कवेतीषु . उपनिषत्सु 
उपलभ्यमानासु प्रतिषेधानुपपत्तेः । शोकमोहादिनिवृत्तिश्च प्रत्यक्षं 
¢ फठं ्रहमैकतवप्रतिपत्तिप(रम्पय्यजानेतम्‌ इत्यवोचाम । तस्मादुक्त 
तरत्वात्‌ उपनिषदं भरति अप्रामाण्यशङ्का तविन्नास्ति ॥ 
्‌ ( 
| । 
६ 


यचोक्तप्‌ स्वाथविधातकरतवादप्राम।ण्यमिति, तदप्रि न 
तदर्थप्रतिपत्तेव(धकामावात्‌, नहि उपनिषद्धयः-ग्हेकमेवादितीयम्‌ 
नेवच-इति प्रतिपत्तिरस्ति-यथा अभिरुष्णः शीतश्चत्यस्मादाक्यात्‌ 
ल्त थदयप्रतिपत्तिः । अभ्युपगम्य चेतदवोचाम, नतुं वाक्य 
प्रामाण्यसवये एषन्थायः, यदुत एकस्य वाक्यस्य अनेकाथत्वम्‌, ¦ 
सति च अनेकार्थ, स्वारथशचस्यात्‌, तष्टिधातशबविरूदः अन्योः ¦ 

¢ नतेतत-वाकयपरमणकानां विरुदमविरुटच, एकं वाक्यश, अने . 


अ अ अअ अ अ अअक अरः (1 
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कपथेप्रतिपादयतीत्येषसमयः । अर्थेकत्वाः एकवाक्यता । नच { 
तरानिदेदपनिपद्राक्यानि ब्रह -तव्रातेषें कुवन्ति । यशु लोकिकं ( 
9 वाक्यम्-अपिरुष्णः शीतश्चेति, न तत्र एकवाश्यता, तदक दास्य 6 
प्रभाणान्तरपिषयानुवादेत्वार अभिः शीत इत्येत एकं वाक्यम 
अभिरुष्ण इति त॒ प्रमाणान्तरानुभवस्मारकम्‌, नतुस्रयमथांवषो- ( 
# धकम्‌, अता न अभिः शीतदत्यनेन एकवाक्यता, प्रनानेन्तं 1 
¢ जुभवस्मारणेनेवोपक्षीणतात्‌ । यन्न॒ विरुद्धाथंपरतिपादकमिदं € 
वाक्यमितिमन्यते.ततशीतोष्णपदाभ्याप्‌ आमेषद्क्मानाधिकरण्य 

भयो निभित्तामान्तिः, नत्वेव एङ़स्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वं 
लोकिकस्य वोद्-्स्य वा । 

। 
| 


यचोक्तम्रू-कमेकाण्डप्रामाण्यप्रिधातद्त्‌ उपनिषद्ास्यमिति 
तन्न अन्याथलादर । बदयैकतलप्रतिपादनपराहि उपनिषदः न 
दृष्टाथप्रा्तो साधनोपदेशो तसिन्वापुरुषनियोगेवारयन्ति, अने 
कात्वा पवत्तेरव । न च कम्मकाण्डवाक्यानां स्वार्थे प्रमा नोतदयते। 
असाधारणेचेत्स्वा्थ प्रमामुत्पादयति वाक्यम्‌, ऊतन्येनविरोधः 
स्यात्त । जहयकेतवे निविषयत्वात्‌ प्रमानोत्पद्यत एवेति 

¢ प्रतयक्षत्ाखमायाः ‹ दहयपुणमासाभ्यां स्वगैकामो यजेत बाह्मणो 
न हन्तव्यः, इत्येवमादिवाग्येभ्यः प्रत्यक्षाप्रमा जायमा- 1, सा नेव 


४ भविष्यति यद्ययनिषदो जद्येकत्वे बोधगिष्यन्तीत्यनुमानम्‌, नच 


| 
। 
। 
ह 
। 
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अनुमनंप्रत्यक्षवरिरोषे प्रामाण्यं कमते, तस्मादसदेषेतद्रीयते-प्रमेव 
नायद्यतं इति ¦ अपि च यथा प्राप्तस्येवं अविया प्रत्युपस्थापितस्य 
क्रियाकारंकफ़टस्य आश्रयणेन इष्टानिष्टप्रा्िपरेहारोपायस्ा 
मान्ये प्रवृत्तस्य तद्िरोषमजानतः तदाचक्षाणाश्चतिः करियाकारक 
फलभेदस्य टोकप्रसिद्धस्य सत्यतां असत्यताम्‌ वान अचष्टेनच 
पारयति, इष्टानिषटपलप्रािपरिदारोपायविधिपरतरात्‌ । यथा 
काम्येषु प्रवृत्ता श्रुतिः कामानां मिथ्याज्ञानप्रमवतवे सप्यपि यथा 
प्ाप्रानेव कामानुपादाय तत्साधनान्येव विधत्ते, नतु-कामानां 
मिध्याज्नानप्रभवतादनथरूपत्वं चेति-नविदधाति, तथानित्यामि 
हात्ादिराख्मपि मिथ्याज्ञानप्रमवे क्रियाकारकभेदं यथाप्राप्रमेव 
आदाय इष्टविदिषप्रािम्‌ अनिष्टपिरोषपरिहारं वा किमपि प्रयोजनं 
परयत्‌ अभिहोत्रादीनि कम्माणि विधत्ते, न-अवियागोचरासदस्तु 
विषयमिति-नप्रेतते-यथाकाम्येषु । न च पुरुषा म प्रवर्तेरन्‌ अपि 
यावन्तः, दष्टतात्‌-यथा कामिनः । विद्यावतामेवकम्मोधिकार 
इति चेन्न बऋयोकत्वावि्यायां कम्मोधिकारविरोधस्याक्ततात्‌ । एतन 
ब्रह्मैकत्वे निविषयत्वात उपदेशेन तद्ग्रहणफटडा मावदोषपारेहार 


उक्तो वेदितम्यः । पुरषेच्छारागादिपेचित्याच-अनेकाि 
पुरुषाणामिच्छा, रागादयश्च दोषा विचिचाः, ततश्च बाह्यविषय- 
रगाद्यपहतवेतसो न गासं निवतोयेतंराक्तम्‌, नापि स्वभावता 


वाह्यपिषयविरक्तचेतसो विषयेषु प्रवतेयितं शक्तम्‌, किन्तु राखात 


६4 अकः अ अ अकोः अको) कअ कः कोः ( क क को क कक क को कवेः तेः 
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एत।वदेव भवति-दइदमिष्टसाधनम्‌ इदमनिष्टसाधनप्र इति साध्य- 
साधनसम्बन्धविदोषाभिष्यक्तिः, प्रदीपादिवत्‌ तमासे रूपादिज्ञानम्‌ 
नतु शाचं भृत्यानिवबटात्‌ निवतेयाति नियोजयति बा, दश्यन्ते हि 
पुरुषा रागादिगोरवात्‌ शाख्मप्यतिक्रामन्तः । तस्मात्‌ पुरषमति 

वेचित्यमपेक्ष्य साध्यसाधनसम्बन्धविशषान्‌ अनेकधा उपदि. 
शति ! तत्र पुरुषाः स्वयमेव यथारुचि साधन विरोषेषु प्रषतेन्ते, 
दाघ्ं तु सवितृप्रदीपादिवत्‌ उदास्त एव । तथा कष्यवित्परोऽ 
पि पुरुषाथेः अपुरुषथेवदनभासते, यस्य यथावभासः, स तथारूपं 
पुरषार्थं परयति, तदनुरूपाणि साधनान्युपादिप्ते । तथा च 
अथेवादोपि-च्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि बरह्मचस्यंभरषुःः 
इत्यादिः । तस्मात्‌ न ब्ह्यकतं ज्ञापयेष्यन्तो वेदान्ता विधि 
दासस्य वाधकाः । न च पिधिश्ास्े एतावता निविषयस्यात्‌। 
नापि उक्तकारकादिभेदं वपिधिशाष्नं उपनिषदां बहेकः्वं प्रति 
प्रामाण्ये निवतंयति । स्वविषयञ्युराणिरि प्रमाणानि 


श्रोज्ादिवत्‌ ॥ 


क 


(9 1 
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१ 
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तत्र पण्डितंमन्याः केचित्‌ स्वाचित्तयशात्‌ सव प्रमाणमि 
तरेतरविरुद्धं मन्यन्ते, तथा प्रत्यक्षादिषिरोपमपि चोदयन्ति { 
बहयेकत्वे- शब्दादयः किर श्रोत्रादिविषया भिन्नाः प्रत्यक्षतउप- { 
भ्यन्ते, जहयेकतवं इवतां प्रत्यक्षीवरोधः स्यात्‌, तथा रोत्रादि { 


४ अ ० अ ० क ० ० अ अ अ क अ अ अ ८० र अयः 
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भिः शब्द्धिपछग्धारः कतारश्च धम्मावम्भयोः प्रतिरारीरं भिना 

अनुमीयन्त संसारिणः, तत्र बर्येकत्वं इवतामनुमनविरोधश्र, ( 
तथा च आगमविरोध वदन्ति श्रामकामो यजत, पड्कामोयनेत 
स्गकामायजेत, इत्येवमादिवाक्येभ्यः म्रामपरस्वगोदिकामा 

तत्साधनाचनुषठातारश्च भिन्ना अवगम्यन्ते । अप्रोच्यते । { 
तेतु कृतकंदृषितान्तः करणाः ब्ाह्मणादिवर्णापशदा अनक- ¢ 
म्पनीयाः अगमायविरिन्नसम््रदायबुद्धय इति । कथम्‌, ( 
श्रा्रादिद्रारेः रग्दादिभिः प्रत्यक्षत उपलभ्यमानः बह्यण ( 
एकतवे विरुष्यत इति वदन्तो वक्तग्याः-किं शब्दादीन भेदन ( 
आकारोकतवं विरुभ्यत इति अथ न विरष्यत, न तिं भक्ष 
विरोध यचोक्तम-प्रतिशरीरं शब्दाद्यष्ख््धारः धम्म ¢ 
्वोश्कतरः भिना जलुमीयन्े, तमा च बरकतेऽलमान ( 
विरोध इति, भिन्नाः कैरनुमीयन्त इति श््टम्याः । अथ यदि ¢ 
व्रयुः-सर्वेरस्माभेरमानङ्कशरेरिति-के यूयम्‌ अनमान १ 
कुरा इत्येवं पृ्टार्ना किमुत्तरम्‌, रारीरेन्द्रियमनञतस्सु च ८ 
र्क्मदमानकौरालप्रत्यास्याने रारारोन्द्रयमन 
साधना आत्मानां वयमनुमानङ्ञ्खाः अनेककारकसाध्यतात्‌ 
कियाणामिति चेत्‌, एवं तदहि अनुमानकोशठे भवतामनेकत 
प्रसङ्गः, अनेककारकसाध्या हि क्रियेति मभवद्धिरवाभ्युपगत 
तत्र अनुमानं च क्रिया, सा रारीरेन्दरियमनआतससाधने करकः { 
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आत्मकतृका निवेस्येत हस्येतत्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तत्र वयमनुमान 
कुशखा इत्येवं वदद्धिः शरीरेन्द्रियमनः साधना असिानः 
प्रत्येके वयमनेकेद्यभ्युपगत स्यात अदां अनुमानकोराटं 
द[शतप्‌ अपुच्छगाङ्ः ताकंकवटीवर्देः । यो हि आत्मानमेवन 
जानाति, स कथं प्रदः तद्रत भेदमभेदं वा जानीयात्‌, तत्र फिम 
नुमिनाते, केनवाटिज्ञन, नादे आत्मनः स्वता भदप्रातिपादकं 
किचिलङ्गमस्ति, येनलिङ़न आतसममेद साधयेत्‌, यानि लिङ्गानि 
आलसमेदसाधनाय नामरूपवन्ति, उपन्यस्यन्ति तानि नामरूपग 
तानि उपाधय एव आत्मनः घटकरकापवरकमभृषिद्राणीव आका 
रशस्यःयदा आकादास्य भेदलिङ्गं परयति, तदा आत्मनापि भदाशिङग 
लभेत सः न द्यामनः परतो विरोषमभ्युपगच्छद्धिस्ताकिं 
रतेरपि भेदलिङ्गमात्मनो ददशेयितुं शक्यते, स्वतस्तु दृरादप 
नीतमेव । अविषयत्ादालनः। यद्यत्‌ परः आस्धम्मत्ना 
भ्युपगच्छति, तस्य तस्य नमरूपासमकतवाभ्युपगमात्‌, नाम 
रूपाभ्यां च आतमनोऽन्यत्वाभ्युपगमात्‌, आकासं वे नामस्प्ूयो 
निवेदिता ते यदन्तरा तद्रह्म, इति श्रतेः, ` नामस्ये प्याकर 
वाणि इति च, उत्पतिप्रयातमके दहि नामरूपे, ' तद्विरक्षणे 
च ऋय, अतः अनुमानस्थेवा विषयत्वातककतोऽचमानविरोधः । 
एतेन .आगमविरोधः प्रत्युक्तः \ यदुक्तम्‌ । बऋहयेकत्वे यस्मे 
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उपदेशाः, यस्य च॒ उपद्दाग्ररणफटम्‌, तदभावात्‌ एकतो 
पदेरानथत्रयमिति-तदमिन, अनेककारकसाध्यत्वात्‌ करिया 
णां कश्चोदयोभवति एकस्मिन, ब्द्यणि निस्पाधिके नोपदेशः 
नोपदेष्टा, नच उपदेराग्रहणफटम्‌, तस्मादपनिषदांच आनयक्य 


( (न 


भित्येतत्‌ अभ्युपगतमेव, अथ अनेककारकविषयानर्थक्यं चोदयते 
नखतोभ्युपगमविरोधादासवादिनाम्‌ । तस्मात्‌ तार्किकं 
चाटमटराजाप्रवेश्यम्‌ अभयं दुगेमिदम्‌ अस्पवुध्य 
गम्यं शाक्य॒सप्रसादरदितेश्च-कस्तं मदामदं देवं मदन्यो 
नातु महेति, देवैरत्रापि विचिकित्सितं प्रा, नैषातकैण मति 
रापनेया,-वरप्रसादरभ्यतवश्चुतिस्खरतिवादेभ्यश्च"तदेजतितन्नेजति 
तरदद्रे तदन्तिके, इत्यादि विरुूदधम्मसयवायितप्रकाश 
मन्त्रवणभ्यश्च गीतासु च, मत्स्थानि सवेभूतानि इत्यादि 
तस्मात्‌ परब्ऋह्य व्यतिरेकेण सेसारी नाम न अन्यत्‌ यस्त्वन्तर 
मास्त, तस्मा्पुष्ट्व्यते, बऋयवा इदमग्रभासीत्‌, तदातसमान 
मेवावेत अह बह्मासमाति, ' नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽ 
स्ति श्रोत्‌, इत्यादिश्रातिरातेम्यः । तस्मात परस्येव बऋह्यण 
सत्यस्य सयनामर्पनिषत परा । 


ॐ को कोः 


# चे 


> 222 7 7 दः 


क १ अकः 


इलि टिहियता्याःयस्यः कथम ऋादह्यणण्‌ ! 
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इ्हदारण्योःकनिकहदि-दितीयाष्याये--ततीयः 

ब्रह्छणे फयम्तोः म्रः 


९९. 


दे काक कह्कणोोः रूके शरुतं केकामुतैक मत्यै 
अशत क स्थितः च यश्च सल व्य॒ङ्धः ॥९॥ 
मतल्यमूः 


ततर प्राणा वेसत्यभियकयं । याः प्राणानामुपनिषदः, ताः 
ह्योपनिषलमसङ्गेन व्याख्याताः-एते ते प्राणाति च-तेक्िमास 
काः कथे वा तेषां सत्यत्वमिति च वक्तग्यमिति पञ्चभूतानां 
सत्यानां काय्यंकरणातमकानां स्वरूपावधारणाथेम्‌ इदं कऋह्मण 
मारभ्यते-यदु पाधिविशोषापनयदारेण, नेति नेति, इति ब्रह्मण 
स॒त्त्वं निदधारायेषितम्‌ ! तत्र दिरूपे ऋह्यपश्चभूतजनितकाय्यं 
करणसम्बदधमतीमृतांस्यै मत्यांमृतस्वभावे तजनितवासनारू 
च्‌ स्वत्न सवैराक्ति सोपास्यं भवति । क्रियाकारकफरात्मकं च 
सवेव्यवहारास्पदम्‌ । तदेव ब्हयविगतसवोपाधेषिरोषं सम्यग्‌ 
ददीनविषयम्‌ अजरम्‌ अगतम्‌ अभयम्‌ बादमनसयोरप्यिषयम्‌ 
अद्धैतत्ात्‌ , नेति नेति, इतिनिदिश्यते । तञ्न॒ यदपोददारेण 
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नेति नेति, इति निदिर्यतै ब्रह्म, ते एते दे बाब-पावशब्दोऽवधा- 1 
रणाथः-दे एवेत्यथेः-ऋ्यणः परमासमनःरूपे-रूप्यते याभ्याम्‌ 1 
अरूपं परं बह अविवाध्यारोप्यमाणाभ्याम्‌।कं ते देपूर्ते चेव मूतेमेव ( 
च, तथा अमूर्तं च अमृतमेव चेत्यथः । अन्त्णीतस्वात्मविशषेषणे ( 
मूतामूतं ढे एरेत्यवधायते, कानि पुनस्तानि विशेषणानि मृतां 
मरतेयोरिव्युच्यन्ते-मर्त्य च मत्यं मरणधर्मि, अख्तंच तद्विपरीतम्‌ { 
स्थितं च- परिच्छिन्ने गतिपूवेकं यत्स्थास्नु यच-यातीति यतन्यापि 
अपरििन्नं स्थितिविपरीतम्‌, सच्च-सदित्यन्येभ्यो विरोष्यमाणा § 
साधारणधभ्मेविरोषवत्‌, त्यच-तद्विपरीतम्‌, त्यत, इत्येव सवदा 
परोक्षाभिधानाद् ॥ 


कहद्एरण्येः दित्तियाष्याये तुतीयः ऋशहफणे 
इतीयोः मचः: 
तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाचेतन्मप्यमेतस्स्थितमेतत्स- 
त्स्थेतस्य मृतंस्यैतस्य मव्यस्येतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसो 
एष तपति सतो हयेषरसः ॥ २ ॥ 
भाव्यम्‌ १ 
तम्र चतुष्टयविरोषणविशिष्टमृतंम, तथा अमृते्च, तत्र कानि 
मृतेविशेषणानि कानि चेतरणीति विभज्यते । तदेतन्मृतं मूरिता- 
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¢ वयवम्‌ इतरेतरानुप्रविष्टावयवं घनं सैहतमित्यथेः। किं तत, यदन्यत्‌ 
कस्मादन्यत्‌ वायाश्रान्तरिक्षाचमूतद्रयात्‌-पाररेषात्‌ परथव्यादि- 
भूतत्रयम्‌, एतन्मत्यम, यदेतन्यरतौस्य॑भूतत्रयं इदं मर्य मरणधभि, 
कस्मात्‌, यस्मातस्थितमेतत्‌ परिच्छिन्नं द्यथौन्तरेण संप्रयुज्यमानें 
विरुष्यते-यथा धटः स्तम्भकुञ्यादिना,तथा मूर्ते स्थिते परिच्छिन्न 
अथोन्त्रसम्बान्धि ततोऽथौन्तरविरोधात्मत्य॑म्‌ एतत्‌ सत्‌ 
विशेष्यमाणास्राधारण धम्भेवत, तस्मात-हि परिच्छिन्नम्‌, 
परिछि्नलान्मलय्‌, अतमूरतम्‌,मृतताद्मामत्यम्‌, मप्यैवातस्थितप्‌, 
स्थिततात्सत, अतोऽन्योन्याव्यभिचाराचचतुर्णा धर्म्माणं यथेष्ट 
विरोषणव्रिरोष्यभावां देतुरेत॒मद्धावश्च दरोयितय्यः। सर्वथापितु 
भूतत्रये चतुष्टयविरोषणविरिूर्ते रूपं ब्हणः । तत्र चतुणौ 
मेकस्मिय्‌ गृदीत विरोषणे इतरद्गृहीतमेव विदोषणमित्याद-तस्ये 
तस्यमृतस्य, एतस्यमव्येस्य, एतस्यस्थितस्य, एतस्यसतः, 
चतुष्टय विरोषणस्य भूतत्रयस्यत्यथेः-एष रस सार इत्यथः,जयाणां हि 
भूतानां सारिष्टः सविता, एतप्साराणि अणि भृतानि, यत 
एतत्तविभञ्यमानरूपविरोषणानि भवन्ति, आपिरैविकस्य 
 काथ्यस्येतद्रूषम्‌-यत्सविता यदेतन्मण्डलटं तपति,सतोभूतत्रयस्य दि 
यम्मात्‌ एष रस इति एतदगरतयते, मृतेषयिषं सविता तपंति,सारेष 
‡ यत्तभाधिदे पिकं करणं मण्डटस्याभ्यन्तरम्‌ तदक्ष्यामः ॥ 
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अथ तृतीयगरद्यणे तृतीयामंत्रः 


अथामूर्तं वायुश्रान्तरि्षं चैतदग्रतमेतदयदेतत्यत्तस्येतस्या 
स्येतस्याख्तस्येतस्य यत एतस्य त्यस्येषरसो य एष एतस्मि 
मण्डले पुरषस्स्यस्य हयेषरस इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भतव्यसः ५ 


॥ 

॥ 

॥ 

¢ 

॥ 

॥ 

$  अथामूतंम्‌-जथाधरुना जमूतेमुच्यते, वायुश्रान्तरिक्ष च यरपरि 
रोषितंभूतद्रयम्‌-एतत्‌ अख्रतम, अमूतेतवात्‌, अस्थित 
¢ 
॥ 
¢ 
# 
0 
॥ 
# 
1 
¢ 
॥ 
॥ 


नि = 


अताऽविरुष्यमानंकेनचित्‌, अमृतम्‌, अमरणधम्भि, एतत य 
स्थितविपरीतम्‌, व्यापि, अपरिछिन्नम्‌, यस्मात यत्‌ एत्‌ 
न्येभ्योऽप्रविभज्यमानविशेषम्‌ । अतः त्यत, त्यत्‌ इतिपरोक्षा 
भिधानारैेमेव-पूवेवत्‌ । तस्येतस्याप्रतंस्य एतस्याम्रतस्य एतस्य 
यतः एतस्यत्यस्य चतुष्टयविरोषणस्याम्रतेस्य एष रसः, कोऽसौ 
य एष एतस्मिन्मण्डलटे पुरषः-करणातसमकोहिरण्यगर्भः प्राण 
‹ इत्यामधायते यः स एषःअमूतेस्य मृतद्यस्य रसःपूवेवत्‌ सारिष्टः 
एतदुरुषसारं चामूतभूतदयम्‌-देरण्यगभरिङ्गारम्भाय हि मृतद्रया 


(देः 


| भिभ्यङ्किर्याङृतात्‌,. तस्मात्‌ तादर्थ्यात्‌ तत्सारं भूतद्वयम्‌ । 
# 


21 2 
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^... 


त्यस्यद्यष रसः-यस्मात्‌ यः मण्डरस्यःपुरुषोमण्डखवनगृद्यते सार 
भूतद्वयस्य, तस्मादस्ति मण्डरस्थस्य पुरुषस्य भूतद्वयस्य च 
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१ साधभ्येम्‌, तस्मात्‌ युक्तं प्रसिद्धवद्धेतूपादानमूत्यस्य ह्येष रस इति ॥ 





$ रसः कारणं ।ठंष्भेविज्ञानासा चेतन इतिकेचित्‌- 
‡ तत्र च किङ दिरण्यगभेविज्ञानात्मनः कमे वाय्न्तरिक्षयोःप्यो क्त 
1 तत्कम वाखन्तरिकषाधारं सत्‌ अन्येषां भूतानां भरयोकृभवति 
¢ तेन स्वकमेणा वाखन्तरिकयोः प्रयोक्गेति तयोः रसः कारणमु 
च्यत हति । तन्न मृतेरसेन अतुल्यत्वात्‌, मृतस्य तु भूतत्रयस्य रसो 
¦ मूतेमेव मण्डठं दृष्टे मूतत्रयसमानजातीयम्‌, न चेतनः, तथा 
॥ अष्तेयोरपि भूतयोः तःसमानजातीयेनैव अमृतेरसेन युक्त 
9 भवितुम्‌, वाक्यप्रवतस्तुल्यत्वात्‌, यथाहि एतां चतुष्टय 

धम्मेवती विभज्येते, तथा रसरसवतोरपि मृतोप्रतेयो 
तुस्येनेव न्यायेन युक्त[विभागः, नलतधेवेदासम्‌, मृतेरसेऽपि 
अण्डे पाधिश्चेतनाो विवक्ष्यत इति चेत्‌-अत्यरमिदमुच्यते, 
| 





सर्त्रैवतु मृताग्रतंयोः नद्य्पेण विवक्षितत्वात्‌, - स्षराब्दं 
अचेतनेऽनुपपन्न इति चेन्न, पक्षपुच्छातिधि धिह लि 

 रुषराब्ददशनात्‌, न वा इत्थं सन्तः शक्ष्यामः प्रजाः प्रजनां 
तुमिमाच्‌ सषपुरुषानेके पुरुषं करवामेति त एतार्‌ स्तपुरषाने 
 रषमङषच्‌, इत्यादौ उरु च खत्यन्तेरे पुरुषशष्द 
६ -बौमात, हत्यधिदेवतमिति उक्गापसंगरः अध्यामविभागो 
| | क्त्यथे | | ` 
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अथाध्यात्मन्भद्ेच मूर्तं यदन्यस्राणाच्च यर्वायमन्तरा- 0 
सन्नाकारा एतन्मत्य॑मेतत्‌ स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य मृतंस्येतस्य 
मल्यस्येतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसो यचध्षुः सतो धिष 
रसः ॥ ५॥ 


॥ 
| माष्यम्‌ 


अथाधुना अध्यासं मृतामूतेयोविंभागरच्यते । रिंतत्‌ 

। मतम्‌, इदमेव, किंचेदम्‌ । यदन्यत्‌ प्राणाज्चवायोः, यश्चायम्‌, 
अन्तः अभ्यन्तरे आत्मच्‌ आलमनि आकाशः खम्‌, दारीरस्थश्च 
¢ यः प्राणः । एतद्य वजोथेवा यदन्यत्‌ शरीरास्मभकंभृतन्नयम्‌, 
एतन्मत्येमित्यादि समानमन्यतूर्वेण । एतस्य सतोरोऽरसः 
# यच्चक्षुरिति आध्यालिकस्य शरीरारम्भकस्य काय्यस्य एष 
रसः सारः, तेर्नहि सारेण सारवदिदं शरीरं समस्तम्‌, यथा 
(प प्राथम्याच-च्ुषी एव प्रथमे सेभवत 
संभवत इति, तेजो रसो निरवतेताग्निः, इति लिङ्गात्‌, तैजसं | 
हि चक्षुः, एतत्सारं आध्यासिकं भ्रतत्रयम्‌ सतो दहयषरस इति 
मूतेतसारते हेतः ॥ 


वकि 1 + ॥ 
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उर्थः दकम भ्व 


$ ~ ~ 


अथामूर्तं प्राणदव यद्चायमन्तराममन्नाकाश्च रेतदगरतमेत 
यदेतत्यत्तस्येतस्या म्रतस्थेतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य व्यस्येष 
रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्यस्य ह्येष रसः ॥ 


मव्य ॥ 
अथाधुना अमरतेमुच्यते ! यत्परिशेषितं भूतदयं प्राणश्च 
यश्चायमन्तरात्मन्नाकाशः एतदमृतेम्‌ अन्यत्पूषपत्‌, एतस्य त्यस्य 
एष रसः सारः, योऽयंदक्षिणेऽश्षन्पुरुषः, दक्षिणेऽक्षाभीतिविरोष 
ग्ररणम्‌, राखप्रतयक्षत्वात्‌, टिङ्गस्यहि दक्षिणेऽक्षिणि विशेषतो 
ऽधिष्ठतृत्वं सासखरस्य प्रत्यक्षम्‌ स्वश्चतिषु तथा प्रयोगदशोनात, 


त्यस्य ह्येष रस इति पूषैवत्‌ विशेषतः अग्रहणात्‌ अमृतत्सारत् 
एवदेतथः ॥ 


(८ 


उस्थः कष्टो म्रः; । 


तस्य हतस्य परुषस्य रूपम्‌ । यथा माहारजनं कासो यथा 
ण्डाविकं यथेन्द्रगोपो यथाऽग्न्यर्चियैथा पुण्डरीकं यथा 
कृदि्त्त-सङ्ित्तेव ह वा अस्यश्रीभेवति य एवं वेदाथात 


क अ अ ८ अ अ ० कः 


१ + कस ० र र 
अकि व अ ० क अ > ० अ) अ ० > अ अ अ अ अ अ अ अ अ म 
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त कम क कमेः # क. क 0 


देशो नेति नेति नद्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तयथ नामधेय 
त्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


हति दितीयाध्यायस्य तृतीयं गह्यणम्‌ ॥ 


॥ ॥ 
¢ ६ 
(4 
| ्‌ 
ब्रह्मण उपाधिभूतयोप्रैतौमूतंयोः कायेकरणविभागेन अध्या- 
¢ त पिदतयोः विभागोग्यास्यातः स्यराग्दवाच्ययोः। अथेदार्न / 
¢ तस्य हैतस्यपुरषस्य करणात्मनो लिङ्गस्य रूपं दक्ष्यामः वासनामयं ( 
प्रतोम्रतेवासनाषिज्ञानमयसंयोगजनितै विचित्रे पटभमिर्तिचित्रवत्‌ ( 
¢ मायेन्द्रजाटमसृगतृष्णकोपम सवेभ्यामोदास्पदम्‌-एतावनूमात्र- ( 
॥ मेव आसति विक्नानवादिनो बैनाशिका यत्रमरान्ताः, एतदेव £ 
( वासनारूपं पटरूपवत्‌ आत्मनो द्रव्यस्य यण इति नेयायेका 
% वेरोपिकाश्च सम्प्रतिप्नाः, इदम्‌ आतार्थ त्रिगुणं स्वतन्त्र 
प्रधानाश्रयं पुरुषार्थेन हेतुना प्रवतत इति सस्या: ॥ 
| ्‌ 
॥ 
4 
{ 
§ 
६ 
$ 


ओपानिषदं मन्या अपि >चिसक्रियां रवयन्ति-मूतोमूतंरा 
शिरेकः, परमात्मरारिरुत्तमः, ताभ्यामन्योयं मध्यमः किर तृतीयः 
जत्र भोक्त्रा विज्ञानमयेन अजातषञ्जपरतिवोधितेन सह विद्या 
क्मपूप्ज्ञासमदायः, प्रयोक्ा कमराशिप्रयोज्यः पूर्वोक्तो मृतां 
मूतेभृतराशेः साधनंचेति । तत्र च तार्किकैः सह से्धिङवेन्ति । 
लिङ्गा्रयश्च कर्मराक्षे एष कमेराशिरितयुक्ा, पुनस्ततखस्यन्तः 


अ अ अ अ अ अ ८ अ अ अ कि अ अ अके केः 
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साख्यत्भयात-स्वेः कभेरारिः, पुष्याश्रय इव गन्धः पुष्पतवियो 
¢ गेपि पुरतेराश्रयो भवति तद्त्‌-लिङ्गवियोगेपि परमासेकदेश 
॥ माश्रयति, स परमासकदेशः किर अन्यत आगतेन गुणेन 
कमणा सणुणोभवति निथेणोपिसन्‌, स कतां भोक्ता वध्यते 
मुच्यते च विक्नानाता-इति वेरोषिकचित्तमप्यनु सरन्ति, स चं 

कमेराशेः भ्रतरारोरागन्तुकः, खतो निगुण एव परमासमेकेदेरा 
त्वात, स्वत उत्थिता अविद्या अनागन्तुकापि ऊषरवत्तअनात् 
धम्भेः इत्यनया करपनय। सांस्यचित्तमनुतेन्ते ॥ 
॥ 


न उपनिषत्‌पेद्दान्तं सवन्यायविरोधश्चपदयन्ति कथम्‌, उक्ता 
एवतावत्‌ सावयवत्वे परमामनः संसारित सत्रणतकमं फएर्देश- 
ससरणानुपपत्यादयोदोषः । नित्यभेदे च विज्ञानात्मनः परेण 
# एकतवनुपपत्िः । लिङधमर्वेतिचेत्‌ परमात्मन उपचरितदेशतेन 
¢ कयितं घटकरकभेचिद्राकशादिवत्‌ तथाशिद्गवियेगेपि परमात्र 
देशाश्रयणवासनायाः । अग्रि्यायार्व स्वतउत्थानम्‌ उषरवत्‌ 
इत्यादिकखनानुपपननेव न च वास्यदेशब्यतिरेकेण वासनायाः 
बरस्वन्तर संचरणमनसापि कस्पयितुशक्यम्‌ । नचश्चतयो 
। अवगच्छन्ति-कामः सकलो वितरेष्ितसा, हदये दयेव रूपाणि 
॥ ध्यायतीव टेटायतीव, कामायेऽस्यहदिधिताः, तीर्णो हि तदा 


(> 1 १ । 


। 
| 
( 
| 
स्ेमेतत्‌ ताकिकेः सह॒ सामञ्जस्यकटनया रमणीयपदयन्त, 
| 
( 
। 
| 
( 
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॥ स्वार्‌ शोकान्‌ हदयस्य, इत्यादयाः । न च आतां श्वुतीनां श्चता- € 
दथान्तरकखना न्याय्या, आत्मनः परब्ह्यत्मोपपादनाथेपरतांदा- 1 
साम्‌, एतावन्मात्रार्थोपक्चयतवाच् सर्वोपनिषदाम्‌ तस्मात्‌ शुत्यथ- 6 
करपनाङ्कशखाः सवे एव उपनिषदथेमन्यथा कुवन्ति, तथापि ( 
| वेदाथेद्चेव्स्यात्‌, कामं भवतु, नमे देषः, न च, ढे वाव ऋह्यणो रूपे | 
$ इतिरारित्रयपक्षेसमञ्जसम्‌ । यदा तु मृतामृतं तजनितवास- 
नाश्च मूतामूर्ते हे रूपे जह्य च रूपि तृतीयम्‌, न चान्यत्‌ चतुै 
मन्तरङे-तदा एतत्‌ अनुकूलमवधारणम्‌, दे एव ब्ह्यणोरूपे 
¢ इति, अन्यथा ब्द्येकदेरास्य ` विन्नानातमनो रूपे इति कल्यम्‌, 
# परमात्मनो वा विज्ञानातद्वारेणेति, तदा च रूपे एवेति द्विवचन । 
मसमञ्जसम्‌ , रूपाणीति वासनाभिः सह वहुवचनं युक्ततरं | 
# स्यात-दे च मृतोमूते वासनाश्च तृतीयमिति, अथ मृतामृतं { 
॥ एव परमात्मनो स्पे, वासनास्तु विन्नानासनइतिवेत्‌-तदावि्ञा- 
। नासहारेण विक्रियमाणस्य परमासनः-इतीयं वाचो युक्तेर- 
नथिका स्यात्‌, वासनाया अपिविक्नानात्महारतस्य अविशिष्ट- 6 
त्वात्‌. न च वस्तु वस्वन्तरहारेण विक्रियत इति मुस्ययाब्रृत्या 6 
¢ शक्य कययितुम्‌ न च विन्नानातममनपरमातमनो वस्वन्तरम्‌, | 
था कटनायां सिद्धान्तहानात्‌ । तस्मात्‌ वेदा्थ्रदानां 
‰. स्वचित्तप्रभवा एवमादिकरना अक्षरवाह्ाः, नहक्षरवाहय वेदाः , 


(न 
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बेदार्थोपकारी का, निरपेक्षत्वात्‌ वेदस्यप्रामाण्यं प्रति तस्मात्‌ 
रारिहएषप्यना असमंजसा ॥ 


| योय दक्षिणेऽकषन्परुषः, इतिलिङ्ातमा प्रस्तुतः, अध्यासे 
अधिदेवेच, य एष एतसिमन्मण्डठे पुरुषः, इति तस्य, इति 
प्रकृतोपादानात्‌ स ॒एवोपादीयते-योऽसौ त्यस्या्रतस्य रसः 
नतुविज्ञानमयः.नतुविज्ञानमयस्येव एतानिरूपाणि कस्मा्फवन्ति, # 


भ 


विन्नानमयस्यापि प्रकृततात्‌ तस्य, इति च प्रकृतोपरानात्‌- 
नैवम्‌ विज्ञानमयस्य अरूपित्वेन विजि न्नाण्यिमषितत्वात्‌, यदि दि 

तस्येव विज्ञानमयस्य एतानि मादारजनादींन रूपाणिस्युः, तस्येव ( 
नेति, नेति, इत्यनास्येयरूपतया आदेशो न स्यात्‌, न तु अन्य 
स्येव अप्तावदेशः, न तु विन्नानमयस्येति न, षष्ठान्ते उपसंहारात्‌ { 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, इति विज्ञानमये प्रस्तुत्य, सए 
^ मेति नेति › इति, वि्नपयिष्यामि, इति च प्रतिज्ञाया ¢ 
{ वलात्-यदि च. विज्ञानमयस्यैव अरसेग्यवदहायेमात्सवरूपं ¢ 
ह न्ञापमितुमिष्टस्यात्‌ प्रधस्तसवोपाधिविशेषम्‌, तत इयं प्रतिन्ना 
अथेवती स्यात्‌-येन असौ ज्ञापितो जानाति आतानमेव अहे 
{ अहयास्मीति; शाखनिष्ठंप्राभरोति, न विभेतिङ्कतर्वन,. अथ पुन 
$ अन्यो बिह्नानमयः, अन्यः । नेति नोति, इति ग्य्पदिश्यते-तदा 
अन्यददो ब्रह्म अन्योहमस्मिहतिविपयंयः गरीतःस्यात्‌ { 


न क क अ अ क अक अक अक क कपट ककेः 
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नमेवप्रिदरं ब्रह्मास्मि इति । तस्मात्‌ तस्य देतस्य, शतिखिङ्पुरुष 
स्येव एतानि रूपाणि । सत्यस्य च सत्ये परमासमस्वरूपे वक्तभ्ये 1 
निरवरोषं स्यं बक्तम्यम्‌, सत्यस्य ब विशेषरूपाणि वासनाः तासा- & 
मिमानि रूपाण्युच्यन्ते ॥ ( 
( 
§ 


¢ 


तके, 


। #॥ ^ 

एतस्य पुरुषप्य प्रकृतस्यलिङ्समन एतानि रूपाणि, कानि ( 
नीलयुच्यन्ते-यथ। छक । महारजनं दरिद्रा तया रक्तं मादा- ¢ 
¢ 


रजनम्‌ यथा वासो छो$,एवै रूयादिविषयसंयोगे तारो वासनारूपं 
रञ्जनाकारमुतपयते चित्तस्य येनासौ पुरुषो रक्त श्युच्यते वश्रादिवतत £ 
यथा च ठोके पाण्ड्वाविकम्‌ अवेरिदम्‌ आविक उर्णादि । यथा 
च ततपाण्डुरं भवाते, तथा अन्यद्रासनारूपम-यथा च रोके इन्द्र- ¢ 
गोपः अल्यन्तरक्तो भवति, एवमस्य वासनारूपम्र-कचिद्धिषय 
विरेषेक्षया रागस्य तारतम्यम्‌, कचितुरुषवित्त्रत्योक्षया-यथा ( 
च ठोके अग्न्यधिःमास्वरंभवति, तथा कचित्‌ कस्यचित्‌ वासना- 
रूपं भवति-यथा पुण्डरकं शुद्धम्‌ तद्रत्‌ अपि च वासनारूप कस्य । 
चिद्भवति-यथा सकृद्िष्धत्तम्‌ यथा रोके सकृदियोतनं सवेप्रका- 8 
दकं भवति तथा ब्नानप्रकाशाविवृध्यपेक्षया कस्यचित्‌ वासनारूपं ( 
उपजायते। न एषां बासनारूपाणां आदिः अन्तः मध्यं सस्या वा, ¢ 
देःकाटो निमिक्त वा अवधाग्थते-असंस्येयताद्रासनायाः वासना € 
हेतूनांच आनन्त्यात्‌ तथा च वक्ष्यतिषष्ठ, इदंमयोऽदोमयः 


(वि अ अ अ अ क क क कः कः (क अ क क अ ऊ. अ ऊर 
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इत्यादि, तस्मात्‌ नस्वरूपसंरग्यावधारणाथां रष्टान्ताः । यथा 
माहारजनं वासः, इत्यादयः किंतरिप्रक.रप्रददानाथौः, एकप्रकारा 
णिहि वासनारूपाणिहति । यत्तवासनारूपममिहितमन्ते-स 
द्वि्योतनमिवेति, तत्किल रिरण्यगभेस्य अन्याङृतासाद मवतः 
तडित्‌ सकृदेव व्यक्तिभवति इति । तत्‌ तदीयं वासनारूपं 
हिरण्यगभेस्य यो वेद तस्य सफ़ादरुत्तव, ह वे इत्यवधारणा्ी, 
एवमेब अस्यश्रीःख्यातिः भवतीत्यथेः, यथादिरण्यगभेस्य, एवम्‌ 
एतत्‌ यथोक्तं वासनारूपमन्त्यप्र यी वेद ॥ 


# 
{ 
¢ 
| 
( 
एवै निरवशेषं सत्यस्य स्वरूपमभिधाय, यसत्छत्यस्यसत्यम 
¢ वोचाम तस्येव स्वरूपावधारणार्थं ब्ह्यण इदमारभ्यते-जथ 
नन्तरं सव्यस्वरूपनिर्दैशानन्तरम्‌,यस्सत्यस्यसत्य तदेवावशिष्यते 
यस्मात्‌-अतः तस्मात्‌, सप्यस्य सत्थ सरूपं निरदकष्यामः; आदेशः 
देशः ब्रह्मणः, कः असो पुननिदेशा इदयुच्यते-नेति नेतीत्येवं 
निर्देशः ॥ 
१ 
ध 
{ 


ननु कथम्‌ आभ्याम्‌, नोतिनोति, इतिशाब्दाभ्यां सध्यस्य सत्यं 
नि्दिदिक्षितमिति, उचते-स्वोपाधिषिरोषापोहेन । यस्मिन्न कथि 
दविरेषोऽस्ति-नामवा रूपंवाकमे वा मेदो वा जातिवा यणो वा 
तद्ारेण दि राग्यप्रवुत्तिभवति, नचेषां कधिदिरोषो ऋयण्यास्ति 


कक अ स अ अ क क अ क क कक अ क क क 


अ क र कअ ० अ अ न क क अ अ क अ क क अ अ म कि किः 


ममे 


। १ 
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अतो न निर्देष्टु राक्यते, हदं तदिति गोरसो स्पन्दते रषो विषा 
णीति यथा छोके निर्दिश्यते तथा, अध्यारोपितनामरूपकर्मदारेण 
ब्रह्मनिदिश्यतं, "विज्ञानमानन्दं बरह्म, 'विज्ञानधन एवं ब्रह्मात्मा 
इत्येवमादिशब्देः । यदा पुनः स्वरूपमेव निदिदिक्षितंभवति 
निरस्तस्वोपाधिविशेषम्‌, तदा न शाक्यते केनचिदपि प्रकारेण 
निर्देष्टुम्‌ । तदा अयमेवाम्युपायः-यद्‌त प्राषनिर्देशप्रतिषेधद्रारेण, 
नेतिनेति, इतिनिर्देशः ॥ 


इदं च नकारदयं वीप्साव्याप्त्यथेम्र ययलाप्ततत्तत्‌निषिष्यते, 
तथा च सति अनिर्दिष्ट शंका ब्रह्मणः परिता भवति, अन्यथा हि 
नकारद्वयेन प्रकृतद्रयग्रातिषेधे, यदन्यत्‌ प्रकृतासतिष्डिदया 
ब्रह्म । तन्न निरदिष्टम्‌, कौटदो नु खलल-इत्याराङ्ा न निवतिंष्यते, 
तथा च अनथकश्च स निर्देशः, पुरुषस्य विविदिषाया अनित 
त्वात्‌ "्ह्यज्नपयिष्याभि, इति च वाक्यं अपरिसमाप्त्यर्थस्यात्‌ 
यदा तु सवेदिक्रालादि विविदिषा निवर्तिता स्यात्‌ सर्वोपाधि ¢ 
निराकरणदारेण, तदा सैन्धवधनवत्‌ एकरसं प्रज्ञानघनम्‌ 
अनन्तरमवाह्यं सत्यस्य सत्यम्‌ ° अहरद अस्मीति, सवेतो 
निवतेते विविदिषा, जत्मन्येवावस्थिता प्रज्ञा भवति । तस्मात्‌ 
वीप्सार्थ नेतिनेति इ रिदत्तप्द्रयम्‌ । ननु महता यतेन परिकरकवन्धं 
कृत्वा फ युक्तम्‌ एवं निर्देष्टुं ऋय, वादम्‌, कस्मात्‌, न दि-यस्मथ 


स्मत्‌ ५ ५) 
~) ¬) ~ ~ प ६५ क प 


1 
िम्मनिका तनिनतनिि ट 
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६ सन्तमिन्द्रहस्यावक्षते परोक्षणेव परोक्षप्रिया इव हि देवा 
प्रतयक्षदिषः ॥ २॥ 


६ 

{ 

४ इन्धो इ वे नाम । इन्ध इत्येव नामा, यः चवै ग्द्योति 

¢ पुरा आदिव्यान्तगेतः पुरुषः सएषः, योयं दक्षिणेऽक्षच 

अक्षणि विषेण व्यवस्थितः-स च सत्यनामा, तं वै एतं पर 

¢ रीषिय॒णलात्‌ प्रयक्षे नाम अस्य इन्ध इति, तम्‌ इन्ध स 
इन्द्र॒ इत्याचक्षते परोक्षेण, यस्मात्परोक्षप्रिया इवरि देवा 
प्रत्यक्षदिषः प्रत्यक्षनामप्रहणे दिषन्ति । एषत वेश्ानरमापानं 

सम्पन्नोऽपि ¦ 

{ इृहदारण्येकतु्याये हिियक्ाहमणे कुतीयो 

1 । 

६ 

| 


सच्च 


वक अ क क अ अ अ क क अ अ क क कयः 


अथेतद्रमेऽक्षाणि पुरुषरूपमेषास्य पती बिराट्‌ तयोरेष स 
स्ताबो य एषोऽन्तदेदय आकाशोऽथेनयो रेतदन्न य एषोऽन्तहिदय 
रोषितपिण्डोथेनयोरेतस्ावरणे यदेतदन्तद्ेदये जारकमि 
वाथेनयो रेषास्टतिः सेचरणी येषा हदयादष्वां नाञ्वचरति यथा 
केदाः सदश्वधाभिन्न एव मस्येता हिता नाम नाच्योन्तरह 

प्रतिष्ठिता भवन्त्येता एतदास्लवदास्षवति तस्मदिष प्रविवि 
॥. हहारतर इवेव मवत्यस्माच्छरीरादातनः ॥ ३ ॥ 


न क कक क क अ क कोः अ क ऊण क 
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भाव्यम्‌ 


( 
अपतत्‌ वामेऽक्ाणे पुस्षरूपम्‌, एषा अस्य पली-यं त॑ 
वेश्वानरमासमानं सम्पन्नोसि तस्यास्य इन्द्रस्य भोक्त भोग्या { 
एषापल।, वेराट्‌ अचरं भोग्यत्वात्‌ एव, तदेतत्‌ अन्नं च अत्ता 
च एक मिथुनं स्वपे । कथम्‌, तयोरेषः-इन्द्राण्याः इन्द्रस्यच 
एषःसेस्तावः, सभूय यत्र सेस्तव कुवाते अन्योन्यं स एषं संस्ताव ॥ 
कोऽस।, य एषोऽन्तहृदय आकाशाः-अन्तदेदये हृदयस्य 
मांसपिण्डस्य मध्ये । अथेनयोः एतत वक्ष्यमाणम्‌ अन्नं भोज्यं { 
स्थितिदेतः। किंतत्‌-य.एषोऽन्तेदये शोरितपिण्डः-रोरित 
एव पिण्डाकारापन्नां रोहित पिण्डः अन्नं जग्धं द्वेधा परिण | 
मते, यस्स्थूलतदधोगछति यदन्यत्‌ तत्पुनरभिना पच्यमानं देषा # 
परिणमते-यो मध्यमोरसः सलोदितादिक्रमेण पाञ्चभोतिकं £ 
पिण्ड शरीरमुपचिनोति, योऽणिष्ठोरसः स एष लोदितपिण्ड ४ 
इन्द्रस्य लिङ्गामनो हदये भिथुनीभूतस्य, ये तेजसमाचक्षते 
सतयोरिन्दरेन्दराण्योददये मिथुनीभूतयोः सुक्ष्मासु नाडीष्वनुप्रवि- ४ 
टः स्थितिदेतुभेवति-तदेतदुच्यते-अथेनयोरेतदन्नमित्यादि । ( 
किंचान्यत्‌ अथेनयोरेतल्मापरणम्‌-भुक्तवतोः स्वपतोश्च प्राप्ररणं ( 
भवति ठोके, तत्सामान्यं हि करयति श्रुतिः, किंतदिर प्रावरणम्‌ । 


येदतदन्तदैदये जाटकमिवे अनेकनाईीषिद्रवहूरत्ात्‌ । जाल- 


न न क अ क क मेः = ‡ 


ककम ० स्मे 
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कमिव । अथेनयोरेषासृतिः मामः, सेचरतोऽनयेतिक्षचरणी 
खमाज गरितदेशागमनमगेः, का सा सृतिः । येषा हृदयात्‌ 
हदयदंात्‌ उष्वोभिमुखी सत्ती उचरति नाडी । तस्याः प्रेमा 
णमिदमुच्यते-यथलोके केशः सदखधामिन्नः अत्यन्त सृक्ष्मोभवति 
एषं सृक्ष्मा अस्यदेहस्य सम्पन्धिन्यः हिता नाम हिता ह्येवं स्याता 
नाड्यः, ताश्वान्तहैदये मांसपिण्डे प्रतिष्ठिता भवन्ति, हदया 
दिप्ररूढास्ताः सवत्र कदम्बकेसरवत्‌, एताभिनौदीभिरलयन्त 
सुक््मामिःएतदन्नम्‌ आसवतगच्छत्‌आस्लवति गच्छति.तदेतद्यवता 
शरारम्‌ अनेनान्नेन दामभ्रतेनेपचीयमानं तिष्ठति! तस्मात्‌-यस्मात्‌ 
सथर्ेनानन उपचितः पिण्डः, इदं तु देवताशरीरं लिद्गसृकषमे 
णान्नेनोपचिते तिष्टति, पिण्डोपचयकरमप्यन्नं प्रवि विक्तमेवमन्र 


०. 


रीषादिस्थूटमपेक्ष्य, लिद्गस्थितिकरंतु अन्नं ततोपि सृष््मतरम्‌- १ 
अतः प्रविविक्तादारः पिण्डः, तस्मात्‌ प्रविविक्ताहारादपि 
प्रविविक्तादारतरएष लिङ्गात्मा इवैव भवाति, अस्माच्छरीरात्‌ 
शरीरमेव शारीरं तस्माछरीरात्‌, आतमनः केखानरात्‌-तेजस 


( 
# 
{ 
समान्नोपचितो भवति ॥ 
( 


॥ 
# 
# 
( 


(> 


¢ 


॥ भ 


| 
| 
| 


अ र ० अ अ र अ अ म क, ण न ऊ 


कृहद्ारण्ये चतुथाष्ययेः द्वितीयक्षणे 


चतथ अश्रः 
तस्य प्राची दिक्प्राञ्चः प्राणादक्षिणादिग्दक्षिणे प्राणाः 


अ क कक क कः केः मी मीम र~ 


। अ 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्शण्ड १९९ 


~ ~ 1 149 1 1 11-88-18 1 0 


प्रतीची .दिहमरत्यस्वः प्राणा उदीची दियुद्जः प्राणा उवा 
। दिगरष्वाः श्राणा अवाची † नवो प्राणाः स्वा दिशः सवप्राणाः 
॥ 
¢ 





स॒ एष नेति नेत्यात्मा गृ्यो न दि गृयेतऽ्ीषयौ नहि शीयते | 
सगो नटि सञ्यतेऽसितो न व्यथते नरिष्यत्यभय वे जनकं 
प्राप्तोति दोवाच यान्नवस््यः । स दोवाच जनको वेदेहोभयं 


त्रा गच्छतायाक्नवस्य यो नो भगवन्नमये वेदयते नमस्तेऽस्लमे 
विदेदा अयमहमस्मि ॥ ४॥ 





इति सिर काह्कणनम्‌ । 


ष एष हदयभूतः तेजसः सुकष्मश्रतेन प्रणिन विभियमाणः 
प्राण एव भवति, तस्यास्यविदुषः करमेण केशवानरात्‌ तैजसं प्रास्य 
दरदयामानमापननस्य हृदयात्मनःच प्राणात्मानमापननस्य प्राची दिक 
्रा्प्रागताःपराणाः। तथा दक्षिणादिङ्‌ दक्षिणिप्राणाः, तथा प्रतीची ४ 
¶ दिक्‌ प्रत्यञ्चःप्राणाः उदीचीदिक्‌ उदञ्चःप्राणाः, उध्वादिक्‌ उष्वौः { 

प्राणाः अवाचीदिक अवाज्रःप्राणाः, सवौदिराः उदकाज्तः। एवं 
¢ विदढास्‌ कमेण सरौतमकं प्राणमासमतवेनोपगतोभवति, तं सवौत्मान | 
प्रत्यगाखन्युपसंहत्य द्रिं द्रहटभावनेति नेत्यातमानं तरीय ¦ 
) परतिपद्यते, यम्‌ एष विद्धान्‌ अनेन कमेण प्रातेपते स एष्‌ ^ 


क ०, अ अ अ) अ अ अ अ अ अअ अक क 


1 1 0 0 






४ 
। 
|  . माव्य १. 
॥ 
¢ 


9५,  . परथमः षां 
ए जति तेग्याजेयाि जन ॥ ॥ 1 1 


| नेति नेत्यालेत्यादि न रिष्यतीत्यन्तं ्यास्यातमेतत्‌ । अभय 
† वे ऽद्टमेरणादिनिमिततेमयशान्यम्‌ । हे जनक, प्राघोऽति | 








¢ इति ह एव किर उवाच उक्तवाच्‌ याज्ञवस्क्यः । तदेतद्क्तप- 
9 अय वैतह तदरकष्यामि यत्र॒ गभिष्यसीत्ति। स टोवाच जनको 
 वेदेहः अभयमेव ता तामपि गच्छतात्‌ गच्छतु, यस्वं नः 
। अस्मा हे यक्षस्य भगवम्‌ पूजार्वेच्‌ अभयं बरह्म वेदयसे ज्ञाप 
४ यति भाषितवान्‌ उपाधिकृताज्ञानव्यवधानापनयनेनेत्यभेः, किमन्य 
दहं विद्यानिष्क्रयार्थं प्रयच्छामि, साक्षादातसानमेव टृक्तेत, अतो 
नमस्तेऽस्त, इमे विदेहाः तव यथेष्ट अुज्यन्ताम्‌, अयेचाहमस्ि 
४ दासमपि स्थितः, यथेष्टं भां राज्य च प्रतिप्रयसवेत्यथः ॥ 


इति जतु्तीष्ाय व्यः ह्ितीयं कह्णम्‌ 





क ~ 





॥ .जमकं है वेदे यश्ठवर्यो जगमेत्यस्थाभिसम्बन्धः ॥ . 
 वरिहानमय आला साक्षादपरोकषद्रहम सवौन्तरः प्र एव (नान्यो | 
4 लोऽस्ति द्रष्ट नान्य-ताऽस्ति द्र, इत्यादि श्वुतिभ्यः । स पष. 
| 1 इह प्रविष्टः षदनीदिलिङ्ग अस्ति व्यतिरिक्ते इति भधकाण्डे ` 


"है कक क क क कक र, 








वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः 


(५9 1 1 # 1 क र क क क क रम कप्क क 8 


$ अजातश्चसंवादे प्राणादिकतेलमोक्तवप्रत्याख्यनेनाधि 
गतोपि सच, पुनः प्राणनादिलिङ्खमुपन्यस्य ओषस्तप्ररने 
प्राणनादिलिङ्खो यः सामान्येनाधिगतः भ्राणेन प्राणिति 
इत्यादिना, द्रे, इत्यादिना. अलुषशङ्किस्वभावोधिगतः. । 
तस्य च परोपाधिनिपित्तः ससारः-यथारज्जुषरशक्तिकागम॑भादिषु 
सप।दकरजतमटिनतादि परोपाध्यारापणनिमित्तमेव न स्वतः, $ 


तथा, निरूपाधिको निरूपास्यः नेति नेतीति व्यपदेश्यः साक्षाद { 
परोक्षात्सवान्तरः आतमा बह्म अक्षरम्‌ अन्तयांमी प्रशस्ता { 


८ ओपनिषदः पुरुषः विज्ञानमानन्दं बहत्यधिगतमू्‌, तदेव एुयरिन्य ५ 
सन्नः प्रविदिक्रादारः ततोऽन्तदेदये लिङ्गासा प्रविविक्तादार # 
तरः, ततः परेण जगदासमा प्राणोपाधिः ततोपि प्रविराप्य § 
जगद(त्ानमुपाधिभूतं रज्ज्वादाष्रि सपोदिकं विया, + 
स एष नेति नेति-इति साक्षात्सवोन्तरं ब्रह्म अधिगतम्‌ । एवम्‌ ( 
॥ अभयं परिपातो जनकः याज्ञवल्क्येन आगमतः रेक्षेपतः । { 
| अत्र च जाम्रतस्ासुषुपतुरीयाण्युपन्यस्तानि अन्यप्रसङ्गन £ 
। इन्धः, प्रविविक्ताहारतरः, सर्वँ प्राणाः, स एष नेति नेतीति \ { 
¡ इदानीं जाभत्स्वभादिदवरेणेव महता तकैण विस्तरतोधिगमः 
 कतंव्यः, अभयं भ्रोपयितव्यम्‌, सद्ध बश्च आसनः त्रिपरतिपत्या 
दाङ निराकरणद्वारेणव्यतित्कित्वं शुढत स्वयं ज्योतिश + 
अलुषसाकतस्वरूपतं निरतिशयानन्दस्वभास्यप्न्‌ अंदेततं च ` { 


 , (म 0 4 
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# कक क क ऊन क क क र) ङ के (क क 1 


अधिगन्तव्यमिति-इदमारभ्यते । आसख्यायिकातु वियासंप्रदान ¢ 
ग्रहणविधिप्रकारानाथा, विद्यास्तुतये च शिशेषतः वरदानादि ॥ 
% सूचनात्‌ । 


हहद्ारण्य न तयोष्याये कलीयन्नह्गक्थमो 


मचः 
जनकं ४ ह वेदेदं यात्नवस्क्यो जगाम सु मेनेन वदिष्य इत्य 
ह यज्जनकश्च वेददो यात्तवतस्स्यश्वामिदोत्रे सम्रदा 
तस्मै ह याज्ञवस्क्यो वरं ददो स ह कामप्ररनमेवव्त्रेत 
हास्मे ददो त ह सम्राडेव पूर्वं पप्रच्छ ॥ १॥ 


~ ल थ ~ 


माष्यम्‌ 


कथः 


जनकं ह वैदेदं या्नवस््यो जगाम । सच गच्छ्‌ एवं 
% मेने चिन्तितवान्‌-न वदिष्ये किंचिदपि रज्ञे, गमन प्रयोजने तु 
योगक्षेमाथेम्‌ । न वदिष्य हत्येवं संकसोपि याज्ञवस्यः यद्यत्‌ 
जनकः पृष्टवाच्‌ तत्तत्‌ प्रतिपेदे। तत्र को हेतुः संकखितस्यान्यथा 
¢ करणे-इत्यत्र आस्यायिकामाचष्टे। पत्र ङ जनकयाह्नव 
त्क्ययोः संवाद आसीत्‌ अभिदहोत्रे निमित्ते, तत्न जनकस्यामनि 
४ दोजविषयं विज्नानमुपलभ्य .परितु्टो या्ञवसक्यः तस्मे जनकाय 


(1 


~ व 





वेदान्त सिद्धान्तं मत मार्तण्ड १९५. 
स ~ 


ह किर वरे ददो, स च जनकः ह काम प्रनमेव वरं वत्र वृतवाद्‌, 
तंच वरं ह अस्मै ददो याःट्ढरः, तेन वरप्रदानसामर्थ्येन 
अन्गाचिख्यायुमपि यान्नवसयं तृष्णीं स्थितमपि सम्राडेव जनकः 8 
पूर्व पप्रच्छ । ततैव अनुक्तिः ब्रह्मविद्यायाः कमणा विरूदलात, # 
विद्यायाश्च स्वातन्त्यात्‌-स्वतन्त्राहि बह्यविदयया सहकारिसाध- £ 
नान्तरनिरपेक्षा पुरुषाथसाधनेति च ॥ | 


बुहटूदू?० उकुथो @ तृततेयः व्रा ० दिकशयोम्ष $ | 
६ 





। 

| 

# 

0 

या्ञवस्य किं ज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्यज्योति 
सम्राडिति हो वाचादित्येनेवायं ज्योतिषास्ते पत्ययते कम 
| कुरुते विपव्येतीतयेवमेषेतर। दढ ॥ २॥ _ 
| 

। 

॥ 

॥ 






मान्यक्‌ 


हे याज्ञवसक्येप्येवं सम्मोध्य आभेमुखीकरणाय, किं ज्योति । 

रयं पुरुष इति-किमस्य पुरुषस्य ज्योतिः, येन ज्योतिषा 
ग्यवहरति । सोयं फ ज्योतिः 1 अर्यैः प्राकृतः काय्येकरणं ( 
संघातरूपः शिरःपाण्यादिमा्‌ एरुषः एच्छयते-किमय सराव ई 
यवसधातबाह्येन ज्यो तिरन्तरेण ग्यवहरति, अ!दोखित्‌ सवाव 4 
# यवसातमध्यपातिना ज्योतिषा ज्योतच्काय्येः अये पुरुषो 


( ^ 0 अ अ अक अक अ के केः 





ऋ 
र 


१७८ प्रथमः फुः 
1 ^ क 


निशतयति-इत्येतदभिपरेय- च्छति । किंचातः यदि व्यति 
रिङकिन यदि वा अग्यतिरिक्तेन ज्योतिषा अ्योतिष्कारयं निवेते 
। यति । शृणु तत्र कारणए-यदि व्यतिरिकतेनैव ज्योतिषा व्योति- 
 पकाय्येनिषैतकत्वसम्‌ अस्य स्वभावो निधोरितोभवति, ततः | 
। अरृष्टज्यो तिष्काय्यैविषयेष्यन॒मास्यामरे व्यतिरिक्तज्योतिर्निमि 
मेवेदं काय्येमिति, अथा ग्यतिरिक्रनेव स्वासमना ज्योति 
षा व्यवहरति, ततः अप्रत्यक्षपि ्योतिषि उ्यतिष्काय्यदरोने | 
अग्यतिरिक्गमेव ज्योतिः अनुमेयम्‌, अथानियमएव-ग्यतिरि- ॥ 
तप॒ अम्यतिरिक्गं बा ज्योतिः पुरुषस्य व्यवहारतः, ततः { 
अनध्यवसाय एव ज्योतर्धिषये-ह्यवं मन्वानः पृच्छति जनको { 
¢ 
| | 





याज्ञवस्यपए-किं ज्योतिरयं पुरुष इति । ननु एवमनुमान 
कौशे जनकस्य किं प्ररनेन, स्वयमेव कस्मान प्रातिप्यत इति 
स््यमेतत, तथापि शिङ्टिङ्धिसम्बन्धविरोषाणमध्यन्तसो 
म्यात्‌ दरवा मन्यते बरहनामपि पण्डितानाम्‌, किमुतेकस्य 
अत.एव हि धमभसृक्ष्मनिणये प्ररिषट्ग्यापार इष्यते, पुरुषविशेष 
 आ्ापे््यते-दशावरा परिषत्‌, त्रयो वा एकोवेति, तस्मात्‌ यपि 

 अदुमानकोशष्ं राज्ञः, तथापि तु युक्तो याज्ख्रस्क्यः.षष्टुम्‌ विज्ञन 
करता तम्योपपत्तेः पुरुषाणाम्‌, अथक शति | 1 
# जस्यापिकाव्याजेन अबु भानरमामेमुषन्यय अस्माच वोधयतिः ¢ 


त 1 1 1 च, १ दकः ` क 
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पुरुषमतिमनुसरन्ती । याज्ञवस््योपि जनकाभप्रायाभिन्नतया 6 
ग्यतिरिक्रमालसञ्योति्ौषयिष्यय्‌ जनकं उ्यतिरिक्तप्रतिपादक 1 
मेव लिङ्गं परतिपेदे, यथा-प्रसिद्धमादित्यज्योतिः सम्राट्‌ इति । 
होवाच । कथम्‌, आदि्येनैव खावयवसंधातव्यातिरिकेन 1 
चक्चुषोऽयुग्राहकेण ज्योतिषा अयं प्राकृतः पुरुषः आस्ते उप- ( 
विशति, पल्ययते पयति क्षित्रमरण्यं वा तत्र गला कमे कुरते 8 
विपस्येति विपर्येति च यथागतम । अत्यन्तर्व्यतिरिक्ग ज्योति 
प्रसिद्धताप्रदशेनाथेम्‌ अनेकविशेषणस्‌ बाह्ानकज्योति | 


प्रददोनं च लिङ्स्याव्यभिचारित्वपरददौनाथम्‌ । एवमेपत्तवत्न ५ 
) वसक्य ॥ 


दाः० चतु्तै० कतीयः ऋ० कुतीयोः मक्र | 
अस्तमित आदित्ये यज्ञस्य किं ज्योतिरेवार्य पुरुष हति ( 
{ चन्द्रमा एवास्य ज्योतिभेवतीति चन्दरमसेवायं ज्योतिषास्ते | 
पल्ययते कमे कुरुते विपल्येतीत्येव मेवेताज्ञवसक्य ॥२॥ 


माव्य 





एषसः 







१ तथा अस्तमिते आदित्ये, याक्ञवरक्य, रं ज्योतिरेवायं 
४ परुष श्ति-चन्दरभा 'वास्य ज्योतिः ॥ । 


कक ऊक कक जकः 


२०० भरयमः पदिः 


< [~ 0 


कृहदारण्येः कतुांष्याये क्ितीयक्राहफणे 





० द = = 2, ह + > कि 


छर. र्था मन्ः 


अस्तमित आदित्ये याज्नवसक्य घन्द्रमस्य स्तमिते क ज्योति 
रेवाये पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिभेवतीत्यमिनेवाय॑ज्योतिषा 
स्ते पल्ययते कमे कुरुते । विपव्येतीत्येवभेवेतवां लख्य ॥४॥ 


अस्तमित आदित्ये, चन्द्रमस्यस्तमिते अग्निर्ज्योतिः ॥ 
 इ-वाहरण्यः रथाच्या तुतीथः काहे १ 


| 
| पञ्चमो मकः ्‌ 
| 


च „न क र ~ 


अस्तमित आदित्ये याज्नवसक्य चन्द्रमस्यस्तीमेत शान्ते 

॑ किंज्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिभेवतीति बाचेवा 
ज्योतिषास्ते पस्थयते कमे कुरुते विपल्येति इति तस्मा 
{ सम्राडपि यत्र स्वः पाणिने बिनिह्नांयतेऽथ यत्र वागु्रत्युपेव 
तत्र न्येतीत्येवमेवेतयाज्ञवस्स्य ॥ 


| माध्य \ 
„शान्ते ऽग्नो वाद्‌ ज्योतिः, बागिति शब्दः परिगृह्यते 


(+ 


वेदा 
न्त 
सिद्धान्त मत मा्चण्ड 
ध 
२ 


| ०१ विष्येण श्रो 
$ साद्येव विक व 
ः ये व परयति तेन मनस भषरेद्धिये 
{ ज्योतिरिति मनसा भृणो । बाह्यां वेष्ट ष सम््रदीपे 
¢ त्‌ वाचा तिषटमपरापि ब्राह्मणच । ते-मन 
1 परतिद्ध मेतदा ञ्योतिषा अ दमित्यतआद केव पन बाद 
¢ प्रायेण मेषा चो ज्योतिषम्‌ नुगरहीतोयं पुरुषो -तस्मादे सम्रा ' 
नविस्य न्धकारे सव्यो क, अपि न्यवहरात 
ट निङ्गायते ति यत्र यरि तसात्‌ [ 
% बाह्यज्योतिषो त भत्यस्तमये स्वो भग्‌ कारेप्रा ् 
वा रौति ऽभावात्‌ य त्मिन्काठे पिपाणिः डि ( 
तर उपेव तर त्र वागुचरति सवेचेष्टा नि हस्तः ` 
न्त््यभवति न्येतति-तेनराग्देन सवा व रोधे पराप 
त ¢ 
॥ त । उपन्यत्येव त्क य्येव ज्योतिषा दो ( 
¢ जच कृप व्‌ उषगच्छत्येष वार्‌-प्रतिपष्यते श्रोप्रमनसो ( 
¢ गन्धादीना कुर्ते पिप्य ¢ व तम्र सन्निहि प्ते, तेनवा 
{ कत मे | ५ नालो 
ः कास्येकरण त्यादयो न्धादिभिरपि हि ज्योतिषो ग्रहणं 
9 संघातस्य भवन्ति प्राणादि 
४ एवमेषैतथाज्ञल्य तेन तैरप्यनुग्र [दष्वनुग 
६ 
| 


= 86९० चतुय 
कृती यक्राः० कष्ठ म 
क्च 





आदित्ये 
यात्नवस्क्य चन्द्रमस्य 
स्तमिते 
वान्तेमो 


( + 
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प्रथमः पदे 


स क क ० क न (० ह 


शान्तायां वाचि कि ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यासमवास्य ज्योतिभेवती 
त्यासमनैवाय अ्योतिषास्ते परययते कमे रुते विपव्येतीति ॥६॥ 


माष्यम्‌ 1 


¦ 
। शान्तायां पुनवाचि, गन्धादिष्वपि च शान्तु वाद्येष्वुग्रा 
हकेषुःसवग्रवरत्तिनिरोधः प्राप्तोऽस्य पुरुषस्य । एतदुक्तम्‌ भवति-जाग्र 
दविषये वंदियेखानि करणानि चक्षुरादीनि आदित्यादिज्योति 
भिरयुग्रह्यमाणानि यदा, तदास्फुटतरः सेग्यवहारोऽस्य पुरुषस्य 
# भवतीति एवं तावत्‌ जागरिते स्वावयवसंधातन्यतिरिक्तेनैव ज्यो 
तिषा ज्योतिष्काथ्येसिदिरस्य पुरुषस्य दृष्टा, तस्मात्‌ ते वयं भन्या- 
¦ महे-तव॑वा वज्योतिः भ्रत्यस्तमयेऽपि स्वभयुषुप्काठे जागस्ति 
च तारगवस्थायां स्वावयवसवतव्यतिरिक्तेनेव ज्योतिषा 
ज्योतिष्काथ्यंसिद्धिरस्येति-रश्यते चस्वो ज्योतिष्काग्यसिदि 
¢ सेगमनवियोगदशन देशान्तरगमनादि च, युषुप्ाच्च 
उत्थानम्‌-सुखमहमस्वाप्यंनङ्किचिदयेदिषम्‌ इति-तस्माः स्ति 
व्यतिरिक्ं किंमपिज्योतिः, किं पुनस्तत्‌ शान्तायां बाचि ज्योति 
 भेवति-हतति उच्यते-आत्मेवास्य ज्योतिभेवतीति । आलेति 
काय्यैकरणस्वावयवसंधातव्यतिरिक्कं कय्येकरणावभासकम्‌ 
आदित्यादिवाह्यज्योतिवेत्‌ स्वयमन्यनानवभास्यमानम्‌ 


हि र अ असे अ थक ऊ कक अ 
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अभिरधरयते ज्योतिः, अन्तस्थं चतत्‌ पारिशेष्यात्-काय्यकरण 
प्यतिरिक्तं तदिति तावत्‌ सिद्धम्‌ यच काय्येकरणव्यतिरिक्तं 

क(य्यकरणसधातानुभ्राहकं च ज्योतिः तत वाद्यैशचक्षुरादिकरणे 
रपलभ्यमानरष्टम्‌, नत॒ तथा तत्‌ चक्षुरादिभिरूपलम्यते, आदि 
त्यादि ज्योतिः षु उपरतेषु काय्यतु ज्योतिषारश्यते यम्मात्‌, 
। तस्मात्‌ आत्मनैवायं ज्यो तिषा आस्ते पस्ययते कमं करुते विप 

स्येतीति, तस्मात्‌ नूनम्‌ अन्तस्थ अयोतिरिप्यवगम्यते । किंच 
अदिप्यादि ज्योतिविलश्षणं तत अभोतिकेच, स एवरेतुः यत्‌ 
चक्षुरायग्राह्यतम्‌ आदित्यादिवत्‌ ॥ 


भ 


न॒समानजातीयेनैवोषकारदशन।त्‌,-यत्‌. आदित्यादि 
विरक्षणे ज्योतिरान्तरं सिद्धम्‌ इति, एतदसत्‌ कस्मात्‌, उपक्रि 
यमाणक्षमानजातीयेनैव अ(दित्यादि ज्योतिषा काय्येकरण 
संघातस्य भौतिकस्य भोतिकेनेव उपकारः क्रेयमाणो दश्यते, 
यथादृष्टं चेदम्‌ अनुमेयम्‌, यदि नाम कास्येकरणादथोन्तरं तदुप 
कारकं आदित्यादिवत्‌ ज्योतिः, तथापि काय्येकरणसंधात्‌ 
समानजातीयमेवानमेयम्‌ , काय्यकरणसधातोपकारकतात, 
आदित्यादिम्योतिवैत्‌. । यत्पुनः अन्तस्थतरादप्रत्यक्षलाच 
वेलक्षण्यमुच्यते-तत चक्षरादिज्योतिरभिः अनेकान्तिकम्‌, यतः 
अप्रत्यक्षाणि अन्तःस्थानिच च्चरादिन्योर्त षि भोतिकान्येष 


क 1 + 9.9. कि 


र द. 1 रातिना म 


| 
। 
१ 
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तस्मात्‌ तव मनोरथमात्रम्‌, विरुक्षणमात्मज्योतिः सिद्ध 
काग्येकरणरेधातभावमावित्वा्च संघातधम्भेतं 
मचुमीयते ज्योतिषः, सामान्यतो दृष्टस्य च असरमानस्य 
म्यमिचारितादप्रमाण्यम्‌, सामान्यतो टष्टवलेन हि भवान्‌ 
आदिव्यादिवत्‌ भ्यतिरिक्गं अ्योतिः साधयति काय्येकरणे 
भ्यः, न च प्रतयक्षपर अनुमानन बाधितुं शक्यते, अयमेव तु काय्यं 
करणसेधातः प्रत्यक्ष परयाते शृणोति मसते विजानाति च 
यदि नाम ज्योतिरन्तरमस्य उपकारकं स्यात्‌ आदित्यादिवत्‌ 
न तत्‌ आस्मा स्यात्‌ उ्योतिरन्तरम्‌ आदित्यादिवदेव, य एवतु 
त्यक्षं  दरानादिक्रियां करोति, स एव आत्मा स्यात्‌ काय्यै 
करणसधातः, नान्यः प्रत्यक्षविरोधे अदमानस्याप्रामाण्यात्‌ । ननु 
अयमेव चेत्‌ दरोनादिक्रिया क्ता आसा संघातः, कथम्‌ 
अविकरस्थैवास्य दरोनादि श्रिया कतृं कदाविद्धवति, कदा 
चिनेति-नेषदोषः, टष्टतात्‌, नहिदृषटे अनुपपन्नं नाम, मदि 
खद्योते प्रकाराप्रकाशकत्वेन रश्यमाने कारणान्तरमनुमेय 
{ अलुमेयत्वेच के्‌ चित्सामान्यात्‌ सवेसवेत्रानुमेयं 
४ स्यात्‌, तचानिष्टम्‌, न च पदाथस्वभावो नास्ति, नहि अभे 
{ उष्णस्वाभाग्यम्‌ अन्यनिमित्तम्‌ उदकस्य वा शैत्यम्‌, प्राणिधम्पां 
| चेत्‌ धम्माधम्मोदेनिमित्तान्तरपेक्षस्वभाव 
प्रसङ्गः, असितराति चेत, न तदनवस्थाप्रसङ्कः, स चानिष्टः ॥ ः 
भ (नवकः 


॥ 
( 
¦ 





नवनीतति 
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न॒स्वषरस्छत्योरैषटस्येवददोनात्‌-यद्‌क्तं॑स्वभाववादिना 

देहस्येव दशेनादिक्िया न ग्यतिरिक्तस्येति, तन्न यदि हि 
देस्येव दशनादि क्रिया, स्वे दृष्टस्येव दोन न स्यात्‌, अन्धः 
वभ पर्यन्‌ दृष्टपूेमेवपरयति. न शाकद्रीपादिगतमदृष्टरूपम्‌, 
ततरच एतत्‌ सिद्ध भवति--यः स्वो प्यति दृष्ट 
परं परस्तु, सएष पूर्वं॒॑विदयमाने चक्षुषि अद्राक्षीत्‌, न देहइति 
देहश्चे्‌ द्रष्ट, सयेनाद्राक्षीत्‌ तसिमन्नुद्धते चश्ुषि स्वे तदेव 
दृशपूरवं नपद्येत्‌, अस्ति च रोके प्रसिद्धिः--परव ट्टे मया हिमवतः 
भृद्गम्‌ अदाहे स्वी द्राक्षमिति उद्धृतचश्षुषामन्धानामपि, तस्मात्‌ 
अनुद्धतेऽपि चक्चुषि, यः स्वगर्‌ सएव द्रष्टा, न देह इत्यव 
गम्यते तथास्मृतो द्रश्स्म्रोः एकत्वेसाति, य एव द्र सएव 
मता, यदा चेवं तदा निमीरिताक्षोऽ पिस्मरय्‌ दृष्टप्वं यद्रपम्‌ तत्‌ 
एवदब पश्यतीति-तस्मात्‌ यत्‌ निभीरितं तन्न द्र, यत्‌ निमी 
ङिति चक्षुषि स्मरत्‌ रूप पश्यति, तदेव अनिमीटितेपि चश्ुषि 
द्र आसीदित्यवगम्यते । खरृते च देहे अविकटस्यैव च रूपादि 
ददोनाभावात्‌-देहस्यैव दरषटतवे सृतेपि ददोनादिक्रिया स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ यदपाये देहे दशैनं नभवति, यद्धवि चभवति, तत्‌ 
दशेनादिक्रिया कतृ, नदेह इत्यवगम्यते । 


चक्षरादीन्येव दशंनादिश्चिया कतेणीति चेत्‌, न॒ यदद्‌ 


+ 


इ + ~ | 


क 


कवलत नि 
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मद्राक्षे तत्‌ स्फ़रामीति भिन्न कतकतवे प्रतिसंधानानुपपतते 
मनस्तर्हति चेत्‌, न, भनसोपि विषयत्वात्‌ रूपादिवत्‌ द्रश्वाद्य 
मुपपत्तिः । तस्मात अन्तस्थं ग्यतिरिक्गम्‌ आदित्यादिवदिति 
्‌ । सिद्धम्‌-यदुक्रय्‌--काय्यंकरणसंधातसमानजातीयमेव ज्योति 
) रन्तरमनुमेयम्‌, आदित्यादिभिः तत्समानजातीयेरेव उपक्रिय 
माणत्वादिति, तदसत्‌, उपकार्य्योपकारकभावस्थानियम 
८ दशनात्‌ कथम्‌, पार्थिवैर पार्थिवत्वसमानजातीये 
|  स्तृणोपलखादिभिः अमरे; प्रज्वलनोपकारः करयमाणो रस्यते 
{ न च तावता तत्समानजातीयेरेव अभेः प्रज्वर पकारः सवे 
त्रानुमेयः स्यात्‌ येन उदकेनापि प्रज्वलनोपकारः भिन्नजातीयेन 
वे्तस्थामेः जाटरस्य च क्रियमाणो दश्यते, तस्मात उपकारो 
| पक(रकभावे समानजातीयासमानजातीयनियमेनारित , 


्‌ 
। 








कंद्‌चित्‌ समानजातीयामनुष्यामनुष्ये प्तेएष्टिन्ते, कदा 
चित्‌ स्थावरपश्ादिभिश्वमिन्नजातीयेः, तस्मात्‌ अहेतुः 
काय्यैकरणसधातसमानजातीथेरेव  आदित्यादिज्योतिभिं 
| रुपक्रियमाणलादिति, यत्‌ पुनरात्थ, चश्चरादिभिः आदित्यादि 
$ उयोतिकेत्‌ अदस्यतवात्‌ इत्ययं हेतुः ज्योतिरन्तरस्य अन्तस्थत 
१ वैलक्षण्यं च न साधयति, चक्षुरादिभिरनेकान्तिकत्वादिति-तद 
सत्‌ चक्षरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सतीति देतो विंशेषणसोपपत्त ४ 





त श द ~ द ~ श 1 ~ र १ ~ ~ ~ ~ ह~ ~ 









काय्येकरणसधातधम्भेत्वं ज्योतिष इति यटक्तय्‌, तन्न अनु- 
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मानविरोधात्‌, आदित्यादि ज्योतिवत्‌ काय्यकरणसेधातादथौ 
न्त्रं ज्योतिरिति हि अनुमानयुक्तम्‌, तेन विरुध्यते इयं 
परतिज्ना-काय्येकरणसेघातधम्मेत्वंज्योतिष इति, तद्भाव 
भावितव॑तु असिद्धम्‌, खते देहे ज्योतिषः अदशेनात्‌ । सामा 
न्यतो दृष्टस्यानुमानस्य अप्रामाण्ये सति पानभोजनादिसवे 
ग्यवहारस्रेपप्रसङ्ग, स चानिष्टः पानभोजनादिषु हि श्चुतिपासा- 
/ दिनिद्रत्तिमुपरब्धवतः तत्सामान्यात्‌ पानभोजनाख्पादान 
दश्यमानं लोके नप्राप्रोति, द्यन्ते हि उपटम्धपानमोजनाः 

सामान्यतः पुनः पानभोजनान्तरेः क्त्‌ पिपासादि निदृत्तिमनु 

मिन्वन्तः तादर््यन प्रबतेमानाः, यटक्तम्अयमेवतु देहो दशंना- 

दिक्रिया कर्तैति, तत्‌ प्रथममेव परिहतम्-स्वपस्णतयोः देदादथा 
न्तरभूतोद्र्टेतिअनेनैव ज्योतिरन्तरस्य अनातमत्वमपि प्रदयक्तम्‌, 
# यलुनः खयोतादेः कादाचित्कं प्रक शाप्रकाशकतम्‌ तदसत्‌ 

पक्चाद्यवयवसकोचमिकासनिमित्ततात्‌ प्रकाशा प्रका्कतस्य, 
| यत्पुनर्क्रम्‌ धम्मोधम्मयोरवदयं फएटृदातृत स्वमभावोभ्युपगन्तम्य 
¢ इति-तदभ्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात्‌, एतेन अनवस्थादोषः 
प्रटुक्तः । तस्मात्‌ अस्ति व्यतिरिक्ं च अन्तस्थं ज्योतिरामेति ॥ 
0 
# 
¢ 





समो मचः 
कतम आसेति योयं विज्ञानमयः प्राणेषु -चन्तेज्याति 


भ अ ० क अअ अ ८ अ क 


18 __ =5 43.235 9 3525 2 3.1 


२० | ॥ प्रथमः पाहः 
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७ पुरुषः सः समानः सन्नुभो लोकावनुस्तचरति ध्यायतीव टेख- 
2 यतीव सहि स्वभोमूतेमं लोकमातिक्रामति ख्यो रूपाणि ॥\ 


( ‰ 0 


भ% व्य 


यथपि व्यतिरिक्ततादि सिद्धम्‌, तथापि सनाच जातीया 
नुग्राहकत दरोननिमित्तमान्त्या करणानामेवान्यतमः व्यतिरिक्रो 
१ वा इत्यषिवेकतः पएृच्छति-कतम इति, न्यायसृष्ष्मताया दुर्वितञ 
यत्वात उपपद्यते भान्तः ॥ 


१! अथवा शरीर व्यतिरिक्तं सिद्धेपि करणानि सबोणि 
| विज्ञानवन्तीव, विवेकत आत्मनः अनुपरन्पतात्‌, अतोहं 
¢ 


नभो * र. श्छ ८ ।गद्‌, ८ ६. 4 


पृच्छापरिकतम-आतेति, कतमोऽसो देदेन्दरियप्राण मनः सुयः 

त्रयोक्रः आत्म।, येन ज्योतिषास्त इत्युक्तम्‌ । अथवा योऽयमासा 
त्वया आभिपेतो विज्ञानमयः) सवे इमेप्राणा विज्ञानमया इव, 
# एषु प्राणेषु कतमः-यथासयदितेषु बाहणेषु सवे इमे तेजस्विनः 
{ कतम एषु षडङ्वदिति, पवेस्मन्ग्यास्याने कतम आसतयेताव 
9 देष प्ररलवाक्य्‌, योयं विज्ञानमय इति प्रतिवचनष्र द्ितीयेतं 
¢ भ्यास्याने . प्राणेषित्येवमन्तं प्रस्नवाक्यम्‌ । अथवा सममेव 
४ प्ररनवास्यः -विह्ञानमयो. हवन्त तिः पुरुषः कतम इत्येत 
¢ दन्तम्‌ + योयं ॒बिह्नानमय इत्येतस्य ` शब्दस्य ` निर्धारिता थे { 


(मौसी 0 1 ~, प~ ~ द 


(1 
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विशेषविषयत्वम्‌, कतम आसमोति इति शब्दस्य प्रर्नवाक्य 
परिसमाप्त्यथंत्वम्‌-ग्यवहितसम्बन्धंमन्तरेण युक्तमिति ता 
कृतम आत्मितीत्येवमन्तमेव प्ररनवाक्यम्‌, योयमित्यादि परं 
सवेमेव प्रतिवचनमिति निश्चीयते ॥ 


¢ 

¢ 

¢ 

¢ | 

योयमिति आसनः प्रयक्षवानिर्देशः, विन्नानमयः 
¢ विन्नानपरायः बुदिविक्ञानोपाधिसंपकाविवेकादिज्ञानमय 
इृत्युच्यते- बुद्धि विक्ञानसंपएृरक्तः एव हि यस्मादुपलभ्यते, राहू 
¢ रिव चन्द्रादित्यसंप्रक्तः, बुद्धिहिं सवाथकरणसम, तमसीव प्रदीपः 
स्थितः, 'मनसाध्चेवपद्यति मनसा भृणोति, इतिदयक्तम्‌ 
9 बुद्धिविज्ञानारोकविरिष्टमेव हि सर्वः विषयजातम्ुपरभ्यते 
पुरोबस्यितप्रदीपालोकविरिष्टमिव तमसि, द्वारमात्राणि तु 
# अन्यानि करणानि बुद्धेः, तस्मात्‌ तेनेव विदेष्यते-विन्नानमय 
¢ इति । येषां परमास्विज्ञप्तिविकार इति व्याख्यानम्‌, तेष, 
ग्िन्नानमयः, मनोमय, इत्यादो विज्ञानमयसब्दस्य अन्यायं 
¢ ददौनात्‌ अश्रोतार्थ॑ता अवसीयते, सेदिग्धश्च पदाथः अन्यत्र 
निश्ितपरयोगददौनात्‌ निर्धारित दाक्यः, वाक्यरोषात्‌, 
¢ निश्रितन्यायबरादा, सीरिति चोत्तरत्र पाठात्‌ । घन्तः, 
¢ इति वचनात्‌ युक्तं विक्ञानप्रायत्वमेव । प्राणेष्विति ग्यतिरेक 
८ प्रदरोनाथौ सषमी-यथा वृक्षेषु पाषाण इति सामीप्यलक्षणा, 


¢ (+ 9 


{~ १ 


२१० | प्रथमः पाद्‌ 
# प्राणेषु हि व्यतिरेकाग्यतिरेकता संदिद्यत आत्मनः, प्राणेषु 
॥ प्राणेभ्यो ग्यत्तिरिक्तं इत्यथः, यो हि येषु भवति स तद्व्यतिरिक्ो 
भवत्यव-यथा पाषाणेषु वृक्षः, हदि-तत्रेतत्सयात्‌ प्राणेषु प्राण 
॥ जासीथैव बुद्धिः स्यादिति, अत आह-हयन्तरिति । दहृच्छब्दे 
न पुण्डरीकाकारो मां्पिण्डः, तात्स्थ्यात्‌ बुद्धिः हत्‌, तस्याम्‌, 
हदि बुद्धौ । अन्तरिति बुद्धिद्तिव्यतिरेकप्रदीनार्थ्‌ । ज्योति 

अवभासासमकत्ात आसा उच्यते । तन रि अवभासकेन 

आत्मना ज्योतिषा आस्ते पर्ययते कमं कुर्ते, चेतनावानिव हि 

अयं काय्येकरणपिण्डः-यथा आदित्यप्रकाशस्थोधटः यथावा 
मरकतादिमंणिः क्षीरादिद्र्ये प्रकषि्ः परीक्षणाय, आलच्छाय 

मेव ततक्षीरादिद्रग्यं करोति, तादगेतत, आत्मञ्योति 
बुद्धेरपि हृदयात्‌ सुक्ष्मतरात्‌ हदन्तःस्थमपि हृदयादिकं काय्यं 
करणसधाते च एकीकृत्य आत्मज्योतिश्छायं करोति, पारम्पर्य 
। ण॒ सुष्ष्मस्थूकतारतम्यात्‌, सर्वान्तरतमत्वात्‌ बुद्धिस्तावत्‌ 

सखच्छत्वात्‌ आनन्तय्योच आत्मचेतन्यञ्योतिःप्रतिच्छाया 
| भवति, तेन हि विवेकिनामपि तत्र आसमामिमानबुद्धिः प्रथमा, 
¢ ततोप्यानन्तर्ग्यात्‌ मनसि चेतन्यावभासता, बुद्धिेपकोत्‌, तेत 
| इन्द्रियेषु, मनः सगोगात, ततोनन्तरं शरीरे, इन्दरियसंपकीत्‌ । 

एवं पारम्पर्येण कृत्स्नं काय्येक णसेधातम्‌ आत्मा चैतन्य 
स्वरूपज्योतिषा अवभासयति । तेन हि स्बस्य रोकस्य 


ति 


९ ३ 1 1 
( सिन ( >+) नि (न 
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¢ काय्येकरण्षघाते तद्र्तिषु च अनियतात्ाभेमानबराद्धः यथा 
) विवेकं जायते । तथा च भगवतोक्गं गीतायु-यथाप्रकाञ्चय- % 
¢ त्येकः कृत्स छोकमिमे रविः । क्षत्र क्षेत्री तथा ङतस्नं प्रकारा { 
याति भारतः । यदादित्यगतं तेज-इत्यादि च । “निव्योनित्यानां 
चैतनर्चेतनानाम्‌ इति च काठके, तमेवभान्तमनुभाति सर्व £ 
तस्य भासा सवे मिदं बिमाति, इति च, येनसूयस्तपति तेज 6 
सेद्धः, इति च मन्त्रणे, तेनायेहयन्तज्योंतिः, पुरुषः-आकाश 
व्सवेगतत्वात्‌ पूणे इति पुरूषः निरतिशयं च अस्य स्वयं ¢ 
ज्योतिषम्‌ सवावभासकत्वात्‌ स्वयमन्यानवभास्यत्वाच्च, सएषः 

4 

| 

6 

९ 





पुरुषः स्वयमेव ज्योतिः स्वभावः, यंत परच्छसि-कतम आसेति॥ 


अन्तः करणद्वारेण हयन्तर्ज्योतिः पुस्ष जसा अनुप्राह 
करणानामिदयुक्गम्‌ । यदापि बाह्यकरणानुग्रादकाणाम्‌ आदि- ¦{ 
त्यादिज्योतिषां भावः, तदापि आदित्यादिञ्योतिषां पर्थं 
त्वात्‌ कय्येकरणसघातस्याचैतन्ये स्वार्थानुपपत्तेः स्वाथ { 
ज्योतिष अस्मनः अनु्रहाभावे अयं कारय्यकरणसघातः ८ 
म्यवहाराय कृखते, आत्मज्योतिरनुभ्रदेणेव हि सर्वदा सवं 
सब्यवदहारः, यदेतद्धृदयं मनश्रेतःसंन्नानम्‌, इत्यादिश्चत्यन्तरात, 


साभिमानो हि सवेप्राणिसैव्यवहारः, आअभिमानहेतँ च मरकत 


न अ अक कक अकः अः ॐ कः अअ अ अः अ अत अ कः 


¢ 
¢ 
¢ 
॥ 
¢ 
¢ 
| 
¢ 
बाह्यानां ज्योतिषां सर्वकरणानुप्राहकाणां प्रस्यस्तमये 
# 
¢ 
॥ 
¢ 
¢ 
0 
¢ 
0 
¢ 
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9 
¢ मणिरृष्टान्तेनावोचाम्‌ । ययप्येवमेतत्‌, तथापि जाग्रदधिष्ये § 
सवेकरणागोचरत्व।त्‌ आत्मज्योतिषः बुद्ध्यादि बाह्याभ्यन्तर 
¢ कास्येकरणग्यवहारसंनिपातव्याङ्कटलात्‌ न राक्यते तज्ज्यो- { 

तिः आलस्यं मुङ्ञेषीकावत्‌ निष्कृष्य दररीयितुमित्यतः स्वो 
दिदशेयिषुः प्रक्रमते-स समानः सन्लेभो लोकावनुसेचरति । ! 
यः पुरूषः खयमेव ज्य।तिरासमा, स समानः सदृशः सन्‌-केन 
प्रकृतत्वात्‌ सन्िहितत्वाच हदयेन, हदि, इति च हच्छब्दवाच्या ( 
बुद्धिः प्रकृता संनिहिता २. तस्मात तयेव सामान्यम्‌ । 
किं पुनः सामान्यम्‌ <ववमटिषवत्‌ विवेकतोनुपर्ष्धिः ( 
अवभास्या बुद्धिः, अवभासकं तत्‌ आत्मज्योतिः, आलो- 
पवत, अवभास्यावभासकयाः विवेकतानुपटन्िः प्रसिद्धा, 


॑ 

। । 

१ 

॥ 

| 

। । 

। विश्यदधताद्धि आलोकः अवमास्येन सहो भवति, यथा 

॥ 

| ्‌ 

¢ 6 
6 

॑ 

। 

\ 


` 


रक्रमेव भासयन्‌ रकतसर रक्राकारोभवति, यथा हरेत नीरे 

रोहितैस्च अवभासयन्‌ अलोकः तत्समानो भवति तथा बुद्धि ( 
भवभासयन्‌ बुद्धिद्ारेण कृत्स केत्रमवभासयति-इल्युक्तं मरकत 
मणिनिदशेनेन । तेन सर्वेण समानः बुद्धिसामान्यद्वारेण, 

स्मयः, इति च अतएव वक्ष्यति । तेन असोकुतधिखविभन्य ¢ 
मुञ्जषीक[वत्‌ स्वेन ज्योतीरूपेण दशयित न शक्यत इति, सवे ६ 
व्यापारं तच्राध्यारोष्य नामरूपगतम्‌, ज्योतिधेम्म च नामरूपयोः ( 


नामरूपे च आलसज्योतिषि, सवो लोकः मोमुह्यते-अयमात्मा ( 


स क क क ऊ मि क क कस (अ क अ क क मे क कसेः 
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नायमात्मा एवं धमो नैवं धम्मा, कतो अकता, शद्धः अशयद 

वद्धः मुक्तः, स्थितः गतः आगत, अस्ति नास्ति-श्व्यादिवि 

कसे; । अतः समानः सन्‌ उभौ टोको प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्यो 
इदटाकपरटोफो उपात्त देदेन्द्रियादिसंघातःयागान्योपादानसंतान 
प्रचन्धरातसंन्निपातेः अनुक्रमेणसचरति ! धीसादश्यमेबोभयरोक- 
सचरणहेतुः नस्वत इति--तत्र नामरूपोपाधिसादश्यं भान्तिनिभितत 
यत्‌ तदेव देतुः, नस्वतः, इत्येतदुच्यते-यस्मात्‌ स समानः सन्‌ उभौ 
रोकावनुक्रमेणसंचरति, तदेतत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इत्येतत्‌ दरोयति- 
यतः ध्यायतीवभ्यानव्यापारं करोतीव, चिन्तयतीव, ध्यान 
व्यापारवतीं बुद्धिं सः तस्स्येन चिरस्वभावञ्यो तीरुपेण अव 
भासयन्‌ तत्सदः तत्मानः सन्‌ ध्यायति इव आरोकवदेव 

अतः भवति चिन्तयतीति भरान्तिर्छोकस्य, नतु परमाथेतोध्या 
यति.तथा टेखायतीव अत्यर्थ चटतीवतेष्वेव करणु बुद्ध्यादिषु 
वायुषच चलत्सु तदवभासक त्वात्‌ त्सदद तदिति-टेखायतीवं 
नत॒परमाथंतः चरनधभ्मकं तत्‌ आम्मज्योतिः । कथं पुन 
एतदवगम्यते, तत्समानलभ्रान्तिरेव उभयरोकसेचरणादिदेतु 
न स्वतः, इत्यस्यार्थस्य प्रदशनाय हेतुरुपदिश्यते-सः आमा, हि 
यसमात्‌ खप्नोभूता-सः यया धिया समानः, साधीः ययतभव्रति 


तत्तत्‌ असावपि भवतीवःतस्मात्‌ यदा असो स्वप्नो भवति स्वाप 
बसि प्रतिपद्यते धीः, तदा सोपि स्वप्नवृत्तिं प्रतिपद्यते, यदाधी 


अ अ क र अ अ अक ऊ अ अ (क कक ककः 


(>, ॥ 


1 1 1, ~ ~ 1 0 व्ल 
 अनननिन वनिमित 
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जिजागरिषति, तदा असावपि, अतआह-स्वप्नो मृता स्वप्न 
बृत्तिमवभासयन्‌ धियः स्वापव्रृत्याकारो भूवा इमरोकं 
जागरितन्यवदारलक्षणं काय्यैकरणसपातास्मकं लोकिकं 
शाख्ीयग्यवहारासपदम्‌ अतिक्रामति अतीत्य क्रमति बिवि 
तेन ॒स्रेन आत्मज्योतिषा खप्नासिकां धीरृत्तिमभावसय 
तिष्ठते यस्मात्तस्मात्‌ स्वयंज्योतिः स्वभाव एवासो 
विशुद्धः स कवक्रियाकारकफलशुन्यः परमार्थतः, धीसारश्य 
मेवतु उभयलोकसेचारादिसेग्यवदहारभान्तिदेतुः । म्रत्यारूपाणि 
ख्तयुः कम्भो्रियादिः, न तस्य अन्यद सखतः, कारस्येकरणा 
अस्य रूपाणि, अतः तानि सत्यो रूपाणि अतिक्रामति 
क्रियाफडाश्चयाणि ननु नास्त्येव धिया समानम्‌ अन्यतधियोऽव 
भासकम्‌ आलन्योतिः, धीम्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन 
वाः अयुपछम्भात्‌-यथा अन्या तत्कार एव द्वितीया धीः । यत्त 
अवमास्यावभासकयोः अन्येपि विवेकानुपलम्भात्‌ सारस्य 
मिति षयादयाटोक्योः-तत्र भवतु, अन्यत्ेन आटोकस्योप 
| रुम्भात्‌ घटादेः, संदिरुष्टयोः सार्य भिन्नयोरेव, नच तथा इष 
¢ घटादोरिव धियोवभासकं ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण वा अरुमानेन 
वा उपलमामहे, धीरेव हि चितस्वरूपावभासकतेन स्वाकार 


दात्रा च, तस्मात नानुमानतः नापि प्रत्यक्षतः धियोऽवं 
ज्योतिः शक्यते. प्रतिपादयितुं व्यतिरिक्तम्‌ । यदपि £ 


(मी मी मी भी नी र 1 


. नयक 





~ ~ 
यनि 
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रष्टन्तरूपमभिरितम-अवभास्यावभासकयोभिन्नयोरेव घटा- | 
¢ याठेकयोः संयुक्तयोः सादस्यमिति-तत्र अभ्युपगममात् 
¢ मस्माद्विरुक्तम्‌, नतु तत्र धटाद्यवमास्यावमासकौ भिन्नौ; € 
परमाथतस्तु धटादिरेव अवमासामकः सालोकः अन्यः अन्यः 
हि धटादिरुतद्यते, विज्ञानमात्रमेव सारोकथरादिविषया £ 
{ कारमवभासते, यदा एवम्‌, तदा न वाहो दृष्टान्तोऽस्ति { 
¢ विन्ञानस्ररक्षणमात्रतरात्सवेस्य, एवै तस्येव विज्ञानस्य ग्राह्य 
॥ आाहकाकारतां अलं परिकस्य, तस्यैव पनर्विदयद्धि परिक 
यन्ति ¦ तत्‌ ्राह्य्राहकविनिभुक्तं विक्नानंस्वच्छीभुतं क्षणिकं 
॥ उयवातिष्ठत हति केचित्‌ । तस्यापि शान्तिं केचिदिच्छन्ति, तदपि 
/ विज्ञानं ॒ संवृतं आह्यग्रत्ट्लसवेनि मुक्तं शुन्यमेव धरादिवाय 
वस्तुवत्‌ इत्यपरे माध्यमिका आचक्षते ॥ सर्वाएताः कलनाः 
बुद्धिविज्ञानावभासकस्य व्यतिरिक्तस्य आत्मज्योतिषोऽपहवात्‌ { 
अस्यश्रेयो मास्य प्रतिपक्षश्चताबेदिकस्य तन्न येषां बाह्योथे 
अस्ति, तान्प्रत्युच्यते न तावत्‌ स्वात्मावभासकतवे चटादेः, तमसि 
| अवस्थितः घटादिस्तावत्‌ नकदाषिदपि सवानां अवभास्यतें 
प्रदीप्यारोकस्षयोगेन तु नियमेनेवावभास्यमानो दष्टः सालो 


को धटः इति-सश्टष्टयोरपि धटालोकयोः अन्यत्वमेव, पुन 
पुनः संरखेषे विष्छेषर च निदेत््प्त्‌, रज्ज्रधययोरिव 1 
म्यतिरिक्तावभासकत््‌, न स्वात्मनैव स्वमात्मानमवभासुथसि। { 
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# ननुप्रदीपः स्वासमानमेव अवभासयन्‌ दष्ट इति-न हि धटादि 
वत्‌ प्रदीपदशेनाय प्रकारान्तरम्‌ उपाददते रोकिकाः । 
# तस्मात्‌ प्रदीपः स्वासमानं प्रकाशयति-न अवभास्यद्धाषिशे- { 
पात्‌-यद्यपि प्रदीपः अन्यस्यावभासकः स्वयमवभासालमकतात्‌ 
$ तथापि व्यतिरिक्तचैतन्यावभास्यते न व्यभिचरति, धटादि- { 
॥ वदेव, यदा चेवम्‌, तदा व्यतिरिक्तावभास्यस्वे तावत्‌ अवश्य 
भावि, ननु यथाषटः वेतन्यावभास्यत्वेपि व्यतिरिक्तमालीका 
¢ न्तरमपेक्षते, न लेव प्रदीपः अन्वुशकान्तरमपेक्षते, § 
¢ तस्मात्‌ प्रदीपः अन्यावभास्योपिसन्‌ आत्मान षटं च अवभास 
यति-न स्वतः परतो वा विहेषामावात-यथा चेतन्यावभास्य 
¢ ते घथ्स्य, तथा प्रदीपस्यापि चेतन्यावभास्यत्वमविदि्टम्‌ ( 
यज्च्यते प्रदीप आलानं घटं चावभासयतीति, तदसत, कस्मात्‌ 
यदा आतमानं नावभासंयति, तदा कीदशः स्यात्‌, नहि तदा { 

प्रदीपस्य स्वतोवापरतोव। विशेषः कश्चिटुपलम्यते, सहि अवभास्यो 
भवति, यश्यावभासकसंनिभौ असंनिधौ च विशेष उपलम्य 

नदि प्रदीपस्य स्वासमसेनिधिः असेनिधिर्वा शाक्यः कसयितुम ( 

जसतिच कादाचित्क विरोषे, आत्मानं प्रदीपः प्रकारायतीति ( 
मरषेषोच्यते । चैतन्यग्राह्मतवं तु धर ादिभिरविरिष्टं प्रदीपस्य । € 

तस्मात्‌ विज्ञानस्य अलग्रा्यग्राहकतेन प्रदीपो ट्टन्तः 
चैतन्य ग्राह्यत्वं च विज्ञानस्य वाह्य बिषयेःअवरिष्टम्‌, चैतन्य £ 
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ग्रह्यतवे च विज्ञानस्य, किः ग्राह्यविन्ञनग्राह्यतेव किं वा राक 
विज्ञानग्राह्यतेति तन्न संदिह्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र दष्टे 
न्यायः, स कययितु युक्तः, न तु रष्टविपरीतः, तथा च सति यथा 
म्यतिरिक्ेनेव ग्राहकेण बाह्यानां प्रदीपानां आर्यत्वं दृष्टम्‌ । तथा 
विज्ञानस्यापि चेतन्यग्राह्यत्ात्‌ प्रकारकत्व सत्यपि प्रदीपवत्‌ 
ग्यतिरेक्ृचेतन्यग्राह्यतवे युक्र कसयितं, नतं अनन्यग्राह्यत्वम्‌, 
यर्चान्यः विज्ञानस्य ग्रहीता, स आमा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात्‌ । 
तदा अनवस्थेति चेन, ्राद्यत्मान्र दि तद्ादकंस्य वस्त्वन्तरत्वे 
लिद्गमुकगं न्यायतः, न तु एकान्ततो ग्रादफते तद्ाहकान्त 
रास्तिते वा कदाचिदपि लिङ्ग सेभवति, तस्मात्‌ न तदनवस्था 
प्रसद्धः । विज्ञानस्य प्यतिरिकगग्राह्यतरे करणान्तरपिक्षायाम्‌ £ 
अनवस्थेति चन्न नियपाभावात्‌-नहि स्वेत्र अर्यं नियमोभवति, + 
यत्र वस्वन्तरेण गृह्यते वस्वन्तरम्‌, तत्र ग्राह्यग्राकव्यतिरि क्रं 
करणान्तरं स्यादिति नैकान्तेन नियन्तु शाक्यते, वैचित्र्यदरीनात्‌ 
कथम्‌, धटस्तावत्‌ स्वाटन्यतिरिक्रेन जआलना गद्यते, तत्र 
प्रदीपादिरटोकः ग्राह्यम्राहकव्यतिरिक् करणम्‌, नदि 
प्रदीपायालोकः षरटांडाः चक्षुरंशो वा, घटवत्‌ चक्चुमाद्यतेपि 
प्रदीपस्य, चक्षुः प्रदीपव्यातिरेकेण न बाह्यमारोकस्थानीयम्‌ 
किंचिकरणान्तरमपेकषते, तस्मात नैषनियन्तं रा्यते-यत्र यत्र 
म्यतिरिक्तग्राष्यतं तत्र तत्र करणान्तरं स्यादेति । तस्मात्‌ 
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विज्ञानस्य व्यतिरिक्तप्रादकग्राह्यवे न करणद्धारा अनवस्था 
¢ नापि ग्राहकतदवारा कदाचिदपि उपपादयितुं शक्यते, तस्मात्‌ 
# सिद्धं विज्ञानग्यक्तिरिक्तमातनज्योतिरन्तरमिति । ननु 
नास्त्येव बाह्योथः घटादिः प्रदीपो वा विज्ञानव्यतिरिक्तः, यादे 
¢ यट्ग्यतिरेकेण नोपलभ्यते, तत्‌ तावन्मात्र वस्तु टष्टम्‌ यथ। 
सखप्नंषिज्ञानग्राद्यपरपयाश्चस्वु,  सनविन्ञानव्यातिरकेणा 
% नुपरम्मात्‌ स्वप्नघटप्रदीपदेः खप्नविज्ञानमात्रता अवगम्यते 
तथा जागरितेऽपि घयप्रदीप(दः जाग्र द्ज्नानव्यक्तिरेकेण अनुप 
9 लम्भात्‌ जाग्रज्ञानमात्रतेव युक्ता भवितुम्‌ । तस्मात्‌ नास्ति 
वाद्योथः ध्ररप्रशपादिः, विज्ञानमात्रमेव तु सवम्‌, तत्र यदुक्त 

¢ 


१ (५ 


विज्ञानस्य व्यतिरिक्तावभास्यत्ात्‌ षिन्ञानम्यतिरिक्तमस्ति 


ह भ 


४. 


ज्योतिरन्तरं धरादेरिवेति, तन्मिथ्या, सवस्यविज्ञानमात्रते 
रटन्ताभवात्‌ न, यावत्‌ तावदभ्युपगमात्‌-नतु बाद्योथः भवता 
¢ एकान्तेन नाभ्युपगम्यते नञ मया नाभ्युपगम्यत एव-न 
¢ विज्ञाने घटः प्रदीप इतिच राष्दाथपृथङ्त्वात्‌ यावत्‌, तावदपि 
॥ बा्यमरथान्तरम्‌ अवद््यमभ्युपगन्तव्यम्‌, विन्नानादथीन्तरं वस्तु 
नचेदमभ्युपगम्यते, विज्ञानं घटः पट इत्येवमादीनां शब्दानां 
॥ एकथते परयायराब्दलतं प्राप्नोति, तथा साधनानां एरस्य च 
एकते, साध्यसाधनभेदोपदेरशाख्ानथक्यप्रसद्गः, ततकत 
¢ अज्ञानप्रसङ्गो वा 1 िंचान्यत-विज्ञानन्यतिरेकेण वादिप्रतिं 
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वादिवाददोषाभ्युपगमात्‌, नहि आत्मविज्ञानमात्रमेव वादि 
प्रतिवादिवादः तदोषो वा अभ्युपगम्यते, निराकतेव्यतात, 
प्रातव।यादीनाध् नाहदिआत्मीये विज्ञानं निराकत्तस्यमभ्युपगम्यते 
स्वयं वा आसा कप्यचिते, तथा च सति सवेग्यवदारलोपप्रसङ्ख 
न च प्रतिषायादयः स्वारमनेव गद्यन्तहत्यभ्युपगमः, व्यतिरिक्त 
ग्राह्या हि ते अभ्युपगम्यन्ते, तस्मात्‌ तदत्‌ सवैमेवग्यतिरिक्त 
ग्राह्यं वस्तु, जाग्रद्वेषयत्वात्‌ जाग्रद्रस्तु प्रतिवायादिवत्‌--इति 
सुलमादश्टन्तः-सैतत्यन्तरवत्‌, विज्ञानान्तरवच्चेति । तस्मात्‌ 
विज्ञानवादिनापि न गम्यं विन्नानव्यतिर्किं ज्योतिरन्त 
निराकतुम्‌, स्वप्ने विन्ञानव्यतिरेकाभावात्‌ अयुक्तमिति चे 
न अमावादपि भावस्य वस्वन्तरत्वोपपत्ते-भवतेव तावत 
स्वप्ने धददिविङज्ञानस्य भावभूतत्वभभ्युपगतम्‌, तत्‌ अभ्युगम्य 
तद्व्यतिरेकेण घटाययभाव उच्यते, स विज्ञानविषयो धटादि 
यद्यभावः यदि वा भावः स्यात्‌, उभयथापि धटादिविज्नानरं 
भावभ्चतत्वमभ्युपगतमव, न तुतत निवतायितु राक्यते, तानि 
वतेकन्यायाभवात । एतेन स्वस्य ॒शन्यता प्रदयुक्ता । प्रत्य 


(+ ® @\ 


गत्मग्रह्यता च जातनः जहाम मामास्षक वज्ञ प्रलुक्त, 


= 


यत्तक्तम, साटोकः अन्यश्च अन्यश्च धयो जायते इति 
४ तदसत क्षणान्तरेपि स॒ एवायं घंट इति प्रत्याभज्ञानात्‌ ई 
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सादृश्यात्‌ प्रत्यभिज्ञाने छत्तोधितकेदानखादिष्िवेत्ति चेन्न, 
¢ तत्रापि क्षणिकतस्य असिद्धलात्‌, जास्येकलतवाच्च कृत्तेषु एन- £ 
रुप्यतेषु च केशनखादिषु केशनखत्जातेरेकत्कश्न केरानखत्व 
# प्रत्ययः तन्निमित्तः अभरान्तएव, नहि दरयमानलूनोत्थितकेश- ¢ 
| नखादिषु प्यक्कि निमित्तः स एवेति प्रत्यया भवाति, कस्याचित्‌ ( 
दीधकारग्यवहित दृष्टेषु च तुत्यपरिमाणेषु, तत्कालीन वारादि 
त॒स्या इमे केशनखाद्या इति प्रत्ययोभवति, न तु तणवेति ( 
| धटादिषुपुनमैवति स एवेति प्रस्ययः, तस्मात नसमो दृष्टन्तः । | 
प्रत्यक्षेणदि प्रत्यभिज्नायमाने वस्तुनि तदवोति, न॒ च अन्यतम्‌ ( 
¢ । § 





अनुमातुं यु्गम्‌, प्रत्यक्षपिरोधेटिङड्स्य आभासप्वोपपत्ते 


+ > 


सारर्य प्रत्ययानुपपत्तश्च, ज्ञानस्यक्षणिकतात्‌ एकस्यदि यस्तु 

दरिनः वस्तन्तरदशैने सादस्यपरत्ययः स्यात्‌, नतुवस्तुदशीं 
( वस्वन्तरदरानाय क्षणान्तरपवतिष्ठते ॥ 
¢ विज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ सकरदस्तुदशेनेनेव क्षयोपपत्तेः । 
तेन इदे सदृशमिति हि सादश्यभत्ययो भवति, तेनेतिदृष्टस्मरणम्‌ 
$ 


५ अ 


वतंमानक्षणकाटे अवतिष्टेत, ततः क्षणिकरवादहानिः, अय 

तेनेत्येव उपक्षीणः स्मातः प्रत्ययः, इदमितिच अन्य एव 

वातेमानिकः प्रत्ययः क्षीयते, ततः सादृश्यप्रत्ययानुपपततेः, ¢ 
* 
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इदमिति वतेमानप्रत्ययः, तेनेति चष्टे स्मृत्वा, यावत्‌ इदपिति 
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तेनेदं सदशमित्ति, अनेकदरिनः एकस्य अभावात्‌, व्यपदेशा 
नुपपात्तिश्च-द्रश्म्यदरोनेनेव उपक्षयाग्िन्नानस्य, इदे पश्यामि 
अदोद्राक्षामते प्यपदेदानुपपात्तिः, टषटवतो व्यपदेराक्षणान 
पस्थान(त्‌, अथ अव।तेष्ठत, क्षणिकवाददहानिः, अथ अरृ्टवतो 
व्यपदशः सारश्यप्रत्ययश्च, तदानीं जात्यन्धस्येव रूपविशेष 
यपदेशःतत्सादश्यप्रत्ययश्च सवेमन्धपरपरेति प्रसज्येत सम॑ज्घ 
शा्लप्रणयनादिः, न॒ चेतदिष्यते, अकृताभ्यागमङ्ृतविप्रणा 
शदोषोतु प्रसिद्धतरो क्षणवादे, रष्टम्यपदेशादेतुः पृवोंत्तरस हित 
एक एव हि शृह्भटावत्‌ प्रत्ययो जायत इति चेत, तेनदे सदश 
मिति च-न वतमानातीतयोःभिन्नकाटलात्‌-तत्र वतमान 
त्ययएकः शृह्रावयवस्थानायः, अतीतश्रापरः, तोप्रस्ययाों 
भिन्नकाल, तद्‌ मयप्रत्ययविषयस्पृद्‌ चेत्‌ शृङ्कलाप्रत्ययः, 
ततः क्षणद्रयव्यापितादेकस्य विज्ञानस्य पुनः क्षणवादहानिः। 
ममतवतादिषिरोषानुपयत्तेश्च सवेसग्यवदहारटापप्रसङ्गः । 


> 
केकी 


¢ 


~ 
स क न क अ क क अक क क क अक क 


सवस्य च स्वसवेद्यविज्ञानमात्रवे, विज्ञानस्य च स्वच्छा 
पयोधावभासमात्रस्वामाव्याभ्युपगमात्‌, तद रिनर्चान्य 
स्याभावे, अनित्यदुःखञचन्यानामलायनेककसनानुपपत्तिः । 
न च दाडमादेरिव विरूढ नेकांरावव विज्नानस्य, स्वच्छावभास 
॥ स्वाभा्यादिज्ञानस्य । अनित्यदुःखादीर्ना चिन्न 


अक ० ० अ अ अ अ अ अक ८ अ क अनक ककम की किकः 


न क कक क क क कः 
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च सति अनुभूयमानत्ात व्यातेरिङ्रविषयत्वप्रसङ्ः । अथ 
अनित्यदःखादयात्मेकतमेव विज्ञानस्य, तदातद्वियोगात्‌ 
विद्युद्धिकलपनानुपपत्तिः, सेयोगिमख्षियोगाद्ध विरुद्ध भेवति, 
यथा आदरप्रमृतीनाम्‌, न त॒ स्वामाविकेन धर्म्मेण कस्यचिद्ियो 
गोष्टः, नटि अमेः स्वाभ।विकेन प्रशन ओष्ण्ये न वा वियों 
गो रृष्टः, यदपि पृष्पगुणानां रक्तादीनां द्रव्यान्तरयोगेन 
वियोजनं दश्यते, तत्रापि सैयोगपूवत्वमनुमीयत-वीजमभ।व 
नया पुष्पफरादनां गुणान्तरोतत्तिदशेनात्‌, अतः विज्ञानस्य 
विशयुद्धिकसपनासुपपत्तिः । पिषयविषय्या भासत्वं च यत्पर 
करप्यते विज्ञानस्य, तदपि अन्यसेमगाभावात्‌ अनुपपन्नम्‌, 
नहि अविद्यमानेनविद्यमानस्य संसगेः स्यात्‌, असति च अन्यसंसर्गे 
योधम्मों यस्य दृष्टः, स तत्स्वभावत्वात्‌ नतेन वियोगमदति-यथा £ 
अभैरोष्ण्यम्‌, सवितुवा प्रभा, तस्मात अनिव्यसंसगेण मलिन 
तव तद्िद्युद्धशच विज्ञानस्येति इये कल्पना अन्धपरम्परेव प्रमाण ( 
शुल्येत्यवगम्यते, यदपि तस्य विन्नानस्य निवौणं पस्पार्थं 
केरययन्ति, तत्रापि फखाश्रयानुपपत्तिः, कण्टकविद्धस्य हि 

कण्टकतेधजनितदुःखनिवृत्तिः फटम्‌, न तुकण्टकविद्धमरणे 

तटःखनिवृक्तिः फएटस्य आश्रय उपपद्यते, तदत्‌ सर्वनिवणि । 
असति च फडाश्रये, पुरुषाथेकटपना स्यर्थव, यस्य हि पुर 
राब्दवाच्यस्य सत्वस्य आसनो विज्ञानस्य च अथः परि { 


अ द अ कक क अ अ कोः ० को अ 2 ० अ (कवी र र 
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कृस्यते, तस्य पुनः पुरुषस्य निर्वाणे, कस्याः पुरषाथं इतिस्यात्‌ । 
यस्य पुनःआस्ति अनेकाथदक्षी विज्ञानन्यतिरिक्क आसा, तस्य 
दष्टस्मरणएदुःखसयोगवियोगादि सवमेव उपपन्नम्‌, अन्य 
सयोगनिमित्तं कालुष्यम्‌, तद्धियोगनिमित्ता च विश्ुद्धेरिति । 
शरून्यवादिपक्षस्तु सवप्रमाणविर्रतपिद्धम इति तभिराकरणाय 


न आदरः क्रियते ॥ 


1 





इहदारण्ये कतुथतव्यात्येतुतीयक्राह्कणे 
अष्टो भकः 


1 


स वा अयंपुर्षो जायमानः रारीरमभिसेपद्यमानेः ५ 
पापभिः स ४ सन्यते स उकव्छामन्मियमाणः पाप्मनो 
प्रेजदाति ॥ < ॥ 


# 


किक क क नक अ नक अक असने कके 


माव्यखुः 


यथेव इह, एकस्मिन्‌ देहे स्वो भूत्वा गत्यां रूपाणि 
काय्येकरणानि अति कम्य सप्ते स्वे आलम ज्योतिषि आस्ते। 
एवे से प्रकृतः परुषः अयं जायमान कथं जायमान इद्युच्यते 
रार दन्द्रिय संधातमभिसपयमानः, ₹दारीरे आत्मभावमा 
पद्यमान इत्यथः । पापभि पाप्मसमवायिमि भम्माधमाश्रयै 


भी ॐ को असो कः अ कः अको अ कि ॐ ८ कः क, ऊक क क अ ऊक कः 
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काथ्यैकरणे रित्यथैः, संसृज्यते सयुज्यते, सएवउत्कामन्‌ 
रारीरान्तरम्‌ उध्वं क्रामन्‌ गच्छन्‌ प्रियमाण इत्येतस्य भ्याख्यानं 
मुतक्रामानेति तान्‌ एव सशिष्टान्‌ पाप्मरूपान्‌ काय्येकरण 
छक्चवणान्‌, विजहति तैविंयुज्यते, ताय्‌ परित्यजति । यथा 
अये सप्रजाग्रत्योः वतमाने एव एकस्मिन्देहे पापरूपका््य 
करणोपादान परित्यागाभ्यां अनवरतंसेचराते धिया समानः 
सन्‌, तथा सोयं पुरुषः उमाविदरोकपरलोकौ, जन्ममरणा 
भ्यांकाय्यैकरणोपादानपरित्यागौ अनवरतं प्रतिपद्यमानः 
आसंसारमोक्षात्‌ संचरति । तस्मात्‌ सिद्धम अस्यत्मज्योतिषः 
अन्यत्वं काय्यकरणरूपेभ्यः पाप्मभ्यः, संयोग वियोगाभ्यम, 
नहि तद्धम्मेत्वे सति, तेरेव संयोगः षियागो वा युक्रः ॥ 


# 


9, च, त, 


नतु नस्तः अस्य उमो खाोको, यो जन्म मरणाम्यामनु 
करमेण सचरित स्वाजागरिते-इव, स्वाजागरितेतु प्रतयक्षमव 
गम्येते, नविह छक पररोको केनचिलमाणेन, तस्मात्‌ एते 
एवं स्वजागरिते इदखाकपरलाकाविति उच्यते- 


षहदारण्ये कतुथांध्यायेः कती यक्राह्णे 
| ~ ८4: मकः । 
८ 


अ अ अः 2 अ अः ८ क अ अ कः नि ककः के क कः 
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तस्य वा दत्तस्य पुरुषस्य दवेएव स्थाने भवत इदं च परलोक 


न क अ अ क अ कि अ अ अअ अ अअ ऊ ऊ कक ऊक कः 
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स्थानं च सध्ये तृतीयः स्वप्रस्यानं तस्मिन्संध्ये स्थाने तिष्टननेते 
उमे स्थन पश्यतीदं च परखोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोयं 
परलोकस्थानेभवति तमाक्ममाक्रम्याभयाच्‌ पान आनन्दा 
परयति स यत्रप्रसखपित्यस्य छोकैस्य सवावतो मात्रामपादाय 
स्वयं विहत्य स्वयं निमाय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रखपित्यत्रायं 
पुरुषः खय उ्योतिभेवति ॥ ९ ॥ 


भाष्यसः । 


तस्य एतस्य पुरुषस्य वे दवे एव स्थाने भवतः, न तृतीयं 
चतुर्थ.वा, के ते, हृदं च यत्‌ प्रतिपन्नवतमानं जन्मरारीरेन्धरिय 
विषयतरेदनाविशिष्टे स्थानं प्रतयक्षतोनमूयमानम्‌,पररोकंएवस्थानर्‌ 
परखोकस्थानम्‌-तच रारीरादिषियागोत्तरकाखानुभाभ्यम्‌ । ननु 
सखक्रोपि परलोकः तथा च सति द्वे एवेत्यवधारणमयुक्तपू-न कथं 
तरि, सेष्य॑तत्‌-दह खोकपररोकयायेः संधिः तस्मिन्भवेसंष्यम्‌, 
यत्‌ तृतीयं तत्‌, स्वास्थानम्‌, तेनस्थानद्धिवावधारणम्‌, नहि £ 
प्रामयोः संधिः तावेव भ्रामावधेक्ष्य तृतीयखपरिगणनमहेति । 
केथं पुनः तस्य परटाकस्थानस्य अ।स्तत्मवगम्यते, यदपेक्ष्य- £ 
स्वास्थानंसंभ्येभवेत-यतः तस्मिन्सं्ये स्वस्थाने तिष्ट भवन्‌ ¢ 
वतेमानः एते उभे स्थने पदयति, के त उभे, इदं च परलोकस्थानं च ! ५ 


(0 द ५) 
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तस्मात्‌ स्तः स्वजागरितव्यतिरेकेण उभौ रोको, यो पिया { 
समानः सन्‌ अनुसंचरति जन्ममरणसंतानप्रवन्धेन । कथं पुनः 
स्वे स्थितः सच्‌ उभो छोकौ परयति, किमाश्रयः केन षिधिना, ¢ 
ह्युव्यते-अथ कथं पयतीति चुणु-यथाक्रमः आक्रामति अने 
इत्याक्रमः आश्रयः अग्र्टम्भहत्यथेः यादः आक्रमोऽस्य, सोयं 
यथाक्रमः, अपुरुषः, परलोकस्थाने प्रतिपत्तये निमित्ते, यथ 
क्रमो भवति याददोन परणोकप्रतिपत्तिसाधनेन विद्याकम्प 
्र्नारक्षणेन युक्तोभवतीत्यथेः, तम्‌ आक्रमम्‌ धरलोकस्थाना 
योन्युसीभते परा्ाहृरीभावमिववीजं तमाक्रमम् आक्रम्य अवष्टम्य 
आश्रित्य उभयाच्‌ पर्यति-बहुवचनं धम्माधम्मेफलनेकतात्‌- { 
4 


पे 


न तु पुनः साक्षादेवपापमनां दशन सेभवति, तस्मात्‌ पापफरानि ¢ 
¦खानीत्यथः-आनन्दांश्च धम्मंफडानि सुखानीव्येतत्‌-ताुभयान्‌ 

पाप्मन आनन्दश्चिपर्यति जन्मान्तरदष्टवासनामयान्‌, यानि च 
प्रतिपत्तम्यजन्मविषयाणि्चुद्रधम्मोधम्मेफलानि, पम्मोधममपरयुक्तो 
देवतानु्रदादापरयति-तत्कथमवगम्यते परलोकस्थानभा विततया ( 
% प्मानन्द दशोनं स्वो-इत्युष्यते यस्मात्‌ इह जन्मनि अननुमाव्य { 
॥ मपि पश्यति वहु, न च स्वभोनाम असूर ददनम्‌, पृदृ 
६ 


{ 
उभयान्‌ उभयप्रकारानित्यथः, कस्तान्‌ । पाप्मनः पापफानि 
६ 
4 
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स्शृतिदहिं स्वपः प्रायेण, तेन सखप्रजागरितस्थानम्यतिरेकेण ( 
% स्तः उभी लोको । यत्‌ आदित्यादिवाह्यञ्योतिषामभावे अयं 
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काय्यकरणसं 
व्यवरतीत्यु र 
मभावग य श 
मनम्‌ | ् 
। ध नास्ति को 
; छ न क वि तमना अपा 
॥ न ६ तिषा 
` ह त्यादि 
¢ आत्मेति ७ ल 4 ~ 
¢ वाद्या षः स ट: 
¢ ध्यामि चेत्‌ वि ४ ल्‌ £ 
थ विर ॥ ¢ 
। ५ भोतिकसै म म । 
| म भ | ्योतीरूपेण [तीरूपेण 
% विधिना प्रकर्षेण स्व नी ॥ डः 
| क स्वपिति ० १ छ 
४ ४ यत्र ५ 
व गरित ल द ॥ि 
र 1 प्रतिपद्य त 
9 अस्यय्य काय्यंकरण ¢ त क 
9 इत्यादि न ल र < 
< मदती। 
पवो ल र ४ 
¢ [ 1 वा कृरणं न, । 
तस्य वृद्य॒न्त 1 1 
| ए न ४ कृमात्रा ५ र 
| ध (3 7 आला 
त्यथ आदा ¢ ० - 
पाद्य स्वय य्‌ गृहा त स | 
॥ ४ ह ि सबव्रा 
¢ ह गरिते दिः , । 
त ध ष वासना ॥ 
; ध ध वासित । 
र [दीनं र॑ | 
रध क ष ~ 
आत्मनो अः त 
च मरही दें . 
मफ़टो त 
पभोगप्रयुक्त 
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४ तद्धम्पाधम्मेपखोपभोगोपरमणम्‌ अस्मिन्‌ देहे आसमकरमो 
परमछृतमिति आत्मा अस्य विहन्तल्युच्यते-स्वयं निमाय निमाणं 
( कला वासनामयं स्वादे मायामयमिव, निमांणमपि तत्कमौ 
# पेक्षतरात्‌ स्वयं कतृकमुच्यते-स्वेन आस्मीयेन, भासा मात्रो 
# पादनलक्षणेन भासा दीप्त्या प्रकादोन, स्ववासनासङेन 
५ अन्तःकरणवृक्तिपरकारोनेत्यथः-सा दि त्म {वेषयभूता सरव 
वासनामयी प्रकाशते, सा तच्र स्वयं भा उच्यते-तेन स्वेनभासा 
विषयभूतेन, स्वेन च ज्योतिषा तदिषयिणा विविक्तरूपेण 4 
) अलुपतरकस्वभावेन तद्भारूपे वासनात्मकं पिषयीकुषेन्‌ प्रस्वपिति। 
यत्‌ एवं वतनम्‌, तत्‌ प्रस्वपितीटयुच्यते । अत्र एतस्यामवस्था- 
थाम एतस्मिन्क।टे, अय पुरूष आसा, स्वयमेव विविक्तञ्योति 
भवति बाह्याध्यासिकभूतभोतिकसगरषहितं भ्योतिः 
भवाति । ननु अस्य खोकस्य मात्रापादाने कृतम्‌, कथं तस्मन्‌ 
सति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिभेवतीत्युव्यते-नेषदोषः विषय 
भूतमेव हि तत्‌, तेनैव च अत्र अय पुरुषः स्वयं ज्योतिः दशयित 
राच्यः नतु अन्यथा असति विषये कस्मिरिचत्‌ सुषुपकाटदहव, 
¢ यदा पुनः सा भा वासनासिका विषयभूता उपलभ्यमाना भवति, 
५ तदा असिः कोरादिव निष्कृष्ट; सवैसंसगेरहिते चक्रादिकास्ये 
 करणव्यादृस्वरूपम्‌ अजुदचआतमज्योतिः सेन स्पेण अवभा- 
६ सयत्‌ गृह्यते \ तेन अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिभवर्तति सिद्धम्‌ 


॥ 
अ क क क अ न अकर ऊ ऊकः 


कम ऊ. 


क 
( न 


$) 


9 


८ 
1 
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ननु अत्र कथं पुरूषः खयं ज्योतिः । येन जागरित इव 
प्रा्म्राहकादिलक्षणः सवे व्यवहारो स्यत, चक्षराययुग्राहकाश्च ( 
आदित्यायाखोकाः तथेव रश्यन्ते यथा जागरिते- तत्र कथं 
विशेषावधारणं करियते-अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिभंवतीति । 
उच्यते-वेरक्षण्यात्‌ स्व़दरोनस्य, जागरिते हि इन्दरियबुदिमन 
आोकादिभ्यापार संकीणमात्मज्याोतिः,इट तु स्वो इग्द्रियाभावात्‌ 
तदनुग्राहकादित्यायाटोकाभावाच् विविक्तं केवटं भवति तस्मा 
दिक्षणम्‌) ननु तथेव विषया उपटभ्यन्ते स्वोपि, यथा जागारते, 
तत्र कथम्‌ इन्द्रियाभावात्‌ बेरक्षण्यपुच्यत इति । श॒णु- 


ह > 222 
ह 


हहदारण्येः चतु्ौत्याये तुतीयक्राह्यणे 

द॒क्प्मोः संकरः । 

न त॒त्र रथा न रथयोगा नपन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्‌ 
थः सृजते न तच्रानन्दा मुदः प्रमदो भवन्त्यथानन्दान्युदः 
मुदः न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः सखवन्त्यो भवन्त्यथ 
वेशान्तान्पुष्करिणीः सवन्तीः सृजते स हि कतो 1 


~< 


244” १ 


माष्यमूः ॥ 


1 1 1 


न ततर विषयाः स्वप्रे रथादिटक्षणाः,तथा न रथयोगाः, रथेषु 


स ण णक रमण कको कक कक ककः 


8 ~ च~ 6 9 ^ इ~? १ ए रय 


किरः 


६३० 
^ मथमः पादुः 
युज्यन्ते इति रथयागा मयो जु 
रथमागौः भवन्ति गाः असादयः त्न वि्न्तेन च पन्नः 
4 । अय र्थान्‌ रथयोगा 
# कथं पनः सृजते रथा न्‌ पथश्च सृजते स्वय 
# सृजते रथादिसाधनानां मू 
॥ उच्यते-ननु उक्तम, ` ति वक्षादीनाममावे । 
। म, “अस्य छोकस्य सवांवतो 
¢ स्वयंविहत्य स्वयं निमाय इति, अन्तः मात्रामपादाय 
वासना मात्रा, ताभपादाय न ;कर णवृत्तिः अस्य टोकसः 
| द्‌ ~ 94 
9 तदुपरब्धिनिमित्तेन कंम्मेणा =। ने ; करणा 
तेस निमित, एदे ध्यतेन म्प, 
¢ तत्रकरणंव 7 आह-रथादीन्सृलत इति, न 
। करणानुहकाणि वा आदित्या ठ 
तदवभास्या वा रथादयो विषयाः विद्यन्ते दिञ्योतींषि, 
४ तदुपरुन्िकमेनिमित्तचोदितोदधूता- 1. 
दताद्धुतार्तःकरणवृत्य 
त॒त्‌ यस्य ज्योतिषोः त्याश्रय दश्यते 
यते अलु्रशाः, तत्‌ आत्मभ्योति 
# केवलम्‌ असिथखि कोशात्‌ विविक्त त्मञ्यात्‌ः अत्र 
सुखि = ह म्र | तथानतनच ४ 
# खलविरोषाः गुदः इषाः पुतरादिलाभनि च 
¢ ते एव प्रकपेपिताः अथ च आनन्दादी भनिमित्ताः भुद्‌ 
वेशाः प्वलाः, आनन्दादीन्‌ सृजते । 
तिः पललाः, ष्ठरिभ्यः तडाग तथानतच्र 
भवान्त, अथ अ श्‌ ॥ 1 ११ सवृन्त्य छ नद्यः 
यस्मात्‌ वरान्तादच्‌ सृजते वासनामा 
१ नेति त्‌ सः हि केतो, तदासनाश्रयचित्तवृलयद्धवनिग श 
¢ नेति अवोचाम तस्य्‌ कत्वम्‌, न लद्धवनिमिततकमेदेतुते 
9 साधनाभावात्‌ न हि नतु साक्षादेव तत्रश्रिया सै 
कारकमन्तरेण भवाति 


(4 ५ 
अके अम 
(1 र ९ 
(+ 0 


क ककरः 
क कः 
~ ~ 2 ~ 
१ 
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हस्तपादादीनि क्रियाकारकाणि सेभवन्ति, यत्र तु तानि विदन्ते § 
जागरिते, तत्न आत्मज्योतिरवभासितेः कास्यकरणेः रथादि ( 
वासनाश्रयान्तःकरणब्रृल्यद्धवनिभेत्ते कमे -निवैत्येते, तेनोच्यते 
स हि कर्तेति, तदुक्तम्‌ । अ!तनैवाये ज्योतिषास्ते पदययते कम 
कुरते, इति, तत्रापि न परमार्थतः खतः कतृ चेतन्यज्योति 
अवभासकतवग्यातेरकेण-यत्‌ चेतन्यातमञ्योतिषा अन्तःकरण 
द्वारेण अवभासयति काय्यकरणागि, तदवमभासितानि कमसु 
ग्याप्रियन्ते कार्यकरणानि, तत्र कतृतमुपचरस्यते आसनः \ 
यदुक्तम्‌- ध्यायतीव लेलायतीव इति तदेव अन्नद्यते-स दि कर्तेति 
इह देत्थम्‌ ॥ 


¢ 

¢ 

(4 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

इहद?० चकु ° तुतीयक्ताः० एकाद ऊधः 
तदेतेश्छोका भवन्ति । स्वेन शारीरममिप्रहत्यापुष्ः 
| 

0 

0 

§ 


सुष्ठानमिचाकरीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्थान ई हिरण्मय 
पुरुषएकट्‌ सः ॥ ११ ॥ 


माव्य ! 
तदेते-एतस्मिन्‌ उक्तेर्थं एते इ्छोकाः मन्त्राः भवन्ति । स्वपरेन 
स्वभावेन, शारीरम्‌ रारीरम्‌ अभिप्ररत्य निद्चेष्टमापाद्य असुपः 


व 1 । 
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1 1 | 


स्वयं अलदगादिदाक्तिस्वामाग्यात्‌, सुका वासनाकारोङ्खताय्‌ ¢ 
न्तष्करणवृत्यात्रयान्‌ बाह्याध्यासिकान्‌ सवानेवे भावान्‌ | 
स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमिताय्‌ सुपाच्‌, अभिचाकरीति अलुप्तया 
आसहश््या परयति अवभासयतीत्यथः । शुक्रं शुद्धं ज्योतिष 
दिन्द्रियमात्रारूपम्‌, आदाय गृहीत्वा, पुनः कम्पेणे जागरित 
स्थानम्‌ एेति आगच्छति, हिरण्मयः हिरण्मय इव चैतन्य 
ज्योतिः स्वभावः, पुरुषः, एकरैसः एकएव रन्तीव्येकहंसः-एक 
जाग्रतस्कोदटोकपरलोकादीन्‌ गच्छतीस्ये एहेसः ॥ 


कुहदारण्ये चकुथ° तुतीयत्राः० 
दादक्षो संचरः । 


प्राणिन रभ्न्नवरं कुखायं वदिष्कुरखायादस्तश्ररिवा । 
स श्यतेऽम्रतो यत्र कामः; हिरण्मयः पुरुष एकः सः ॥ १२॥ 


मत्यम्‌ 


तथा प्राणेन पञ्चद्त्तिना, . रक्षन्‌ परिपाख्यन्‌-अन्यथा 
मृतभरान्तिः स्यात्‌, अवरम्‌ निङृष्टम्‌ अनेकाशचिसेघातला 
दतयन्तवीभस्षम्‌, कटायं नीडं रारीरम्‌, खय॑तु वदिस्तस्मात्‌ 
 ऊुलायात्‌, चरिखा- यद्यपि दारीरस्थ एव स्व परयति तथापि ! 


अ क 6 न र सक ककः 


ककन (1 
॥ (1 
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तत्सष्वन्धाभावात्‌ तत्स्य इव आकाशः वदिश्चरिवेद्युच्यते 
अथतः स्वयममरणधम्मा, इयते गच्छाति, यत्र कामम्‌--यत्र 
य॒त्र कामः विषयेषु उदभुतघृत्तिभेवति तं तं कामं वासनारूपेण 
उद्धूतं गच्छति ॥ 


( 


(८ 


>~ 


कृहदारण्येः चतुः्याये तूतधियः क्रष्छणेः 
योप्दशोः सतरः 
स्वप्नान्त उचावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते वहूनि, 
उतेव स्त्रीमेःसद मोदमानो जक्षदुतेवापि भयाने पश्यन्‌ ॥ 
भरल्यसुः 


किच स्वरप्नाते स्वप्नस्थाने, उचावचम्‌-उच देवादि भावं अव 
तियेगादिभवं निकृष्टम्‌ तद्चावचम्‌, हेयमानः गम्यमानः प्राप्नुवन्‌ 
हपाणि, देवःयोतनावाम्‌, कुस्ते निवेतयति वासनारूपाणि बहूं 
असंस्येयानि । उत॒ अपि स्वीभिःसह्‌ मोदमान इव, जक्षदि 


हसम्निव वयस्यैः, उत इव अपि भयानि-विभेति एभ्य इति 
भयाने [सह्‌ व्याप्रादानि, परर्यान्नत्‌ ॥ 


कुहदाः चतुय ° तुलीयक्रा० चतुदेश्षोमं कः 
आराममस्य पशयन्ति न ते प्यति कश्चनेति । तं नायतं 


अ 20 अः अक कक ॐ क कअ कल ॐ ॐ अ अ अ कश अक को र ऊ 


१ कीं 1 7 7 1 7 7 ५ 
विवि क कि कज थि अ क न अ न) अ नि अ अअ 
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6० न ८ ०9० 
॥ बोधयेदित्याहुः । दुभेषज्यहास्मे मवति यमेष न प्रतिपत्‌ । { 
५ नं . { 
अथी खलाहुजागरितदेश एवास्येष इति यानिद्येव जाग्रपपश्याति | 
¢ तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतेभेवति सोदे भगवते { 
सरसं ददाम्यत उर्ध्वं विमोक्षाय ब्ररीति ॥ १४॥ 
¢ माव्य ! ॥ 
। आरामम्‌ आरमणम्‌ आक्रडाम अनने निरपितां वासनारूपाय्‌ 
अस्य आतमनः, परयान्त स्वे जनाः-ग्रामं नगरं स्त्रियम्‌ अन्नाय ¢ 
मि्यादिवास्नानिमितम्‌ आकीडनरूपम्‌, नत पर्यतितंन 
9 परयति कश्चन । कष्ट॑मोः, वतेते अव्यन्तपिविक्कं दृिगोचरा- 
पन्नमपि अदो माम्यहीनता टोकस्य) यत्‌ राक्यदरनमपि जासा- 
# 
0 
ः 
0 
¢ 
0 
9 
9 
1 
¢ 
¢ 


अल्यन्तविविक्तः स्वयंञ्यातिरात्मा स्वप्ने मवतीव्याभेप्रायः । तं 
नायते बोधयेदित्याहुः-प्रसिद्धिरपि छ।के व्रियते, खपे आम 
उ्योीतषा व्यतिरिक्तषे, का असो तमातमानं सुप्तम्‌, आयतम्‌ 
सहसाभृषम्‌ न वोधयेत-हत्याहुः एवं कथयंति चिकित्सकादयो 


६ 
( 
ने न पयति-इति खोक प्रति अनुक्रोशं दशयति श्वतिः। 
{ 
( 


( 
जनारोके , नून ते पद्यन्ति-जाग्रदेदात्‌ इन्द्रियद्रारतः अपसृत्य 
केवलो वदिवैतेतहति, यतओआहुः-ते नायते बोधयेदिति । तत्र 
च दोप पर्यन्ति-मृरो हि असोबोध्यमानः तानि इन्द्रियद्राराणि { 
सहसा श्रतिबेोध्यमानः न प्रतिपयत इति, तदेतदाद-दुभिषज्यं ( 
हासम भवति यमेष न प्रतिपद्यते यप्र इन्द्रियद्‌ारदेराम्‌ | 


= अ > ते अः अ अ अ क क अ ऊ कोः क अ 9 अ क 
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यस्मादेरात्‌ शुक्रमादाय अपरतः तम्‌ इन्द्ियदेराम-एषःआतसमा 
पुननप्रातपद्यते, कदाचित्‌ व्यत्यासेन इन्द्रियमात्राः प्रवेश्या 

तत आन्ध्यकाधियादि दोपप्राप्तो इाभषञ्यम्‌ दुःखमिषक्कमता 
दअस्मे देदायभवति, दःखेन चिकितसनीयोऽसोदेहो भवतीत्यथेः। 
तस्मात्‌ प्रतिष्यापि स्वी स्वयं ज्यातिष्टम अस्य गम्यते । स्वो 
भूत्वा अतिक्राते मृत्यारूपणीति तस्मात ख स्वयं ज्यातिरासा । 
अथां अपि खल अन्ये आहूः-जागिरितदेश्च एवास्य एषः 
यः स्वपः-नं सन्ध्यं स्थानातरम्‌ इहरोकपरखोकाभ्यां व्यति 


रिकम्‌ के ताहि हदृटोक एवजागरितदेशः । यदवे क च अतः। 
यणुअतो यद्धवति-यदा जागरितदेश एवायं स्वाः, तदा अय 
मासां काय्यंकरणेभ्या न व्यावृत्तः तै्मिश्रीमूतः, अतोन स्वयं 
ज्योतिर।ता-इत्यतः स्वयं व्योतिष्टकधनाय अन्ये आहुः 
जागरितदेश एवास्येष्‌ इति । तत्र च दतुमाचक्षते-जागरितदेदाववे 
यानिरहि यस्मात्‌ दस्त्यार्दीनि पदाथजातानि, जाग्रत्‌ जागरितेदेरो 
परयति सोकिकः, तान्येव सुष्तापि पद्यति-हति ! तदसत्‌, 
हन्द्रियोपरमात्‌, उपरस्तेषुहि इन्दियेषु स्कान्‌ परयति, तस्मात्‌ 
नान्यस्य ज्योतिषः तत्र संभवो ऽस्ति, तदक्तम्‌, न तत्ररथानरथ 
योगाः दइत्यादि, तस्मात अच्रायंुरुषः स्वयं उयोतिभवप्येव । 
स्वयं ज्योतिःआत्मा अस्तीति स्वभनिदर्नेन प्रदरीतप्‌, अति { 


9 ऋामति सृत्यारूपाणीति च, कमेण संचरन्‌ इहोकपररोकादीक्‌ ¢ 


(क त 4 


५. 


(> ५ 1 


क 


ष्यक । 


1 1 
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दृदटोकपरखोकादिग्यतिरिक्ः, तथा जाग्रत्वपकुलायाभ्यां 
व्यतिरिङ्रः, तच च करमसचारान्नित्यश्च-इत्येतत्‌ प्रतिपादितं 
याज्ञवखयेन । अतःपिद्यानिच्छयार्थं सदस ददामीत्याह जनकः । 
सोहै एवे बोधितः तया भगवते तुभ्यम्‌ सरसं ददापि, विमोक्षश्च 
कामप्रभरो मया अमिप्रततः,तदुपयेगी अयं तादथ्यात्‌ तदेकदेश एव, 
अतः तां नियोक्ष्यामि समस्तकामप्रसननिणयश्रवणन-पिमक्षाय 
अत उरं ब््ीति येन ससारात्‌ विप्रमुच्येयं तससादत्‌ । 
विमोक्षपदार्थकदेरानिणंयदेत)ः सदखदानम्‌ ॥ 


यत्‌ प्रस्तुतम्‌-आ्मनेवायं ज्योतिषास्त इति- तत्‌ प्रत्यक्षतः प्रति 
पादितम्‌-अत्राय पुरुषः स्वयं ज्यातिभवाते, इते स्वप्ने । यत्त 
उक्तम्‌~ स्वप्नो भरतम लोकमातेक्रामति शत्या रूपाणि, इति, 
त॒त्र एतत्‌ आश्यैक्यते-मरत्यो रूपाण्येव अतिक्रामति, न मृल्युम्‌ 
र्यक्ष दयेत्‌ स्वप्ने काय्यकरणव्यादृत्तप्यापि मोदत्रासादि 
ददनम्‌, तस्मात्‌ नूनं नैवायं मप्युमातिक्रामति, कमणो हि 
म्रत्योः कार्यं मोदत्रापादि द्य्यते। यदिच मरत्युना वद्धएव 
अयं स्वभावतः, ततः वेमोक्षा नोपपद्यते, न 1हे सखभावात्‌ { 
कथित विमुच्यते, अथ सभावो नभवति गरलः, ततः तस्मात्‌ 1 


मोक्ष उपपत्स्यते, यथा असोग्रयुः आलीयो धम्मो न भवति, ( 


(01 


अ अ अ 2 अ क अ. 2 अ ऊ क अ. क अ ऊ. अ क ककः ॐ कखः 


|, ~ 1 अ ण्वनक्नीकस्व 
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¢ 
६, 


921 


तथा प्रदशेनाय-अत उर्ध्वं विमोक्चाय ब्ररीत्येवं जनकेन प्येबु 
युक्तः याज्नवस्क्यः तदिदरयिषथा प्रवदते 


शृटदए० चतु ° तुतीयत्रा० पञ्चदशे मेक्रः 


सवा एष एतास्मन्‌ संप्रसादे रता चरिता रृषटैव पुण्ये च 
पापं च । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोऽन्याद्रवति स्वप्नायैव स 
यत्तत्र॒ किचित्पदयतयनन्वागतस्तन भवद्यसंगो ह्यये पुरुष 
सयेवमेवेतयान्नवख्य सोह भगवते सदस दद। म्यत उध्वं विमो 


¢ 0. 


क्षायव हटात्‌ ॥ १ ॥ 


भ(ल्यद्‌ 


(~ 8 2 2 च. 


स॒ वै प्रकृतः स्वयं ज्योतिः परुषः, एषः यः स्वप्ने प्रदर्शितः, 
एतस्मिन्‌ संप्रसादे-पम्यक्‌ प्रसीदति अस्मिन्निति प्रसादः । 
गरिते देदेन्द्रियव्यापाररातसेनिपातज दिवा कालुष्यं 
तेभ्यो विप्रमुक्तः इषत्‌ प्रसीदति स्वने, दद तु सुषुप्ते सम्यक्‌ 
परसीदति-दत्यतः सुषुप्त सेप्रसाद उच्यते, "तीण हि तदा सवान्‌ 
दोकान्‌ इति, सिक एकोद्रष्ट, इति हि वक्ष्यति सुषुषस्थम्‌ 
आत्मानम्‌-स वै एषः एतस्मिन्‌ सप्रसादे कमेण संप्रसन्नः सन्‌ 
सुषुप्ते स्थिता, कथं संप्रसन्नः । स्वप्नात्‌ सुपूतं प्रविविष्चुः 


(1 


क ० र 
जक कि न 
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स्वप्नावस्थ एव रत्रा रतिमनुभूय मित्रबन्धुजनदरीनादिना 
चरेत विहत्य अनेकधा चरणफरश्रमषुपरभ्येत्यथः, च्छव न { 
कृतेत्यथेः, पुण्यं च पुण्यफटम्‌, पापै च पापफलम्‌ न तु ( 
( 
( 


पुण्यपपयोः साक्षादशोनमस्तीत्यवोचाम, तस्मात्‌ न पुण्य 
पापाभ्यामनुत्रद्धः, या टि करोति पुण्यपापे, स ताभ्वामुवध्यते 
न हि दशेनमात्रेण तददुवद्धः स्यात्‌ तस्मात्‌ खप्नो भूत्वा 
मभ्युमतिक्रामत्येव, न मत्युरपाण्यवकरेवलम्‌ । अतः न मूल्या 
आसमस्वभावतारंका, मरत्युर्चेत, स्वभावोऽस्य, स्वप्नेपि कु 
स्यत्‌, न तु करोति, स्वभवेश्रेत्‌ करिया स्यात्‌ आनिरमोक्षतेव स्यात्‌ 
न तु स्वभावः स्वप्ने अभावात्‌, अतः विमोक्षः अस्य उपपद्यते 
म न 


छेः 


6 
(1 
(4 
4 
4 
६ 
त्योःपुण्यपापाभ्याम्‌ ननु जागरिते अस्य स्वभाव एव ( 
बरृध्याद्पाधकृतं 1हे तत्‌, तच प्रतिपादेत सारश्यात्‌, ` ध्यायतां 
वटेटायतीव हति तस्मात्‌ एकान्तनेव स्वन्ने मध्यरूपातिक्रमणात्‌ 
नस्वाभाविकतादेका अनिमोक्षता षा, तत्र ' चरिता, इति ( 
चरणफ़ट श्रममुपटभ्येत्यथः, ततः _ संप्रसादानुभवत्तिरकाटं ¢ 
एनः प्रतिन्यायं थथा न्यायं यथागतम्‌ रैनेभ्चित आयः न्यायः 
अयनम्‌ आयः निगमनम्‌, एनः पूवेगमनवेपरीत्येनय ( 
आगमनं स प्रतिन्यायः-यथागतं पुनरागच्छतीत्यथेः । प्रति ( 
यानि यथास्थानम्‌, स्वप्नस्थानाडि सुदुपतं प्रतिपन्नः सन्‌ यथ | 


स्थानमेव पनरागच्छति-प्रतियानि आद्रवति, स्वप्नायेव स्नप्न 


(कि 1 द ~ 8 ए 1 


१. < रक क १ क 0 0 क 0 ०. क. 
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स्थानायेव ¦ ननुं स्वपन न करोति पण्यपपेः तयो एटमेव 
पयतीति कथमवगम्यते, यथा जागरिते तथा करोप्येव 
स्वप्नेपि तुस्यत्ादरानस्य इत्यत आद सः आसा, यत्‌ किंचित्‌ 
तत्र स्वप्ने पश्यति पुण्यपापफलम्‌, अनन््रागतः अनुव: तेन 6 
हेष्टेन भवति,नेव अनुबद्धा भवात,यदि हि स्वप्ने कृतमेव तेन स्यात्‌ 

तेम अदुवध्येत। स्वेप्नादत्यितोपि समन्वागतः स्यात्‌, न च तत्‌ 
रोके-सवप्नङृतकमेणा अन्वागततप्रसिद्धिः । न हि स्वन 
कृतेन जागसा आगस्कारिणमात्मानं मन्यत कश्चित, न चं 

स्वप्रहरा जगः श्चला कोकः ते गरहति परिदरति वा, अतः 1 
अनन्वागत एव तेन भवति, तस्मात्‌ स्वभे कुवेन्निवे उपटमभ्यते, ६ 
न तु क्रियाऽस्ति परमार्थतः ' उतेव खरीभिः सदमोदमानः इति { 
श्टोक उकः । आस्यातारश्च स्वस्य सद इव शब्देन आचक्षते । 


4 


6 


दास्तनोऽद घर्मीकृताः धावन्तीव मया दष्टा इति । अतो न तस्य 
कतेत्वमिति, कथं पुनरस्याकतृतमिति-काय्यैकरणेमूर्त 
सेद्टेषः मृतस्य, स तु क्रियादेतुदेष्टः, न ह्यमृतः कश्चित्‌ 
क्रियावात्‌ दश्यते, अमरतव आसा अतोऽसङ्गः, यस्माच अस 
गोयपुरुषः, तस्मात्‌ अनन्वागतः तन स्वपररषटेन, अतएव 
नक्रियाकतैत्वमस्य कथंविदु पपदते, कार्यकरणसंदरेषेण दहि | 
कैतवं स्यात्‌, स च सेष्टेषः सङ्गः अस्यनास्ति, यतः असङ्गोद्य्थ, ¦ 
पुरषः, तस्मात्‌ अग्रतः । एवमेव एतत्‌ याज्ञख्य, सोहे भगवते । 


(क कः कोको) कक क कः अक क ॐ कक ८ क क क कोः कथः क कको कक क, ककः 





नीवीं न भभ 
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सदं ददामि अत उर्व विेश्षायेव प्रहि, मोक्षपदार्थकेदशस्य 
कमेप्रविवेकस्य सम्यगदरितलात, अत उर्ध्वं विमोक्षायेव दररीति 


॥ > 7 न 


६ 
इह ° तुयः ० कुतीःयक्रह कोड चः 
सवा एष एतस्मिन्‌ स्वो रता चरिता रषु पुष्य च 


(श 


पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव स यत्तत्र 
किंचित्पद्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगोद्ययपुरुष इत्येवमेवेतया 
वत्क्य सोह॑मगवते सस्र दद।म्यत उर्ध्वं षिमोक्षायेव व्ररीति । 


मएव्यस्‌ 


६ 
# 
{ 
॥ 
( 
8 
| , । ¢, # 
तत्र, "असङ्गाह्ययपुरुषः, इति असंगता अकतृवरेतुरक्षः £ 

खक च पूर्वमू-क्मवरात्‌ स ईयते यत्र काममिति, कामश्चसङ्गः अत 
असिद्धो देतुरक्ः-असङ्गोद्यये पुरुषः, इति । न तु एतत्‌ आस्त, ! 
कथं तहिं । असङ्एव इत्येतदुच्यते-स वा-एष एतस्मिन्स्वे, स वे 
एष पुरुषः संप्रसादास्त्यागतः स्वो रत्वा चरिवा यथाकामम्‌, 
रष्व पुण्ये च पाप च-इति सब पूववत्‌, बुद्धान्तायेव जागरित 1 
स्थानाय । तस्मात असंग एवायपुरुषः, यदि स्वी सङ्वान्‌ 
त्‌ कामी, ततःतत्सद्गजेदषिः बुद्धान्ताय प्रत्यागतो टप्येत। 

( 

यथा असौ स्वो असङ्गलात्‌ स्वभ्रप्रसद्जेदषैः . जागरिते { 


( 1 


(~~, 48 त 
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प्रत्यागते न रिष्यते, एवे जागरितसङ्गजेरपि दोषैः न रिष्यत 
एव बुद्धान्ते, तदेतदुच्यते- 


3 


अथः सष्कदशो मच्रः 


सवा एष एतस्मिन्‌ बुद्धाति रत्वा चरिता दृष्टैव पुण्ये च 
पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वपान्तायेव ॥ १७॥ 


म्ताव्यम्‌ः 


पूववत्‌ । सः यत्‌ तत्र बुद्धान्ते किंचित्पर्यति, अनन्वागतः ते 
भवति,-असङ्गाद्ययं पुरुष इति । ननु रेति कथमषधा 
कृराति च तत्र पुण्यपापे, तकटंच प्यति-न कारकावभासकतेन 
कृतृत्वोपपत्तेः,आत्मनेवाये ज्योतिषास्ते, इत्यादिना आसन्योति- 
पा अवभासितः काय्यकरणसंघातः प्यवहरति, तेन अस्यकतरैल 
मुपचय्यते, न स्वतः कतृ तम्‌, तधा चोक्गम्‌ । “ध्यायतीव टेखायतीव 
हाते-बुध्यादपाधङृतमेव न स्वतः, इह तु परमाथप्षया उपाधि 
निरपेक्ष उच्यत-दष्टैवपुण्यं च पापं च न कृतेति, तेन न पूर्वापर 
ग्याधाता राङ्का, यस्मात्‌ निरुपाधिकः परमाथतो न कशेति, नखि 
पयते क्रियाफठेन, तथा च भगवतोक्तम्‌-'अनादिवानिनियंणतात्पर 


ॐ को) ऊ, क क अ ऊ क अ अ ) अ अ अ ऊक रः अ क क कोः 
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सवे एषः एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते जागारेते रता चरितेत्यादि ( 
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( 
( 
{ 
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॥ मालमायमन्ययःरारीरस्थोपिकोन्तेयन करोति न रिष्यते इति तथा 
सदसदानेतु कामप्रयिवेकस्य दशितत्वात्‌ । तथा, सवा एष एत 
स्मिर्‌ स्फ, स वा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते, इयेताभ्यां कण्डिकाभ्यां { 
असङ्गतेव प्रतिपादिता.यस्मात्‌ बुद्धान्ते कृतेन स्वभंतंगतःसंप्रसननः 
असंबद्धोभवति स्तेन्यादिकाय्यादशनात्‌, तस्मात तरिष्वपिस्थानेषु ( 
स्वतः असङ्ग एव भयम्‌, अतः अस्तः स्थानत्रयधम्भैविटक्षणः 
प्रतियोन्याद्रबति स्वप्नान्तायेव, सेप्रसादायेत्यथः- दरोनच्रततेः ( 

। 


कः 


स्वप्नस्य सखप्नशब्देन अभिधानददरोनात्‌, अन्तरब्देन च 
रोषणोपपत्तेः, "एतस्मा अन्ताय धावति, इति च युषुप् दरो 
यिष्यति । यदि पनः एवमुच्यत- 'स्वपरान्ते रत्वा चरिता 
एतादुभादन्तावनुसंचरति सखभान्ते च बुद्धन्तं च, इति 
दशेनात, श्वप्रान्तायेव, इत्यत्रापि ददानव्रृत्तिरेव स्वप्र उच्यत 
इति-तथापि न िचिदष्यति, असंगताहि सिसाधयिषति 
सिध्यत्येव, यस्मात्‌ जागरिते रष्व पण्यं च पपं चरता 
चरिता च सख्प्नन्तमागतः, न जागरितदोषणाजुगतो भवाति। 


1 ~ ह 


एवम्‌ अये पुरुष आला खयं ज्योतिः कास्यंकरण विरक्षणः 
तलयोजकाभ्यां कामकमेभ्यां विलक्षणः यस्मात्‌-असङ्गो ह्ययं 
पुरुषः, असङ्गतवात्‌-इत्ययमथेः, सवा एष एतस्मि संप्रसादे 
इत्यायाभिस्तिस॒भिः कण्डिकाभिः प्रतिपादितः, तत्र असङ्गतेव 


अ अ अ अ क अ अ अ) कको ० अ के अ क ककः ॐ 


| 
। 
। 
॥ 
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आलसमनः कुतः-यस्मात्‌, जागारितात स्वम्‌ स्वपराच सप्रसादम्‌, 
संपरमादाच पनः खाम्‌, क्रमेण बुद्रान्तं जागरितम्‌, उुद्रान्ता् 
पुनः स्वशान्तम्‌, इत्येवम्‌ अयुक्रमसचरेण स्थानत्रयस्य व्य 
तिरेकः साधितः, पूर्वेमप्युपन्यस्तायमथः, स्वगो भूतेमं ठोकमाति 
क्रामति सत्यो. रूपाणि इति, तं विस्तरेण प्रतिपाय केवट 
रष्टान्तमात्रमवशिष्टम्‌ , तद्वक्ष्यामीत्यारभ्यते ॥ 


अथा्टाद्रणे क्रः 


तद्यथा महामत्स्य उभे इङ अयुसंचरति पूरव चापरं चैवमे 
वाये पुर एताटुमावन्तावनु संचराति स्वभान्तं च वुद्धान्त्।९८। 


माष्यम्‌ 


तत तत्र एतस्मिन्‌-यथा-प्रदरितेऽथं रष्टन्तोयमुपादी- 
यते - यथा टके महामत्स्यः, मदाश्रासो मत्स्यश्च, नादेयेन स्रोत 
¢ सा अहाय्यं इत्यथः, सोतश्च विष्टम्भयति, स्वच्छन्दचारी, उभे 
कूठे नयाः पूर्वं च अपरंच अनुक्रमेण सचरति, सेचरनपि कलदयं 
तन्मध्यवतिना उदकस्रोतोवेगन न परवशी करियते-एवमेव 
अयं पुरुषः एतो उभो अन्तो अरसंचरति, कातो, सभरन्तं च 
¢ उद्धान्तंच, रष्टान्तप्रदशेनफलं तु-खलयुरुयः काय्यंकरण 


1 ~ ए र 8 


(~ 1 
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म मीर 
संघातः सह तसरयोजकाभ्यां कामकमेभ्याम्‌ अनासमधम्भः, अयं 
च आमा एतस्मादिरक्षणः-ईइति विस्तरतां व्यास्यातम्‌ ॥ 


अत्र च स्थानत्रयानुसंचारेण स्वयंज्यातिषप आतमनः 
काय्यंकरणसघातम्यतिरि क्तस्य कामकम्मर्भ्यां विविक्तता रका, 
स्वतः नायं संसारधम्पवान्‌, उपाधिनिभित्तमेवतु अस्यसंसारितम्‌ 
अविद्याध्यारोपितम्‌-इयेषसमुदायाथेरक्गः तत्र च ˆ -णस्वधु- 
पुषस्थानानां त्रयाणां विप्रकीणेरूपः उक्तः, न 1 प एकत 
दरितः-यस्मात जागरिते ससद्गः सर सकायेकरणसधातः 

® ~~गत ( 

उपलक्ष्यते अविचया,स्को ठः संयु.“ स्युरूपविनिरयक् उप- 8 
लभ्यते, युषे पुनः संप्रसन्नः असङ्ग भवतीति असङ्गतापि दश्यते 
एकपाक्यतयातु उपसंदवियमाण फटं नित्यमुक् बुद्ध शद्ध स्वभावता 
अस्य न एकत्र पुल्जीदत्य प्रद्धितेति,तस्दरीनाय कण्डिका आर- 
भ्यत । सुषुप्ते हि एवं रूपता अस्य वक्ष्यमाणा । तदा अस्यतदति- 
च्छन्दा अपहत पाप्माभय रूपम्‌ इति, यस्मात्‌ एव रूपं विटक्षणम्‌ 
सुषप्त प्रविविश्चति, तत्कथमिति आद-दष्टन्तेन अस्यञथस्य 
प्रकरटीभावो भवतीति तत्र दृष्न्त उपादीयते । 


४ 


^ व क 


 अथोनरिकतेः मकः । 


 तदयथाऽस्मिन्नाकशे श्येना वा सुपर्णो वा विपरिपत्य 


~ द १ व द ~ ~ द 1 ( . 


% द क क क क अ 7 क क ० क कक 


न अ ऊ अः 
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श्रान्तः स ‰ दत्य पक्षो संल्यायेव धियत । एवमेवाय पुरुष एतस्मा 
अन्ताय धावति यत्र सुप्तां न केचन कामं कामयते न कचन 
स्व परयति ॥ १९॥ ` 


मव्यःसुः । 


क 
¢ 
¢ 
# 
॥ 
¢ 
¢ 
# 
¢ 
तत॒ यथा-अस्मि्नाकाशे भौतिक श्येनो वा सुपर्णो वा, सुपर्ण 
# ब्देन क्षिप्र्येन उच्यते, यथा आकाशेऽस्मिन्‌ विहत्य विपरि 
पत्य भ्रान्तः नाना परिपतनलक्षणेन कमेणा परिखिन्नः सेरष्य 
) पक्षौ संगमय्य संप्रसाय्यं पक्षौ सम्पर्‌ टीयते अस्मिन्निति संख्य 
¢ नडः नीडायेव, भियते सखरासनेव धाय्यते स्वयपेव, यथा अयं 
रषटन्तः, एवमेष अये पुरुषः एतस्मा एतस्मै.अन्ताय धावति, अन्त 
शब्द्‌ वाच्यस्य विरेषणम्‌-यत्र यस्मिन्‌ अन्ते सुप्तः, न केचन न 
चिदपि, काप्रं कामयते, तथा न केचन स्वां परयति, "न कंचन 
कामम्‌, इति स्वाबुद्रान्तयोः अविरेषेण सवेः कमः प्रतिषिष्यते 
¢ "कंचन, इत्यविशेषिताभिधानात्‌, तथा न कचन सपम्‌, इति 
जागरितेपि यत्‌ दरोनम्‌, तदपि स्वप्रे मन्यते श्रतिः, अत 
¢ आद न केचन स्वो पयतीति, तथा च श्रत्यन्तरम्‌, तस्य अय 
आवसथाख्रयः खप्राः इति-यथा दृष्टान्ते पक्षिणः परिपतनजश्रमा- 
¢ 


पनुक्तये स्वनीडोपसपंणस्‌, एवं जाग्रस्वभयोः काचयकरणरेयोगन 


स क कः ॐ ॐ अः अ अ अक अथ अक अ अअ ऊ 


0 
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 श्रियाफठेः संयुज्यमानस्य, पक्षिणः परिपतनज इव, भरमोभवति 
तच्छरमापनुत्तये सखातमना नीडम्‌ आयतने सवेससारधम्मे 
विलक्षण सवक्रियाकारकफटायासश्चुन्यं स्पातानं प्रविशाते॥ 


यदि अस्य अयं स्वभावः-सवेससारधमेश्ुन्यता, परो 

पाधिनिमित्तं च अस्य संसारधम्ित्वम्‌, यन्निमित्तं च अस्य 
परोपाधिकृतं ससारधर्मिम्लम्‌, सा च अविद्या, तस्या अविया 
याः किंसखाभाविकलम्‌, आसित्‌ कामकमोादिवत्‌ आगन्तु 
कृत्वम्‌, यदि च आगन्तुकतम्‌, ततो विमोक्ष उपपदयते, तस्यारच 
आगन्तुकते का उपपत्तिः, कथं वा न आत्मधम्मः अव्रियेति 

सर्वानथेवीजमूताया अविायाः सतलरावधारणार्थ परा कण्डिका 
आरभ्यते 


कशक्तितमो सकः 


ता वाअस्येता हिता नाम नाद्या यथा केशः सरस्धा 
भिन्नस्तावताणिभ्रा तिष्ठन्ति शुकस्य नीरस्य पिङ्गरस्य दारेत 
लोहितस्य पूणो अथ यत्रैनं घरन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाय 
¢ यति गतेमिव पतति यदेव जाग्रद्रयं परयति तद्रा विद्यया 
¢ मम्यतेऽथ यत्र देव इव राजेवादमेषेद « सबोऽस्मीति मन्यते 
% सोऽस्य परमो लोकः ॥ २० ॥ 


30 अ मवेन अ अ अ अ अ क कः के केके 


(1 
क क अको कः कः अ, अ ॐ को) अक अ कोः कोः अ (कोः किः कव ॐ कः ॐ ॐ क को 9 क कोः कको कोः 5 
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। 
ताः के, अस्य शिरः पाण्यादिलक्षणस्य परुषस्य एताः हितानाम 
नाड्यः यथा केशः सदखधाभिन्न, तावता तावत्रिमाणेन 8 
भिन्ना अणुत्ेन तिष्ठन्त, ताश्च श््कस्य रसस्य नारस्य 
पिद्टस्य हरितस्य खोदितस्य पणाः, एतैः शह्धतादिभिः रस 
विशेषैः पणां इत्यथः, एते च रसानां वणेविशेषाः वातपित्तरटेष्पणा 
पितरेतरसयोगवेपम्यविरोषात पिचित्रा बहवश्च भवन्ति । 
सु एव विधायु नाडीषु सक्षमा वालग्रसदस्रभेदपरिमा 
णायु श॒ङ्धादिरसपूणासु सकर्देरम्यापिनीषु सप्तदशकं लिड ¢ 
तते, तदाधिताः सवो वासना उचावचतससारधम्माुभव 
निताः, तत्‌ छिङ्घं वासनाश्रयं सूक्ष्मत्वात्‌ स्वच्छं फिकमणि ( 
करं नाडगतरसोपाधिसस्मवशात्‌ धम्मौधम्ैपरितोड ( 
तव्रत्तिविोषं॑स्ीरथदस्त्यायाकारविरेषवोसनामिः प्रत्यव 
भासते, अथ एवे सति, यत्र यस्मिन्‌ काटे, केचन राज्रवः अन 
वा तस्कराः मामागत्य प्रन्ति-इति मृषेव वासनानिमित्त ( 
प्रत्ययः अबिद्यास्यः जायते, तदेतदुच्यते-एनं स्वटरां घरन्ती- § 
वेति, तथा जिनन्तीव वशी्ककेन्तीव, न केचन घ्रन्ति, नापि ( 
वशीकुवैन्ति, कवटंतु अविधयावासनोद्धवनिमित्त भान्ति 


अ अ अअ अ अ अ अ अ ० न न क अ क कोः 
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मात्रम्‌, तथा हस्तीन विच्छाययति विच्छादयति विद्रावयति 
धावयतीबेत्यथः, गतैमिव पतति, गर्तजीणक्रूपाकमिव पतन्तम्‌ 
आसानमुपलक्षयति, तादृशी हि अस्य मृषा वासना उद्भवति 
अत्यन्तनिङृष्टा अधम्पोद्धासितान्तःकरणवृत्याश्रया, दुःख 
रूपत्वात्‌, फिं वहूना, यदेव जाग्रत्‌ भयं प्रयाति दृस्त्यादि 
क्षणम्‌, तदेव भयरूपम्‌ अत्र अस्मिर्‌ स्वो विनैव दस्त्यादिरूपं 
भयम्‌ अविद्या वासनया मृषेव उन्धतया मन्यते । अथ पुनः यत्र 
अविद्या अपकृष्यमाणा-विद्याचोव्छृष्यमाणा किंविषया 
किंलक्षणा चेद्युच्यतेथ पुनः यत्र यस्मिर्कारे, देव इव स्वयं भव 
ति, देवता विषया विचा यदा उदुता जागरितकाटे, तदा उद्धतया 
वासनया देवमिव आतमानं मन्यते, स्वप्नेपि तदुभ्यते-देषदव.राजेव 
राज्यप्य अभिषिक्तः, स्वप्नेपि राजाअहमिति मन्यते राजवासना 
वासितः । एवम्र अत्यन्त प्क्षीयमाणा अविद्या उद्धूता च विद्या 
सर्वासमविषया यद।, तदा सखमप्नेपि तद्धावभावितः-अरमेषेदे 
% सवोंऽस्मीति मन्यते, स यः सवोरमभावः सोऽस्य आस्मनः 
¢ परमो कोकः परम आत्मभावः स्वाभाविकः । यत्त सवाः 
भावादबाद्ध्‌ वालग्रमात्रमपि अन्यतेन रस्यते-नाहमस्मीति, 
तदवस्था अविद्या, तया अविद्यया ये प्रत्युपस्थापिताः अनास 


(> 


क ८ क क णः 
मीरितं क 


~य 


भावा लोकाः, ते अपरमाः स्थावरान्ताः, तान्‌ सव्यवहार विषया 
च्‌ ठछाकन्‌ अपेक्ष्य अयं सवासमभावः समस्तोऽनन्तरोऽबाद्यः 


अ न क अ अ अ ० अ अ क (क अ अ क क अ अ मकः क्कः 
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सोऽस्य परभोलोकः। तस्मात्‌ अपरृष्यमाणायां अविद्यायामं 


1 


विद्यायां च काष्टे गतायाम्‌, सवाभाव मोक्षः, यथा स्वयं ऽ्योति 
¢ स्कर प्रत्यक्षत उपलभ्यते तदत्‌, विद्ाफटमुपटभ्यते-इत्यथं 
तथा अव्यायामप्युत्ृष्यमाणार्या, तिरोधीयमानायां च वियायाम्‌ 
¢ अवियायाः फएठं प्रत्यक्षत एवोपटभ्यते-अथ यत्रेनं धन्तीव 
जिनन्तीव इति, त एते विद्या विद्या कार्ये, सवात्मभावः परि 
¢ च्छिनातसभावदच, दयया शुद्धया सवा्मा भवति, अवरियया च 
असवा भवेति, अन्यतः कुतर्चिसपिभङ्को भवति, यतः प्रविभक्त 
# भवति, तेन विरुध्यते, विरुद्धत्वात्‌ हन्यते जीयते-विच्छायते 
¢ च, असवविषयत्वे च भिन्नत्वात्‌ एतद्धवाते, समस्तस्व॒सम्‌ 
कुतो भिद्यते, येन विस्ध्येत, विरोधाभाव, केन हन्यते जीयते 
% विच्छाद्यते च, अत दृदप्र अव्रि्यायाः सतत्वमुक्तं भवति-सो 
¢ त्मानं सन्तम्‌ असवाप्पप्वेन ग्रादयत्ति, आत्मनः अन्यत्‌ 
वस्तन्तरम्‌ अविद्यमानं प्ररयुपस्थापयति, आलत्मानय्‌ असव 
¢ मापादयति, ततस्तद्विषयः कामो भवति, यतो भिद्यते कामतः 

क्रियामुपादत्ते, ततः फरम्‌-तदेतट्‌ क्तम्‌, वक्ष्यमाण च, यत्र हि 

देतमिव भवति तदितर इतरं पश्यातिः इत्यादि । इदम अविया 


याः सततं सह कार्य्येण प्रद्तम्‌, विद्यायाश्च कार्य्य सवोत 
भावः प्रदरितः अपियाया विपयेयेण । सा चावेद्या न आत्मनः 


स्वाभाविको धम्मः-यस्मात्‌ विदययायामुत्कृष्यमाणायां स्वयमप 


(^ 


किमिति 
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। 4 

¢ चीयमाना सती, काष्ठं गतायां विद्यायां परिनिष्टिते सवां सभवे 
सवालमना निवतेते, रज्वामिव सपन्ञानं रज्ज॒निश्चय, तजोक्तम्‌ 
यत्र सवस्य सवमात्मेवामूत्त्केन कं पर्येत्‌ इत्यादि, तस्मात्‌ न 
आत्धम्मेः अविद्या, नहि स्वाभाविकस्योच्छित्तिः कदानचि 
दप्युपपथ्ते, सवितुरिव ओष्ण्यप्रकारयोः । तस्मात्‌ तस्या 
मोक्ष उपपद्यते ॥ 


उश्यैरदिशःक्तिकम्रोः कखः 


0 

¢ 

# 

9 

¢ 

¢ 

४ 

¢ 

¢ 

| तदा अस्थेतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभय ४ रूपम्‌ 
६ तद्यथा प्रियया शिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तर 
मेवमेवाये पुरषः प्रा्तन(तमना संपरिष्वक्तो न वाद्य कंचन 
वेद नान्तरं तद्म अस्ये तदाप्रकाममासमकाममकाम रूप 
¢ शोकान्तरम्‌ २१ 

ः 
| 
¢ 


भाव्यम्‌ 


इदानीं योऽसौ सवास्मभावो मोक्षः विद्या फलं क्रिया 
कारकफटश्चन्यम्‌, स प्रत्यक्षतो निर्दिश्यते, यत्र अविद्या काम 
कमणि नसन्ति । तत्‌ एतत्‌ प्रस्तुतम्‌- यत्र सुपो न 
कैचन कामं कामयते न कंचन स्वं परयति, इति तदेतत्‌ वै 


अ क 9 अ को अ अ अ अः) अ अ क न ० क अ ॐ क कः अः ऊकः 
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(द 


(*९ 
¢ अस्यरूपम-यः सवोत्मभावः "सोऽस्य परमोरोकः इत्यक्तः, तत्‌, § 
अतिच्छन्दा अतिच्छन्दमित्यथैः, रुपपरतवात्‌, छन्दः कामः, अति ( 
| गतः छन्दः यस्मा्रूपात्‌ तत्‌ अति च्छन्दं रूपम्‌, अन्योऽसो सान्तः 

छन्दः शब्दः गायत्यदिच्छन्दोवाची, अयं तु कामवचनः, अतः ( 
स्वरान्तएव, तथापि, ' अतिच्छन्दा" इति पाटः स्वाध्यायधम्पो ¢ 

र्यः, अस्ति च टोफे कामदचनप्रयुक्तः खन्दरब्दः, 6 
स्वच्छन्दः, ‹ परच्छन्द्‌ः , इत्यादो, अतः, ' अतिच्छन्दम्‌ , ( 
# इत्येवम्‌ उपनेयम्‌ , कामवर्जित मेतवर्पमित्यस्मिन अयं 
तथा अपदतपाप--पापमशब्देन धम्माधम्माबुच्यते, ` पापम 
¢ भिः ससुज्यते, "पाप्मनो विजहाति, इत्युक्रतवात्‌ अपहतपाप्म { 
# धम्मौधमीर्वाजितमित्येतत, क च, अभयम्‌-भयेहिनाम अविा 
काय्यं, अवद्या भय मन्यत, इत क्रप्‌, तत्‌ काय्य दारण ( 
कारणप्रतिषधोयम्‌ । अभयं रूपापेति अवेद्यावाजित मित्येतत । 
यदेतत्‌ विद्याफटं सबांत्मभावः, तदतत्‌ अतिच्छन्दापरहतपापमा | 
# भये रूपप्‌-सवेसेसारधम्भवनितप्र, अतः अभये रूपम्‌ एतत्‌ 
¢ इदं च पूवमेवापन्यस्तम्‌ अर्त।तानन्तरबाद्यणसमाप्ो, अभयं 
वे जनक प्राप्रोऽकि इत्यागमतः, इह तु तकंतः प्रपञ्चितं ( 
दरितागमाथे प्रत्ययदाव्याय । अयमालसा स्वयं चैतन्यज्योति 
स्वभावः सर्व स्वेन चैतन्यञ्योतषा अवभासयति-स यत्त्र 
#.किंचिसस्यति, रमते, चरति, जानाति वेदयक्तम, स्थितं चैतत्‌ ( 


अ ॐ केः कको) ॐ क ॐ ॐ के (क अ अ क कत कक ऊ अ अ क 


कः 
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न्यायतः नित्यं खरूपं चेतन्यञ्येातिष्ठमात्मनः । सः यद्याता 6 
अत्र विनष्टः स्वेनेव रूपेण वतते, कस्मात्‌ अयम्‌-अहमस्मी- 
त्यात्मानं वा, वदहिवा-इमानि भूतानि इति, जाग्रास्वप्नयोरिव, { 
न जानाति-इत्यत्र उच्यते, गुण अत्र अ्गानदेतुम्‌, एकत्वमेव 
अन्ञान दतः, तत्कथमिति उच्यते, दृष्टान्तेन दि प्रत्यक्षी भवति { 
विवक्षितो इत्याह-तत्‌ तत्र यथारोके प्रियया इष्टया सिया 


छ. 


¢ 
# 
# 
॥ 
% सपरेष्वक्रः सम्यक्‌ परिष्वक्तः कामयन्त्या काञुषः सन्‌, न वाह्य 
मालनः कंचन किचिदपि वेद-मत्तोऽन्यद्रस्तविति, न॒ च 
9 आन्तरसृ-अयमहमसिमि खखी दुःखी वेति, अपारष्वक्तस्तु 
¢ तया प्रविभक्त जानाति सवमेव बाह्यं आभ्यन्तर च, पारेष्- ( 
द्ीत्तरकाटं तु एकतापततेः न जानाति-एवेमेव, यथा रष्टन्तः 
अय पुरुषः कतरज्नभूतमात्रा संसगतः सेन्धवसखिस्यवत्‌ प्रविभक्तः । ( 
जलादौ चन्द्रादिप्रतिर्विववत्‌ काय्येकरणद्ृट प्रविष्टः, सोयं 6 
पुरुषः, प्राज्ञेन परमार्थेन स्वाभाविकेन सेन, आत्मना परेण 
४ उयातेषा, सपारष्वक्तःसम्य्पारष्वङ्ृःएकाभूतः मेरन्तरः सत्रासा ॥ 
न बाह्यं किंचन बस्खन्तरम्‌ , नापि आन्तरमर आस्मनि अय 
% महमसिम सुखी दुःखी वेति वेद तन्न चतन्यज्योतिः स्वभावे 
¢ कस्मादिह न जानाते इति यदग्राक्षीः, तत्र अयँ देतु मयोक्तः 
{ एकत्वम्‌, यथा खी पुंसय। सेपरिष्वक्तयोः । तत्र अथात्‌ नाना 
# त्म्‌ विशेपविज्ञानदतुरिल्युक्तम्‌ भवाति, नानात्वे च कारणम्‌ ( 


(+ च 0200 0 
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आसनो नस्वन्तरस्य प्रतयुपस्थापिका अविदयलुक्तम्‌ । तत्र च 
अविद्याया यदा प्रषिविक्को भवति, तदा सर्वेण एकत्वमेव अस्य 
भवति, ततस्च ्ञानज्ञयादिकारकविभागे अपति, कतो विरोष 
विज्ञान प्रादभावः कामो वा सेभवति स्वाभाविके स्वरूपध्य आस 
ज्योतिषि यस्पात्‌ एवं सर्वेकतमेव अस्य रूपम्‌, अतः तत्वे 
अस्य आपनः स्वयं ज्योतिः स्वभावस्य एतत्‌ रूपम्‌ आप्र 
काममू्‌-पस्माते पमस्तमेतत्‌ तस्मात्‌ आष्षाः कामाः अस्मिन्‌ सूपे 
तदिदम्‌ आप्कामम्‌, यस्य दि अन्यतेन प्रविभक्तः कामः, तत्‌ 
अना्ठकामं मवति, यथा जागारितावस्थायां देषदत्तादेरूपम्‌ 
नतिदं तथा कुतर्चिस्मविभञ्यते, अतः तत्‌ आक्तकामे भवति ¦ 
किम्‌ अन्यस्मात्‌ वस्वन्तरात्‌ न प्रविभज्यते, आदास्वित्‌ असव 
तत्‌ वस्वन्तरम्‌ अतआह-नान्यदस्ति आत्मनः, कथम्‌, यत्‌ 
अ।तसकामम्‌-असव कामाः यस्मिन्‌ रूपे, अन्यन्न प्रविभज इव 
अन्यतेन काम्यमानाः यथा जाग्रत्छपयोः, तस्य आत्मेव 
अन्यतप्रलयुपस्थापकदेतोरषिदयाया अभावात्‌-आलसकामम, 
अत॒ एव अकाममेतद्पम्‌ काम्यविषयाभावात्‌, शोकान्तरम्‌ 
दोकच्छिद्र शोकशयन्यमित्येतत्‌ रोकमध्यामितिवा, सवथापि 
अशोकमेत्पमशोकवनितमित्यथेः ॥ 
अय दाक्क्षक्तितमः अकः | 
अन्न पितागिता भवति मातामाता छोका अरोका देवा 


(न (1 


६1 


# ~ 
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अदेवा वेदा अवेदा : ! अचर स्तेनोऽस्तेनो भवति शरणा 
भरूणद्य चाण्डाटोऽचाण्डालः पौठ्कसोऽपोक्कसः श्रमणोऽश्रमण 


अह ५ 


॥ 
स्तापसोऽतापसो नन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन ती्णांहि तदा | 
सवाञ्छोकान्‌ हदयस्य भवति ॥ २२॥ { 


के. 


भ एन्यङ्‌ः 


| 
। 
॥ प्रकृतः खयं ज्योतिरासा अगियाकापकरमविनिर्युक्त 
इट्युक्तम्‌ असङ्गतादासनः, आगन्तुकत्वाच्च तेषाम्‌ । तत्र 
वमारांका जायते, चेतन्यस्वभावत्े सत्यपि एकीभावात्‌ न 
जानाति स्ीपुसयोरिव संपरिष्वक्तयोरियुक्तम्‌ तत्र प्रासंगिकम्‌ 
एतत्‌ उक्तम्-ङ़ामकम्भोदिवत्‌ खयं ज्योतिषमपि अस्य आलमनान 
खभावः यस्मात्‌ संप्रसादे नोपलम्यते-इत्यारैकायां प्राप्तायाम्‌, 
# तनिराकरणाय, स्रीपुसयोदष्टान्तोपादानेन, विद्यमानस्यैव खयं 
१ ज्योतिषस्य सुषु अग्रहणम्‌ एकीभावाद्धेतोः न तु कामकम्मादिवत्‌ { 
आगन्तुकम्‌-हप्येतत्‌ प्रासंगिकमभिधाय, यत्‌ प्रकृतं तदेवानु ( 
# प्रयतेयति । अत्र च एतत्‌ प्रकृतम्‌-अवियाकामकमेषिनि्मक्त 
मेव तद्रूपम्‌, यत सुषुप्ते आसनो गृयते प्रतक्षत इति, तदेतत्‌ 
9 यथा भूतमेवाभिहितग्‌-स्ेसम्बन्धातीतम्‌ एतवरूपमिति, यस्मात्‌ £ 
¢ अत्र॒ एतस्मिन्‌ सुषुप्स्थाने अतिच्छन्दापहतपाप्माभयम्‌ ¢ 
एतदृपम्‌ तस्मात्‌ अत्रपिता जनकः तस्य च जनयितृत्ात यत्‌ { 


वे अक क अक क अ अ क क अ ० ० 2, अ अक अ 
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पितृत पुत्ेप्रति, तत्‌ कमनिमित्तम्‌, तेन च कर्मणा अयमसंवद्ध 
# अस्मिन्‌ काले तस्मात्‌ पिता पत्रसम्बन्धनिमित्तात्‌ कम्मेणो 
¢ विनिगुक्ततात्‌ पितापि अपिताभवति, तथा पु्रोपि पितुरएुतरो 
भवतीति सामथ्यादरम्यते, उभयोाह सम्बन्धनिमित्ते कमे 
¢ तत्‌ अयमतिक्रान्तो वतते, अपहतपाप्म इति टि उक्तम्‌ । तथा 
माता अमाता लोकाः कमेणा जेतव्याः जिताश्च ततकमसम्बन्धा 
% भावात्‌ लोकाः अलोकाः, तथा देवाः कम्मां्भूताः-तःकमं 
सम्बन्धात्ययात्‌ देवा अदेवाः, तथा वेदाः-साध्यसाधनसम्बन्धा 
¢ भिधायकाः, मन्त्रक्षणाश्च अभिधायकवेन कम्माङ्गमृताः 
# 


श (५ 


अधीताः अध्येत्यारच-कम्मेनिर्मित्तमेव सम्बध्यन्ते पुरुषेण, 
तत्कमातिक्रमणात्‌ एतस्मि कारे वेदा अपि अवेदाः सम्पद्यन्ते 
¢ न केवलं शुभकमेसम्बन्धातीतः किंतर्हि, अञ्युभैरपि अप्यन्त 
¢ घोरः कमेभिः असम्बद्ध एवायं वतते इत्यतमर्थमाद-अच्र स्तेनः 
बराह्मणसुवणंहता भ्रणत्रा सहपारदवगम्यत-सःतेन षोरेण 
¢ कमणा एतस्मिन्‌ काटे विनिमुक्तो भवति, येन अयं कमणा 
॥ महापातकी स्तेन उच्यते । तथा भ्रणदा अध्रणहा । तथा 
चाण्डालः न केवरं प्रस्युखन्नेमैव कमणा विनियुक्तः किंत 
¢ सहजनापि अव्यन्तनिङ्ृष्टजातिप्रापकेणापि विनिमुक्त एव 
अयम्‌-चाण्डाटोनाम श्चुद्रेण बाह्यण्यामुतन्नः चाण्डार एव 
# चाण्डालः स जातिनिमित्तेन कमेणा, असंवदतात्‌ अचाण्डा- 
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छभवति । पोकसः, पुल्कस एव पोकसः, श्रेणेव क्षत्रियाया 
मुखः, सापि अपुसोभवति, तथा आश्रमरक्षणेश्च कमभि 
असेवद्धो भवतीत्युच्यते, श्रमणः परिव्राट्‌ यकमनिमित्तो भवाति 
सःतेन षिनिमंक्ततात्‌ अश्रमणः, तथा तापसः वानप्रस्थः 
अतापसः, सर्वेषां वणोश्रमादीनामुपटक्षणाथेम्‌ उभयोग्रहणम्‌, 
किंबहुना,अनन्वागतस्‌-न अन्वागतस्र अनन्वागतम्‌ असम्बद्धमि- - 
स्येतत्‌ पुण्येन शाखविरितेन कमणा, तथा पापेन विद्धिता 
करणप्रतिषिदक्रियालक्षणेन, रूपपरत्वात्‌ नपुंसकरिष्गम्‌ 
अभयं रूपम्‌ इतिरि अनु्रतते । किं एनः असम्बद्धे कारण- 
मिति तद्धेतुरुप्यते-तीणेः अतिक्रान्तः, हि यस्मात्‌ एवरूपः, 
तदा तस्मिन्‌ कषे, सवान्‌ शोकान्‌-रोकाःकामाः, इष्टपिषय 
प्राना हि तद्धिषयवियोगे शोकत्वमापयते, इष्टं हि विषयम्‌ 
अप्राप्तं वियुक्तं च उदिश्य चिन्तयानस्तद्यणार्‌ संतप्यते परुषः 
अतः शोको रतिः काम इतिपयाोयाः । यस्मात्‌ स्वेकामा 
तीतो दि अत्र अयं भवति-न केचन कम कामयतेःअतिच्छ- 
न्दा, इतिद्यक्गम्‌ तसमक्रियापतितोयं शोकशब्दः कामवचन एष 
भवतुमरति, कामश्च कमरेतुः.वक्ष्यतिदि स यथा कामो भवति तर 
तुभेवति यत्‌क्रतुभेवति तत्कमेरुते इतिः-अतः सवेकामातितीणं 
। तात्‌ युक्तमुङ्कम्‌, अनन्वागते पुण्येन इत्यादि, हदयस्य हृदयमिति 
पुण्डरीकाकारोमांसपिंडः ततस्थम्‌ अन्तष्करणं बुद्धिः 


~ च 


7 त त 1 त क क 
~, इ व 1 ~ ~ 


(> 


(4 
॥ । 
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हदयमिदुच्यते,तात्स््यात्‌.मञ्चकोशनवत,हदयस्यवुद्धःये शोकाः, 
# बुद्धिसेश्रया हिते, कामः सेकसो विचिकित्सेत्यादि-सर्वमन एव, 
¢ इट्यक्रतवात, वशयति च कामा येऽस्य हदिभ्रिताः इति, आस 
( संश्रयभ्रान्त्यपनादाय हि इदं वचनम्‌, द्रूदि भिताः श्ृदय 
स्य॒ शोकाः इति च । हदयकरणसम्बन्धातीतश्च अय 
अस्मिन्‌ काठे अतिक्रामति मृत्यो रुपाणि, इति हि उक्तय्‌ 
¢ 
¢ 
| 
ः 
¢ 


1 


भ त पितविः 


हदयकरणसम्बन्धातीतवात्‌, तसंश्रयकामसम्बन्धातीतो 
भवतीति युक्ततरं पचनम ॥ 


ये तु वादिनः-दि भिताः कामा वासनाश्च हदयसम्बन्धि 
नमात्मानमृपसृपप उपरिरष्यनिति, हदयवियागेऽपि च आत्मनि 
अवतिष्ठन्ते पुरतेंटस्थ इव पुष्पादिगन्धः-इत्याचक्चते, तेषां, "काम 
9 सेकरपः "हदये हव रूपाणि'ददयस्य शोकाःइत्यादीनांवचनानामा 
¢ नथेक्यमेव । हृदयकरणोलाद्यतादितिचेन्न ्दिधिताः, इतिवि 
पणात्‌, न हि हृदयस्य करणमार ते, हष्देभिताः, इति वचनं समञ्ज 
॥ सम्‌, हृदये ह्यव रूपाणि प्रतिष्ठितानि, इति च, आत्मविशद्धेश 
विवक्षितत्वात्‌ हच्छयणवचनं यथायथमेव, युङ्कम्‌, ध्यायतीव टेटा- 
। यतीव,इति च श्रतेःअन्याथांसम्भवात^कामा येऽस्य हदिभ्रिता,इति 
# 
¢ 


विशेषणात्‌ आसाश्रया अपि सन्तीति चेन्न अनाध्रितपिक्षलात्‌। 
न अत्र आश्रयांतरमपेक्ष्य, ये ददि, इतिविरोपणम्‌, कर्तार य 
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हदे अनाश्रिताः कामाः तानपेक्ष्य विरोषणम्‌, ये तु अप्ररुढा भवि ॥ 
ष्यन्तःभूताश्च प्रतिपक्षतोनिषृत्ताः,ते नेव दर्दिश्रिता, संभाव्यन्ते च ( 
ते, अतो युक्तं तानपेक्ष्य विदेपणद्र-ये प्ररुटा वतमाना पिषये ते { 
सवं प्रमुच्यन्ते इति । तथापि विदेषणानथंक्यमितिचेत्‌ न, तेषु ( 
यत्राधिक्यात्‌, देयाथत्वात्‌, इतरथा अश्चतमानेष्टं च करते 


प. 


¢ 
स्यात्‌ जआलाश्रयतं कमानाम्‌ । न कंचन काम कामयतेः इति 
परप्तुप्रतिषधात्‌ आताश्रयतं कामानां श्रुतमवेति चेन्न, सधीः 
स्वप्रोभूतवा, इति परनिमित्ततात्‌ कामाश्चयत्वपराप्तेः, असंङ्गवच 
नाच्च । नहि कामाश्रयत्वे जसङ्गवचनयुपपद्यते, सङ्गश्चकाम इत्य 
वोचाम, आत्मकामः, इतिश्वतेः आत्मविषयोऽस्यकामो भवाति- 
¢ इतिचेन्न, व्यतिरिक्तकामाभावार्थ॑तात्‌ तस्याः । वैशोषिका। ( 
तन्रन्यायोपपन्नम्‌ आसनः कामाधाश्रयतमितिचेनन हदिभ्रिताः, | 
(4 
¢ 
। 
¢ 
# 
| 


॥ 


9 


| 


( 
6 
( 
५ 
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हत्यादिषिरोषश्रुतिषिरोधात्‌ अनपेक्ष्याः ताः वेशोषकादितन्त्र 
पपत्तयः, श्रतिपिरोधे न्यायाभासल्ोपगमात्‌ । स्वयंज्यातिष्ठ्वा ( 
धनाच, कामादीनां च स्परे केवरद््‌ दोमात्रापिषयत्वात्‌ सखय॑ज्यातिषटं 
सिद्धं स्थिते च वध्येत-आत्समवायेववेरश्यतानुपपत्तेः, चक्चमत- 
विषवत्‌, द्रष्टं र्यम्‌ अथान्तरमूतामेति, द्रष्ट॒ःस्वयंज्योतिषट 
सिद्धम्‌, तत्‌ बाधितं स्यात, यदि कामायाश्रयलं परिकस्येत । 
सर्वेशाल्राेविप्रतिवेधाच-परस्य एकदेरकखनायां कामाचाश्र- ( 
त्ये च सवंशाख्लाथेजातं कुप्येत, एतचविस्तरण चतुरथेऽवोचाम । ( 


प अ अ अ 9 अ अ अ) क कि क क अको के क कः कः अः के 
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महता हि प्रयतेन कामाद्याभ्रयत्वकखनाः प्रतिषेद्धव्याः, आत्मन 
परणेकतशाखा्थमिद्धये, तक्स्यनायां पुनः क्रियमाणायां शाघ्नाथं 
एव बाधितःस्यात्‌। यथा इच्छादीनामातमधम्मतं कययन्तः वेशे 
पिका नेयायिकाश्च उपनिषच्छास्ार्थन न संगन्ते, तथा इयमपि 
करना उपनिष्च्छाञ्चाथवाधनात न आदरणाया ॥ 


खीपुसयोखि एक तात्‌ नपरयतीयुक्तम्‌, स्वयंज्योतिरिति च, 
स्वथेज्योतिष्रनाम चेतन्यात्मस्वभावता, यदि दि अगन्युष्णत्वादिव 
चेतन्यालमस्वभाव आला, सःकथे एकत्वेपि टि स्वभावं ज्यात 
न जानीयात्‌, अथ न जदाति, कथमिह सुपु नपर्यति, विप्र 
पिद्धमेतत्‌-चेतन्यमात्मस्वभावः, न जानातिचेति, नपिप्रातेपे 


भयमप्येतत्‌ उपपद्यत एव कथम्‌ ॥ 


| ‰ 7 
ध रयता यनि 


उर्थ्‌ः क्यो{किङक्ितको मजः ! 


यद्रे तन्नपरयति पदयन्े तन्नश्यति नददरष्टेविंपरिरोपो 


विदयते ऽविनारेतात्‌ । न व॒ तदितीयमास्त ततोऽन्यदहिभक्तं 
पर्येत्‌ ॥ २३ ॥ 


भवत्यदः ¢ 


वक क ०. र म ८ र ह स न र ररक 


यद्धे सुषुप्ते तत्‌ न पश्यति, पयन्‌ वे तत्‌ तत्र पदयन्नेव नपर्यति 11 


~ 0 


4 
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यत्‌ तत्र सुषुपे न पयति इतिजानीषे, तत्‌ न तथा गृह्णीयाः, कस्मात्‌ 
पर्य्‌ वै भवति तत्र । ननु एवं न पयतीति सुषुप्ते जानीमः, यतः ( 
न चक्रो मनोवा दशने करणं व्याप्तमस्ति, व्यापृतेषु हि £ 
दरोनश्रवणादिषु पद्यतीति ग्यवहारोभवति, गृणोतीतिवा, न च ( 
ग्यापतानि करणानि पयामः, तस्मात्‌ न पद्यत्येव अयम्‌ । नदि, ¢ 
किंत पदयन्नेव भवति, कथम्‌ न हि यस्मात्‌्रष्टुः दिकतेर्यादष्ट 
तस्या ष्टः विपरिखोपः विनाराः, सः नविद्यते यथा अमेरोष्णयं ई 
यावदमिभावि, तथा अयं च आसा द्र्य अविनाशी, अतः { 
अविनाशित्वात आत्मनो दिरपि जविनारिनी, यावद्द्ध्मावि { 
नी हिसा। नयु विप्रतिषिद्धमिदममिधीयतद्रष्टुःसारटिःन वि 
लुप्यते इति च, दश्च द्राक्रियते, द ्िकतूलात्‌ टि द्रेुच्यते 
क्रियमाणा च द्रा दृष्टिः न विपरिलुप्यत इति च अशक्यं च्छम्‌, 
ननु न पिपरिटुप्यते इति वचनात्‌ अविनारिनी स्यात्‌,न वचनस्य 6 
ज्ञापकत्वात्‌, न हि न्यायप्राप्तो विनाशः कृतकस्य वचनशतं 
नापि वाराथेतं राक्यत, वचनस्य यथा प्राप्ताथन्नापकतात्‌ नेष ( 
दोषः, आदित्यादिप्रकाराकत्ववत्‌ दरोनोपपकतेः, यथा आदि # 
त्यादयः नित्यप्रकाद् स्वभावाः एव सन्तः स्वाभाविकेन नित्येनैव 
प्रकारोन 'प्रकारायन्ति, नहि अप्रकाशात्मानः सन्तः प्रकाश | 
॥ 


कुवेन्तः प्रकाशयन्तीप्युच्यन्ते, फं तहि स्वमवेनैव नित्येन 
प्रकारोन-तथा अयमपि आत्मा अविपरिलुषस्वभावया दघ्या 


1 


1 1 
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नित्यया द्रटतयुच्यते । गौणे तर्हि दरषुम्‌, न एवमेव युस्यतोप 
% पतत, यदि दे अन्यथापि आतमन द्रष्टवंदष्टम्‌, तदा अस्य द्रष्ट 
#॥ त्वस्य गोणलम्‌, न तु आत्मनः अन्यो दरानप्रकारोऽस्ति, तत 
एवमेव मुख्यं द्रष्रवञुपपयते, नान्यथा-यथा आदित्यादीनां 
¢ प्रकाशायितृतं नि््येनेवं सखाभाविकेन अक्रियमाणेन प्रकाशेन 
तदेव च प्रकारयितृत्वं स॒स्यम्‌, प्रकारायिवृतान्तरान॒पपततेः \ 
9 तस्मात्‌ न द्रष्टुः दृष्टिः विपरिलुष्यते इति न विप्रतिषेधगन्धो 
प्यस्ति । ननु अनित्यक्रियाकतृविषय एव ॒तृचप्त्यया 
% न्तस्य शब्दस्य प्रयोगां दष्टः-यथा छचा भेत्ता गन्तेति, तथा 
¢ द्रष्टेयत्रापि इति चेत्‌ न, प्रकारायितेति दृष्टतात । भवतु 
५८५८ न न ५०५५ चेत्‌ न = 
|) वतेः । परयामि-न पद्यामि-हत्यनुभवदशनात्‌ ने 

¢ चेन्न, करणन्यापारविशाषपेक्षत्वात्‌, उद्तचश्ुषां च स्वो 
सदृषटरविपरिखोपदरानात्‌ तस्मात्‌ अविपरिलक्तस्वमावेव # 
¢ आत्मनो दृष्टिः, अतः तया अविपरिलुप्तया दृष्ट्या स्वयं 
ञ्योतिःस्वभावया प्रयन्नेव भवति सुषुप्ते ॥ # 
कथं तदि न पयती्यु्यते-नतु तदस्ति, कि तत्‌, दितीय { 
{ विषयभूतम्‌, विःविरिष्टम्‌, ततः दरः अन्यत्‌ अन्यतेन विभक्तम्‌ , 
॥ यत्पश्त यदुपः मेत । याद्धे तटिरोषदशेनकारणमन्तःकरणम्‌ ्‌ { 


न अ क व ८ क ककष 


| 
्‌ 


=< 2“ 
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चश्षुरुपच, तत॒ आद्यया अन्यत्ेन भ्र्युपस्थापितमासीत्‌, 
# तत्‌ एतासमच्क रे एकीभूतम्‌ आत्मनःपरेण परिष्वद्गात्‌, द्रि 
# परििन्नस्य विशोषदशानाय करणम्‌ अन्यतेनम्यवतिष्ठते, अयत 
स्वेन सरौरमना संपरिष्वक्तः-स्वेन परेण प्राज्ञेन आत्मना प्रियेव 
% पुरुषः तेन न पृथक्त्वेन म्यवस्थितानि करणानि । विषयारच, तद 
भावात्‌ विरोषदर्शानं नास्ति, करणात हि तत, न आसङृतम्‌ 
। आस्पकरृतामेव प्रत्यवभासते, तस्मात्‌ तत्कृता इयंभ्रान्तिः आत्मना 
8 रष्टिः परिलुप्यते इति, 


उ्थः भत्रता; । 






यद्रे तन्न जिघ्रति जिघ्नूवे तन्न जिघ्रति नदि घ्रातु्रातेष 
परिरोपो विद्यतेऽबिनारितान्नतु तदििताीयमस्ति ततोऽन्य 
दविभक्तं याजघरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ढे तन्न रसयते रसयते तन्नरसयते नहि रसयितू रसयते 
विपरिरोपो विदयतेऽबिनारित्वात्‌ नतु तदद्वितीयमास्ति ततोऽन्य 
दिभक्गं यद्रसयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


ष्क 


1" 


^ 
1+ 


यदे तन्न वदति वदव्‌ वै तन बदति नदि व्छवक्विपरिखपा 


विद्यतेऽविनारित्वात नतु तद्द्वितीयमस्ति ततोन्यद्विभङ्गं य 


4 
(4 
६ 
(4 
६ 
। 
6 
( 
{ 
{ 
(4 
{ 
( 
4 
£ 
(4 
( 
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यदे तन्न श्रृणोति भण्वन्‌ वे तन्न शृणोति नरि श्रोतु 
# ्रतेर्विपरिखोपो विदयतेऽव्रिनाशितात्‌ नतु तद्द्वितीयमस्ति 
ततोन्यद्विभक्गं यच्छृणुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
¢ 


# व 


यद्धे तन्न मनुते मन्वानो पे तन्नमनुते नटि मन्तुमते। 
परिखो विदयतेऽविनाशित्वान्नत्‌ तद्द्वितीयमस्ति ततोन्यद्धिम्‌ 
मन्पीत ॥ २८ ॥ 


{ 
6 
{ 
§ 
्‌ 
यद्धे तन्न स्पृराति स्पररानवे तन्नस्पृषशति न हि स्पष्टः स्प 

। परिरोपो विदयतेऽविनारिलरान्नतु तददितीयमस्ति ततोऽन्यपर 
भङ्गं य्पृरोत्‌ ॥। २९ ॥ ॥ 
| 

६ 

( 

६ 

६ 

¢ 


म र 0 कमः 


यदवे तन्न रिजानाति विजानन्‌ वै तन्न विजानाति नदि 
# विन्न तुविक्ञातेविपरिखोपो विदयतेऽविनािलान्नतु तद्रहितं 
मस्ति ततोऽन्यद्विभङ्गं यद्विजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 


माल्य 





| समानमन्यत-यद्रे तन्न जिघ्रति, यद्रे तन्न रसयते, यदे 
तन्नवदत्ति, यद्धं तन्न शृणाति, यदे तन्न मनुते, यद तन्नस्प 
9 शति, यद्धे तन्न विजानातीति । मननविन्ञानयोः रश्ट्यादि 


(1 - 1 


९९४ ` भैम; पाः 


५ सहकारितेऽपि सति  चधुरादिनिरेक्षो भूतभिष्यदतमान 
। विषयग्यापारो वियत इति पएथग्ग्रहणम्‌ । 


कि पुनः टष्टयादीनाम्‌ अभ्नेरष्ण्यप्रकारानञ्वरना 
दिवत्‌ धमरमेदः, अ!दोखित् अभिन्नस्येव धममस्य परोपाधि 
$ निमित्ते धम्मोन्यत्वाभेति, अच केचिद्ग्याचक्षते-आत्मवस्तुनः 
स्त एव एकलं नानां च-यथा गोः गोद्रम्यतया 

एकतम्‌ साखादीनां धमाणां परस्परतो भेदः, यथा स्थूटेषु 
एकत नानात च, तथा निरवयवेषु अमृतेवस्तुषु एकत 
| नानात्वं च अनुमेयम्‌, स्त्र अम्यभिचारदरीनात आत्मनोऽपि 

तद्वदेव दृष्टयादीनां परस्परं नानातम्‌ आतमना वचैकत्मिति, न 
अन्यपरत्वात्‌ नि दष्टवादिध *भदप्रददीनपरम्‌ हदं 
¢ वाक्यम्‌-यद्रतत्‌ इत्यादि, #ं ति, यदि चैतन्यालज्योत्तिः, कथं 
4 न जानाति सुपे, तनम अतो न चैतन्यात्मञ्योतिः-इ्येव 


क क अ क) अ अ अ अ अ अ क अकि क अ क अ क कः कि 


# ज्योतिः स्वाभाग्यम्‌ उपलक्षितं दएटयायमिधेयन्यवहारापन्नम्‌, 
¢ सुषुप्ते उपाधिभदग्यापारनिवृत्तो अनुद्ध।स्यमानत्त्‌ अनुष । 
॥ लक्षयमाणखभावमपि उपाधेमेदेन भिनमिव-यथा प्रपरानुवा- 
% देनैव षिद्यमानत्मुच्यते, तत्र॒ टृष्टयादिषम्म॑मेदकसना 


न मि मी अ ्र्र 


किन 
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विवाक्षिताथ।नभिज्ञतया, सेन्धवधनवत प्रन्नानेकरसधनश्रति ८ 
विरोधाच, पिज्ञानमानन्दम्‌, सत्य ज्ञानम्‌, भक्ञाने नह्य, इत्यादि { 
श्चतिभ्यश्च, शाब्दप्रवृततेश्च-लोकिकी च राब्दप्रवृत्तिः- चकुषा रूपं ¢ 
विजानाति, श्रोत्रेण राब्दं विजानाति, रसननान्नस्य रसं विजा 
नाति, इति च सवेत्रेव च टृष्टयादिशब्दाभिषधेयानां विन्नान ¢ 
राब्दवाच्यतामेव दीयति, शब्दपरवृत्तिश्च प्रमाणम्‌, इ्टान्तोप ( 
पततेश्च-यथ।हि रकि सख्च्छस्वाभाग्ययुक्रः स्फयिकः तन्निमित्त { 
मेव केवट दरितनीरलोदहितापाधिमेदस्षयोगात तदाकारं ¢ 
भजते, - न॒ च स्वच्छस्वाभाग्यग्यतिरेकेण दहरितनीटलो 
ितादिरक्षणा धम्मभदाः स्फटिकस्य कस्पयितं शाक्यन्त-तथा ( 
चक्षुरा्पाधेभेदसयोगात प्रज्नानधनसखभावस्येवं आस ( 
उयातिषः रषटयादियाक्षेभेद उपटक्ष्यते, प्रत्नाननस्य स्वच्छ 
प्वाभाग्यात्‌ सफटिकस्च्छस्वामाग्यवत्‌ । स्वयं ज्योतिष्यच्च 8 
यथा च आदित्यज्योतिः अवभास्यभेदेः संयुज्यमानं दरित 
नीलपीतलोहितादिमदेरविभाज्यं तदाकाराभासं भवति, { 
तथा च कृत्स्नं जगत्‌ अवभासयत्‌ चक्रादीने च तदाकारं 
भवति, तथाचोक्गय्‌-'आत्मनेवायं ज्योतिषास्ते; इत्यादि, न च ( 


निरवयवेषु अनेकापमता शक्यते कययितु, रष्टन्ताभावात, यदपि 
आकारास्य सकेगतत्वादिधमेभेदः परिकस्यते, परमाण्वा्दीनां 
च मन्धरसायनेकगणत्म, तदपि नेरुूप्यमाणं परोपाधपिनिमि 


कि अ नि क अ अके कः क क (कक को कक) क क क केः 


न अ र ॥ मीक 


व्‌ 
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¢ मेव भवति, आकाशस्य तावत्‌ स्वेगततम्र नाम न खतो 
¢ परमोस्ति, सरवोपाधिसेश्रयाद्धि सवत्र स्वेन रूपेण सतमपेक्् 
¢ सवेगतत्वव्यवहारःन तु आकाशः, कचिदट्गतो वा.अगतो वा स्वतः 
गमनं हि नाम देशान्तरस्थस्य देशान्तरेण संयोगकारणम्‌ 
% साच क्रियानेव अविरोषे संभवति, एवं धमेभेदा नैव सन्त्याकाश्च 
| तथा परमाण्वादावपि -। परमाणुनांम पृथिव्या गन्धधनायाः 
१ 


परम सूक्ष्मः अवयवः गन्धास्मक एव, न तस्य पुनः गन्धवत्वं 
नाम राक्यते करपयितुप्र अथ तस्येष रसादिमतवं स्यादिति 
चेन्न त्रापि अवादिससगेनिमित्तवात्‌-तस्मात्‌ न निरवयवस्य 
अनेकधमवते टष्टान्तोऽस्ति, एतेन रगादिशक्तिभेदानां 
पृथक्‌ चश्चरूपादि भेदेन परिणामभदकस्पना परमासमनि प्रसयुक्ना।। 


रकजिहणेः मजः । 


न्योन्यद्रसयेदन्योन्यद्ददन्योन्यच्डणयादन्योन्यन्मन्वीतान्योन्य- 
तस्पृरादन्योरन्यदिजानीयात्‌ । 


(प 


0 

। 

यत्र वा अन्यदिव स्णात्तत्रान्यान्यत्पदयेदन्यान्याजेघ्रेद 
¢ 

¢ 

माव्य । 
¢ 


४. जाग्रत्सप्रयोखि यद्विजानीयात, तत्‌ द्वितीयं विममनय ( 


(1 
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त्वेन नास्तीटयुक्तम्‌, अतः सुप्ते न विजानाति पिरोषणम्‌, नयु 
9 यदि अस्य अयमेव स्वभावः, किंनिमित्तम्‌ अस्य विरेषविज्ञान 
¢ स्वभाषपरित्यागेन, अथ विरोषविन्ञानमेव अस्य स्वभावः, 
कस्मादेष विशेषे न विजानाति इदयुच्यते, शणु-यंत् यासिन्‌ 
¢ जागरिते स्परे वा अन्यदिव आल्मनो वस्वन्तरमिव अपियया 
प्रतयुपस्थापित भवति, तत्र तस्मादविदया प्रत्युपस्थापितात्‌ 
% अन्यः अन्यमेव आत्मानं मन्यमानः असति आत्मनः प्राषेभक्ते 
( वस्छन्तरे, अस्ति च आसनि ततः प्रविभक्तः, अन्यः अन्यत्‌ | 
¢ पयेत्‌ उपलभेत, तच दाराते स्व प्रतयक्षतः रन्तीव जिनन्तीव 
इतिःतथा अन्यः अन्यत्‌ जिषरेत्‌ रसयेत्‌ वदेत्‌ शृणुयात्‌ मन्वीत £ 
¢ स्परत्‌ विजानीयादिति । 
6 
। 
¦ । 
¢ (4 
। | 
| 


द्श्चिशणेः मखः ! 


सलिल एको द्रष्टादेतो भवत्येष ब्यटोकः सम्राडिति हैन 
नुशाास याक्ञवस्क्य एषास्य परमा गति रेषास्य परमा सपदेषोऽस्य 
परमाखोक एषाऽस्य परम अनद्‌ एतस्येवानन्दस्यान्याति 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥ 


माव्यमः 
यत्नपुनः सा अविद्या सुषुप्ते स्तन्तु ( | 


२६८ | प्रथमः पावः 
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रान्तातेन अन्यतेन अविदाप्रविभक्तस्य वस्तुनः अमावात्‌, 
तत्‌ केन कं पर्येत्‌ जित्रेत्‌ विजानीयाद । अतः स्वेनैव हि प्राज्न 
आत्मना स्वयं ज्योतिः सभावेन संपरिष्वक्तः समस्तः संप्रसन्नः 
आसमकाम,; आत्कामः, सरटिख्वत्‌ सच्छीभूतः-सरिट इव 
सरटः, एकः हितीयस्याभावात, अविद्यया हि हितीयः 
प्रविभज्यते, सा च शान्ता अत्र, अतः एकः, द्रष्टा ृष्टरविपरि 
टुप्तत्वात्‌ आत्मज्योतिः स्वभावायाः, अद्ेतः द्रष्टव्यस्य द्वितीय 
स्याभावात्‌। एतत्‌ अमृतम्‌ अभयम्‌, एष ब्द्यखोकः, व्रदेवरोकः 
बह्यमरोकः, प्र एव अयम्‌ अस्मिन्‌ काटे ग्यावृत्तकास्यंकरणो 
पाधिभेदः स्वे आत्मज्योतिषि शान्तसवेसम्बन्धो पतेत, हे 
सम्राट्‌, हति इ एवं ह, एन जनकं अनुशदास अनरिष्टवार्‌ यातन 
वृत्यः इतिश्चतिवचनमेतत्‌, कथ वा अनुराशास, एषा अस्य 
विज्ञानमयस्य परमागतिः. यास्तु अन्याः देदग्ररणटक्षणाः 
बह्यादिस्तम्बपय्यन्ताः अव्िदयाकिताः, ता गतयः अत 
अपरमाः, अविद्याविषयत्वात्‌, इयं तु देवतादिगतीनां कमं § 
वियासाध्यानां परमा उत्तमा-यःसमस्तात्ममावः, यत्ना 
तपस्यति नान्यच्छरणोति नान्यदविजानातीति । एषेवच परमा सेपत्‌ 
स्वासां संपदां विभूतीनागडयं परमा, स्वामाविकलात्‌ अस्याः 
कृतका हि अन्याः सेपदः। तथो एषोऽस्य परमो टाकः, ये अन्ये 
कमेफराश्रया छोकाः, ते अस्मात्‌ अपरमाः, अयंतु नके नचन { 


क किसके (न 


॥ 


~: ~ ककि, 
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1 
केमेणौ मीयते, स्वामाविकलत्वात्‌, एषोऽस्य परमो खोकः, । तथा 

एषोऽस्य परम आनन्दः, यानि अन्यानि विषयेन्द्रियस्बन्ध 
जनितानि आनन्द जातानि, तान्यपेक्ष्य एषाऽस्य परमञनन्द्‌ः, 
 नित्यलात्‌, योवेभमा तत्सुखम्‌ इ।ते श्रत्यन्तरात्‌, यत्र अन्यत ( 
¢ र्याति अन्यद्विजानाति, तत्‌ असं मत्यम्‌ अर्यं सुखम्‌, इदंतु £ 
तद्विपरीतम्‌, अतएव ॒ एषोऽस्य परमआनन्दः । एतस्यैव ( 
¢ आनन्दस्य मात्रां कमर अविद्याप्रद्युपस्थापितां विषयेन्दरिय 
{ 


संवन्धकाखविभाग्याम्‌ अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति, कानि 


कः 


तानि, ततः एव आनन्दात अविद्यया प्रपिभज्यमानस्वरूपाणि 

अन्यत्रेन तानि बह्यणः परिकस्ष्यमानानि अन्यानि सन्ति 

उपजीवन्ति भूतानि, पिषयेन्द्रियसेपकंद्वारेण विभाग्यमानाम्‌ ॥ 
{ 


¢ 

¦ 
¢ 

¢ 

| अयङ्शोः ककः $ 

| । 
¢ 

¢ सयो मनुष्याणा \ राद्धः समृद्धो मवलत्यन्येषामधिपतिः सरवे ¢ 
मानुष्यकेभोगैः संपन्नतमः समनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये ^ 
¢ शात मनुष्याणामानन्दाः स एकः पित्रणां जितलोकानामानन्दो 
¢ ये रातं पितृणां जितटोकानामानन्दाः स एको गन्धवेरोकञ- ( 
॥ 


। # नन्दोऽये शते गन्धवैलोकआनन्दाः स एकः कमेदेवानामानन्दो 


त 
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ये कमणा दवत्वमभमिसपद्यन्तेऽय ये शत कमदेवानामानन्दाः 
$ एक आजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽगरूजिनोऽकामदहतोऽथ 
ये दातमाजानदवानामानन्दाः स॒ एक प्रजापतिलोकञनन्दो ¢ 
। यश्च श्रोभियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक ( 
आनन्दाः स एका ब्ह्मोकञनन्दो यश्च श्रोभियोऽवृजिनो ( 
ऽकामहतोऽथैष एव परमआनन्द एष बऋदयलोकः सम्राडिति 6 
% होवाच याज्ञवस्क्यः सोदे भगवते सदसे ददाम्यत उर्व विमोक्षायैव 
¢ त्ररीप्यत्र ह याज्ञवस्यो विभयांचकार मेधावी २ न सरवैभ्यो 
४ मान्तेभ्यः उदरोत्सीदिति ॥ २२६ ॥ 


(~ 


मन्यः १ 


यस्य परमानन्दस्य मात्रा अवयवाः त्रह्मादिमिमनुष्यपय्यन्तं 
भूतेः उपजीग्यन्ते, तदानन्दमात्राहारेण मात्रिणं परमानन्दम्‌ 
अधिजिगमयिषन्‌ आह, सेन्धवख्वणदाकटेरिवख्वणरोटम्‌ । 
सःयः कथित्‌ मनष्थाणामध्ये, राद्धः सेसिद्धः अषिकटः समग्रायव 
इत्यथेः,समद्धःउपभोगोपकरण सम्पन्नः भवति.किंचअन्येषां समान- 
जार्तायार्ना अधिपतिः स्वतंत्रः पतिः न माण्डलिकः, सर्वैः समस्तैः 
मानुष्यकैरिति दिग्यभोगोपकरणनिवृत्य्थम्‌, मनुष्याणामेव यानि 
भोगोपकरणानि तैः-सम्पन्नानामपि अतिशयेनसभ्पन्नः सम्पन्न 


न अ अ अ अ अ (नक क 


भ अअ क अ अ क अ अ क 
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¢ तमः--स मनष्याणां परमआनन्दः । तत्र आनन्दानन्दिनो 
अभेदनिरदैशात्‌ न अथन्तरभूततवमिप्येतत, परमानन्दस्येवहय 
विप्यविषग्याकारेण भात्रा प्रसृतेति हि उक्म्‌+यत्रवाअन्यदिवस्यात्‌ ६ 
इत्यादिवाक्येन, तस्मात्‌ युक्तोयम्‌-परमञनन्दः, इत्यभेदनि 
शः । युधिष्ठिरादितुस्यो राजा अत्र उदाहरणम्‌ । दृष्ट मष्यान 
न्दम आदिङ्गत्रा शतगुणोत्तरोत्तरकरमेण उन्नीय परमानन्दम्‌ यत्र 
भेदो निवतैते तमथिगमयति अत्र अयमानन्दः शतशुणोत्तरो 
9 त्तक्रमेण वर्धमानः यत्र वृद्धिकाष्ामलभवति, यत्र गणितभेदो 
निवर्ते अन्यदरीनश्रवणमननाभावात्‌, ते परमानन्द 
# विवक्षन्‌आह--अथ ये मलुष्यार्णां एवे प्रकाराः रातमा- 
¢ नन्दभेदाः स एकः पितृणाम्‌, तेषां विदोषणम्‌-जितरोका- 
नापरिति, आद्धादिकमैमिः पितृन्‌ तोषयिता तेन कमणा 
¢ 


¢ 
॥ 
# 
ः 
# 
॥ 
॥ 


जितोटोको येषाम ते जितलोकाः पितरः तेषां पितृणां जितलो 
कानां मलष्यानेदरातयुणीकृतपरिमाण एक आनन्दो भवति 
सोपि शतगणीकृतः गन्धधलोके एक आनन्दो भवति सच 
रातगणीङतः कमेदेवानाम्‌ एक आनन्दः अगिनहोत्रादे श्रोत 
कर्मणा ये देवलं प्राप्तवन्ति, ते कमदेवाः । तथेव आजान 
देवाना एक आनेदः, आजानत एव उतपत्तितः एव ये देवाः 

आजानदेवाः य्व श्रोत्रियः अधीतवेदः, अवृजिनः बजिनं 
पापम्‌ तद्रहितः यथोक्तकारीत्यथैः, अकामहतः वीततृष्णः 


0 ^ 000 अ अक क कक कलः 
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¢ आजानदेभ्योऽवाद् यावन्तो विषयाः तेषु-तस्य च एम्‌ {६ 
तस्य आजानदेवेः समान आनंद इत्येतदन्वाकृष्यते च शब्दात्‌ 
तच्छतगुणीकृतपरिमाणः प्रजापतिरोके एकञआनेदो विराट्‌ 
रारीरे, तथा तदिज्ञानवान्‌ श्रोत्रियः अधीतवेदश्च अवराजिन 
इत्यादि पूपेवत । तच्छतगुणीकृतपरिमाण एकं अ्नेदो ¢ 
ब्रहमरोके हिरण्यगभौत्मनि यश्चेत्यादि पूर्ववदेव । अतः परं ( 
गणितनिवृकतिः, एष परम आनद इत्युक्कः, यस्य च परमानदस्य 
बह्मखोकायानन्दाः मात्राः, उदधेरि पिषरषः । एव शतयुण)त्त- 
रोत्तरव्ृद्धथ्पेता आनन्दाः यत्र एकतां यान्ति, यश्चश्रोनरिय ( 
्रत्यक्षः,अथ एष एव सैप्रसदलक्षणः परमआनन्दः,तत्रहि नान्यत्- ¢ 
श्यति नान्यच्छृणोति, अतोभूमा, भूमतादश्तः ( 
तद्विपरीताः । अत्र च श्रोश्रयतवाब्रृजिनत्वे तस्ये, अकाम 
हतत्वङतां विशेषः आनन्दरातथ॒णवृद्धिदेतुः, अत्र एताने ( 
साधनानि श्रोत्रियत्वावृजिनत्वाकामहतत्लानि तस्य तस्य 
आनन्दस्य प्रा अथोदमिदितानि, यथा कमणि अभिहोत्रा 
दीनि देवानां देवत्वप्राप्रो तत्र च श्रोत्रियलावाजिनत्वलक्षणे & 
कमेणी अधरभूपिष्यपि समाने इति न॒ उतरानन्दप्रापिसाधने 
अभ्युपेयेते, अकामहतत्वं तु वेराग्यतारतम्योपपत्तः उत्तरोत्तर ( 
भूुम्यानन्दप्रा्तिसाधनमित्यवगम्यते, स एष परमः आनन्द 
 वितृष्ण वितृष्णश्रोतरियप्रतयक्षः अधिगतः । तथाच वेदध्यासः 


अ अक क क क अ कनक कः -. 


तक नन्येकनक नन | 
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यन कामसुखं राके यच दिग्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येते 
नारेतःषोडसीं कटाम्‌ इति, एष बह्मोकः, हेसम्राट्‌-इति ह उवाच 
याज्ञवख्यः । सोऽहम्‌ एवम्‌ अनुशिष्टः भगवते तुभ्यम्‌ सहक्ष 
ददामि गवाम्‌, अत्वं विमोक्षायैव त्रूहि-इति भ्यास्यातमेतत्‌ । 
अत्र ह विमोक्षायेत्यस्पिनूवास्ये, याज्ञवसखयः भिभयांचकार 
भातवान्‌, याज्ञवस्यस्य भयकारणमाह श्रुतिः-न याज्गबस्यो 
वक्तत्सामथ्याभावाद्धतवाच्‌, अक्ञानाद्या, किंतरिं मेधावी राजा 
सर्वेभ्यः, मामाम्‌ अन्तेभ्यः प्ररननिणेयावसानेभ्यः, उदरौत्सीत्‌ 
आवृणोत्‌ अवरोधशरृतवान्‌ इत्यथः यदयत्‌ मयानिणीतं प्रसनषूपं 
विमोक्षाथम्‌, तत्तत्‌ एकदेरातेनेव कामप्रसनस्य गृहीता पुनः 
पुनः मां पय्यनुयक्त एव, मेधावित्रात्‌-दइव्येतद्धयकारणम्‌-सर्व 


\ 


मदीय विज्ञाने कामप्रनन्याजन उपादिस्सर्ताति ॥ 


॥ ध 


चतुख्िश्णो ज्रः \ 


स वा एष एतस्मिन्‌ स्वान्ते रत्रा चरिता दृष्टैव पुण्यं च 
पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोऽन्याद्रति बुद्धान्तायेव ॥ . 


1 ॥ 


मव्य 


(1 1 1 


ने 


अत्र विज्ञानमयः सखरय॑ञ्योतिः आमा स्वो प्रद्ितः 


अ को कीन अ कक क कनक कः क कोः 2 अ अ र ८ ५. 


त >) 
जः 
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स्वान्तवुद्धान्तसंचारेण काय्येकरणव्यतिरिक्तता, कामकमप्रविवे- 
% कश्च असङ्गतया महामतस्यदृष्टन्तेन प्रदरितः, पुनश्च अविद्या- 
कार्ययं स्वम एव श्रन्तीव, इत्यादिना प्रदरितम्‌, अर्थात्‌ अियायाः 
सतत निधांरितम्‌ अतद्धम्माध्यरोपणरूपतवम्‌ अनात्मधम्भ॑तं च 
तथा विद्यायाश्र कार्ययं प्रदरितम्‌, स्वासभावः स्पे एव 
प्रत्यक्षतः- सवो ऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो टोकः इति, तत्र ( 
¢ च सवभावः स्वभावोऽस्य, एवं अविद्याकामकम्मौदिसवैसं- 
सारधम्भसम्बन्धातीतं रूपस्य साक्षात्‌ सुपुपतगृह्यते-इव्येतटिज्ञापि- 8 
तम्‌ स्वयेज्यातिरापमा एषः परमानन्दः, एषविदाया विषयः, 
स एष परमः संप्रसादः सुखस्य च पराकाष्ठा-इत्येतत्‌ एगमन्तेन 
मन्थेन व्याख्यातम्‌ । तच एतत्सर्व विमक्षपदा्थस्य रष्टान्तभूतम्‌, 
बन्धनस्य च, ते च एते मोक्षवन्धने सहेतुके समरप निर्दिष्टे { 
दिद्याविधयाकार््य॑ततसर्वे रष्टान्तभूतमेव-इति, तदाशन्तिक 
स्थानीये मोक्षबन्धने सदेतके कामप्र्नाथमूते तया वक्तव्ये इति 
पुनः पर्यंनुयु॑क्तं जनकःअत र्वे विमोक्षायैव ब्रहीति तत्र { 
महामत्स्यवत सखप्नवुदधान्तौ असंगः सचरति एक आमा खयं ( 
(4 
६ 


(¬ 1 ~ 3 1 


अ कः 


ज्योतिरिदक्तम्‌, यथां च असौ काय्यकरणानि मृदयुरू- 
पाणि परित्यजन्‌ उपाददानश्र महामस्स्यवत्‌ ॥ 


ह चे 


क 1 


, (न (4 
स्वाबद्धान्तावनसंचरति, तथा जायमानो भ्रियमाणश्च ( 


0 क ~ वका व~ व द 1 1 
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तैरेव स॒त्युरूपेः संयुज्यते वियुज्यते च-"उभो लोकावचसं चर ति 
हति संचरणं स्व्रबद्वान्तावक्षचारस्य दाष्टन्तिकिलेन 
सूचितम्‌ । तदिह विस्तरेण सनिभित्त संचरणं वणयितन्यमिति 
तदथयमारम्भः । तत्र च बुद्धानतात्‌ स्व¶ान्तम्‌ अयमात्मा अनु 
प्रवेशितः, तस्मात्‌ संप्रसादस्थानं माक्षदष्टान्तभूतम्‌, ततः प्राच्य 
ग्यबुद्धान्त संसारम्यवहारः प्रदशोयितम्य इति तेन अय सम्ब 
न्धः । स वै बुद्धान्तात्‌ स्वपरान्तक्रभेण सप्रसन्नः एषः पतस्मिन्‌ 
संप्रसादे स्थिता, ततः पुनः इषतप्रव्युतः-स्वप्नान्तेरत्ा चरिते 


त्यादि प्रषेवत्‌-बुखन्तायेव आद्रवति ॥ 


1 


पचकसिङणेः मखः ६ 


तेयथानः सुसमाहितम॒त्सजद्यायदिवमेवाय ४ शारीर 
आला प्रात्नानान्वारूढ रत्सजेन्याति यत्रेतद्र्ष्वाच्छरासी 
भवति ॥ ३५ ॥ 


सव्यःद्‌ 


अ अ क कि क) क अ क अ) अ क अ अ क कि क अ क म र 


इत आरभ्य अस्य ससारोवण्यते । यथा अयमालसा स्वप्ना 
न्तात्‌ बुद्धान्तमागतः, एवम्‌ अयम्‌ अस्मादेहात्‌ देदान्तरप्रत्तिप 
स्स्यत इति आदह अत्र रष्टन्तयम्,-तत्‌ तत्र यथालोके अनः शङ्करं 


॥ 2 ~ द (> 


(क 


(^ 


1 
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(क 1 "थ । ह ५ 


सुसमाहित युष्डु, भृ वा समाहितम्‌ भाण्डोपस्करणेन उद्खर ॥ 
मुसर्शपेपिठरादिना अन्नाद्येन च संपन्नम्‌ संभारेण आक्रान्त 
मित्यथेः, तथा भाराक्रान्त सत्‌, उत्सजेत्‌ राब्दं वेत, यथा या 
यात्‌ गच्छेत्‌ राकयिकेनाधिष्टितं सत्‌, एवमेव यथा, उक्तो दृष्टन्तः 
अय शरारः रारीरे भवः-कोऽसो, आता टिज्ञोपाधिः, यः 
स्वप्नबुदधान्तापिव जन्म मरणाभ्यां पप्तसगवियोगरक्च 
णभ्पाम्‌ हदलोकपरटोकावनुसचरति , यस्योक्मणमनु 
णाद्यक्रमणमसः प्रान परेण आलसना स्वयं ज्योति 
वभावेन अन्वारूढः अधिष्ठितः अवरभास्यमानः-तथा च उक्तम्‌ 
¢ आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते पर्ययते, इति उत्सजन्याति । तत्र 
तन्यासमनज्योतिषा भास्ये रङ्ग प्राणप्रधान गच्छति, तद्णधि 
प्यात्मा गच्छतीव, तथा श्चुत्यन्तरम्‌- कास्मिनन्वरम्‌ इत्यादि 
ध्यायतीव, इति च, अतपएवाक्तप्-प्रा्तेनातमनान्वास्द इति, 
अन्यथा प्रात्नेन एष्ीभूतः शकटवत्‌ कथ उत्म्जयन्‌ याति । 
तेन लिङ्गपाधिराप्मा उत्सजेच्‌ ममेसु निकृत्यमानेषु दुःख 
वेदनया आसैःराब्दं कुवन्‌ याति गच्छति । तत्‌ कस्मिर्‌ काटे 
इत्य॒च्यते--यत्रएतद्धवति, एतादेति क्रियाविशेषणम्‌ उर्ष्वोच्छा 
सी, यत्र उष्वेच्छासित्मस्य भवतात्यथः रर्यमानस्याप्ययुवदनं 
वैराग्यहेतोः, हदशः कष्टः खलुअयं संसारः-येन उत्‌क्रातिकाले 
मर्मसु उक्छरत्यमानेषु स्छृतिरोपः टुःखवेदनातस्य पुरुषाथेसाधन 


क) क अको) अ अः 2 अ क क केः कोः अकः किः ॐ ककः 


~+ 


0० 
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प्रातिपत्तोच असामर्थ्यं परवयीकृतचित्तस्य, तस्मात्‌ यावत्‌ 
हयमवस्था न आगमिष्यति तावदेष पुरुषाथंसाधनकतेम्यतायां 
अप्रमत्तो भेत-इत्याहकारुण्यातश्रुतेः ॥ 


#- 


वट्‌ छिरो भकः 


स यत्रायमणिमानं न्यति जरया बोपतपता वाणिमानं निग 

च्छति तद्यथाम्रं बोदुम्बर वा पिप्प वा वन्धनासमुच्यत एवमे 

यं पुरुष एभ्योऽदधभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोऽन्या 
द्रवति प्राणायेव ३६ । 


भल्ल ८ 


तदस्य उष्वोच्छराभितवं कस्मिनकाठे किंनिमित्तं कथ किमर्थं वा 
स्यादिव्येतदुच्यत-सोयं प्राङृतः शिरःपाण्यादिमान्‌ पिण्डः, यत्र 
यस्मिन्‌ काटे अयं अणिमानं अणोभापमर अणुतम्‌ काश्यमि 
त्यथः, न्येति निगच्छति, किंनिमित्तम्‌, जरया वा स्वयमेव काट 
पक्रफ़ृटवत्‌ जीणःकार्शय गच्छति, उपतपति इति उपतपन्‌ ज्वरादि 
रोगः तेनउपतपता वा, उपतप्यमानो हि रागेण विषमाभि 
तया अ्नमुक्तं न जरयति, ततः अन्नरसेन अनुपचीयमानःपिंडः 
काश्यमापय्यते, तद च्यते-उपतपतापेति, आणिमानं निगच्छति 


क अको मो) के, अ क स नि (क अके 


व ~ श 1 1 1 क मीम 
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1 
यदा अत्यन्तकाश्य प्रतिपन्नः जरादि्निमित्तेः, तदा उर्वरा 
सीभवति, यदा उर्ष्वोच्छरासी, तदा भृशादितसंभारशकयवत्‌ ( 
उत्सजन्याति । जरामिभवः रोगादिषीडनं कारश्योपत्तिश्च { 
रारीरवतः अवश्य भाविन एतेऽनथां इति वैराग्याय इदमुच्यते । 
यदा असौ उप्सजन्याति, तदाकथं शरीरं विमरश्चति इति टष्टन्त ( 
उच्यते- तत्‌ तत्र यथा अभ्रं वा फम्‌, उदुम्बरं वा फर्‌, पि- 
प्ट वा फरए, विषमानेकदृष्टान्तोपादानं मरणस्यानियतनि- ( 
मित्ततस्यापनाथम्‌, अनियतानि हि मरणस्य निमित्तानि असं ( 
ख्यातानि च एतदपि वेराग्याथमेव-यस्मात्‌ अथ॑ अनेकमरण ; 
निमित्तवान्‌ तस्मात्‌ सवेदा म्रत्योरास्ये वतते इति बन्धनात-व- 
ध्यते येन वृन्तेन सह सबन्धनकारणो रसः यस्मिन्‌ वा वध्यत इति 

न्तमेव उच्यते बन्धनम-तस्मात्‌ रसात्‌ वृन्तादाबन्धनात प्रमु- { 


क द क र क 


च्यतेवाता्यनेकनिमित्तम्‌, एवमेव अयं पुरषः लिद्धामा { 
 रिद्ोपधिः एभ्योऽ्म्य ःचक्चरादिदेदहादयवेभ्यः, सप्रमु्य सम्पद { 
निरपेन प्रमुच्य--नसुषुप्तगमनकाल इव प्राणेन रक्ष्‌, किंतर्हि 
सह वायुना उपहत्य पुनः प्रतिन्यायम्‌--पुनः ब्दात्‌ पूमपि ^ 
अयं देहात्‌ देदान्तर असङृत्‌ गतवान्‌ यथा स्वनबुद्धांतौ पुनः 
पुनगेच्छति तथा, पुनः प्रतिन्यायप्‌ यथा गतामित्य्थः, प्रति { 
योनिं योनिं योनिं प्रति कमेश्ुतादिवयात्‌ आद्रवति, किमर्थम्‌ { 
प्राणायेव प्राणब्युदयायेवेत्यथेः, सप्राणएवदहि गच्छति, ततः प्राणा 


कक मी भी भी मी मी 0 1 द 0 ए क~ उ २ ए~ ९ 


र न ण सरः 


भ 


१ 
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न नि भ 2 1 


येव" इति विरेषणमनथेकम्‌, प्राणब्यूदायदिगमनं देशत देहांतरं 
प्रति, तेनहि अस्यकमफटोपमोगाथमिद्धिः, नप्राणसत्तामात्रेण 


€ ० 


तस्मात्‌ तादथ्योर्थं युङ्गं व्रिशोषणम्‌--प्राणव्युहायेति ॥ 


+ | 


| 

॥ वार । 

¢ तत्र अस्य इदं शरीरं परित्यज्य गच्छतः न अन्यस्य देदा- 
( न्तरस्योपादाने सामध्येमस्ति, देदेन्द्रियवियोगात्‌, नच अन्ये 
¢ अस्य मृत्यस्थानीयाः, गृहमिव राज्ञे शरीरान्तरं कृतवा प्रतीक्ष 
णा विद्यन्ते, अथव सति, कथम्‌ अस्य ारीरान्तरोपादानमिति 
{ उच्यते-सर्व ह्यस्यजगत स्वकमफरोपभोगसाधनताय उपात्तम्‌ 
( स्वकमफ़टोपमोगायच अयं प्रवृत्तः देहादि दहान्तरं प्रतिपित्सु 
तस्मात्‌ सवेभव जगत्‌ स्वकमेणा प्रयुक्कय॒॒तत्कमंपफटोपभोगयोग्ये 
¢ साधनं कृता प्रतीक्षत एव, "कृतं ठोकं पुरषोभि जायते इति 
धरुतेः-यथा स्वपरात्‌ जागरित प्रतिपित्सोः । तत्कथमिति खोक 
# प्रसिद्धो दृष्टान्त उच्यते- 


सरकत्रिशो सतः 


पानेरावसये प्रतिकखन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीव्येव  दैवंविद 
९‹सवाणि भूतानि प्रतिकस्पन्त इदं ब्ह्मायातीदमागच्छती ति ३७ 


क क रक अः ऊ > अ अ अक अ क क क क कअ ऊ ॐ 


(+ 1 ~ ~. ~] 


॥ 


¢ 
( तद्यथा राजानमायान्तमु्राः प्रत्येनसः सूत ्रामण्योऽजेः 
¢ 
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न क क स सक क ० क स 2 र ऊः 


 भमहत्यनुः 


तत्‌ तत्न यथा राजान राज्यामिषिक्ते आयान्त स्वरा्रग्राः 
जातिविशेषाः करफकमाणो वा, प्रस्येनसः-प्रति प्रति एनपि पाप 
कषेणि नियुक्राः प्रस्येनषः, तस्कर।दिदण्डनादो नियुक्ता, 
सृताश्च ग्रामण्यश्च सूतग्रामण्यः-सूताः वणसकरजातिविरेषाः 
ग्रामण्यः ग्रामनेतारः, ते पूवेमेवराज्नः आगमने बुध्वा, अन्नः 
भोञयभ्ष्यादिप्रकारेः पानैः मदिरादिभिः, आवसथेश्च प्रसादा- 
दिभिः, प्रतिकखन्ते निष्पत्रेरव प्रतीक्षन्ते-अर्यं राजा आयाति 
अपमागच्छति इस्येव वदन्तः । यथा अयं दृष्टान्तः, एव ह 
एवंविदं कमेफएरस्य वेदितारं सपसारिणमित्यथः, कमफट हि 
प्रस्तुतम्‌ तत एषं शब्देन परामृश्यते, सबोणि भूतानि शरीर 
कतृूणि, करणानुग्ररीेणि च आदित्यादीनि, तत्कमेपरयुक्तानि 
कृतेरेव कमेफटोपमोगसाधनैः प्रतीक्षन्ते इदं जह्य भोक्त कतृं 
च अस्माकं आयाति, तथा इदमागच्छतीति एवमव च कृता 
्रतकषन्ते इत्यथः ॥ 


(2४ 
कपिना वाः 


अषघ्श्िश्णे कः 


| 


तद्यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सतग्रापण्योऽभि 


अ अ अ अक अय अक अ क कस क कक क क ८ अ ॐ अः क्कः 
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समायन्न्त्येवमेवेममातमानमन्तकाठे सथै॑प्राणा अभिसमा- 68 
यान्ति यत्रेतदर्ष्ोच्छासी भवति ॥ 

षति कृतिं बाह्कणःस्‌ । 
भाःष्यसरः ॥ 

तमेव जिगमिष केष गच्छन्ति, येवागच्छन्ति, तेफिं 
तकियप्रणु्नाः, आदोसित्‌ तक्रमवरात्‌ सयमेव गच्छन्ति 
परटोकराररकतरणि च भूतानीति-अनरोच्यते दशन्तः तयथा 
राजानं प्रयियासन्तम्‌ प्रक्ण यातुमिच्छन्तम्‌, उग्राः प्रत्येनसः 
सूत भ्रामण्यः तं यथा अभिसमायन्ति आभिमुख्येन समायन्ति, 
एरीभावेन तमभिमुखा आयान्ति अनाज्ञप्ना एव राज्ञा केवट 
तजिगमिषाभिक्नाः, एव मेव इममासमानम्‌ मोक्तारम अन्तकाठे 
मरणकारे सवेप्राणाः वागादयः अभिसमायन्ति । यत्रेतद्र््व- 
चछ्रापी भवतीति ग्यास्यातम्‌ ॥ 


ॐ 


इकति चतुथेष्यत्यस्यः ततीयं काह्मणमू 


उ इहुदारण्ये चतु्ाच्यायेः चतुथक्राह्णम्‌ः 
माव्य 
स यत्रायमातमा । सैसारोपवण॑नं प्रस्तुतम्‌ तत्रायं पुरुष 


( 2 4 1 प, व सक प 
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एभ्योऽङ्गेभ्यः तपमुच्य, इत्युक्तम्‌, । तत्संपरमोक्षणम्‌ कस्मिन्‌ काले ९ 


कये वेति सविस्तरं ससरणं वणयितम्यमित्यारमभ्यते । । 


[क 


प्रथमो सलः 


६. 


6 


( 
(4 
# 
स॒ यत्रायमालमाचयद्यं न्येत्य सम,हमिव ्येत्यथनमेत ॥ 
( 


प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजामाच्राः समभ्याददाना । 


दथमेवान्ववक्रामति स युत्रेष चाष्चुषः पंख; परार्‌ पर ( 
ऽथा रुपन्ञो भवाति । 

६ 
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सायं आत्मा प्रस॒तः, यत्र यस्मि काटे, अवद्यम्‌ अवट 


[द 


भावम्‌, निएत्य गता-यत्‌ देहस्य दोवस्यम्‌ तत्‌ आत्मन एव ( 
दवैसयपित्युपचरयते अव्य न्येत्य इति, न ह्यसौ सखतः अम्रतं 
त्वात्‌ अवरमावे गच्छति-तथा संमोहमिव संप्रटता समोहः { 
विवेकाभावः सेभ्रटताभिव न्येति निगच्छति, न चास्य सखतः 6 
समोहः असमोद्ो वा अस्ति, नित्यचेतन्यज्यातिः स्वभाव 
त्त्‌, तेन इव शब्दः-संमोहमिव न्यति इते, उतक्रान्तिकाठे § 
दिकरणापसंदारनिमित्तो व्याक्ुटी भावः आमन इवं लक्ष्यते 
लोकिके; तथाच वक्तारो भवन्ति--समृढः संम्रदायामतं 
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अथवा उभयत्र इवराब्दप्रयोगो योज्यः-अवलत्यमिव न्य्य 
संमोहमिव न्येतीति, उभयस्य परोपाधिनिमित्तवाविराषात 
पमानकर्तकानिर्देशाच । अथ अस्मिन्‌ काट एते प्राणाः वागा 
दयः एनमात्ानमीितमायन्ति, स तदा अस्य शारीरस्यालनः ई 
भ्यः संभमोक्षणम्‌, कथं पुनः सेप्रमोक्षणःम्‌, केन वा प्रकारेण 1 
आसनमाभेपमायन्तीत्युच्यते-स आला, एतास्तेजोमात्राः ( 
% तेजसो मात्राः तेजोमात्राः तेजोऽवयवाः रूपादिप्रकाराकतात्‌, 
चश्चुराद। निकरणानीलय्थैः, ता एताः समभ्याददानः सम्यक्‌ { 


{ 
4 
^ 
ह 
निरैपेन अभ्याददानः आभिमुख्येन आददानः संहरम।ण 
(4 
( 
( 
{ 


(~ 2 1 क 


¢. ° 


तत्स्वपरपक्षया विरोषणम्‌, सम्‌, हाते, नतु स्वम्रानटपन सम्य 
( गादानय, अस्ति तु आदानमात्रम्‌, गृदीता वाक्‌, गृदीते चक्षुः, 
अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय, श॒क्र मादाय, 


हत्यादि वाम्येभ्यः, हदयमेद पुण्डरोकाकाराम अन्व { 


वक्रामति अन्वागच्छति, हदयेऽभिव्यक्राविज्ञानो भवतीत्यथेः [ 


(भ 


बद्धयादिविक्चपोपसहारे साते, नाहे तस्य॒ स्वतुर॑चख्े पि 
पोपसदहारादिषिक्षिया गा, ध्यायतीव ठेरायताव, इल्युक्तत्वा 


९ ® 


(4 
बुद्धयाद्पाधिद्रारेव स्वविक्र्याअध्यारोप्यते तास्मय्‌,  ( 
(4 
(4 
(4 


के. 


पुनः तस्य तेजोमात्राभ्यादनमिद्युच्यते-सः यत्र॒ एषः 
चश्चषिभवः चाक्चषः पुरुषः आदिर्त्याशः भाोक्रःकमणा प्रयुङ्गः 
यावदेदधारणं तावत्‌ चश्वुषऽनुग्रहं कवच वतते, मरणकाट 


अ क अ अक अअ कक ॐ [1 


(~ ~ 1 


29 
{४ 
० 


परथमः पाद्‌! 


8 


(7.7 7 1 1 7 1 1 1 „1, । 


य चश्षरनुग्रहं पारलयजाते, स्थम्‌ आदित्यासानं प्रतिपद्यते 
देतदुक्तमू- यत्रास्य पुरुषस्य रृतस्याग्निवागप्येति वातं प्राण 
रादित्य इत्यादि, पनः देदग्रहणकाटरे संश्रायष्यान्त, तथा 
सप्स्यतःप्रवुध्यतरच, तप तदाह-चाश्चुषः पुरुषः यत्र यस्मिनूकारे 
पराः पर्यीवतेते-परिसमन्तात्‌ परार्व्यावतत इति, अथ अत्र 
अस्मिन काठे अरूपज्ञो भवति, मुमुषुः रूप न॒ जानाति 
तदा अयमासमा चश्षुरादेतेजोमात्राः समभ्याददानां भवाति, 
स्वप्रकाट इव । 


न ८2 § 


हितीयः सक्रः। 

एकं भवति न प्रयतीत्याहुरेकी भवति न जिघ्रतीरयाहुरेकी 
भवाति न रसयतहत्याहूरेकाभवति न॒ बदतत।त्याहुरंकोभवात 
न यणोत्याहुरेकमिवेाति नमत व्याहूरेक।भवति नस्पृरातिदप्या 
हुरेक। भवाति नविजानातीद्याहुस्तरयदेतस्य हृदयस्याग्रं प्रयोत 
ते तेन प्रयोतनेष आसा निष्कामति चश्चुष्टो वा मूर षान्ये 
भ्यो वा रारीरदशेभ्यस्तम॒त्कामंतप्राणाऽनूच्ामति प्राणमनु 
मेत « स्वे प्राणा अनुक्रामन्ति सविन्नानोभवति सविन्नानमेव 
न्दवक्रामति तं षिद्याकमेणी समन्वारभेते पूवप्नाच ॥ 

 माघ्यस्‌ः | 

४ _ एकी भवति करणजातं स्वेन लिङ्गासना, तदा एनं पाशवस्था 
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आहूः-परयतीति, तथा ब्राणदेवता निवृत्त प्राणमेकीभवति 
रेङ्गसन।, तदा नजिघ्रतीत्याहुः । समानमन्यत्‌ । जिहार्या 
समा वरुणा बादेवता, तनिवृत्यपक्षया नरसयते इत्याहुः । 
तथा नवदति न चुणोति नमनुते नस्पृशति न विजानाती 
त्याहुः । तदा उपटक्ष्यते देवतानेग्रत्तिः करणानां च हृदय एकी 
भावः । तत्र ददये उपसंदतेषु करणेषुयोऽन्तव्यापार । 
स॒कभ्यते-तस्य र एतस्य प्रकृतस्य हृदयस्य `हदयच्छर 
्रस्येसेतत्‌, अग्रनाडीमुखं निगमनम्‌, प्रयोतते, स्वप 
काटटव, सखनभासा तेजोमात्रादानच्रतेन, स्वनेव ज्योतिष 
आत्मनेव च, तेनआत्ज्यातिषा प्रयतेन हृदयग्रेण एष आसा 
विन्नानमयो लिङ्धोपाधिः निर्भच्छति निष्कामति। तथा आथे 
कस्मिन्न्वदमुत्ान्त उक्तान्तां भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत, इति, तत्र च आत्मचेतन्यज्योतिः 
सवेदा जभेग्यक्रतरम्‌,तद्पाधिद्रारा हि आत्मानि जन्ममरणगमना 
गमनादिसवेविक्रेयारक्षणःसंग्यवहारः, तदात्मकं दि दाददाषिषं 
करणबुद्धयादि, ततसूत्रम्‌, तत्‌ जीवनम्‌, सोऽन्तरात्माजगतः 
तरथुषरच तेन प्रयातेन हइदयाग्रपकारोन निष्कममाणः केनमारगेण 
निष्कामतील्युच्यते-चक्च्टोवा, आदित्यलीकप्रािनिित्तं ज्नानं 
कमं वा यदि स्यात्‌, मूधो वा ऋह्यलोकप्रा्िनिमित्तचेत्‌, अन्येभ्यो 


वा रारीरदेशेभ्यः रारीरावयवेभ्यः . यथाकम यथाश्रुतम्‌ 
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विज्ञानालमानम्‌, उत्क्रामन्तम्‌ परलोकाय प्रस्थितम्‌, परलोकाय {| 
उद्भ ताक्रूतमित्यथैः, प्राणः सवांधिारिस्थानीयः राञहव अर्‌ | 
त्रामति, ते च प्राणमनृ्तामन्तवागादयः सर्वप्राणाअनूत्रामन्ति । ॥ 
यथा प्रधानान्वाचिस्यासा हयम्‌, नतु करमेण साथवत्‌ गमनम्‌ ( 
हृहविवक्षितम्‌, तदा एष आसा सविज्नानाभवति स्वप इव विरोष ( 
विज्ञानवान्‌ भवति कमैवशात्‌, न खतन्त्रः, स्वातन्त्येण हि सविन्ना ( 
नते सवैःकृतृत्यः स्यात्‌, नैव तु तत भ्यते, अत एवाहःव्यासः- 
सदा तद्धावभावितः इति, कमणा तु उद्धाव्यमनिन अन्तः 
करणदृत्तिविरोषा्चितवासनात्मक विदोषविन्नानेन ` सर्वोरोकः 
एतास्मिन्‌ काले सविन्ञानाोभवति सविज्ञानमेव च गन्तव्यम्‌ 
अन्ववक्रामति अनुगच्छति विरोषविज्ञानोद्धासितमेवेत्यथेः । 
तस्मात्‌ तत्तारे स्वातत्रय।थ योगधम्मानसेवनम्‌ परिसंख्यान 
भ्यासश्च विषिष्टपुण्योपचयक्व श्रदधानैः परटोकाथमिः 
अप्रमत्तैः कतेप्य इति, सवराघ्लाणां यत्नतो विधेयोऽधं ( 
दुश्चारेता्च उपरमणम्‌ । नहि तत्काटे शाक्यते किंचित्संपाद- £ 
यितम्‌, कमेणा नीयमानस्य खातन्त्यामावात्‌ । * पुण्योवे पुण्येन 
कमेणाभवति पापः पपेनद्यक्तर्‌ ¦ एतस्य ह्यनस्य उपदामोपाय { 
विधानाय सवेशाखोपनिषदः प्रवृत्ता । नदि तद्विदितोपायान 
१ सेवने मुक्ता आल्यन्तिकःअस्य अनथेस्य उपमोपायःअस्ति 


> अ ॐ अअ अ अ ॐ ऊ कि अ क कके क अके अ कः 


द क ८ | 11 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः २८७ 


"क नी 2 1 


तसमात्‌ अभ्रैव उपनिषद्विहितोपाये यत्नपरेभवेतभ्यम्‌ इत्यष 
प्रकरणार्थः ॥ 


शकटवत्‌ संभृतसंभार उत्सजन्यातीटयुक्गम्‌, किंपुनः तरय 
परलाकाय प्रयृत्तस्यपध्यदनं शाकटिकसभारस्थानीयम्‌,गत्वा वा पर 
रोकं यत भुके, शर्ाराद्यारम्भके च यत्‌ तत्‌ किम्‌ ह्युच्यते तं परणो 
काय गच्छन्तमात्मानम्‌, विद्याकमणी-विद्या च कमे च विद्या 
कमणी, वियासवप्रकारा विहिता प्रतिषिद्धा च अविदिता अग्र 
षिद्धा च तथा कम।विहितं प्रतिषिद्धं च अविहितमप्रातेषिद्धं च 
मन्वारभेत सम्यगन्पारभेतेअन्वालभते अनुगच्छतः, पूदेप्रन्ना 
पूव, सुभूतविषया प्रज्ञा पूवप्रज्ना अतीतकमंफखानुभववासने- 
थः, सा च वाप्तना अपूवेकमारम्भे कमेविपाके च अङ्भवति, 
तेन असावपि अन्वारभते, न हि तया बास्नया विनाकमकर्वुफटं 
च उपभाक्त राक्यते, नहे अनभ्यस्ते विषये कोशं इ न्द्रयाणां 
भवति, पूवानुभववासनाप्रवृत्तानां तु इन्द्रियाणाम्‌ इद अभ्यास 
मन्तरेण कोराटमुपपय्यते, र्यते च केषांचित्‌ कासुचित्‌क्रेया 
सुचिच्रक्मादिरक्षणासु विनैव इद अभ्यासेन जन्मत एव कोरर 
कासुचित्‌ अलयन्तसोकय्ययुक्रास्पि अकोशखकेषाचत्‌, तथा 
विषयोपभोगेषु खभवित एव केर्षाचित्‌ कोराटाकोरखे रस्यते 
च एतत्सर्वं पूर्व्रज्ाद्धबानुद्धवनिमित्तम्‌, तेनपूयप्र्या विना 
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कमणि वा षलोपभोगे वा न॒ कस्यचित॒ परवत्तिसुपपदयते । 
¢ तस्मात्‌ एतत्‌ अय शाकटिकसंभ।रस्थानीयं पररोकपथ्यदनं 
} विदाकमेपूतेपहञार्यम्‌, यस्मात्‌ विद्याकर्मणी पूर्प्ज्ा च 
देहान्तरपतिपद्युपभोगसाधनम्‌, तस्मात्‌ विदयाकर्मादिङ्म 
। म्व समाचरेत, यथा इष्टदेहसयोगोपभोगो स्याताम्‌ हति 
¢ भकरणाथः ॥ 

एवं विद्यादि मारसेमृतो देदान्तरं प्रतिपद्यमानः, रक्वा 
४ पूर देह, पश्षीववृकषान्तरम्‌ दे न्तरं प्रतिपद्यते, अथवा आति- 
वाहकेन शरीरान्तरेण कमफलजन्मदशंनीयते । किचाचस्थ 
¢ स्येव सवेगतानां करणानां व्रचिराभो भवति, आदोस्वित्‌ 
राररस्थस्य संकुचितानि करणानि सतस्य भिन्नघरप्रदीप 
% प्रकाशवत्‌ सवता ग्याप्य पुनः देदान्तराम्भे सकोचपुपगच्छन्त 
किंच मनापात्र वशेपिकि्मय इव देदान्तरारम्भदेदा प्राति 
गच्छति, किंवाकररखनान्तरमेव वेदान्तसमये-दव्यच्यते-त एत 
$ सवे एव समाः सवेऽनन्ताः, इति श्रुतः सवातमकानि ताव- 
त्करणानि सवात्पकप्राणसेश्रयाच, तेषां आध्यासिकाधिभौतिक 
¢ परिच्छेदः प्राणिकमेज्नानभावनानिमित्तः, अतः तद्रशात्‌ 
¢ स्वभावतः सर्वगतानामनन्तानामपि प्राणानां कर्ञानवासना 
युरूगणेव देहान्तरारम्भवशात्‌ प्राणानां वृत्तिः संकुचति विकसात 
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च-तथा चोक्तम्‌, ' समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन | 
सम एमिन्िभि्टोकेः समोऽनेन सर्वेण, इति तथा वेदंवचबमनु 
कूलम्‌-' सयोहेताननन्तानुपास्ते इत्यादि, तं यथायथोपासते 
हति च । तत्र वासना पवेप्ज्नास्या, बिद्याकमतन्त्रा जलूकावत्‌ | 
सततेव स्वप्नकाट इव कम॑कृतं देदादेदान्तरम्‌ आरभते हदय- 
स्थेव, पुनर्देहान्तरारम्भे देदान्तरं पराश्रयं विमञ्चति-ह्येत- 
स्मिन्नथं र्टान्तउपादीयते । 


तृतो मकरः 


तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमाक्रम 
माक्रम्यालमानमूपस \ दरस्येपमेवायमासेद ‰ शरीरं निहत्यादियां 
गमायेत्रान्यमाक्रममाक्रम्यालमानमूपस ४ हरति ३ 


भएव्खक्ष्‌ 


तत्‌॒तत्र देदान्तरसंचारे इदं निदरानम्‌-यथा येन 
प्रकारेण तृणजलायुका तृणजुका तृणस्य अन्तम्‌ अवसानम्‌, 
गता प्राप्य, अन्यं तृणान्तर, आक्रमम्‌ आक्रम्यत इत्याक्रमः- 
तमाक्रमम्‌ आक्रम्य आत्रत्य, आत्मानं आसनः पूर्वावयवम्‌ 
उपसेदरति अन्यावयवस्थाने, एवमेव अयमातसा यः प्रकृतः 
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१ सारी हृदे शरीरं पूर्वोपात्तम्‌, निहत्य स्वप्नं प्रतिपित्युयि 
पातयित्वा अविर्ययां गमयिता अचेतन कृता स्वातोपसदारेण | 
$ अन्यम्‌ आक्रमम्‌ तृणान्तरमि तृणजटका शरीरान्तरम्‌, 
ग्रहीत्रा प्रसारितया वासनया, आतानमुपसंहरति, तत्र जम 
¢ भावमारभते-यथा स्वप्ने देदान्तरस्थ एव शरीरारम्भदेशे- { 
आरभ्यमाणे देहे जगमे स्थावरे वा, तत्र च कमेवरा 
% करणानि छब्धवृत्तीनि संहन्यन्त, बाह्य च ऊुराखत्तिकः 
स्ानीयं शरीरमारभ्यते, तत्र॒ च करणनदूहमपेश्य वागा 
$ यनुग्रदाय अग्न्यादिदेवताः संश्नयन्ते। एष देदहान्तरारम्भ { 
विधिः ॥ 
तत्र देहान्तरारम्भे निष्योपात्तमेव उपादानम्‌ उपमृद्य 
द देहान्तरमारभते, आसित्‌ अपूषमेव पुनः पुनरादत्ते- 1 
¢ इत्यत्र उच्यते रष्टन्त 
। | 
4 
4 
६ 


चतुथा मचः 


तद्यथा पेशस्कारी परसो मा्रामपादायान्यन्नवतरं 
¢ कस्याणतर रूपं तनुते एवमेवायमात्मेद ४ शरीरं निद्या 
विद्यां गमयित्वाऽन्यन्नवतर कस्याणतर सूप कुस्ते पित्वा 
गन्धर्वे वा देवे वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म वा उन्येषां वा भूतानाम्‌ ४। 


क क निके क्‌ अ क अ क) क क कक अ अ कस केक कषेः 


~ 


29 
छ 


वेवान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः 


0 1 
माव्य 

तत्‌ तत्र एतस्मिनर्थे, यथा पेरास्कारी-पेशः सुवणम्‌ 
तत्करोति इति पेरास्कारीयुबणेकारः, पेरसः सुवर्णस्य मात्राम्‌, 
अप आदाय अपच्छय ग्ररीता, अन्यत्‌ पूवस्मात्‌ रचनाविशोषात्‌ 
नवतरम्‌ अभिनवतरम्‌ कस्याणात्‌ कल्याणतरं, रूपं तनुते 
नििनोति, एषमेवायमासमेप्यादि पूववत्‌, नित्योपात्तान्येव 
पृथिव्यादीनि आकारान्तानि पञ्चभूतानि यानि, देवाव बऋह्यणो 
रूपे, इति चतुर्थं व्याख्यातानि, पेराः स्थानीयानि तान्येव 
उपम उपगरय, अन्यदन्यच देहान्तरं नवतरं कश्याणतरं रूपं 
सस्थानविरोषम्‌, देहान्तरमित्यथः, कुस्ते-पित्रयं वा पितृभ्यो 
हितम्‌ पितृखोकोपमागयोग्यमित्यथः, गान््व गन्धर्वाणा 
मुपभागयाग्यम्‌, तथा देवानां देवम्‌, प्रजापतेः प्राजापत्यम्‌ 
ब्रह्मण इदं ब्राह्यं वा, यथाकमं यथाश्चतम्‌, अन्येषां वाभृतानाभ्र 
सम्बन्ि-रारीरान्तरं कुरुते इत्यभिसमरध्यते ॥ 


येऽस्य वन्धनसंन्नकाः उपाषरिभूताः ये संयुक्तः तन्मयो 
ऽयमितिविभाव्यते, ते पदाथा; पुञ्जीरत्य इद एकत्र प्रतिनिरदियन्ते॥ 
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फकम्भे मः । 
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सवा अयमातस्ा ऋय विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयथ- 
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श्रक्चुमयः श्रात्रमयः प्रथवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयं 
स्तेजोमयोऽतजोमयः काममयोऽकाममयः कोधमयोऽक्रोधमयो 
धम्भमयोऽधमेमयः स्ैमयस्तयदेतदिदमयोऽदोमय इति यथा { 
कारी यथाचारी तथाभवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी 1 
पाप मवति पुण्यः पुण्येन कमेणा भवति पापः पापेन । अथो ¢ 
खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामोभवत्ति तत { 
तुभेवति यतक्रतुभेवति ` तक्कमैकुरुते यभङ्ुरते तदभि. 
सपयते ॥ ५ ॥ 


{न्यच 


सः वै अयमन यः एवं संसरति आत्ा-त्रह्येवपर एव यः 
अरानायायक्षीतः, विज्ञानमय-विज्नाने बुद्धिः, तेन उपलक्ष्य- £ 
माणः, तन्मयः, कतम आसति योयं विज्ञानमयः प्राणेषु, इति 
हि उक्तम-विज्ञानमयः विह्ानप्रायः, यस्मात्‌ तद्धम्मेतमस्य 
विभाव्यते-ध्यायतीव ठेरायतीव, इति तथा मनोमयः मनः 
सनिकपोन्मनोमयः, -तथाप्राणमयः प्राणः पञ्चवृत्तिः तन्भय 
येनः चेतनः चरतीव रक्ष्यते, तथाचध्चमेयः रूपदशेनकारे, एवं 
भ्रोत्रमर्यः शाब्दश्रवणकाटे । एवे तस्य तस्य इन्द्रियस्य ग्यापा- 
॥ रोद्ध तत्तन्मयोभवति, एवं बद्धिप्राणदारेण च्षुरादिकरणमयः 
# सन्‌ शरीरारम्भकपथिव्यादिभूतमयो भवति, तत्र पार्थिवशरीरा { 
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रम्भे एृथिर्वीमयो भवति तथा वरणादिलकेषु.आप्यशरीरारम्भकाटे 
आपोमयोभवति, तथा वायव्यररीरारम्भे व।युमयोमवति 
तथा अकाशरारीरारम्भे आकारामयो भवति, एवं एतानि तेज- 
सानि देवरारीराणि तेष्वारभ्यमाणेषु तन्मयस्तेजोमयोभवति। 
अतोव्यतिरिक्तानि पखादिशरीौराणि नरक्परेतादिररीराणि च 
अतेजोमयानि, तान्यपेक्ष्य आद्‌-अतेजोमय इति । एवे काय्यं 
केरणसघातमयः स्‌ आत्मा प्रा्षव्यं वस्वन्तरं पर्यन्‌-इदं मया 
प्राप्तम्‌, अदोमया `प्राप्तव्यम्‌--दत्येवं विपरीतप्रत्ययः तदभिटाषः 
कममयाभवति । तास्मन्कामे दोषं पर्यतः तद्विषयाभिटाषप्रदामे 
चित्ते प्रसन्नम्‌ अकुटष शान्तं भवति, तन्मयः अकाममयः । एवं 
तास्मन्‌ विहते कामे केनाचेत, सकामः कोधसेन परिणमते, तेन 
तन्मयो भवन्‌ कोधमयः। सक्रोधः केनचिदुपायेन निवतितो यदा 
भवति, तदा प्रसन्नम्‌ अनाकुटं चित्तं सत्‌ अकोध उच्यते, तेन 
तन्मयः.एवं कामक्रोधाभ्यां अकामक्रोधाभ्यां च तन्मयोभूता धमेमयः 
$ अधमेमयश्च ` मवति नदि कामक्रोधादिभिषिना षम्मौदि 

प्रवति पपदते, † यद्यद्धि ङुरुते कमे तत्तत्कामस्य वेष्टितम्‌, 

इति स्मरणात्‌ ध्ममयोऽधममयस्च भूत्वा सवेमयोभवति-स- 

मस्तं धमोधर्मयोः कायम्‌, यावत्‌ @हिल्ठ्टाकृतम्‌, तत्सर्वं धमो | 
धर्मयोः फटम्‌, तत्‌ प्रतिपद्यमानः तन्मयो भवति । किंवहूना, 
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तदेतत्‌ सिद्धमस्य-यत्‌ अयं हृर्दमयः गृह्यमाणविषयादिभयः, 


९२९४ | प्रथय पादः 
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तस्मात्‌ अयं अदोमयः, अद्‌ इति परोक्ष कार्येण गृह्यमाणेन 
निर्दिश्यते, अनन्ताहि अन्तःकरणे भावनाविरोषाः, नैवते 
विशेषतो निर्देष्टं शक्यन्ते, तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ क्षणे काय्येतो 
ऽवगम्यन्ते इदमस्य हदि वतेते,अदः अस्येति, तेन गृह्यमाणकार्स्येण 
दं मयतया निदिश्यते परोक्षः अन्तस्थो व्यदारः-अयमि 


दनीमदामय इति, सक्षेपतस्त॒ यथाक्तु यथा वा चरितं 
शरीरमस्य सोयं यथाकारी यथाचारी; सः तथा मवति, करणं 


। 
॥ 
¢ 
¢ 
| 
॥ 
॥ नाम नियता क्रिया विपिप्रतिषधादिगम्था, चरणं नाम अनिय 
तिविरोषः । साधुकारी साधुभेदति इति यथाकारी 
त्यस्य विदररोषणम्‌, पापकारी पपो भवतीति च यथाचारी 
¢ 
% 
| 
| 
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त्यस्य । ताच्छीव्यप्रत्यमरोपादानात्‌ अत्यन्ततातपस्येतेव तन्म 
यत्वम्‌, न तु तक्कममात्रेण-दत्याराङ्-बार-पुण्यःपुण्येन कमणा 
भवति पपः पापेनेति, पुण्यपापकमेमात्रेणेव तन्मयता स्यात्‌ 
न त॒ ताच्छीत्यमपेश्चते, ताच्छीर्ये तुं तन्मयतवातिदाय इत्ययं 
विदोषः । तत्रः कापक्राधादििपूवकपुण्यापुण्यकारित। स्वै 
भयत्वे हेतः, सपारस्यकारणम्‌, देहात्‌ देदान्तरसचारस्य च 
एतसयुक्तोहि अन्यदन्यदे हान्तरमुपादत्ते, तस्मात्‌ पुण्याषुण्ये 
ससारस्यकारणमन, एतद्धिषयोहि विधिप्रतिषेधो, अत्र शाखस्य 
साफर्यमिति ॥ 
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अथो अपि अन्ये बन्यमोक्षकुरखा खल आशहुः-सव्य 
कामादिपूवैके पुण्यापुण्ये शरीरग्रहणकारणम्‌ तथापि काम 
प्रयुक्तोहि परुषः पुण्यापुण्ये कमेणी उपावेनाति, कामप्रदहाणे तु 
केमेविद्यभानमपि पुण्यापुण्योपचयकरं न भवाति, उपयिते 
अपि पुण्यापुण्ये कमेणी कामश्चन्ये फएटारम्भके न मवतः, तस्मात्‌ 
काम एव सारस्य मुखम्‌ । तथा वोक्रपाथ्रणे-कामान्य 
कामयते मन्यमानः सकापभिजायते तत्र तत्र, इति, तस्मात्‌ 
क(ममय एवायं पुरुषः, यत्‌ अन्यमथतं तत्‌ अकारणं वियमान 
मपि--इत्यतः अवधारयति, ˆ काममय एव इति । यस्मात्‌ सच 
काममयः सन्‌ याटृरोन कामेन यथाकामो भवति, तत्कतुभं 
वति--सकाम ईषदमिलाषमात्रेणाभिव्यक्तो यस्मिनूविषये 
भवति, सः अिहन्यमानः स्फुर भवर्‌ क्रतुतमापयते, कतनम 
अध्यवसायः, निचयः, यदनन्तरा क्रिया प्रतते । यत्‌ 
क्रतुभेव ति-यार ङ्‌ कामकार्यण क्रतुना यथारूपः क्रतुः अस्य 
सोय यत्‌ क्रतुभेवति-तत्मं कुरुतेः-यद्विषयः क्रतुः, तफल 
निवृत्तये यत्‌ योग्यैकमे, तत कुरुते निवेतेयाति । यत्‌ कमं 
कुरुते, तत॒ अभिसंप्यते-तदीयं फटमभिनप्ते । तस्मात्‌ ¢ 
सवमयत्े अस्यससारितेच काम एवहेतुरेते ॥ 
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क 
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एठा भः 


तदेष स्छोको भवति । तदेवसक्तः सह कमेणेति लिङ्ग 
यत्र निषक्तभस्य । प्राप्यारतं केणस्तस्य यत्‌ रविचेह 
त्ययग््‌ । तस्मार्छोकात पुनरेत्यस्मै ोकाय कर्मेण इति 
कामयमानाोऽथाकामयमानो योञ्ामा निष्काम आप्तकाम 
सकामो न तस्य प्राणाउत्क्ामन्ति कैव सनग्द्याप्येति ६ 


भव्यम्‌ 


तदेव गच्छति, सक्त आसक्तः तत्र उदूताभिखाषः सनित्यथः, 
केथमोते, सह॒ कमणा-यत्‌ कमेफटासक्तः सन्‌ अकरोत्‌, तेन 
कमणा संदेव तत्‌ एति तत्‌ फएटमेति, किंतत्‌, लिङ्गं मनः-मनः 
प्रपानत्वालिड्स्य मनोलिङ्गमित्युच्यते, अथवा जिङ्यते 
अवगम्यत-अवगच्छति--येन, तलिङ्गम्‌, तत्‌ मनः-यत्र यसि 
निषङ्गं निश्चयेन सक्तम्‌ उद्ुताभिखाषम्‌ अस्य ससारणः तदभे 
ठषोहि ततकम कतषाच्‌, तस्मात्तन्मनोऽभिषङ्गवरादेव अस्य 
तेन केपणा तकलप्राप्षिः । तेन एतत्‌ सिद्धं भवति कामो 
मटर संसारस्येति अतः उच्छिनकामस्य विद्यपानान्यपि 


( म 7 
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| 
॥ 
| 
| । तत्‌ त्रिमनर्थे एष स्लोकः मन््रोपि भवति ¦ तदेव. एति 
¢ 
¢ 
| 
८ 
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कमाणि ब्रह्मविदः वन्ध्याप्र्वानि भवन्ति, "पयाप्रकामस्य 
कृतात्मनश्च हैव स्वै प्रविरीयन्ति कामाः, हतिश्वतेः, किचि 
6 प्राप्यान्ते कम॑णः-प्ाप्य भुक्वा अन्तम्‌ अवसानम्‌ यावत्‌ 
कर्मणः फलपरिसमािं कृतेत्यथैः, कस्य क्मणोऽन्तं प्राप्यत्युच्यते 
¢ तस्य, यत्‌ किच कम हद्‌ अस्मिन्‌ लोके करोति निर्तेयति 
अयम्‌, तस्य कमेणः फं भुक्ता अन्तं प्राप्य, तस्मात्‌ लोकात्‌ 
{ पुनः एति आगच्छति, अस्मे ठोकाय कमणे, अयेटि रोकः 
॥ कमप्रपानः, तेना, ' कर्मणे, इति-पुनः कमैकरणाय पु 
कमेक्रत्वा फङासङ्गवसात्‌ पनरभुटोकं याति--इत्येषप्‌ 

¢ चु एवं च, कामयमानः तेस्तरति। यस्मात्‌ कामयमान एवे ए 
संसरति, अथ तस्मात, अकामयमानेन कचित्ससराति एर 
¢ सक्तस्य हि गतिरुक्ता, अक्रामस्य दि क्रियारपपततेः अकामयमानो 
¢ मुच्यते एव कथं पुन॑ः अकामयमानो भवति । यः अकामो 
भवति, असौ अकामयमःनः । कथपकामतेल्युच्यते-योनिष्कामः 
# यस्माननिमेताः कामा सोयं निष्कामः कथंकामा निगच्छन्ति, 
{ यः आप्तकामः भवति आताः कामाः येन स आप्तकामः, कथ 
प्यन्ते कामाः । आत्मकामेन, यस्य आत्मेव नान्यः काम 
६ यित्तव्यो वस्वन्तरभूतः पदार्थौ भवति, आत्मेव अनन्तरोभ्वाह्य 
करतस्नः प्रज्ञानघन एकरसः नो नति्यक्‌ नाधः आसनोऽन्य 
¢ कामयितव्यं बस्वन्तरम्-यस्य सवेमासिवामूत्तकेनर्कपयेत्‌, 
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गुणुयात्‌ मन्वीतविजानीयाद्वा-एवे विजानन्‌ कं कामयेत । 
्नायमानह्यन्यतेन पदाथः कामयितव्यो भवति, न चासावन्य 
ब्रह्मविद आष्ठकामस्यास्ति, य एवातमकामतया आ्ठकाम,; सनि 
ष्कामः अकामः अकामयमानश्चेति मुच्यते । नहि यस्य आस्म 
सर्वं भवति, तस्य अनाता कामयितम्योऽस्ति । अनासाचान्यः 
कामयितव्यः सर्व च आस्मेवाभूदिति विप्रतिषिद्धम्‌ । मास 
दिनः कामयितम्याभावात्‌ कमोनुपपात्तिः । ये तु प्रत्यवायपरि 
हारार्थं कम करपयन्ति ब्रह्मविदोपि, तेषां न आत्मैव सर्व भवति 
प्रत्यवायस्य जद्यासितग्यस्य आसमनोऽन्यस्य अभिप्रततात्‌ । 
येन च अरानाया्यतीतः नित्यं प्रत्यवायासवद्धः पिदित आतमा 
ते वयं ब्रह्मविदं व्रूमः, नित्यमेवं अरानायायतीतमातमान प्यति 
यस्माच्च जिद्यासितम्यमन्यम्‌ उपादेय वा यो न परयति तस्य 
कमे न शक्यतेएवसम्बन्धुस।यस्तु अ्र्यवित्‌ तस्य भवेव प्रयवाय 

परिटारा्थं कति न विरोधः । अतः कामाभावात्‌ अकामय 
मानो न जायते, मुच्यत एव ॥ 


1 


तस्य एवमकामयमानस्य कमा मात्रे गमनकारणाभावात्‌ प्राणा 
वागादयः.नोच्छामन्ति नोर्ध्वं क्रामन्ति देदात्‌। स च विद्यान्‌ आष्तका ५ 
मः आसकामतया हदव बहमभूतः।सवत्मनो दि ब्रह्मणः दृष्टान्तखेन { 
पदरितम्‌ एतद्पम्‌-तद्रा अस्येतदाप्रकाममकामे रूपम्‌ इति 


अ क थ क अ क क क क क क ऊ क अते ऊ अ कखः 


। 1 पा 
भभभा 1 ~ 8 द ~ 


वेदान्त सिद्धान्तं मत मार्तण्डः २९९ 
क क र क) अ क क म [५ 9 


तस्य हि दा्टीन्तिकभूतोयमथं उपसेहियते-अथाकामयमान इत्या- 
दिना, स कथमेवेभूतोमुच्यत इत्युच्यते-यो हि सुषुपावस्थमिव.निर्विं 
दोषमदेतम्‌ अलुक्चिवपञ्योतिःस्वभावम्‌ आत्मानं प्यति, तस्येव 
अक(मयमानस्य कर्माभावे गमनकारणाभावात्‌ प्राणा वागादयो 
नोत्रामन्ति किंतु विद्धान्‌ सः ददेव ब्रघ्, ययपि देदवानिवरक्ष्यते, 
सब्रहयैव सम्‌न्रह्यभप्यति । यस्मात्‌ नदि तस्य अब्रह्मतलपरिच्छेद 
तवः कामाःसन्ति, तस्मात्‌ इदेव ब्रदैवसन्‌ ब्ह्यअप्येति न 
रारीरपातोत्तरकारय्‌ \ न दि विदुषो तस्य भावान्तरापत्तिः जीवतां 
न्यःमावः, देदान्तरप्रतिसंधानामावमात्रेणेव तु ऋयाप्येतीटयु 
च्यते। भावान्तरापत्तो हि मोक्षस्य सर्वोपनिषदविवक्षितोथः आसे 


॥ 
¢ 
¢ 
¢ 
# 
¢ 
कतास्यः स बाधितो भवेत्‌, कमेदेतुकश्च मोक्षःप्राप्रोति, न ज्ञाननि 
¢ 
# 
॥ 
¢ 
0 
¢ 
¢ 
¢ 
| 
¢ 
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मित्त इति, सचानिष्ट,; अनित्यत्वं च मोक्षस्य प्राप्रोति, नदि 
क्रियानिवरेत्तः अर्थैः नित्योदृ्ः निव्यश्च मोक्षोभ्युपगम्यते, एष 
निलयोमदहिमा, इतिमन््रवणीत्‌ । न च स्वाभाविकात्‌ स्वभावात्‌ 
अन्यत्‌ नित्यं कखयितु र्यम्‌, स्वामाविकरचेत्‌ अग्न्युष्णवत्‌ 
जआतमनःस्वभाव,ः सन शक्यते पुरषन्यापारानुभावीति वक्तम्‌, 
न हि अग्नेरोष््यं प्रयो बा अग्निम्यापारानन्तराचमावीःज।ग्न 
व्यापारानुभा्वः स्वाभाविकश्चेतिविप्रातेषिडम्‌। चखनव्यापारानु 
भाषितम उष्णप्रकाशायोरितिचेनन अन्यापरम्धिम्यवधानापगमा 
भिम्यक्त्यपेक्षतात अ्वटनादिपूवेकृए अग्निःरष्णप्रकारागुणा- 


८ | 
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भ्याममिभ्यज्यते, तत्‌ न अगन्यपेक्षया कि ताह अन्यष्टेः अग्नेर 
ष््यप्रकाराों धम्मो म्यवरितो, कस्यविदरघ्या तु असंवध्यमानौ 
ज्वलनापेक्षया व्यवधानापगमे दृषटरभिग्यञ्येते, तदपेक्षया भान्ति 
रुपजायते-ज्वलनपूवेको एतौ उष्णप्रका रो धर्म्मो जातारिति । यदि 
उष्णप्रकादायोरपि स्वाभाविक न स्यात-यःस्वाभाविकोऽगनेधेम्मः 
तमुदाहरिष्यामः न च स्वाभाविकोधम्भे एवनास्ति पदार्थाना 
मितिष्टक्यवक्तम्‌ । 


> 


न च निगडमङ् इवअभावभूतो मोक्षः बन्धननिवृचतिरुपपयते, 
रमातेकताभ्युपगमात्‌, 'एकमेयाद्वितीयम्‌ः इतिश्चेते, न चान्यो 
वद्धोऽस्त यस्य निगडनिवृत्तिवत वन्धननिवृत्निपोक्षःस्यात्‌ परमा 
सम्यतिरेकेण अन्यस्याभावं विस्तरेण अवादिष्म। तस्मात्‌ अ 
विद्या निवृत्तिमातरे मेोक्षम्यपदारः्डति च अगोचाम, यथारज्वादौ 


१ ९ (® 


सपायन्नाननिवृत्तो सपादेनिवृततिः 
येप्याचक्षते-माकषे विज्ञानान्तरं आनन्दान्तरंव अभिव्यञ्यते 
ति, तैेक्तम्यः अभिन्यक्तिराब्दाथः । यादितावत्‌ लोक्य 
उपलन्धिविषयव्याक्तिः' - अभिग्यक्तिराब्दाथेः, ततोवक्तम्म्‌- क 
विदययमानमभिग्यज्यते, अविदयमानमितिवा । विद्यमानंचेत्‌, यस्य 
मुङ्गस्य तदाभिव्यज्यते तस्य आत्मभूतमेव तत्‌ इति, उपारेग्ध 


(कोः र अ अ क अवेः अ क क क किक ८ के कके कनक को कके) किः 
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के 
पवधानानुपपततेः नितयाभिग्यक्ततात्‌, म्गस्य अभिव्यज्यत ( 
ति विरोषवचनमनथकम्‌-अथ कदाचित्‌ एव अभिव्यज्यते, उप 
व्धग्यवधानात्‌ अनात्मभूतं तदिति, अन्यतोभिव्य्चिप्रसङ्धः 
तथा च आमेग्याक्तसाधनापेक्षता ' उपरन्धिसमानाश्रयते व॒ 
यवधानकरपनानुपपततेः, सवेदा अभिम्यङ्ः अनभिष्यज्गिवां ( 
न तु अन्तराटकखना्यां प्रमाणमस्ति । न च समानाश्रयाणार्‌ ( 
एकस्य आत्मभूतानां धमोणां इतरेतर भिषयविषयिः्वे संभवति 
विज्ञानसुखयोश्च प्रागभिग्यङ्कः संसारितम्‌, अभिव्यक््यत्तरकारं च 
मुक्तं यस्य-सोऽन्यः परस्मात नित्याभिग्यक्गन्नानस्वरूपात्‌ ( 
अव्यन्तवेरक्षण्यात्‌, ोत्यमिव ओष्ण्यात्‌, परमासभेदकखनायां 
च वेदिकः कृतान्तः, परित्यक्तःस्यात्‌ । माक्षस्य इदानीमिव निवि | 
शषते तदथाधिकयतानुपपत्तिः शाख्वेयर्थ्यं च प्रपोतीतिचेन्न 
अविद्याभ्रमापोदाथतरात्‌, नटि वस्तुता मुक्तामुक्तलथिशषेऽरि ( 
| 
# 


„८ 


आत्मनां नि्येकरूपतात्‌, किं तु तद्विषया अविद्या अपांद्यते 
शाखोपदशजनितविक्ञानेन, प्राक्तदुपदराप्राप्ः तदथश्च प्रयत 
उपपद्यत एवं । अविधयावतः अपिद्यानिवृच्यनिवृत्तिकृत 
पिषः आत्मनः स्यादितिचेन्न अविद्याकखन।विषयताभ्युपग 
मात्‌, रञ्जूष्रशुञ्िकागगनानां सपोंदकरजतमलिनतादिवत्‌, | | 
अदोष इत्यवोचाम । तिमिरातिमिरदिवत अविवाक्वला $ 
# कृतकृ आसनोषिराषः स्यादिति चेन्न, ध्यायतीव ठेखय ॥ 


स क ^ क ० ० ० अ 


॥ 
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तीव, इति स्वतः अविघाकततस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌, अनेक 
ग्यापारसनिपातजनितताच्च अव्रिदयाभमस्य, विषयतोपपत्तश्च, 
यस्य च अविद्या्रमो घटादिवत्‌ बिषिक्गो गह्यते, सः न अविद्या 
भमन्‌ । अहं न जाने मग्धोऽस्मीति प्रत्ययददीनात्‌ अविचाभम 
वत्वमेवेति चेत्‌, न, तस्यापि पिवेकम्रहणात्‌ नहि यो यस्य 
विवेकेन ग्रहीता, स तस्मिन्‌ भान्त इत्युच्यते, तस्य च 
विवेकम्ररणम्‌, तस्मिन्नेव च भमः-इति विप्रतिषिद्धम्‌ न जाने 
मुग्धोस्मीति र्यते इतित्रपीषि-तदरिनश्च अज्ञाने मुग्धरूपत। 
दयते इति च-तदशैनस्य विषयो भवति, कमेतामापद्यत इ 

तत्कथं कमभूत सत्‌ कतृखरूपराशिविशषणम्‌ अज्ञानयुग्धते 
स्याताप्‌ । अथ दारोषिरोषणत्वं तयोः, कथं कमं स्याताम 
रशिना व्याप्येति । कम हि कतृक्रियया व्याप्यमानं भवति 
अन्यरच ग्याप्यम्‌ अन्यत्‌ व्यापकम्‌, न तेनेव तत्‌ ग्याप्यते 
वद, कथं एवं सति, अज्नानपरग्धते र रिषिरेषणे स्याताम्‌ । नच 
अज्नानपिवेकदर्ां अज्ञानम्‌ आत्मनः कमभूतयुपलभमान 
उपटम्धधमेत्वेन गृह्णाति, रारीरे काश्यैरूपादिवत्‌ तथा । 
पुखटःखेच्छाप्रयलनादीन्‌ सर्वो लोकः गृह्णातीतिचेत्‌ तथापि 
ग्रहीतुखोंकस्य विविक्ततेव मभ्युपगता स्यात्‌ । न जनिऽ्द्‌ व 
हुक सुग्धएव इति चेत-मवतु अन्नो मुग्धः, यस्तु एवं दर्शी, तं 
त्म अयुग्ये प्रतिजानीमहे वयम्‌ । तथा व्यासेनोक्तम्‌ इच्छादि { 
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कृत्स्नं कषे क्षती प्रकारायतीति, सम स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं 
परमेस्वरम्‌ । विनश्यत्स्रविन्यन्तम्‌-इप्यादि शतश ॒रक्गप्र । 
तसमान्न आलनः स्तः बद्धमुङ्गन्नाना्नानङकृतो विशेष 
अस्ति, सदा समेकरसस्वाभाव्याभ्युपगमात्‌ । ये तु अतोन्यथा 
आमवस्तु परिकरप्य वन्धमाक्षादिशाब्ं च अथंबादमापादयथ- 
न्ति, ते उत्सटन्ते-खेपि शाने पदं द्रम्‌, खं वा यृष्टिना आक्रम्‌ 
यमेवदेष्टितुम्‌, वयं तु तत्‌ कतुमशक्ताः सवेदा समेकरसम्‌ अद्धेतम्‌ 
अविक्रियं अजगर अजरम्‌ अमरम्‌ अमृतम्‌ अभयम्‌ आत्मतत्वं 
ब्रहमैवस्मः इत्येष सवेवेदान्तनिरस्वितोथंः इत्येवं प्रतिपद्यामहे । 
तस्मात्‌ बऋहयाप्येतीति उपचारमात्रमेतत्‌, विपरतग्रह्यदेद 
संततेः विच्छेदमातरम्‌ विन्नानफरमपेक्ष्य ॥ 


(पी 


क अ क क अ क अ मक 


स्वप्रबधान्तगमनरशन्तस्य दा्टान्तिकः संसारो वणि 
संसारदेतुश्च विद्याकमपुषप्रज्ञा वणिता । यश्च उपाधिभूतैःका््यं 
करणटक्षणभूतेः परिवेष्टितः संसारितमनु भवति, तानि चो 
क्तानि । तेषां साक्षात्‌ प्रयोजको धम्माधर्म्मो इति पूवेपक्षंङृता, 
कामएषेत्यवधारितम्‌ । यथा च ब्राद्मणेन अयं अथः अवधारितः, 
एवं मत्रेणापीति वन्यं बन्धकारणं च उक्तवा उपहृतं प्रकरण 
प-हइति नु कामयमानःदहति' अथाकामयमानः इत्यारभ्य सुषुप्त 
दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिकभुतः सवातभाव। माक्ष उक्तः । मोक्षकारण 
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च आत्पकामतया यत्‌ आप्तकामसमुक्गम्‌, तञ्च सामध्यीत्‌ न 
आमन्ञानमन्तरण आत्मकामतयथा आप्कामतपमिति--साम 
ध्योद्‌ बह्यपियेव मोक्षकारणम्‌ ह्यक्तम्‌ । अतः यथपि कामो 
मूटमिद्यु्गम्‌, तथापि मोक्षकारणविपययेण बन्धकारणम्‌ अविद्या 
इव्येतदपि ₹क्रमेव भवति । अघ्रापिपोक्षः मोक्षसाधनं च ब्राह्मणे 
नोक्तम्‌, तस्येव रदीकरणाय मत्रदा दियते स्छाकराब्दवाच्यः॥ 


तदेष इछोका भवति-यदा सरवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य 
दे भरिताः। अथ मर्यऽखृताोभवस्यत्र ब्रह्य समरय॒त इते । 
तदययथाहिनिखेयनी वरीके मृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद 
शरीर ४ रेतेऽथ(यमरारीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्यव तेज एव सी 


® ^ 


भगवते सरस ददामीति दोवाच जनको वैदेहः” 


५, 


( 
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¢ 
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| सषएमो मचः 
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माष्यम्‌ 


6 

| तत्‌ तस्मिनेवा्थे एषरलोकः मन्त्रो भवति । यदा यस्मिन्‌, 

# काटे सर्वे समस्ताः कामाः त्ष्णाप्रभदाः परमुच्यन्तेजात्मकामस्य 
{ ब्रहमरिदः समूरतो विशीर्यन्ते, ये प्रपिद्धा ठोके हदात्राथां 
पुत्रावित्तखोकैषणाटक्षणाः अस्य प्रसिद्धस्य पुरुषस्य हदि बुद्धो 
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श्रिताः अश्िताः-अथ तदा, मस्यैः मरणधमोसन्‌ कामवियोगा ® 
ससम्रकतः, अशतोभवति, अथात्‌ अनातविषयाः कामाः 
अविदयालक्षणाः मृत्यवः इत्येतद्‌ क्तं भवति, अतः मृत्युवियेगे ( 
विद्धान्‌ जीवन्नेव अमृतो भवति । अचर अस्मिन्‌ एव शरीरे 
वतेमानः बह्म समरनुते, जद्यभावं माक्षं प्रतिपद्यते इत्यथः अत 
क्षः न देरान्तरगमनादि अपेक्षते । तस्मात्‌ विदुषो नोत्‌ ¦ 
६ 






क्रामन्ति प्राणाः, यथावस्थिता एव स्वकारणे पुरुषे समवनीय 
न्ते, नाममात्रं हि अवरोष्यते-दध्युक्तम्‌ । कथं पुनः समवनी 
तेषु प्राणेषु, देहे च स्वकारणे प्ररीने, विद्धान्‌ युक्तः अत्रैव 


8 
स्वासा सन्‌ वतमानः पुनः पृषेवत्‌ देदितं संसारित्रक्षणं 
न प्रतिपद्यते-इत्यत्रोच्यते-तत्‌ तत्र अयं दृष्टन्तः, यथा लोके 
अरिः सर्पैः, तस्य निलखयनी, निर्मोकः, सा अहि निस्वैयनी 
वर्मीके सपौश्रये वसीकादावित्यथः, मृता प्रत्यस्ता प्रक्षिप्ता ( 
अनासभावेन सर्पण परिप्यज्गा, शयीत वर्तेत-एवमेव, यथा 
अयं ष्टान्तः, इदं शरं सपेस्यानीयेन युकेन अनातमभावेन ( 
परित्यक्ं मतमिव देते । अथ इतरः रुपेस्थार्नायो मुक्तः सव ( 
मभूतः सपेवते तत्रैव वत॑मानोपि अशरीर एव, न पूर्वत्‌ ई 
॥ ; सशरीरो भवति । कामकर्मप्युक्करारीरामभविन हि {§ 
सशरीरः मत्येश्च, तद्वियोगात्‌ अथेदानीम्‌ अशरीरः 
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एव च अमतः, प्राणः प्राणतीति प्राणः-प्राणस्यप्राणस्‌, इतिदि 
वक्ष्यमाणे स्छोके, ध्राणवन्धने हि सोम्यमनः इति च श्रु.त्यन्तरे, 

करणवाक्यसामध्यां च पर एव आतमा अत्र प्राणशब्द 
वाच्यः. ब्रह्मवपरमासमेव। किंएनस्तत्‌ तेज एव विन्नानम्‌ ज्योतिः, 
येन आस्मज्योतिषा जगत्‌ अवभास्यमानं प्रज्ञानेन विज्ञानज्योति 


घ्मत्‌ सत्‌ अविभरशत्‌ बतंते। यःकामप्रघनो रिमो क्षायः याङ्ञवरक्ये 
वरोदत्तो जनकाय संदतुकः बन्धमोक्षाथलक्षणः रष्टान्तदाषन्ति 
भूत सएष निर्णतिः सविस्तरः जनकयाज्ञस्क्यास्यायेकारूपधा 
रिण्या, श्चत्या संसारविमोक्षोपाय उक्र; प्राणिभ्यः इदानीं श्चा 
स्वयमेवा पिद्यानिष्करयार्थं जनकेनेवसुक्रामिति, कथम्‌, सोहम्‌ एवे 
विमोक्षितस्त्वथा भगवते तुभ्य विद्यानिष्कयाथ सदस ददामि-इति 
ह्‌ एवं किट उवाच उक्वान्‌ जनको वेदेः, अचर कस्माद्धि 
मोक्षपदार्थे निर्णीत, बिदेदराज्यम्‌ आमानमेव च न निवेदयति 
एकदेशोक्ता पिव सदस्षमेव ददाति, तत्रकोऽभिपरायदति-अच्रके 
चिद्रणयन्ति अध्यात्मविद्यारसिको जनकः श्चतमप्य्थं पुनमेन्त्रः 
श॒श्चषति, अतो न सवेमेव निवेदयति, श्चत्वाभिपरतं याज्ञवस््यात्‌ 
पुनरन्ते निवेदयिष्यामीति हि मन्यते, यदि चात्रैवसंप्र निवे 
दयामि, निवृत्ताभिखाषोऽययं श्रवणात्‌ इति मता, श्छोकार्‌ न 
वक्ष्यति-इति च भयात्‌ सदखदानं चुश्चषाटिद्क्ञापनयेति । 


+ 
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9 सवमप्येतत,असत्‌ पुरुषस्यव प्रमाणभूतायाःश्वतेः व्याजाुपपत्तेः । 
अथेशेषोपपततेदव-विमोक्षपदार्थे उक्तेपि -आमन्ञानसाधने 
आसत्नानशेषभूतः सर्वैषणापारेत्यागः संन्यासास्यः वक्तव्योऽथं 

# शेषः विद्यते, तस्मात स्छोकमान्रशुश्रूषा कसना अन्रञ्वी 

$ अगतिका हि गतिः पुनरुक्ताथकखना, साचअयुक्रा सत्यांगतौ । 

न च तत्‌ स्तुतिमात्रमित्यवोचाम । ननु एवंसति, अत {¢ 

उर्ध्वं विमोक्षायेव, इतिवक्तव्यम्‌-नेषदाषः, आतमन्ञानवत्‌ अप्रयों 

जकः संन्यासः पक्षे, प्रातिपत्तिकमेवत्‌-इति टि मन्यते, "तन्यासेन ४ 
तनत्ये इतिस्सतेः । साधनप्टपकेपि न, अत उध्व विमोक्चायेव 
इति प्ररनमर्दीति, मोक्षसाधनभृतालन्ञानपरिपाकार्थत्वात । 


केः 


टमो भजः । ॥ 

तदेते श्ोका भवन्ति अणुः पन्थाविततः पुराणोमा ५ 
स्पष्टोऽनवित्तोमयैव तेनधीरा अपि यन्ति बह्यविदः सर्म 1 
टोकमित उर्व विमुक्ताः ॥ ८ ॥ ( 
# 

मव्य ! ¢ 

¢ 

आत्मफामस्य ब्रह्मविदोमोक्च ह्येतसिमिन्थे मन्त्रब्ाह्यणोक्ते 


द 1 1 


विस्तरम्रतिप।दश एते श्खोका भवन्ति अणुः दक्षः पन्थाः 


+ { 
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॥ दुविज्ेयतवात्‌, विततः विस्तिः, विस्पष्टतरणदेतुतलाढा "विततरः” 
इति पाठान्तरात्‌, मेोक्षसाधनो ज्ञानमागेः पुराणः चिरतन 

¢ नित्यश्चतिप्रकारितत्वात, न ताकिंकबुद्धिप्रमवङुटषिमागेवत्‌ 
आवोक्षाशिकः, मां स्पृष्टः मया छग्ध इत्यर्थः, योहि येन रभ्यते 
% सतं स्पृातीव संवध्यते, तनाय बऋविदयाक्षणो मोक्षमागे 

मयार्व्धतात, भां सृष्टः इत्युच्यते, न केवलं मयारन्धः कितु 
¢ 
¢ 


& 


अनुवित्तो मयेव, असुपरेदनं नाम बियायाः परिपाकापेक्षया 
फरावसानता निष्ठाप्रा्षिः भुर्जेरिव तृप्त्यवसानता, पूरव तु ज्ञान 
प्राति सम्बन्पमान्नमेयेति बिरोषः । किम्‌ असावेव मन्त्रहक्‌ 
एकःब्ह्यविधापलं प्राः नान्यः प्राप्तवान्‌, येन, अनुवित्ता मयेव, 
इत्यवधारयति- नेष दोषः अस्याःफटम्‌ आलमसाक्षिकमनुत्तम 
| मिति ऋयत्रियायः स्तुतिपरत्रात, एवं हि कता्थांसाभिमान 
' करम्‌ आस्मप्रत्ययसाक्षिकम्‌ आज्ञानम्‌, कफिमतःपरम्‌ अन्य 
# त्स्यात-हाते ब्रह्यवियां स्तोति, न तु पुनः अन्यो त्रह्यवित्‌ 
9 ततं न प्राप्नोतीति, तयो योदेवानाम्‌, इति स्वथिश्चतेः 
॥ तदेवाद-तेन ब्रह्मविद्या मार्गेण धीराः प्रननावन्तः अन्येपिन्हय 
ह्र, इत्यथः, अपियन्ति अविगच्छन्ति, ब्रह्मविद्याफलं मोक्ष 
सवर्गे खोकम्‌, स्वगैरोकराब्दः भिविष्टपवाच्यपि सन्‌ इह 
प्रकरणात्‌ मोक्षाभिधायकः, इतः अस्माच्छरीरपातात उर्ध्व 
| । जीवन्त एव वियुक्ताः सन्तः ॥ 


[1 ~ १ व ~ त द द ~ ~ क ~ ए श श व~ ~ 









पिनिम तिन तिमित 


मि 
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^ ~ द 4 १ 1 1 न व स कः ऊ करम ऊ क 


इतिश्रीमत्सवेतचस्वतं जविद्यावाचस्पतिदेवराज १० देवदत्तरा 

विरचिते वेदान्तसिद्धान्तमतमातेण्डे इराकेनकटगप्रशनमुण्डक 

माण्ड्क्येतरेयतेत्तयङान्दोग्यवृहदारण्यादिदशेपनिषदां 
संक्षिपमेत्रसंग्रहस्म॑म्पूणः ! 


१ व व त त 1 1 ह 2 न 


{~ । 


(क अ श अ स क, क अ अः अके क को > के कः 


# रक कक क क क ऊक अक क्न अक (क अ ० क 0 ० क कोकः 


ह 


अथ सर्वतच्रस्वतंत्र विद्यावाचस्पति देवराज पण देवदृत्त शार्मविरचिते । 
वेदान्त सिद्धान्त मत मातेण्डे दशोपनिषदं 
सेक्षिप्ता्थनिदशनेनोपक्रमोपतहारावनुज्द्ितभाष्यावुपवर्ण्यते\ | 
अथ ईशोपनिषदि . | 

« हंशावास्यमिदम्‌ 






¦ जत्रायेन मन्त्रेण सर्वैषणापरित्यागेन क्ञाननिष्ोक्ता इति 
॥ प्रथमो वेदाथेः । हशाबास्यमिद ४ समंमागरधः कस्य सिद्धनम्‌। 


` {लपुनरज्ञानां जिजोविषृणां ज्ञाननिष्ठा सम्भे वन्नेवेह कमाण 
¢ जिनीविपेदिति कमेनिष्टोक्ता दवितीयो वेदाथेः ॥ 


(॥ 

 अनयाश्रनिष्टयोमेन््दरितयोषिंभागः पुनरन्यत्रापि शृं 

{ दारण्यकादौ प्रदरित एव सोऽकमयत -दयादिना कमेनिष्टोक्का 
। ज नृनिष्ठच फ प्रजया करिष्यामो येषां नयमा छोक 
| ख 

{ 
६ 





६. 


क 


( 
| 
( 
॥ 
( 
ं 


एतेन इषावारयेत्यादिसपयगादिः्यन्तेन मेत्रव्युदेन तथा 


(मी मि भि 22 ~ + 
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अघु्यानामित्यनेनाविद्न्निन्दाप्रदशंनेन विद्रद्विषयकेन ज्ञान 
निषेव प्रदरिता । अन्ये च ये मताः इवेन्नेवेह कमाणीत्यादथः 
अन्गानिनांकामिनां जिजीविषूणां कमेनिष्टामेवाववोभयन्तिस्म। 


| 
एतावता ईषावास्योपनिषन्मेत्राणां सेकषिष्सारा्थः । 
अवगन्तव्यः । तथाहि हेया परमेश्वरेण जगत्यां यक्िशित्तत | 
सर्वं वास्यं तेन हेतुना त्यक्तेन त्यागेन आत्मान भुज्जीथाः 
पाटयेथाः खिदितिप्रशने यदा अनथेकोऽग्ययः । कस्यापि धनै 
नास्ति धनस्यापीश्ररूपत्वातभतः धने मागृधिः गृधिमाकक्षां { 
धनदिषयिकां माकार्षीः एतेन मंत्रेण ज्ञाननिष्टप्रदरिता 6 
कुवननेवेह कमाणीत्यनेन कमेनिष्ठाच प्रदरिता-तथाहि कर्माणि- 
कुवेन्नेव रातेसमाः जीषितुमिच्छेत्‌-एवं तयि नरेनरदेहाभिमानिनि 
कामिनि अञ्युमे कम न छिप्यते-इतः अस्मात्‌ प्रकारात्‌ ( 
अन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति येनाञ्युमं पापन्नस्शेत त्वामिति ॥ | 
| 

| 


प्रथम वेदाथ से यह अथे निगेलित हुआ कि परमेखर 
अतिरिक्त जगत नदीं तव्रुप जगत होनेसे किंसीकेधनकां 
आक्षा न करते हुए बेराग्य मे जपने को रक्षा करो इसमे 
नान निष्टा दिखराया- २ कुमेन्वेह दस मच त॒ यावत्‌ जीव 
अग्नि होतादि कमं करने से कामनावे को पप नर्द खश 
करता है इससे अन्य उपाय नदीं हे कापनावारे जीद के 


क क), ॐ किः कोपो ऊकः 2 कोः गोः अको र कको) कोकः अ केः क क कः ८ क कने क 


न 1 1 ~ १ क 1 1 11 2 


२१९ प्रथमः पादु 
१ (क क क अ क क ० 9 क अ क 2 कक, कको, (>) ठ ककः 


§ उद्धार होने का जिसमे पच शनादिदोष स्यरौन केरे क 
निष्ठवठे को इति- 


अथ केनोपनिषदि पतति प्रेषितं मनः ॥ १॥ 


ध्यायस्यारम्भः । प्रागेतस्माकमाण्यरोषतः परिसमापितानि 
मस्तकमोश्रयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कमाड़साम 
विषयाणि च अनन्तरं च गायत्रे्ापविषयं दरों 
वंरान्तमुकं कायं सवेमेतदययथोक्रं कमे च ज्ञानं च सम्यगनषटि 
ष्कामस्य मुमुक्षः सत्वश्चुद्धयर्थ भवतिः! सकामस्य त॒ ज्ञान 
तस्य केवलाने श्रौतानि स्मातानि च कमाणि दक्षिणमाग 
पत्तये पुनरागृत्तये च भवन्ति । एतेन स्वाभ।विक्या प्रवृ्या 


( 
॥ 
॥ 
त ॥ 
हि शा्लविदीनानां पादिवलप्रच्या अधोगतिः स्यात्‌ । { 
अथेतयापथामेष्ये कतरेणापि माग्यम ज्ञानिनां तु केवटेन 
6 

॥ 

# 

( 

¢ 


23 


¢ 
॥ 
¢ 
¢ 
{ 
केनेषितमित्याद्यपनिषत्परव्रह्य विषया वक्तम्येति नवमस्या 
4 
4 
४ 
६ 
¢ 
¢ 


(+ 


ॐ ॐ 


दि 
ति 


ॐ . 2१ 
त 


तञानेनेव मोक्षः कमर्णां तु कमणा टोकप्रा्िः तृतीयस्तु जायस्व ) 


परियस्वेतिषन्थाः शुद्राणां जन्तूनां जायस्व म्रियघ्वेतिः मंत्रबणे- 


नात्‌ अतएव ॒संस्कार्यवेषोद्धवादिरक्तस्य प्रत्यगात्पाविषयेव 
जित्तासा केनोपनिषतसम्मता इतिदिर्‌ ॥ 


शिष्यगुङ परम्परा 
६ 


चे 


केनोपनिषद्‌ मे पूवे प सपूणे कमं कह आये अव इस बखत । 


क (न क क क अः अ अऊ) अ ८ अ र अ क कण ककः अः ॐ ॐ @ 


14 (0 वप क र र मनन वस क क 0 2 अकः मकः ऊण 
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्रह्मविया कहने के छिये समस्तकमाश्रयमूत प्राणोपासना भी 
६ कह चुके कमे ॐ अङ्गभूत सामवेद विषयक गायत्री उपासना 
¢ विषयकं ज्ञान कट कर वंशान्त कमेकाण्ड प्रतिपादन किया यह 
सवे काये करने वाटे को निष्काम जो मुमुश्च उसको सत 
शुद्धि दोती दै सकामषटे को श्रौत स्माते कमे करने से 


¢ 
दक्षिणम।गे मं प्रवृत्त टोता दै ओर पुनरावृत्ति के बास्ते दता 
३ 

¢ 
{ 
§ 


> > 


है हससे श्रुति स्मृति विहीन गति वाले को प्वादि की तरद 
अधोगति होता दै कमैमागे आर न्ञानमागे यह दो रस्ता द 
¢ इन दोनो रास्तेसे जो नदीं चने वाटे हँ उनको तृतीयमामे 
¢ यह्‌ होता है शीघ्र २ जन्ममरण जेषे मश्षकपतगादि जैसा 
¢ श्रुति ने कदा है “ जायस्व प्रियस » यानी जन्मो ओर मरो 
( इस वास्ते संस्कार पिरप वाटे जो मनुष्य दँ उनको ब्द्यविधा 
म प्रवृत्ति करने के लिये केनोपनिषत का निम॑लिता्थं हे ॥ 

( 

¢ 


अथ कटोपनिषदि 


सदेर्धातोविंदारणगत्यवसादनाथेस्योपनिपुवेस्य किप्प्रतयान 
स्य रूपमिदम्‌ "उपनिषत्‌" इति । उपनिषच्छब्देन च व्याचिस्या 
{ सित म्रन्थ भरतिपा्यवे्यवस्तुविषथा बिद्या उच्यते । केन पुनरथ 
थोगेनोपनिषच्छब्देन वियोच्यत इति उच्यते। ये मुमुक्षवो र्टानु 
{ शिक विषयवितृष्णाः सन्तः उपनिषच्छद्वाच्यां बक्षपाणलक्षण 


प श ~ श 1 ~ श 3 1, ~ प ~ र श 


# चे 


{ 
# 
( 


+ 


1 ~ 0 7 १ १. + 


नवयययूु की 
। 


२१४ प्रथमः पादुः 
2 ० क कन र अ म क क कक क) क > क ऊक किर क कुर 


विदामपसद्योगम्य तजिष्ठतया निश्चयेन शीर्यन्ति, तेषाम 
विधादेः ससारबीजस्य विशरणाद्धिसनाद्विनारनादित्यनेनाथ 
योगेन विद्योपनिषादेत्युच्यते ॥ 


{ 

¢ 

उप नि पूवक क्रिबन्त षटट्‌ धातुसे “उपनिषत बनता ह 
{ उपनिषद.सब्द से व्याख्यान करने छायक जो ग्रथ विरोष दं उससे 
कहा हआ जानने का विषथ विद्या हे इसी विद्याको जानने के लिये 
मुमुष्चुरोग कटोपनिषद का अथोनुसन्धानकर इसवास्ते नाचिकेत 
# ओर यमके सेवाद्‌ से कठोपनिषद्‌ ब्रह्य विचा प्ृत्ति भई दे इसका 
रस्ेक मों का अर्थं अध्यन्त सुलम हे तथापि ङु मत्र का 
( सुगमरीति से माष्यानसार हम टिखते हे ॥ 

| 

{ 

4 

4 

¢ 

4 

॥ 


“अन्यच्छरेयोऽन्यदुतेवपरेयः ” । १ । 


दो मागे हैँ एफ श्रेय दसरा प्रेय श्रेय मोक्ष को कते द 
परय खग।दि को कहते दै जो मोक्षमागे ग्रहण करता है उसको 
ठीक दोतादे ओरजो सख्गोदि की इच्छा करतार वह 
वारम्बार आता जाता है बेदान्त का तापय यद ह यदह दोनों { 
मागे सकाम ओर निष्काम इनका आपस मे परस्पर कोई ! 

रमन नहीं इस चियि श्रुति म नानार्थे कडा हे ॥ | 


क अक र क ० अक) अको ऊ कको को 9 क क कः अ ऊ जौ 


अ अ अ कः अ क कः अ ) ऊ अ क म क कः 1 त, 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ९१५ 
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 . 
॥ ¢ श्रेयश्च प्रेयश्च »।२। 


इस कारण बिदढच्‌ समञ्चकर अरण करं जो मोक्षमाभ 


को रहण करता रै वह्‌ विद्वान्‌ कदाता दे ओर जो खगौदि 
को चाहता है पह मृखै कटाता हे ॥ 


“ सत्वं प्रियान्‌ प्रियरूपान्‌ इति” । ३ । 


¢ 

¢ 

{ 

¢ 

{ 

( 

४ सो तुमने हे नाचिकेत समश्चकर कामनाओं का परित्याग 
किया जिसमे बडे बडे मनुष्य भूङे। 

( “दूर मेते विपरीते विषुची" । ४ 

। अविद्या ओर विद्या यह दोनों बहूत दूर दै आपस म 
# एक दूसरे को विरोधी दे अव्या वारे को बहुत कष्ट है 
। लिपि अविद्या परित्याग करके विया की इच्छा करने बाठे 
¢ 
# 
| 
4 


नाचिकेत हे सो त॒मकोःबहूत कामना मेँ हमने फसाया 
र तुम छम के प्राप्त नदी हूए । 


अगिद्यायापन्तरे वतमानाः; । ५ 


अबिया मे पड़ा हज! अपने को पण्डित मानता हआ 
जो तकटीफ उटाता हज जन्म मरण दुःख को प्राप्त होता है 


॥ ^ 0 ¬ 0 ~ अ कथि के 


ताकि मान ताता ता थि 


४१६ | ततीयः पादुः 
सो ` ` > (स रः 1 (९ -  / /)) | 


५ वह मूख हे एेसा उपदेष्टा अपने जन्मादि द्‌ःख को भोगते ९सरे को 
भी भुगवाता है जेते आधा मनुष्य करके आरा पचा 
॥ जाय यानी स्वयं अन्धा पुरुष दृसरे अन्पे कों किस प्रकार 
पहुचा सक्ता दे । 


५. ५ 


न सांपरायः प्रतिभाति वारमिति । & 


( 

( 

कामनाओं से वेधे अज्ञानी मनुष्य को पोक्षमागं अच्छा 
9 नरी रगता है पसे नास्तिक बारम्बार मेरे वरामं आते ई । 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


^“ श्रवणायापि बहूभिर्योन रभ्य इति ॥ ७ ॥ 


बहुत कर्णो ते जो नदीं प्रा दोषक्ता है ओर सुनने वा 
भी बहुत जिसको नहीं जानसके इस बऋह्यविद्या को कटने वाट 
# पडत आश्चयेदैजोखाम हो रस पडितसे जो जानने वाल 
# दै यह भी आशये हे अधौत्‌ न कोहं कहने वाखा दैन 
जानने बालादहे। ` 


क 


“ न्‌ नरेणावरेण प्राक्त एष इति ॥ ८ ॥ 


अनभिन्न का कहा हुआ यह ब्रह्मविद्या विचार करने 
¢ भी फल नदीं देता नदीं कने विना जह्य विद्या चरिताथे 


(^ 0 1, ए 1 2 व, द 


वीनि 2 ~ ~ प ~ क ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 ~ ~ 


क क म अ ऊण 


(>, 
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नी हो सर्त है इतत वस्ते इसका विचार बहुत सक्षम है 
हस भ तकेना करने छायक नदी । 


ह 


“ नेषा तर्केण मतिरापनेया ॥ ९॥ 


ह्यविद्या विषयक जो बुद्धि सो तकै से नरी हनी 
चादिये यद ब्रह्मवि्या गुरु शिक्षा विना एट्बाी नहीं दोती 
जिम बुद्धि को तुम पाचके ह दे नाचिकेत तुद्यारे समान 
पूछने वाडा नदीं मिटा । 


“जानाम्यहं गेवधिरिःत्यनित्यमिति ॥ १०॥ 


में मेक्षमागे जानता ह. ब्ऋह्यसे भिन्न सव अनित्य 
अनित्यसे नित्य लाम नदीं दता है तथापि अग्न्याधान 
यनी अगि रोत्र निष्काम होकर हम करते हं निष्काम वारे 
क अनित्य कमे सत शुद्ध दारा मोक्ष देता र ॥ 


“कामस्यापि जगत्तः प्रतिष्मिति ॥ ११ ॥ 


₹(जवाक्यन उपनिषद्मेत्ग्युहेन एष एवाथः नेगाटतो भवति 

न कमेणा न ज्ञानकभणा केवदयं रितु निष्कामकमेणा. सत 

शुद्धिः सत्शुदधो श्ञानशद्धिः इति केवरेनेव ज्ञानेन केवस्यम्‌ ॥ 1 | 
 । 


1 0 1. 


एतेन उक्तप्रकारेण कस्तं मदामदं देवै इत्यायन्तेन धमं 
¢ 


(~ > ~ 9 इ~ श ~ 0 १ - क~ क द र द र क~ व~ ~ ~ क 1 1 2: 


३१८ | प्रथमः पाद 


न अके 0 1 1 7 1 1 1. थ । ५ 


इस कटोपनिषद मेँ कटे हए मेघं से सष्ट॒प्रतीत होता 
# हे कि केवर केवस्य निःश्रेयस कर है ज्ञान से संसारं प्रतीति 
# होता दे किन्तु यह्‌ जीव संसार समष्टि व्यष्टि जो दीखता 

नजायते भ्रियते वा कदाचित्‌” इस मंत्र से यह जाना 
$ जातादे जीवन हुआ न मरेगा इस वास्ते अजह याने 
म लेकर फिर मरने बाला कमी नदीं हृञा नहे नदहोगा 
# इसा मंत्रको भगवद्रीता्े भी ्खिादहै इस वस्ते हमने 
4 कठोपनिषत्‌ के उपसंहाराथं सग्रह किया इससे यह सिद्ध हभ ( 
किंजीवदी यदै अज्ञानसे संसार प्रतीत होतार ज्ञान 
| होने पर स्वस्वरूप जो ब्रह्य सो वदी दरौ जाता हे ॥ 
9 
। 
॑ 


अ > अ अ अ क क क कः 


प्रनोपनिषदि षषप्रले मत्न 
“अरा इव रथ नाभौ ॥ 


यथा रथनामों वक्रदारुणि प्रतिष्ठितानि भर्वन्ति तथेव 
यस्मिर्‌ ऋ्यणि स्वे काः प्रतिष्ठिताः तं पुर यस्व पेद ते तां 
सत्युजन्मम्रणे मा परिम्यथाः अतः वः युष्माच्‌ मा पराभूत्‌ 
एतेन प्रश्नोपतिषन्मेत्रेणापि तऋयविदेव ऋति सुनिश्चितम्‌ ॥ 


न अ अ अ अ ॐ अकः कः> उ के क, के कनके न 


वैसे दी बह्म मेँ सब कटा प्रतिष्ठित हैँ एषे ऋह्य के जाननेवारे 


नि अः अक अक अ ० कको अ क क क अ अह अ क क कक ॐ 9 


जैसे रथ के नाभिचक्रमें रेड काष्ट प्रतिष्ठित द्योते दँ | 
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जी दै उनको घ्य वाधा न्दी करता टे सवेत्तकस जो आचय 
यानी सव विषय के जानने वारे जो आचाय उनसे ब्ह्यवि्ा | 


,॥ 
4 
# 
ड, 
1 
। 6 
| - 


पदट्नी चाये पद्‌ करफे जो एसा अपने को निदिध्यासन 
करेगा उसको मृलयुवाधा नदीं करेगा वह बऋ्यवेत्ताब्दी 
होता ह यह प्रनोपनिषट्‌ के मन््रसेत्नात दोताहे॥ 


मुण्डकोपनिषदि प्रथम मुण्डके मत्र 
“अविद्यायामन्तरे वतमानाः ॥<॥ 


( 
| 
¢ 
¢ 
त्र्या देवानाम्‌" इत्या्याथप्रेणोपनिषत्‌ । अस्याश्च विद्या ( 
सैप्रदायकतैपारम्पयलक्षणं सेवन्धमाद्‌वेवाह स्वयमेवस्तुत्यथम्‌ $ 
एवे हि पदादिः परमपुरुषाथसाधनत्ेन गुरुणायासन टब्धा 
वियेति । श्रोतृबुहेप्रराचनाय विर्यं मरीकरोति स्तुत्या / 
प्रोचितार्यां टि विद्यायां सादराः प्रवत्तरननिति । प्रयोजनेन वु 1 
विधायाः साध्यसाधनलक्षणं सवस्धमुत्तरत्र वक्ष्यति “ भिदयते १ 
हदयग्रन्थि” इत्यादिना । अत्र चापरशब्दवाच्याया ऋम्बेददि $ 
लक्षणाया विधिप्रतिषेषमा्पराय। विद्यायाः संसारकारणा / 
विययादिदोषनिवत्‌कत नास्तीति स्वयमेवोक्वा परापरेति विचा 
भेदकरणपूवेकं अवियायामन्तरे वतमानाः” इत्यादिना, तथा 
परप्रा्िसाधनं सवेसाधनसाध्यविषयवेराग्यपूक्कं युरुप्रसादटर्भ्या $ 
ब्हमविधयामाह "परीक्ष्य ोकाच्‌' श््यादिना । प्रयोजने चास 


व 1 1 0  - )  -1-. 8 " 
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¢ दू्रकीति शरहमेद बहे भवति इति पराशृताः परिमुच्यन्ति { 
# सर्व, इतिच । ज्ञानमात्रे यपि सवौ्रमिणामधिकारः, तथापि 
सन्यासनिषठैव बरह्म्रिा मोक्षसाधनं न कमसरितेति शक्षचर्य 
¢ चरन्तः, 'सन्यास्योगातः इतिच ब्रुवन्‌ ददोयति । विद्याकमं 
विरोधाच । नहि ब्ह्मास्ेकतददोनेन सहकमे स्वोपि सैपादयितै 
शक्यम्‌, विद्यायाः काटविरोषाभावादनियतनिमित्तघाच कार 
¢. संकाचानुपपत्तैः यह ॒गृरस्थेषु कऋह्यविधारसप्रदायकतृत्वादिलिङ 
न तत्व्थितन्याय वाधितुमुव्छहते नदि विधिश्यतेनापि तमः 
 प्रकाशयोरेकतर सद्धावः दोक्यते कतम्‌, किमुतटिङ्कः केवर्धीरति। 
एपम॒क्रपेवन्धप्रयोजनाया उपनिषदोऽसपग्रन्थविषरणमारभ्यते । 
# य इमां ब्रह्मवियामुपयन्त्याममावेन श्रद्धामङ्गिपुरः सराः सन्तः 
॥ तेषां गभेजन्मजरारोगाद्यनथपूगं निशातयाति परं वा ब्रह्मगमय 
व्यविद्यादि संसारकारण वा अध्यन्तमवसादयति 
$ विनारयतीद्युनिषत, उपनि पूवस्य सदेरेवाथेस्मरणात्‌ 
अविद्यायामन्तरे वतमाना इत्यारभ्य तदेतत्सत्यसृषिरङ्धिर 
¢ 
॥ 
५ 
॥ 


| च 


श्रेतदन्तेन मुण्डकोपनिषन्मंन्रम्युदेन ससारावस्थायां देतमिवापि 
स्थं खिद ब्रहयेतिवत्‌ अदधेते प्रतिपादयिता द्वासुपण वित्यादि 


भ्ठ, की क = 


| 
( 
( 
( 
६ 
1 
॥ 
( 
( 
# 
( 
¢ 
( 
( 
( 
( 
( 
6 
॥ 
पि वास्तवमदेतमेव उपाधो विनिवृत्ते भवति इति प्रतिपादितम्‌ ॥ 


पिषय प्रयोजन अधिकारा संबन्ध दिखटाते 


वि, ० 9, 9 क, क द ८ अ ऊ अः अ. स 9 र अक) के क, 
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से बऋविद्या को आविभाव बतरतिं हए अंगिरा प्रभृति 
¢ मदह।षय। दारा शिष्ट यरु से ब्रह्मवि्या पदुने वाङ को ब्रह्मविद्या 
¢ सफर हाती दे यह बात कटक? अविद्याया मन्तरे वतमाना 
इस मत्रसे आरम्भ करके तदेतत्सप्यमृषिरंगिराः पुरोवाच 
¢ इस मत्र तके देतसा प्रतीति रोते भी यह ससार वास्तव अद्ेत 
हे कारण इसमे यहद किससारदेत तो सब किसी को 
1 प्रतीतदोदरीरदादेतब अद्वैत म॑त्रँको कटने काक्या 
¢ प्रयोजन था हन सब विषये का हमने भूमिका प्रकण मँ विशेष 
र्ूपसेकहादे॥ 
¢ 
4 
4 
¢ 
4 
¢ 
¢ 


८ 


अथ माण्ड्क्ये आगम प्रकरणम्‌ 


66 


ड पित्येतदक्षर भिद > स्वम्‌ ॥ १॥ 


कक (थ = 


अथ माण्डूक्योपनिषदि गमित्येतदक्षरमिद \ समित्या 
रभ्य “ अमात्रश्नतुर्थोग्यवदायः प्रपचोपश्म ” एतदन्तेन 
। जाग्रतस्वभरसुषृप्य इति अवस्थात्रये प्रदश्यं तुरीयावस्थायां 
# पर्यवसिते ब्रह्य इति दरितप्र पादग्यवहरेण च कारस्य 
§ चतारः पादाः दश्िताः पथक्‌ पथक्‌ अकार उकार मकारेति 
तरी पादान्‌ प्रदस्यं गकारं संपूर्णं अतिदीर्घं चतुमात्रिकं तरीय 
¢ रूपमिति चोक्तः चतुथः पादः गकारस्याभेदेन ब्रह्मणि तार्यं च 


@ ऊ को ऊ क, क अ ० अ अ अ ८ रकः (+ 1 ~ 1 ~ । 
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प्रद्ितम्‌ एतेन सुषुितुरीययोरदेतमेव पयेवसितम्‌ पोध्यमिति 
चोक्तं एक एवात्मा सुषु यथा निष्कटःनिष्परपंचः विज्ञानघन 
आनन्दमयः सुप्तौ तुरीयायां च स एव जाग्रति स्वोपि 
भवितु महेति इति स्पष्टमेवोक्तमदेतम्‌ ॥ 


~) ५ 


इस मह्क्थपनिषट मेँ ऋह्यवाचक जो ओकार उससे { 
धि दोने वारेजोक्सोरी विषय दै अधिकारी सम्बध 
4 
¢ 
4 


सये ॐ 


योजन पृषेवत्‌ जानना इस ओंकार मेँ चार चरण दिखाया ( 

हे अकार, उकार, मकार, वोधा ओंकार अकार, उकार से 6 

{ जाग्रत्‌ खप्न ठेते दँ मकार से सुषि ठेते द संपूण ओंकार [ 
{ से तुरीयावस्था लेते दँ इसी को आनन्द घन विज्ञानमय व्य 
# कदा करते हे सुषुि ओर तुरीया मेँ जो स्थायी रूपसे ब्य ( 
¢ हे वही जाग्रत्‌ सवप्नम भीदहे किन्तु माया के उपाधिसे ( 
! प्रतीति नी होतारं जेसे रज्जु अधकार मे सपरूपमें 
परिणत रहता हे अन्नानि्यो कां इस सं यद्‌ वात सिद्ध हभ 
जीव ओर तद्य किसी अवस्था मे भिन्न नदी दे किन्तु न्ह्यदरी 
जीव ह अहंकार से जीव को दुःख प्रतीत दाता हे॥ 


(>| 


एतरेयोपनिषदि प्रथमाध्याये मंत्रः 


ध १ ~ १ 0 2 क 
म क कि क न कः किस केः कः 


आत्मा वा इदमेक एव । १ 


न क ० क क अ अ अ क अ क अ को अरथः कोः ऊक क कोम अ 


किक, 
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आत्मापा इदमेक पएवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ रिच भिषत्‌ ८ 
¢ सक्षत लाकास्नुसृजा इति । इत्यारभ्य सएतेन ्रज्ननेनासमना- । 
६ स्मल्लोकादुक्म्यामुष्मिन्‌ सखर्गेरोके सर्वार्‌ कामान्‌ आप्ता ( 
अमतः समभवत्‌ समभवत्‌ इत्याद्यन्तेन मंत्रेण उतपत्तिस्थितिभङ््‌ ५ 
¢ करमेण सै्ारस्यानित्यते प्रदरोयता सवोवस्था्च प्रनहेवानु- ¢ 
{ स्युतमिति अ(त्मैव बद्येति स्पष्टं प्रतिपादयति ॥ ५ 


तके 


तकचनमिषत्‌ सरक्षत रोकान्युसृजा इति यहां से लेकर स 
एतेन प्ज्नानेनासनास्ालोकादुकम्यायषििन्‌” इस मंत्र. पर्वत 
उत्पत्ति स्थिति भङ्ग कमसे संसार की अनित्यता दिखखाते 
हुए जाग्रत स्वप्रसुषु्ि तीनों अवस्थार्मे ब ही व्याप्ठहै ओर 
¢ 


( 
ठेतरेयोपनिषदमे आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्य 
¢ 
॥ 
# 


# 


{ नित्य हे जीवरूप भी वही दै यह बात स्पष्ट बतडाया हे 


अय हितीयाध्याये त्रः । 

, पुरुषेह वा अयमादितोगभां भवति ॥ ९ ॥ 
असिमन्ञष्याये एष्वाक्याथेः जगटुत्पत्िस्थितिप्रखयङत 
¢ अतसारी सवेन्ञः स्वशक्ति स्विद्‌ सर्वमिदेजगत स्वतोऽन्य- 


दस्ततरमनुपादायेवाकाशादि करमेण सृष्ठा सास प्रवोधनार्थ 
¢ सवांणि च प्राणिमच्छरीराणि स्यं परविवेश प्रविदय च स्वालानं 


क क) ८ को. 


0 
( 
6. 
| 
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यथा भूतमिदं बह्यास्मीति साक्षस्यवुष्यत तस्मात्स एव सव 
श्रीरेष्पेक एव आता नान्य इति अन्योपि सम आसा 
ब्रह्मास्मीत्येव बिदयात्‌ इति अत्मावा इद मेक एवाग्र आसीत्‌ 
्रह्मततमम्‌, इति चोक्तम्‌ अन्यत्र च सवेगतस्प सबौसमनः 
वालाग्रमात्रमप्यप्रविषटं नास्तीति कथ सीमानं बिदयि प्रापद्यत 
पिपीट्केव सुषिरम्‌ दत्यादयाक्षपसमाधानाभ्यां बाश्यार्थो 
निर्णीतो बोद्ध्यः ॥ 


तैत्तीयोपनिषद्धष्ये शिक्षावज्ली तंच हितीयानुबफे मंत्र 
“शिक्षां व्यास्यास्यामः" ॥ १ ॥ 


अथ रिक्षा व्याख्यास्यामः इत्यारभ्य आनन्दो ब्द्येति 
विजानात्‌ एतदन्तो हि मन्त्रव्युहः मुपृक्षणां षड सपत्तिप्रदौ 
पुरः सरमुपक्रमोपसं हाराभ्यां शिक्षया च श्रतिस्मृतिपुराणो 
कपण सतश्चुदधो अधिकारप्रापिः उत्तमाधिकारणाञ्च केवटेन 
ज्ञनेनेव केवस्यपमिति बारम्बारसुष्रोधयाञ्चके अत्र केचित्‌ 
ज्ञानप्राष्ठो केवट ब्रह्मभूतस्य न किचेप्युखमिति बवन्ति तन्न 
रमणीयम्‌ । अत्रेव परमानन्दप्राप्ति इरा परमाहादश्चते 
तथाहि स एष मानुष आनन्दः इत्यारभ्य चतुथं मत्र परप॑तं 
¢ मरुष्यगन्धवांशत्रोत्तरभूमिषु अङामदतानां भरोतरियार्णां प्रक्षो ( 


र किनतः अ) कक अ) के, कः किन, असः को ८ कखः अ कोः ॐ, कअ, ककः >), ऊ) अके, ऊक 


, अ अ र को र कथः ॐ ग क न र अ क क क क क क कः 
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विभाव्यते शतगुणात्तसेव्कयैण यावद्धिरण्यगमेस्य बह्मणः 
आनन्द इति एतेन ते पण्डितं मन्याः समाहिताः बोद्धव्याः 
राखपरामाण्यात्‌ 'दाश्चाणिं यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः 
पानसानि यत्र गन्छान्त तत्र गच्छन्ति वानराः" न तकण मति 
रापनेयाः इति ्तेश्च॥ / 
4 


४ 


छ 


( 
1 
6 
{ 
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¢ 
4 
तेत्तरीयोपनिषद्‌ म “अथ दिक्षा व्याख्यास्यामः” इस मत्र 
4 


कः 


को आरम्भ करफे * आनन्दो ब्रह्मेति म्यजानात्‌ ' इस रत्र 
पयत सव मंत्रो मँ मुश्चओं का पट्‌ संपत्ति दिखाते हए 
आरम्भ से समाति पयत यह ब्रात कदा गया श्रति स्मृति ¢ 
पुराणे मे के हृए कमो से सतदयुद्धि दोती है सल शद्धि 
होने से जीव उत्तमाधिकारी होता हे कमफ की चाहना न 
करते हुए केवल ज्ञनमे दी मुक्त दी जाता हे यानी ज्ञानियों ( 
ग कमं न करने का पाप नहीं लगता केवल ज्ञानसे दी § 


मुक्त दता है अगर रोकं के दिखलाने के खयि शम कम करे ( 
( 
( 


जु 9 


1 


भ. 


तो भी कोह हानि नदद हयती है जेसे रामकृष्णादि ओर जनक 8 
वामदेवादि यह बात स्पष्ट दिखखाया द तेत्तरीयोपनिषद्‌ म 
इसमे नहं रोरानी बारे कोर आचाय दरौका करते हं जब 
केवल ब्रह्य होगया तो इसको सुख क्या हुआ यह प्रशन सुन्दर 


हीं हे क्योकि इसी उपनिषद मेँ यह बात कदा द मनुष्यका £ 


(म 1 1 ~ 1 ए 1 1 | 
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जो क आनन्द है याने युख रै उससे शतगुण गन्धवे फो है 
हसी प्रकार से उत्तरोत्तर ब्रह्मा पर्यत॒जो आनन्द ह उसके { 
दातगुण ब्रह्य्नानी को आनन्द होता ह इससे उनके शका का 
समाधान ₹रगया ब्रह्यज्नानी के आनन्द के वराबर किसी को 
पुख नर्द होता हे इसमे शाख दी प्रमाण है जो शाख कटता 
हे वदी मनुष्य को मानना चाहिये जो मन कहता रै उसके 
करने वाटे तो अज्ञानी दै इसमें श्चति प्रमाण ह अपने कतक 
से शाश्च को नहीं हना चाहिये सब किसी के मतम शाख 
ओर आचाये को मानते हे । 


०. 0 न ररक 


छान्दोग्योपनिषदि 
“उ भिव्येतदक्षरमृद्राथमित्युपासातः 


“ठो मिति द्रायति तस्योपव्यास्यानम्‌” इत्यारभ्योद शरावे 
आसमानमवेकषेस्येतदन्तन मध्ये तु स आत्मा ततमसि खेतकेतो 
इत्यादयो मैत्राः वदास्यायिकाभमिभैशां चद्धेतं निरञ्जनम्भकाय 
मत्रणं सैन्धवधनं विज्ञानघनं सबिदानन्दजीवमेववस्थान्रये 


¢ 
¢ 
# 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
॥ | (९ 

८ परत्यापयन्ति ॥ 


प 
= 


अब यह छान्दोग्य मेँ ओं अक्षर उद्रीथ है । जिस बस्त 
४ उचैः स्वर से गाया जाता है यही कार बह्यहे इस मंत्र से 


कसो ॐ) क अ अके को) कोः कोः कय कः ८ ऊक) कः अको उको) कवेः के कोः किसे, कोर 
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ठेकर ब्रह्मा विरोचन के संवाद पयत त्रो से भौर वीच खेत 
केतु के सेवा्द मे अद्धेत बऋयकोकदा हे जैसे कि खेतकरेतु 
के पिता खेत केतु सें कहते ह कि त आप्मा तत्रमसि खेत 
केतो" बह आसातुमदी दहो खेतक्तु । इस प्रकार नो वार 
कटा दै कितुमदीव््यदोव्ह्याने विरोचन ओर इन्द्र को 
कटा दै कि पानीके सकोरेभं अपनेरूपकोञजप देखो 
तब आपणरोगों को ब्रह्य बतटवं ब्रह्मा का कटनेका सारांश 
यह हे कि प्रतिभिम्ब जर उपधि सेट वेसेदी तम्दारा आला 
माया उपापिच्छ्नेष क्ये इससे स्पष्ट हुभा फे अद्भेत 
एकी ऋय है नई रोरानी वाके काह आचाय कहते है बेद्‌ 
सक्तार दी को कहता हदे यानी उपनिषद्‌ भी देत का दी बतटाता 
ह यहबातटठीकनरीदेक्योक्रकिदटैततो सव किसी को 
दीख रदा दे इसी को उपनिषद्‌ क्यों कटेगा इस बात को 


भूमिका प्रकरण मे हम वारम्बार ख्ख चुके द । 


> क ० क अ क म अ कः के क 


बृहदारण्योपनिषदि प्रथमाध्ययि द्वितीयत्राद्यणस्यादिमोऽयं 
त्रः “ नेवेह किचन अग्रजसीत्‌” इयारभ्य ` अहवृक्षस्यरोरेवा 
“योस्मिन्नदरमन्तरं कुर्ते तस्य मयं भवतिः ' अहं बद्येति 
अभयं प्राप्तोति जनकः इति च॒ 'अथाकापियमाना कामो 
¢ निष्कामः इत्यादिभिः आस्यायिकोपनिवदेः मेत्रेः कर्मिणां 


9. र अ अ अ अ अ कके अके > ॐ? दके) कके क) अः क अक क क स 


 ॥ 


2 अ ऊः क ० त क अ अ ० अअ द अयो अये अ को अ अ अ कि कक अक भयः कथ 


र॑ (1 


{> 
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गतागतं प्रदरेयद्धिः । बह्यविदां तु केवटेन ज्ञानेनैव कैवल्यमिति 
# जीवनमुक्ततवश्चववाधयद्धिः उपक्रमापसंहाराभ्यामुपनिषच्छब्दस्य 
प्य्टर्थं च सूचयद्धिरदेतमेव सम्यगुपथणितमासीत ॥ 


ॐ 


# ऋग्वेदये तैत्तरीयोपनिषदि तृतीयाध्याये तृतीयो मन्त्र 
प्त्नानम्ब्रह्येतिः महावाक्यम्‌ य्वेदान्तगतेवब्ृहदारण्योपनिषदि 
# प्रथम।ध्याये चतुथब्राह्मणे दशमो मन्त्रः ब्रह्म वा इदमग्र आसीत 
॥ (तदात्मानमेवावेदरम्बह्यास्मीतिः अग्रे ऋषिवोमदेयोवेददम्ब्रह्या 
स्मीति महावाक्यम्‌ सामवेदीयछन्द)ग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
¢ ष्षप्रपाटकेखेतकेतूपास्यने स आमा तत्वमसि खेतकेता 
¢ महावाक्यम्‌ आथवेणवेदीयमाण्ड्क्यापनिषदि दितीयामन्रः 
४ स > हयतद्रह्मायमाला ब्रहेति वाक्यम्‌ इति महावाक्य चतुष्टय 
9 मुपष्टकमवष्टभ्येद प्रवृत्तानांश्रतिस्णृतिपुरेतिदहासानां सवेषमप्रका 
रकानामसंदिग्धार्नामायात उद्यतखिजगतोः वणयर्ता 
केवटत्रह्यण्येव परयेवसितानां मायावादः प्रस्य सिद्धः इति 


चे 


चे 


हि चे 


॥ वृहदारण्योपनिषद्‌ में प्रथमाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का 
दिखा मंत्र यह हे नेवेदकिंचनाग्रासीत्‌ ' मतव इसका यह्‌ हे 
% कि पदिटि यह संसार नथा इसमे से आरम्भ करके 
| अथाकामयमानः इस मंत्र तक केवल अदत मेँ सेपूण 


बृहदारण्य फा ताप्यं हे जेसे फि "अर वृक्षस्य रेरिवाः इस 


|, ~ इ~ द- द क 1 इ 1 प~ इ क 
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मत्र का यह मतल्वदहे मेंदहीसैसार का च्छने बाख द 
योस्मिन्नुदरमन्तरं" इस मंत्र का यद अथेटेजो ब्य से अपने 
ग भेद मानतादेउमीको मय टोता हे वामदे षिन 
हाह्ेमेंदही क्यु अहै ब्रह्मासिमिः इस मंत्रका अथेह 
तान दने पर जनक से यान्नवख्य ने कह। हे "अभयं प्रा्ठोसि 
जनकः तुमने अभय प्राप्त कर छिया “अथाकामयमानः” इष 
म्र से पदिटे कमे काण्डियों के कमे के कामना रेन से 
वगोदि प्रापि अर मत्यखाक भ आना यह्‌ कह कर॒ अकाम- 
वारे को जीवन मुक्तस पणन एरिया इसी प्रर चारों वेद 
के च।र महावास्य इस प्रकार द कऋक्शाखान्तगेत एतरेयोप 
निषद मेँ "प्रज्ञान ऋय" यह महावाक्यदे इसका अथे है फ 
चैतन्य ब्रह्य हे यजुः राखान्तगेत वृहदराण्योपनिषद मँ ' अहे- 
ब्रह्मासि ` यदह महावाक्य दै वामदेव ऋषिने ब्रह्मज्ञानी होकर 
क्टाटे किमेंदीव्ह्य हु जआथवणोपनिषद्‌ मे अयमासा बह्म 
कहा हे इपर प्रकार गन्धमात्र भी उपनिषदों का दवेत मे तापय 
नरी दे इति विदांकुवन्तु विदरसः ॥ 


3 > ~ 3 1 
क किः क कः कर्को) ककः केः 


रः अ 2 क 9 2 कः अः अकः अः) अ ॐ ॐ अ अः ॐ ( >| 


कादादयायवीनां श्र॒तिरतविरसदाथ्किःमध्यभागे 


भक्तेऽपासक्तकरपटूुममणिविहसद्रापिका सच्छरतीनाम्‌ ॥ 


कोः अः कः को, कः अयोः ऊ अ 0 केः 9 को, कः क) क, ~ क, ८ 9 
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॥ तत हंकारभाजामपनयति यदामानमन्तनिखातुं 


सरप्पोजैमदीयेत्पपनय हदयेमानमन्तः सतीनाप्र ॥ 

बुद्धौ विलमतिविम्धो यो जीयोणस्ससरनिव । 

# महान्तं विभुमातानं मतसो नैव शोकभःदू॥ १॥ 

॥ 

॥ अथ पिषयविशाल्दावानखवल्यसंकटितान्तरात्मानो नेक 
जन्म दुब्वासनाटर्दुच्छिखावलिकवकितारोषरोवधयोहम्ममेति 


# 


विरुदाध्यसनतादाम्पस्फुलिगावपतनम्रस्त समस्तानदसंद्‌- 
टाम्बरस्चया मित्रामित्र पुत्र कटत्रधनधामप्वनम्यापार समि- 


# =, (@(\ अ क 


॥ 
¢ 
¢ 
¢ दज्यलनाति तप्तसमस्तान्तरा रामाः चकारे देरोमि पूरयन्तोमि 
¢ 
५ 
॥ 
॥ 


† 


प्लुत्योस्लुत्य यदा गन्तुमराक्ताः ददार दवाभिपतनग्यग्र 
जाग्रप्रमाव।( हाहाक्ररिः स्वान्तनुमपिरक्षितुमरात्ताः कुतोटि 
पुत्र कटत्रवन्धुवग।च्‌ तथापि शभा इव विषयोन्मुखा मक॑ंट। 
टव प्रतिक्षणं नतेनमारभमाणाः अनाद्य निवाच्या विद्योपस्थापित 


॥ 
विषयमेवानुभवन्तस्पेसरन्ति तस्यैव प्रहाणाय सर्ववेदान्ताः 
समारमग्धाः सन्ति यद्यपि चद्ितवीथी पथिकः ाचीनावाचीनिः 
# प्राचीनावाचीनेषु स्व स निवन्धेषु परमपुस्पयनिरूपणयपन्थाः 
# प्रतिष्ठापितः तमेवावटम्ग्य येयासवोपि प्राचीनावाचीनाः 
कृतकृत्याः बभूवुः तथापि मन्जुपञ्जरश्युकसरस्वतीति न्यायतः 


¢ निदभयसश्ुतिवीथीमप्दशिका सक्षिता ति पेशदेशोङ्कि 


[नेर 


वटे ङक 
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दान्त सि्ट्रान्त मत मार्तण्डः ३२१ 
दक, 24 द, ह क क क, ८ क क सकः = क ० क क क क अ 
तिखका च श्रतिसरस्वती कुतहर क्रान्तानां सुङ्कमाररेमुषीणां 
क्षि्तिपाकशासनानां सेव्येति प्रयतनतः दशोपनिषट्‌ म॑त्रमाष्याणां 
रटस्याथः संक्षिपस्सयपवरणितः । भुमिका प्रकरणे यास्सद्दान्तः 
मुपवार्भितः । तस्येव प्रमाणीकरणाय हषादिदरोपनिषद 
क्षिप्ताः मंत्राः समपवणिताः समभाष्याः येषामुपक्रमोपसं हाराभ्व 
सूचना च सम॒पवणितेव तच तन्र ॥ 


( > 


पिठ अरन्थो मे सब आचायों ने भक्तिमागं ओर मो 

गं बड़ २ प्रयत्न ओर ओर बडे २ प्रबन्धं को रिख 

टी सब का सारांश थोडे दी मे तोते के अच्छे पिजडे में 
हए सोते की बातों के सुनने की इच्छा से प्रत्त होनेवाटे 
को रामङ्ष्णादि राब्द जेत भक्ति ओर मोक्षके देने बाठे 
हो जाते द्वेसे दी थोडवेदोंका ताये हे इसको सेखते 
हुए भी राजा लोग के सेवन करने से मोक्षमागे म अवश्य 
प्रवृत्त होगी इस वास्ते हमने इस प्रबन्ध को छिखा है ॥ 


=| 
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॥ इति ॥ 


क स र कम रो उ क र र क क ) 2 9 अ 2 स क त क क © तः 9 


कीः ऊ, 2, ॐ क, >) कज, (2 > ॐ = ॐ > ॐ कर ॐ क ऋ, ॐ क, अकः क (कः ॐ 





# थ 


कसी 1 । 


किक्यानुक्रमणिका । 
विषयाः 
श्र भगवेद्रीता का उपक्रम उपहार 
संजय वाक्य ““ रष्ट्षातु पाडवानीकम्‌ » यहां से 
टेकर “उक्तवा तृष्णीं वभूवह्‌ ” यहां तक शोक 
भोदादि ससार कारण -अविद्या का वणन सोक 
मोह ससार के कारण हं आमन्गान से उसकी 
निचरृत्ति ह इसका वणेन “ अशोच्यान्‌ ” इत्यादि 
का समल संसारीच्छेदक सम्यक्‌ ज्ञानोषदेश भं 
तात्य है इसका वणेन रोकोपकाराथं भगवान्‌ ने 
अजुन को निमित्त करके नह्य विद्या का उपदेश 
किया इपका वणेन श्रौत स्मातं कमे सदिपे ज्ञान 
मोक्ष प्राप दोता हे इसका वणेन वैदिक कमं 
सत शुद्धे होता दै इसका वणन, सांस्य योग 
रास्दाथं की निरुक्ति वणेन केवर तघत्नान से दी 
मुक्ति दोती ह । इत्यादि वणन । 
श्रीभगवान्‌ ने अजञैन ॐ ल्यि शोक मोद को द्र 


कण्वो 


से 
से 


क क म क क क क क अ म क म मक रका स म स 
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वष्टाङ्' 


॥ 
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रे विषयानुक्रमणिका । 


१7" 7 1 7 1 1 1 3 2 1 
। विषयाः ृष्ठाकाः 
¢ कृरनें के लिये प॑तार को द्र करने बाडा आत ( 
॥ तत्व का उपदे दिया रै इसका वणेन इसका ( 
। ही भाष्याद से स्पष्ट वणन ७-२७ 
# युद्ध करना क्षत्रिय का धम है अतः अवद्य करना { 
युद्ध स्वगे का साधन दे । स्वधमेमूतयुद्ध न 
$ करने से स्वधमं ओर कीति की सनि पूवक पाप { 
गा इसका वणेन । २८ ( 
¢ सम्भावित की कीतिं नाश्चसे मयु श्रेष्ठै युद्ध ८ 
# से डर कर निवृत्त होगया, इत्यादि निन्दा से 
बहुत दुःख दोगा इसका वणन । २९ 
युद्ध मे मरने से स्वगे जर जीतने प पृथ्वी की प्रापि ( 
इष से युद्ध कर, जय पराजय भे समान रषि 

रके युद्ध करने म पाप नरदीदोगा इसका वणन । २० ( 
आलतत के साक्षाकार का देतु निष्काम कम । 
9 वष्टान का ओर समाधि योग का वणेन ! ३१-४० [ 
। स्थितप्रत्न क रक्षण क्यादे एसा प्रन करना 
ओर उम प्रशन क उत्ता का वणन ।  ४१-४३ 

४ 


विषय विमुख इन्द्रियों को भी उस उस विषय कां 


च १५९ कको) केः (ॐ प, ॐ कके, कक कोः कोः क) - कोः कको) ॐ -क वोः कको कसो, असी कोः कके 


वेदान्त सिद्धान्त मतमातण्डे भीमद्धगवद्राता । . 


¢ कत (क (क क शकन ० कः कम क अन अ 99 स क क कक अ, कक, करः को 


विषय।; पठकाः 
अनुत्तमं प्र्ना लाभ किस प्रकार रो इम रका 
का समाधान । ४४ 


यतन करते हए विदान पुरुष कौ इन्द्रियां भी मन 

को बटसे हरण कर ठत हे। 

८यतेन्द्रिय युक्त मनष्य क प्रज्ञा स्थिर रोती, ४५ 
पिषियों कां ध्यान करने से उनके स्ख दारा पुरुष 
का नाश दहदोता है, दसका वणेन । 

मश्च कारण का वणेन । 

अरा.न्त को सुख नरी होता है दपका वणेन । 
अजितन्द्रिप पुरषं की मनसे प्रज्ञा के नाशका 
वन, जितेन्द्रिय पुरुषे। की प्रज्ञा स्थिर होती हं। 
परमाथं म सत्य सपमूत निशा ४ सयमी जगता 
हे इसा वणन । ४९-५१ 
स्थितप्न्न विद्वान्‌ कषणा रहति यतीदीको पाक्ष 

प्राप्ति होत हे, अयत का नह । 

सवे कमे; को त्याग करने से पुस्ष को शान्ति 

प्राप्ति होती टे । 

ज्ञान निष्ठा क प्ररमा का वणन । ५२-५३ 


क, ' करः > करः कर, केः क, कः क. केक, कर. ८ (क च 9 के र क. करक, के. कीं 
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४ विषयानुक्रमणिका । 


1 1 11 11 1 ~ ~ 7 


विषया; पृष्ठाकाः 
द्वितीयाध्याये कहे अथं का दही सक्षेप मे ( 
अट्वाद करना \ ५४ ( 
¢ श्रोत स्माते कमे के समुचय करने से गृदस्थी को । 
# स्माते कमे मात्र के समुचय करने से ओर आश्र ( 
भियो को ज्ञान से मोक्ष की प्रापि देइस समुच्चय 
¢ वादी केमतका खण्डन । ५५-५८ | 
“ ज्यायसी चेकरमेणस्ते » इत्यादि अजन का प्रन । 
¢ ज्ञानयोग ओर कमयोग इन दोनों के भिन्नर { 
अधिकारी दे इसका वणन । ५९६२ | 
॥ अनालज्ञ को कमयोग की आवदयकता का वणेन । { 
सवानथदेतु काम को वेैरित्व का प्रतिपादन करके । 
% इन्द्रियजय से उसके नार का वणेन ६०-६६ | 
। अपने अकत ज्ञान से भी पुरुष को कमे बन्धन 4 
¢ का अभाव दोता हे, इसका भगान का वाक्य । ६६ # 
कम टुविक्ञंय दे ओर कमादिों के तत्र का वणेन। ६ 
¢ “कमण्यकमयः » इत्थादि का भाष्य । ६८-७२ £ 
कमं ओर अक्रमे मँ अक्रमे ओर कमे दखने वाङ । 
# कं प्रसा । ७२-७६ ( 


~ ¢ कि षि श 9 सि अ स , श य ^) ` `, श द , स म, स अ 9 मि क प नी ८ ५ (खे क्क) क्रः ऊ. जे क्षेः ४. कः ^ ५ | 


वेदान्त सिद्धान्त भतमा्तण्डे भीमन्धगवद्ीता । ५ 


> 
क्क क क क क क क क न क क ऊक क क त (ककः ककः 


विषयाः पष्ठकाः ६ 
उक्त ज्ञान कां यज्ञ सम्पादन, इसी का भाष्यादि ( 
दारा सट वणन । ७६-७९ { 
्ान प्राति के रति उपाय को फ कर ज्ञान हेतू ( 
कमयोग म अज॒नकां वृत्त करना । ७९-८० ( 
के सन्यास जीर कभेयोग इमँ अत्यन्त श्रेष्ठ ( 
य दे, इस अन के रहन की सैगति का प्रति- 0 
{ पादन भाष्य मँ खट रप से वणन ¦ ८०-८५ { 
# ज्ञान रहित पुरुष का सन्या रेष्ठ है किंवा कमे- 
५१ ४ का अञ्न का भ्र यथोक्त { 
स मयोग कोदेतुसदितकेष्टदैरेसा ¢ 
¢ प्रातपादन करना । ८६ 
ज्ञान सदत्‌ सन्यास कमयोग लक्षण जो सांख्य ॥ 
योग हन दोनों का पर एकरी हे इसका वणन = ८७-८८ 
[क्क ३ 
¢ वाला दोता दै हका वणेन लोक संमा करम { 
| करते हए भी सम्यग्दरन निष्ठ पुरूष को उमका 
फल नदीं लिक करता हे इसका वणेन । ८९-९१ ( 
{ योगिको उष फल केन दिग्ेने पे २ देव 4 
9 का वणन । 
 ‰ 9 2 7 7 9 7 7 1-11-१ 2 - . / [न - 


६ विषयानुक्रमणिका | 
> ए 0 8 1 4 ५ 9 
¢ विषयाः पष्ठाकाः 
# परमाथददी ज्ञानी को सुख से देहावास्थिति होती 
हे आत्मा प्रभु को कारयितृ का अमा वणेन 
करते ओर सखमभाव क कारयितृलादि प्रतिपादन 
करना त्नानिओको ज्ञान से ऋयप्रा्ि का वणेन त्तानी 
को ब्राह्मणादिकं ५ सवत्र समदि दोना इसका 
वणेन समदा होने से त्नानि को दोषाभाव दे 
इसका वणेन ९२-९६ 
विष्यो मे असक्त ग्यनि को अक्षय्य सुख दोता 
ह इन्दि! को विषय) से दटनेर्मे देत्‌ अंतःसुखा- 
दि विरिष्टं कों बहमप्रा्ति दोती दे इसका वणेन । ९७-९९ 
ध्यान योग का संक्षेप से षणेन पचमाध्याय के अत 
मं कटे ध्यान योगको षष्ठाध्याय पं विरोषरूपसे 
वणेन करना इसको भाष्य से स्पष्ट करना १०२-१०४ 
निष्काम कभयोग कां सव्वश्यदधि द्वारा ध्यान योग 
प्रापि का उपाय दोने से प्रशेसा 
रुद्रादित्यादि के ध्यान करने वालो म विष्णु ध्यान 
करने बाढा प्रष्ठ दे । 
भगवान ही द एक शरण जिष्की एषे मक्र की 


त्त्न्ञनसेमायादृरदां जाती द्‌। 
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चेदान्त सिद्धार्त मतमातण्डे श्रीमद्धगवङाता। ७ 
^ ङः न #॥ च --# ~ + १ ह = ^ 1 0 ० ५ 1. 
विषाः पृष्ठकः 8 
पापी भगवद्रक्गिसे पराद्यख दाते दे इसका 
वणेन | १०५-१०६ 


चार प्रफार के भक्तो का वणेन अरे उन चार 
भक्ता मेज्ञानीश्रेष्ठट इस का वणेन 

भगवद्धजन दारा भक्तो की उत्तम गति प्रापि 
का वणन १०८--१०९ 
प्रन स्तक का उचर- 

अन्त्यभावना के अनुराध से देहान्तर प्राप्ति कथन 
युद्धादि करने मं सवेदा मगवद्धयान पुरःसर 
अयन को प्रत्त करना ११०-१११ 


अभ्यास याग युक्त को पुरुषात्तम प्रा का वणेन 
आर प्रणवोपासना की विधि ११२-११६ 


विष्णुभक्तं की फिर आवृत्ति नदीं दोती दहै! 
परतत्व स्वरूप का वणन । 

योग कं प्रासा ११८-११९ 
परब्रह्म के ततज्ञान क। उपदंश १२०.-१२३ 
मूढ कतेक अपने अपमान को स्वतताज्नान को 
¢ मूट हं इसका वणन । 
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विषयाः  पूरष्ठकाः 

१ भक्ते क्षण मोक्षमागं मे मरहासमार्ओं कां प्रत्र 

। वणेन । | 

६ भक्ता कं योगक्षेमको भगवान पालन करते दै 

इसका वणेन १२४--१२५ 
( मगवद्वङकेश्ी शुद्रादि पापिजाकोभी मुक्ति देती 

{ इश्वर भजन कौ इति कतेव्यता का वणन १२६--१२७ 
ए भगवद्भक्ता का तारतम्य का वणेन १२८-१३० 
( थोक्त धमे मे तत्परो के प्रति भगवति का 

¢ वणेन १३९१ 
॥ कित्र ्ितरह्न का संक्षेप से सरूप निरूपण १३२ 


डे 


{ क्षेत्र अः काजो ज्ञान दहै वह मेरे अभिमत दे 

६ इसका वणेन 

[ हेश्वर ओर क्षेत्रज्ञ इन दोन के एकल भ॑ जो श- 

६ क] उसके दूर करते वहु विध युङ्रीओं का वणेन 

{ वर्या अवि्याको दूर कृरती तञ्जन्यभय को दर 

कृरती दं इसमे श्रुति प्रमाणो से ओर स्मरति 

{ओं सेमभष्यसेस्पष्टरूपसे प्रतिपादन करना १३३-१४५ 
( व षत्रह्न कौ याथाल्मय प्रातन्ना ओर स्तुति का 

वणेन। 


| बी 1.8 
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वेदान्त सिद्धास्त मतमातण्डे भीमद्धगवद्रीता। ९ 


न 2 27.72 2 1 11 1 7 2 


विषयाः पृष्ठकाः { 
म विशेष क्षेत्र का याथास्य तथा अपाबनताद ज्ञ ( 
॥ के साधन हे इसका वर्णेन १४५--१५२ ५ 
कषेत्रज्ञ का याथातम्य वर्णेन । 
} क्षत्र ओर क्षत्रन्न कं याथाल्य ज्ञान के फएढ का { 
वणेन १५२-१६१ ( 
कृत पुरुष की अनादि तथा कायौदि 
का वणन । १६२-१६५ 
रष का उपदरष्टूलादिभ्ति ओर्‌ पुरुष के विवेक ( 
# के फट का प्राति पादन । १६६-१६९ | 
॥ आलस दैन म ष्यानादिकं उपायों के षिकय ( 
का वणेन । १५०-१७२ 1 
¢ सम्यग्‌ दशेन के फलों का वणन १७३-१८० { 
¢ उत्तम ज्ञानोपदेश की प्रतिश्च १८०-१८१ 


त ्षत्रन्न के संयोग स हिरण्य गभे के उपत्ति { 
9 दारा स भृतोरपत्ति का वर्णन १८२ { 
{ सलादि यग जीव के वन्धक हे तथा सतादि ( 
# शणो के सरूप ओर कायौदि का णन १८२-१८९ 
¢ सम्यग्‌ ज्ञान माश्च दाता है इसका व्भन १९० 
¢ गुणातीत के लक्षण का प्रन ¢ 


हि >> ॐ > कक, कप, ॐ कः को) कः कख कक) ॐ केः को क ॐ > 9 खो क ॐ) ॐ) रेः ॐ ~रः > 


# > 


१० विषयानुक्रमणिका । 


+ क भी म मि भि 29 79 था । 


। विषया, पृष्ठाकाः १ 
$ ओर्‌ प्रन का उच्तर १९१-१९४ 
आसा सव का प्रापैष्ठाता द इसका वर्णन १९५ { 
५ ससार कं वृक्षरूपक करना तथा अपंग शख से 
संसार वृक्ष ॥ काटने पर ऋ्यपद क प्राक्त दती 
हे इसका वणेन १९६-१२० 
ब्रह्मपद ठक्षण का वणेन । 
जीव को भगवदशतव कहते मरण समयमे हाद्रिया 
५ ककत्वादि का प्रतिपादन २०१-२०२ 
¢ परख को आसन्ञान नदी दोता है हसक। वणेन २०२-२०४ ( 
क्षेप से विभूति का वणेन २०५-२०६ 
% क्षर अक्षर ओर उत्तम पुरषो का णन्‌ । २०७-२०८ ( 
देतु कथन पूरयैक भगवान्‌ का पुरुषोत्तमत्र का ॥ 
% उसके ज्ञान का जो फर उप्तका निरूपण । २०९ ( 
¢ भगवत्तत ज्ञान की प्ररौसा। २१० { 
, देव ओौर असुरके सरूप ओर फट का निणय २११-२१४ ( 
# विस्तार सहितं आसुर सम्पत्ति का वणेन ओर ( 
। उसके त्याग से तरयः प्राप्ति का वर्णन। ` २१५-२२३ { 
# शास्र विधि को त्याग करके जो प्रवृत्त दाते ( 
¢ उनको सिद्धि आदि के अभाव का वणेन। ॥ 


रिणः (के क कोक, क ङक कक रके क, सक क क, क क क क) क ऊ 


वेदान्त सिद्धान्त मतमातण्डे ्रीमद्धगवद्वीता । १९१ 


@ ¬> छः क (क क क क 9 क क क केः क (क क क क अ केः 


विषयाः पृष्ठांकाः 

¢ १ [र [व च कड 

# अजन को शाश्चीय कम प्रवृत्त करना । २२४ 
यत्नत्नय का वणेन । २२५ 
संन्यास ओर त्याग इन पदों के अ्थंकी निरुक्ते २२५ 


1 


म के स्यागात्याग विषयमे सांख्य मममांसा के 
[ पक्षो का वणेन । २२६-२२८ 
य॒ नैमित्तक कर्मा को उक्तके फल मं आसक्ति 
करफे करना इस अपने मत का पणेन । 
कमे को नहीं व्यागना इसको कहते हुए 
त्रिविध त्याग का वणेन । २२०-२२१ 
फठासग को स्याग नित्य कमे करते भये त्ञान 
निष्ठ प्राति का षणन । २३३ 
कमं फट के त्याग करने से त्यागी देता दै इस 
का वणेन । २३४ 
सन्याियों को अनिष्टादि के अमाव का वणेन २३४ 
सव कर्मा के अधिष्ठानादि कारण का वणेन २३५-२३६ 
शुद्धासा मे कतैलादि अभिमनियों का दुभतित 
वणेन २३५७ 
कतृत्वादि अभिमान रदित पुरुक सुमातेत्व 
वणेन २३८-२३९ 
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१२ वषयानुक्रमाणेका । 
प क 
¢ विषयाः पृष्ठाकाः 
% कमेप्रवतेक ज्ञान कारण का वणेन 
त्न का कमं कताओं का साविक्ादि भेद से 
्रेपिध्य वणन २४१-२४५ 
सातिकादि मेद से बुद्धी आदिक का त्रैविध्य 
तथा संसार के अन्तगैत सव त्रिगणा्पक्त हे 
इका वणन 
स्वधमं त्याग के निषेध का वर्णन २०७-२५२ 
कर्मा मे अनासक्तं को सन्यास से ज्ञान -निषारूप 
नेष्करम्योपिद्धि का प्रतिपादन 
नेष्ये लक्षण पिद्धि प्राति के क्प कथन पफ 
प्रतिज्ञा का वर्णन २५४-५५७ 
विस्तार से ज्ञाननिष्ठ प्रापिक्रप का वर्णन २५८ 
गुह्यतमं द्दवर शरणत्र ओर कमयोग निष्ट के 
तत्व आर सम्यगदशेन इन सचके फर फे उपदेश 
का वणन 
गाता राख मे निश्चित निःघ्रेयसस्ताधन का अनेक 
दकाओं का दूर करते हए निष्के करके वणेन २५८-२६० 
पूवे प्रतिपादित ज्ञान ओर्‌ कप क समुयासं भव 
को द्र करना अनारव्धफर पुण्य करमो के होते 
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धेदान्त सिद्धान्त मततमतिण्ड श्रीमद्धगवदरीता। १३ 

ग ग क क अत क कन अ अ र र द अ स कः 

विषयः पष्टङ्ः 
भा माक्ष क्णो नदीं इस रेकाको दूर करना 
नि्यानुष्ठानायास दुःख अजित पोका फट 
नही रे इसका वणेन 
अगिहोत्रादि कमो का आसन्ञान की तरह माक्ष 
म साक्षात्‌ समन्वय नदीं है इसका वणेन 
मध्या मूतपघत विषयक अथी प्रयुक्त का 
आला मँ कतृत्व नहीं है किन्तु वास्तव आपीय 
जञ नेच्छा प्रयतो से इस जीवका तदिति मतको 
अनवाद करके निरास केरना 
सार भप भरन्ति प्रत्यय निमित्त हे सम्पग््नान 
उसतभ्रमपका नार दता दे इत सिद्धान्तं का 


९ 


वणन २६१-२७२ 
इति श्रीमद गषहरता विषधानुक्रमाणेका 
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र ण क क ८ क र क म र ऊ 


१ 
अय कदान्त सिद्ान्तं कक्तमातैण्डे 
सिद्धान्त पादस्य धीमद्भगवद्री ताथविवेचना प्रकरणम, 
क, __ ___ क क ट र | 
नै श्रीमद्धः दीता हितीयाध्याये # 
भाव्य । 
सनय उवाच-- 


एवमुक्ता इषीकेदौ शडकेशः परन्तपः 
न योत्स्य इति गोविन्द्‌ मुक्ला तृष्णीं बभूव ह ॥९॥ ` 
तमुवाच हषीकेरः प्रहसन्निव भारत 

सेनयीरुभयोमेध्ये पिषीदन्तामिदं वचः ॥ ९० ॥ 


~ च र क~? इ~ ९ ए व~ इ~ क~ ~ ~ 1 ~ 4 ~ श 


अन्न ` रष त॒ पाण्डवनीक, मित्यारभ्य यावत्‌ "न योत्य 

इति गोविन्द मुक्ता तुष्णीं वभूव ह हृयतदन्तः प्राणिनां 
रोकमोहादिसंसारबीजभूतदेषेोद्धवकारणप्रदरेनाथवेन ग्या- 
स्येयो ग्रन्थः  तथाहि-अञनेन राज्यगुर्पुत्रमित्रसुहतव्छजनसः- 
म्बन्धिवान्धवेषु “अहमेतेषाग्‌" ममेते, दयेव प्रत्ययनिपितचस्नेह ` 
विच्छदादिनिमित्तो आतसनः शोकमोहौ प्रद्ितो 'कथमीष्ममरं 


कि अः अ अ अ ककः कः कः कक ऊ) अ ऊ अः ऊः अ अ ऊ ऊ्क (> 


# > (1 1 1 7 9 ^ 
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प क 1 


संख्ये, इत्यादिना । शेकमोदाभ्यां ह्यभिभूतयिवेकवि्नानः ९ 
स्वतएव क्षत्रधरमयुद्धे प्वृत्तोपि तस्माघृदधादु परराम, परधम च | 
भिक्षाजीवनादिकं कर्त प्रववृते । तथा च स्वेपाणिनां शोकमो 
हादिदोपाविष्टवेतसां स्वभावत एव स्वधमपरित्यागःपरतिपिद्धतेदा 
स्यात्‌ । स्वधमे प्रग्रत्तानामपि तेषां वाद्यनःकायादीनां प्रवात्तिः ६ 
फलाभिसन्पूविकेव सारंकारा च भवति। तत्रैवेति धमौधर्मो ८ 
पचयात्‌ इष्टानिष्टजन्मसुखदःखादिप्राहिटक्षणः ससारः अर्‌परतो | 
भवति । हृष्यतः सैसारवीजभृतौ सोकमे(टौ \ तथोर्च सेकं 
सन्यासपूवकादामक्ञानात नान्यतो निघ्रा्तिरिति तदुपदिदिष्चः ( 
सर्वरोकानुप्रदार्थं । अजने निमिततीङ्कत्य आद्‌ भगवान्वासुदेव 
अशोच्यान्‌ इत्यादि ॥ { 
अत्र केचिदाहु-सवेकमसंन्यासपू्वकादासमन्नाननिष्ठामात्रा 
१ देव केवात्‌ केवस्ये न प्राप्यते एव । फिंतरिं । अग्निदोर्बा ८ 
श्रोतस्मातकमसटितात्‌ ज्ञानात्‌ केवस्यप्रा्िरिति साघु गीताम 
निशितोऽथे इति । ज्ञापकं च आहूरस्याथस्य--'अथचेखमिपर { 
धम्यं सेग्रामं न करिष्यसि, कमण्येवाधिकारस्ते, कुर्कर्मेव 
तस्मातम्‌ इत्यादि । रिंसादियुङ्गलात वैदिकं कमे अधमाय 
॥ 
( 


वन ~ 


तके, 


पयत 


इतायमप्यारंका न कास्य कथम्‌ । श्चात्र कमं युद्धरक्षण 
॥ गुरुभातृपुत्रादिर्दिसाखक्षणमत्यन्तं छरमपि स्वधम्मे इति कृत्वा न 


(न 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः 1 


4 । । 
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य तदकरणे च (ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हिता पापमवा- 


ह > । 


[ किर (५ > 


पस्यसि, इतति वुवता यावञ्जीवादिश्रतिचोदतानां पखादेदिसा 
टक्षणानां च कमणां प्रागवं नावम्पमतभिति सुनिथितमुक्त 
भवति--इति ॥ 





तदसत्‌ ज्ञानकमनिष्टयोविभागवचनाद्वद्धिद्रयाश्रययीः.जर 
प्रान्‌ इत्यादिना भगवता यावत्‌ स्वधम्भमपि चक्षय, 
द्येतदन्तेन ग्रन्थन यत्रमायासतत्वानिरूपणं कृतम्‌, तत्सांस्य 
देषया बुद्धिः अमनो जन्पादिषह्िक्रपाभावादकता आसति 
प्रकरणाथेनिरूपणात्‌ या जायते सा सास्यबुद्धिः सा येष 
्ञानेन।मुचिता भवति, ते सांस्याः । एतस्या बुद्धे; जन्मनः 
इ आतमनः देहादिम्यतिरिक्रत्कतृ्भोक्तवःयपेक्षो धम्माधमं 
विवेकपूवक। मोक्षसाधनासुष्टनटक्चषणो योगः तद्धिषया बुद्धि 
योगवुद्धिः सा येषां कमणामुविता भवति ते योगिनः । तथा 
च भगवता विभक़्े द बुद्धा नि।दष्टे, "एषा तेऽभिदहिता सस्ये 
बुद्धय गतिमां शणु इति। तयोश्च सास्यतुद्याश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां सस्यानां विभक्ता वक्ष्यति, "पुरा वेदासना मया प्रोक्गा 
इति । तथा च योगबुद्ध्वाश्रयां कमयोगेन निष्टां विभक्रा 
वक्ष्यति-कर्मयोगेन योगिनाम्‌, इति । एवे सस्यबद्धि 


योगडद्धि चाध्रिःय 2 निष्ठे विभक्रे भगवतेव उक्ते त्ानकमणोः 
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कतैताकतैतेकतानेकतबुद्धयाश्रययोःयुगपदेकपुरुषाश्रयत्वासेभवं 
परयता । यथा एतद्धिमागवचनम्‌ तथेव दर्सितं शातपथीये 
ब्राह्मणे--'एतमेव प्रव्राजिनो टोकपिच्छन्तो ब्राह्यणाः प्रननान्ति 
इति सवेकर्मसेन्यासं विधाय तच्छेषेण, 'विंग्रजया करिष्यामोयेषा 
नोयमासमायं रोकः इति । तत्न च प्राक्‌ दारपरेग्रदात्‌ पुरुषः 
आला प्राङृतां धमेजिज्नासेत्तरकारं टोकच्रयसाधनम्‌ पत्रम्‌ 
दिप्रकारं च वित्ते मानुषे देवं च ! तत्न मानुष कम्मेरूपं पितृ 
केप्रा्तिसाधनं विद्यां च दैवं पित्ते देवोकप्रापिसाधनम्‌-सोऽका- 
मयत, इति अविद्याकामवरत एव स्वाणि कम्मोणि श्रौतादीनि 
द्रितानि । तेभ्यः '्युत्याय, प्ररजान्तः इति व्युत्थानमात्मान 
मेव रोकिच्छतोऽकामस्य विदितम्‌ । तदेतदिभागवचनमनुपपन्नं 


यदि श्रौतकमत्नानयोः सम॒चयोभिप्रेतः स्याद्भगवतः ॥ 


4 


(न ण 


न च अजनस्य प्रशन उपपन्नो भवति “यायसी चक्र्मेणस्ते, 
इत्यादिः । एकपुरुषायुष्टेयत्वासम्भवे बुदिकमंणोः भगवता 
वमनं कथमजनः अश्वतं बुद्धेश्च कमणो ज्यायस्त्वं भगवत्य- 
ध्यारोपयेन्मृषेव “ज्यायसी चेत्रमणस्ते मताबुद्धिः इति ॥ 
किंच--यदि बुद्धिकमेणोः सर्वेषां समुचय उक्गः स्यात्‌ { 
जैनस्यापि स उक एवेति चच्छरेय एतयो रेकं तन्मे ब्रहि 
सुनिदिचितप्र इति कथमुभयोरूपदरो सति अन्तरविषयएव प्रश्नः £ 
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स्यात नहि पित्तप्ररामनार्थिनः वेद्यन मधुरं रीतठ च भोक्गग्यम्‌ 
इत्युपादिष्टे तयोरन्यतरतपित्तप्ररामनकारणं व्रहि इति प्रन; 
सभवति ॥ 


+ + 


अथ अनस्य भगवदुक्तवचनाथेविवेकानवधारणनिमित्तः 
प्रनः कसप्येत तथापि भगवता प्रनानुरूपं प्रतिवचनं देयम्‌-मया 
बुद्धिकमेणोः समुचय उक्तः, किमथेमित्थं लं भ्रान्तोऽसि-इति 
ने तु पुनः प्रातिवचनमननुरूपं प्ष्टादन्यदेव दे नेष्टे मया पुरा 
रङ्कः इति वक्तं युक्षम्‌ । 


नति नि 


नापि स्मार्तेनैव कमंणा बुद्धः समुचये अभिप्रेते विभाग 
वचनादि सवेमुपपनम्‌ किंच कषत्रिपस्य युद्ध स्मातं कम स्वधमे 
ति जानतः ` तकिं कमणि धारे मां नियोजयसि, इति 
पारम्भोऽनुपपन्नः ॥ 


तस्मादीताशाश्चे इषन्मात्रेणापि श्रौतेन स्मातेनवा कमणा 
सन्नानस्य समुच्चयो न केनचिदरेयितुं शक्यः यस्य तु 
नात्‌ रागादिदोषतो गा कमणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा 

¡ विद्युद्धसतवस्य ज्ञानमुत्पन्नं परमाथेतलविषयम्‌ ‹ एकमेवेदं 
सर्व त्रह्य अकतं च इति › तस्य कमणि करम॑प्रयोजने च निवृत्ति 
लोकसंग्रहार्थं यतपूर्वे यथा प्रवृत्तिः तथेव प्रवृत्तस्य यत्रृ्तिरूपं 
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हर्यते न तत्कमं येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात, यथा भगवतो 
वाइदेवस्य क्षत्रधमचेष्टितं न तज्ञ नेन समुच्चीयते पुरषाथसिद्ध 
तद्त्‌ तकटाभिसंध्य्॑काराभावस्य तुखत्वाह्िदुषः । तत्वविन्नां 
करोमीति मन्यते न च तकफठमभितधत्ते। यथा च स्वर्गादि 
कमाथनः अग्निहोत्रादिकमटक्षणधमानुष्टानाय आदिताग्ने 
काम्ये एव अग्निदोत्रादो प्रत्रत्तस्य सामि कृते विनष्टेऽपि कामे 
तदेव अग्निरोत्रायनुतिष्टतोपि न तव्काम्यममीग्नदोचादि भवति 
तथा च दशेयाते भगवास्‌+ कुव्वन्नपिनरिप्यते , न-कराोति न 
टिप्यते ` इति तत्र तत्र ॥ 


= 


मीं 


यच्च ' पूर्वे पूवतरं कृतम्‌ , कमणेव दि सेसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः, इति तच्च प्रविभज्य विज्ञेयम्‌ । तत्कथम्‌ यदि तायत्‌ 
पूवे जनकादय तत्विदोपि प्रवृत्तकमोणः स्युः, ते ठोकसंग्रदा 
थम्‌, गुणा गुणेषु वतन्ते इति त्रानेनेव सपिद्धमास्थताः 
कृमेसंन्यासे प्रापि कमेणा सहैव सेसिद्धिमास्थिता, न कमसंन्यासं 
कृतवन्त इत्यथः अथ न ते तत्विदः इशरसमापतेन कमणा 
साधनभूतेन संसिद्ध सतशद्धम्‌ त्नानो्पत्तिरक्षणां बा समिद्धम्‌ 
आस्थिता जनकादय इति व्य।स्येयम्‌ - । एतमेवार्थं वक्ष्यति 
भगवाय्‌ सतश्चद्धये कमं कुवन्ति, इति । स्वकमणा तमभ्यच्यं 
सिदध विन्दति म्रानवः, इप्युक्लवा सिध प्रास्य पुनज्ञाननिष्ठ 
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वक्ष्यति-' सिद्धिप्राप्तो यथा ब्रह्य हत्यादिनातस्माट्ताशाख्े 
केवलादेव ततज्नानारपोक्षप्राप्तिः न कमेसम॒च्चितात्‌, इतिनिभध्ि 
ऽथेः यथा चायमथः तथा प्रकरणरो विभज्य तत्र तत्र दती 
यिष्यामः ॥ 


तत्रते धमस्म्रद्चतसां भिध्याज्नानवता महति शोकसागरे 
निममरस्य अजनस्य अन्यत्रासन्ञानादु दरणमप्रश्यन्‌ भगवान्वासु 
वः ततः कृपया अजनमुदिधारयेषुः आसन्ञानायावतारयनाह 


6१ 


शी णगकातुकाचः 


अशेच्यानन्वशोचस्तं शज्ञावादांश्च भागसे 
गतासूनगताघ्रुशच नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


अशोष्यान्‌ इत्यादि । न रोच्या अशोच्याः भीष्पद्रोणा 
दयः सदघृत्तत्वात्‌ परमाथस्वरूपेण च नित्यतात तान्‌ अशोष्याय्‌ 
अन्वशोच्यः अमुशोचितवानमि ते भ्रियन्ते मन्निमित्तम अरं 
तेर्बिनाभतः किं करिष्यामि राज्ययुखादिना इति ¦ ववं प्रज्नावा 
दान्‌ प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादांश्च वचनानि च भाषसे । तदेतत्‌ ¢ 
मव्य पाण्डित्यं च विरुद्धम्‌ आसनि दशेयासि उन्मत्तं इव ५ 
इत्यभिप्रायः । यस्मात्‌ गतासून्‌ गतप्राणान्‌ खृताच्‌ अगतासून्‌ 
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अगतप्राणाच जीवतश्च न अनृशोचान्त पण्डिताः आस्मन्नाः । 
पण्डा आत्रबिषया बुद्धि यषां ते हि पण्डिताः पाण्डित्यं निषि 
इति श्रुतेः। परमाथंतस्त॒ताच्‌ नित्याय्‌ अशोच्यान्‌ अनुशोचसि 
अतो मृदोजसि इत्यमि प्रायः ॥ कृतस्ते अशोच्याः यतो 
नित्याः । कथम्‌- 


न त्वेवाहं जातु नासं न वनेम जनाधिपाः। 
न चैव न भविष्यामः सव वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


अतीतेषु देदोत्पत्तिविनारेषु घटादिषु वियदिव नित्य एव अहं 
मासमित्यमिप्रायः । तथानेन आसीः कितु आसीरेव 
तथा न इमे जनाधिपाः न आसन्‌ किं तु आसन्नेव । तथा न 
च एव न भविष्यामः कितु भविष्याम एव स्वै वयम्‌ अतः 
अस्मात्‌ देदविनाशात्‌ परम्‌ उत्तरकारे अपि । भिष्वापिकिषु 
नित्या आसस्वस्पेण इत्यथः । देहमेदाुवृ्या बहुवचनमनास 
मेद(भिप्रायेण ॥ तत्रकथमिव नित्य आस्रेति दष्टन्त माद-- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यवनं जरा । 
तथा देदान्तरप्रा्ि धीरस्तत्र न मुद्याते ॥ १३॥ 


देह अश्य अस्त्ति ददी तस्य देहिनो देहवतः आतमनः 


म ऊ क अ अ अ अ क अअ अ अ क अ के अकमक रेके 
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| 
॥ 
। न तु एव जातु कदाचित्‌ अहं नासम्‌ किंतु आसमेव । 
¢ 
¢ 
| 
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अभ्मिन्‌ वतमाने देहे यथा येन प्रकारेण कौमारं कमारभावां 
बात्यावरथा योने यूनोभावो मध्यमाषस्था जरा वयोहानिः ई 
जीणावस्था ह्येताः तिसःअवस्थाः अन्योन्यविरक्षणाः ।: ¢ 
तासां प्रथमावस्थानारे न नाशो दितीयावस्थोपजने न उपजन + 
आतमनः । कि तहि £ अविक्रियस्थेव दवितीयतृतीयावस्था 
प्राक्िः आसनी । तथा तद्देव देहात्‌ अन्यो देह देदांतरम्‌ 
तस्य प्रा्िःदेदान्तरप्राप्िः अविक्रियस्येव . आतमनः इत्यथः 


4 
| 
धीरी धामान्‌ तत्र एवं सति न यद्यति न माहमापयते ॥ | 


ह > >~, 4 


के 


यथपि आत्सविनाशनेभित्ता मोदो न समवति नित्यता 
इति विजानतः तथापि शीतोष्णसुखटःखप्रापिनिभित्तो मोरो 


किको दयते सुखवियोगानेमित्ता मोहः दःखसंयोगनिमित्तश्च 
कः । इव्येतदजनस्य वचनमाराड्य भगवानाद- | 


मात्राखशास्त॒ कान्तेय रो।तोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्वभारत ॥ १४॥ ` ` 





मावाः आभिःमीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रादीनि इद्धियाणि । ( 
मात्राणां स्य: शब्दादिभिः सयोगाः। ते शीतोष्णसुखटःखदाः 
रीत उष्णं सुखं दुःखं च प्रयच्छन्तीति । अथवा स्पृदयन्त { 
इत्रि सौः विषयाः शब्दादयः । मात्राश्च - स्पशः शीतोष्ण ` 


1 1 
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५ सुखदुःखदाः। रातं कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःखम्‌ तथा उष्ण- 
पपि अनियतस्वरूपम्‌ । सुखदुःखे पुनः नियतरूपे यतं 
व्याभिचरतः। अतः ताभ्यां सुखदुःखाभ्याम्‌ प्रथम्‌ शीतोष्णयोः 
ग्रहणम्‌ । यस्मात्‌ ते मात्रास्पदांदयः अगमापायिनः आगमा- 
पायरीखाः तस्मात्‌ अनित्याः ।! अतः तान्‌ रीतोष्णादीन्‌ 
तितिक्षस्व प्रसदस्व । तेष हषं विषादं वा माकार्षीः इत्यथः ॥ 
शीतोष्णादीन्‌ सहतः किं स्यादिति गणु- 


४ 
7 । 


छः 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरूष्षम । 
समटुःखषखं धीरं सोऽमृतत्वाय करते ॥ १५ ॥ 


दुःखप्रा्तो दपैिषादरदित धीरं धीमन्तं न व्यथयनि 
न चारयन्ति निलासदशनात एते यथोक्ताः शीतोष्णादयः 
सः निप्यामस्वरूपदशननेष्टं दन्दसादेष्णः अख्तत्वाय 
अप्रतभावाय मोक्षायेत्यथः कर्पते समथो भवाति ॥ इतश्च 
शोकमोदो अला शीतोष्णादि सदनं युक्तम्‌ यस्मात्‌- 


नातो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, 
उभयोरपि दशेऽन्तस्वनयोस्तवदरिभिः ॥ १६ ॥। 


(अ 


। 
। यंहि पुरषं समे द्ःखघुखे यस्य तं समदुःखसुखं यख 
¢ 
¢ 
| 
८ 
्‌ 


हि अ अ अके अ कक क कः क ॐ कः केः कोः ॐ किक) क अ कक अः अ अ क भः 


वेषान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः ११ 
द 2 म क क अ 2 म क क क कः प + 1 


४ न असतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न 
विदयते नास्ति भावो भवनम्‌ अस्तिता ॥ | 


वे. ~ 


चे 


॥ 

॥ 

# >> काः" 

¢ नदहिशीताष्णादिसकारणं प्रमाणेनरूप्यमाणं वस्तुसद्धवति । 
विकारो हि सः विकारश्च व्यभिचरति । यथा घटादिसेस्था 
¢ चश्चुषा निरूप्यमाणे सद्र वतिरेकेणानुपठन्धेरसत्‌ तथा सर्वो 
॥ 
) 
॥ 
॥ 
) 


ग 


पिल अमः कः 


विकारः कारणम्यतिरेकेणानुपरव्धेरसन्‌ । जन्पप्र्वसाभ्य 
प्राग्व च अनुपटम्धेः । कायस्य घटादेः मदादिकारणस्य च 
व्कारणन्यतिरेकेणानुपर्पेरसखम्‌ ॥ 


तदससे सबाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌ न सवत्र बुद्धिदयोपटन्पेः 


9 


सद्र द्धिरसदरद्धिरिति । यद्विषया बुद्धि मं व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 


# 

द्वेषया व्यभिचरति, तदसत्‌ इति सदसद्विभागे बुद्धितन्त्र 
स्थिते, सवत्र ढे बुद्धी सर्वेूपरभ्येते समानाधिकरणे न निं 
¢ त्टवत्‌, सच्‌ घटः, सच्‌ पटः, सच्‌ हस्ती इति । एष सवत्र । 
| तयो्ुदधयोः घटादि बुद्धिः व्यभिचरति । तथा च दुरितम्‌" । 
¢ 


न तु सदुद्धः । तस्मात्‌ घटदिबरुद्वेविषयः असन्‌ व्याभचारात्‌, 


॥ भ 


न तु सद्‌.दइ(वेषयः अव्याभचारत्‌ ॥ 


॥ 

# 

घटे विन घटबुदधो व्याभेचरन्त्यां सद्द्धरपि प्याभचरति इति 
¢ चेन्न पटादावपि सदुद्धि दशनात्‌ । वेशषणविषयेवसा सषडिः॥ ( ॥ ` 


| कु अ अ अक थ अ कद, ॐ ककः अखे, कक ८ कः के आः अ कतो अ क क 
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+ | 


सदद्धिवत्‌ घटञ्वद्धिरपि घटान्तरे द्यत इति चेन्न पदे 
अदरौनात्‌ ॥ ( 
६ 


सदर द्धिरपि नष्ेधये न श्यत इति चेन्न पिरेष्याभावात्‌ । 
दद्धिः विदोषणविषया सती विशेष्याभवे विरेषणान॒पपत्तो 
क विषया स्यात्‌ न तु पुनः सदुद्धः विषयाभावात्‌ ॥ 


एकाधिकरणतवं घटादिविशेष्याभावे न युङ्गमितिच्न, 
इदमुदकम्‌ › इतिमरीच्यादौ अन्यतराभावेपि सामानाधिकर 
ण्यदरानात्‌ । 


| 


तस्मादेहादेः दन्दस्य च सकारणस्य असतां न विदयते 
भाव इति तथा सतर आत्मनः अभावः अविद्यमानता न 
विद्यते सर्वत्र अव्यभिचारात्‌ इति अवोचम । 


, एवं आलानात्मनोः सदसतोः उभयोरपि इष्टः उपटन्धः 
अन्तो निणयः सत्‌ सदेव असत असदेषोति तु अनयोः 
यथोक्कयोः तत्वद्िभिः । तदिति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्य, तस्य 
नाम तदिति तद्भावः तत्वम्‌ त््यणो याथास्यम्‌ । तद्र रीर 
येषां ते तत्वदरिनः, तैः तत्वदरिीभिः । त्वमपि तत्वदशिनां 


ह्ष्टिमाश्रित्य शोकं मोहश्च दिला सीतोष्णादीनि निंयतानियत 


अ 2 अ क अ ० अ अ अ क अ अ अ कके 


। 
{ 
( 
6 
( 
{ 
{ 
( 
{ 
6 
( 
( 
4 
6 
( 
( 
॥ 
( 
६ 
& 
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¢ रूपाणि ढन्ढानि, ' विकारयमसन्नेव मरीचिजखवन्मिथ्यावभा 
सते, इति मनसि निभिय तितिक्षस्व इत्यभिप्रायः । 


फं पुनस्तत्‌ यत्‌ सदेव सवेदा इति, उच्यते- 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सबेमिदं ततम्‌ \ 
विनाराप्रम्ययस्यास्य न क्िकतेमरेति ॥ १७॥ 


3 


¢ 
¢ 
¢ 
# 
¢ 
¢ 
४ अषिनाश न विनष्टं शीरं यस्येति । त॒ शब्दः असतो 
¢ विरषणाथः । तत्‌ बिद्धि विजानीहि । किम्‌ येन सवेमिदे जग 
ततं व्याप्तं सदाख्येन ऋणा साकारम्‌ । आकारोनेव धयादयः 
 षिनारो अदरीनम्‌ अभावम्‌ । अभ्ययस्य न व्येति उपचयापचयौ 
¢ न याति इति अभ्ययं तस्य अग्ययस्य । नेतत्‌ सदास्य ब्रह्य 
वेन स्पेण व्येति व्यभिचरति, निरवयवत्वात्‌ देदादेवत्‌ । 
¢ नाप्यासमीयेन आस्मीयाभावात्‌ यथा देवदत्तो धनदयान्या व्येति 
¢ न त॒ एं बय व्येति अतः अम्ययस्य अस्य ब्रह्मणः विनाश ! 


न कथित्‌ कत॑महति न कश्चित आमानं विनाशयितुं शकोाति 
हैशवरोपि आता हि ब्रह्य, स्वानि च क्रियाविरोधात्‌ । 


॥ चभ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्राः शरीरिणः 
अनाशिनो ऽप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत ॥ १८. ॥ 


ध न र अ कः अ कको अकि कको क केक क क ककः 


॥ 
॥ 

किं पुनस्तदसत यतस्वात्मसत्तां व्यभिचरतीति उच्यते-- 
॥ 


१४ वि प्रथमः पादैः 
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अन्तः विनाशः विद्यते येषां ते अन्तवन्तः । यथा खग 
तृष्णकाद सदुद्धिः अनुग्रत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते 
स तस्य अन्तः, तथा इमे देद्‌।; स्वभमायादे दादिवच अन्तवन्तः 
नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनारेनः अप्रमेयस्य आसनः 
अन्तवन्त इति उकाः विवेकरिभिरित्यथः । नित्यस्य, अनारेनः, 
इति न पुनरक्गप्‌, नित्यतस्य॒दिविधतवात्‌ खोके, नारास्यच ¦ 
यथा देहो भस्मीभूतः अदनं गतो नष्ट उच्यते । विद्यमानोपि 
यथा अन्यथा परिणतो प्याध्यादियुक्को जातो नष्ट उच्यते । 
तत्र नित्यस्य, अनाशिन, इति दिविधेनापि नारोन असम्बन्धः 
अस्येद्यर्थः । अन्यथा पृथिव्यादिवदपि निवयव्वं स्यात्‌ आतमन, 
तन्माभूदिति । नित्यस्य, अनाशिनः, इत्याह, अप्रमेयस्य न 


प्रमेयस्य प्रत्यक्चादिभमाणेः अपारेच्डरेयस्येल्यथेः ॥ 


नचु अगमेन आत्मा परिच्छियते, प्ररयक्षादिना च पूतम्‌ 
न आत्मनः स्वतः सिद्धतात्‌ । सिद्धेदि आसनि प्रमातरि 
प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति । नहि पूर्वेम इत्यमहम्‌ इति 
अत्मानमप्रमाय पएचात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय प्रबतेते नहि आता 
नाम कस्याचेत अप्रासेद्धा मवति । शाच्च तु अन्त्यं प्रमाणम्‌ अत 
दमाभ्यारोपणमात्रानिवतेकतवेन प्रमाणत्वम्‌ आत्मनः प्रतिपयते 


(1 1 


। + 1 द 0 श अ कक अ अ 1 ० क क ऊ क क क क अ अ अकः कः अः 


वेदान्त सिद्धान्त मत भार्चण्डः 
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न तु अन्नाताथत्तापशृखेन तथा च श्रतिः-यत्साक्चादपरोक्षाद्रह् 
य आत्मा सवान्तरः" इति ॥ 


¢ € 


यस्मादेवं नित्यः अविक्रियश्च आसा तस्मात्‌ युध्यस्व 
य॒द्धात्‌ उपरम मा का्‌।ः इत्यथः ॥ 


(~, 


नहि अत्र युद्धकतेव्यता विधायते युद्धे प्रवृत्त ए वहि असं 
रोकमःदप्रतिपद्धः तूष्णीमास्ते अतः तस्य प्रतिबन्धापनयनमात्र 


भगवता करियते । तस्मात्‌ यध्यस्यः इति अनुवादमात्रम्‌ न 
विधिः ॥ 


{ 
{ 
शोकमोदादिसेमारकारणनिवृय ध गीताशास्लम्‌, 
( 
( 
| 
| 
( 
6 
4 


4 1 


प्ररतकम्‌ इत्येतस्याधस्य साक्षिमृते ऋचा आनिनाय भगवान्‌ 
यत्तुमन्यते युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते, अहमेव तेषां हन्ता 
इति एषा बुद्धिः खषेव ते । कथम्‌ 

य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेने मन्यते हतम्‌ 

उभौ तो न विजानीतो नायं हन्त न हन्यते । १९ । 

य॒ एनं प्रकृतं देहिनं केतति विजानाति हन्तारं हननाक्रेयाया 
कतारं यश्च एनम्‌ अन्यो मन्यते दतं देहटननेन हतः अहभ्‌, 


क क ० (क अ अ क अ अ कप कः ॐ केः ॐ कलेः क इ अ कः 


ग्नी ह 1 


1 परादुः 
{इ अ अ, क क क क ८ र र अ न क द दम ङमः 


इति. हननक्रियायाः कमसृतप्र, तो उभो न विजानीतः न न्ञाब 
वन्तो अविवेकेन आममानम्‌ ।'दन्ता अदृ" दतः असि अहम, 

¢ इति देदटननेन आतस्ानमर प्रत्ययविषयं यां विजानीतः तो 
( आस्वरूपानमि्नो इत्यथः । यस्मात्‌ न अयम्‌ आता हनिति 1 
4 
4 
६ 
( 






न हननक्रियायाः कतां भवति न च हन्यते न च क्मभवतीष्यथैः 
) अविक्रियतात्‌ ॥ 


के. 


कथसविक्रय आमेति द्वितीयो मन्त्रः ॥ 


न जायते म्रियते षा कदाचिन्नायं भ्रत्वा भविता वान भयः 
अजां नित्यः शखतोयं पुराण न हन्यते हन्यमाने रारीरे। २० 


| नो विद्यते इत्यथः । तथा न भ्रियते वा । वा शाब्दः चार्थं । न 
प्रियते च इति अन्या विनाकश्रश्चणा विक्रिया प्रतिषिप्यते । 
कदाचिच्छब्दः सवैविक्रियाप्रतिषेधेः सेवध्यते -न कदा्ेत्‌ 

¢ 

# 

| 


(4 
( 
६ 
॥ 
( 
न जायते न उद्यते जनिटशक्षणा वस्तुविग्छिया न आत 
| 
६ 
जायते न कदाचित्‌ भयते हइस्येवम्‌ । यस्मात्‌ अयम आसा 
भूत्वा भवनक्रिवामनुभूय पश्रात्ञभविता अभावं गन्ता न भूयः 1 
पुनः तस्मात्‌ न भ्रियते । योहि भूता न भविता स भ्रियत 
इत्युव्यतं रोके । वा शब्दात्‌ न शब्दाश्च अयमात्ा अभूत्वा 


वा भविता देहवत्‌ न भूयः । तस्मात्‌ न जायते । यो हि 


अ अ कः अ क क) य. स्मात्‌ न जायते । य, ९. 


८ 
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#.. 
अभूता भविता स जायत इत्युच्यते । नैवमाता । अतो नजा 
यते यस्मादेवं तस्मात्‌ अजः यस्मात्‌ न म्रियते तस्मात्‌ नित्यश्च ¦ 
यद्यपि आद्यन्तयोविक्रिययोः प्रतिषेधे सवा विक्रियाः प्रतिष्द्रा 
भवन्ति तथापि मध्यभाविनीना विक्रियाणां स्वशब्देरेव प्रतिषेधः ्‌ 
कतेभ्यः अनुक्तानामपि योवन।दिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो 
यथा स्यात्‌ इत्याह- शाश्वत इत्यादिना । शाश्वत इति | 
अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रतििष्यते । राश्वद्धवः शाश्वतः । न 
अपक्षत्यते स्वरूपेण निखयवतरात्‌ । नापि य॒णक्षयेण अपक्षयः 
निगुणलात्‌ । अपक्षयविपरीतापि उृद्धिरक्षणा विक्रियाप्रति 
षिभ्यते-पुराणहति । यो हि अवयवागमेन उपचीयते स वधते 
अभिनव इति चउच्यते। अयं तु आत्मा निरबयवताते पुरापि ( 
नव एवेति पुराणः न वधते इत्यथः ! तथा न हन्यते । हन्ति ( 
अत्र विपरेणामाथं द्रष्टम्यः अपुनरूक्तताये । न बिपरिणम्यते 
इत्यथः । हन्यमाने विपरिणम्यमानेऽपि रारीरे । अस्मिन्‌ मन्त्रे 
प्ड्भावविकारा रोकिकवस्तुविक्रिया आमनि प्रतिषिध्यन्ते । 
सरवप्रकारविक्रियारहित आत्मा इति बाक्याथः । यस्मदेवै 
! तस्मात्‌ उभोतोन बिजार्नातः, इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य 
¢ सन्धः ॥ 


। 
। 


य एनं वेत्ति हन्तारः इत्यनेन मन्त्रेण हननक्रियायाः कतौ 
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| च्‌ न मवति, इति प्रतिज्ञाय न जायते इत्यनेन अषिक्रि 
यत्वं देत॒मुक्ता प्रतिक्नाताथमुपसंहरति- 


वेदाविनारिनं नित्ये य एनमजम्ययम्‌ । 
केथं स पुरषः पाथ कं घातयति दन्ति कम्‌ ॥ २१९ ॥ 


५ वेद विजानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभावविकारदितं 
नित्ये विपरिणामर दितं यो वेद इति सेवन्धः । एनं पूरेण 
मन्त्रेणोक्ृलक्षणम्‌ अजं जन्मरदितम्‌ अग्ययम्‌ अपक्षयरदितं 

| कथं केन प्रकारेण सः विद्धान्‌ पुरुषः अधिकृतः रन्ति हनन 
क्रियां करोति । कथं वा घातयति हन्तारं प्रयांजयति । न 

कथवित्‌ केचित्‌ हन्ति न कथंचित्‌ केचित घातयति इति 
¢ उभयत्र आक्षेपएवाथेः प्ररनाथौसेभवात्‌ । हेतथेस्य च अविक्रि 

॥ यतस्य तुल्यत्वात्‌ धिटुषः स्वकर्मप्रतिषेथ एव प्रकरणार्थं 

अभपरितो भगवता । इन्तेस्तु आक्षेपःउदादरणाथंत्वेन कथितः॥ 


विदुषः कं कृमोसमवदेठुविरेषं परयच्‌ कमोण्याक्षिपति 
| भगवान्‌ कथं स पुरुषः इति । ननु उक्र एवात्मनः अविक्रियं 
सवैकमोसेमवकारणविरोषः । सत्यमुक्कः । न तु सः कारणविरोषः § 
। अन्यत्वात्‌ विदुषः अविक्रियादासमनः । न हि अविक्रियं स्थाणुं । 
 षिदितवतः कमे न सेभवति इति चेत्‌ न विदुषः आसमलतात्‌ । | 
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न देदादि॑ातस्य विदत्ता ! अतः पारिशेष्यात्‌ असंहत 
आला विद्वान्‌ अविक्रियः इति तस्य विदुषः कमासंभवात्‌ आक्षेप 
# युक्तः कथंस पुरषः इति । यथा बुद्धयादयाहतस्य शब्दार्थस्य अवि 
। क्रिय एव॒ सन्‌ वबुद्धिषृत्यविवेकविज्ञानेन अविद्या उपलबम्धा 
| आतमा कस्यते एवमव अ(समानात्विवेकज्नानेन बुद्धिवृत्या विद्यया 
) अपत्यरूपयेव परमाथेतः अविक्रिय एव आस्मा विद्वानुच्यते । 
9 विदुषः कमासैमववचनात्‌ यानि कमणि शास्रेण विधीयन्ते 
तानि अदिदषो विहितानि इति भगवतो निश्रयोऽवगम्यते ॥ 
॥ 
॥ 
0 
0 


अ क क म क क कः ~ ~ 


ननु विद्यापि अविदुष एव विधीयते बिदितवि्यस्य 
पिष्टपेषणवत्‌ तिदयाविधानानथक्यात्‌ । तत्र अविदुषः कमणि 
विधीयन्ते न विदुषः इति विषो नेपपद्यते इति चेत्‌ न 
अयुष्टयस्य भावाभावविशेषोपपतेः । अग्निदोत्रादिविध्यथेन्नानो- 
रकाटम्‌ । अग्निदोत्रादिकमं अनेकसाधनोपपंदारपूवेकमनुष् 

¢ यम्‌ कत।अदृम्‌' भमकतेभ्यम्‌ः इत्येवं प्रक।रविज्ञानवतः अवि- 
॥ दुषःयथा अनुष्ठेय भवति न तु तथा न जायते, इत्यायाससवरूपत्रि 
प्यथ्ञानोत्तरकालभावि किंचिदनुषटेयं भवतिर्कि तुन।रंकतौ नारं 
9 भोक्ता इत्या्यासेकत्ाकवैतवादिविषय्नानात्‌ नान्यद यते इति 
/ एष विरोष उपपयते । यः पुनः कतौ अप्‌ः इति वोकति 
आलानम्‌ तस्य मम इदं कतेगयम्‌ःइति अवयं भाविनी बुद्धिः { 
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स्यात्‌ तदपेक्षया सः अधिफरयते इति तं प्रतिकमाोणि सेभवन्ति 
सप च अविद्वान्‌ उभौतो, न विजानीतः इति वचनात्‌ 
विरोषितस्य च विदुषः कमाक्षेपवचनाज्र कथं स पुरुषः इति। 
तस्मात विशेषितस्य अविक्रियापमदाशिनः विदुषः मुसक्षोश्च { 
सुर्वकर्मसन्यासे एव अधिकारः अत एव भगवान्‌ नारायणः ¢ 
सांसयान्‌ विदुषः अविदुषश्च कार्मिणः प्रविभज्य दरे नष्टे रहयति { 
ज्ञानयोगेन सांस्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌" इति । तथा च ( 
पुत्राय आद भगवान्‌ व्यासः ्ाविमावथपन्थाना इत्यादे । { 
तथा च क्रियापथश्चैव पुरस्तात्‌ परश्चात्सन्यासस्चोति । एतमेव 
विभागं पुनः पुनदंशपिष्यति. भगवान-अतखवेत्‌ अहैकार- 
विमृढासा कतीहमिति मन्यतेः तत्ववित्त॒ नादं करोमे इति । 
तथा च सवेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते इत्यादि । 


¢ 


4 
तत्र केचिल्ण्डितंमन्या वदन्ति-'जन्मादिषडभावविक्रिया 
रहितः अविक्रियः अकता एकः अहमात्मा हाते न कस्यचेत्‌ 
ज्ञानम उत्पद्यते यस्मिन्‌ सति सवेकमसेन्यासः उपदिश्यते इति । 
तन्न न जायते इत्यादिरास्रपदेशानयेक्यपरसङ्गात्‌ । यथा च 
शाख्पदेशसामथ्योत्‌ धमांधमास्तितविन्नानं कतश्च देहान्तर. { 
सबेधविज्ञानयमुतपद्ते तथा  शाघ्ात्‌ ` तस्येव आसनः 
भविक्रियत्वाकवेलेकतादिविन्ञान कस्मात्‌ मोस्प्यते इति 


क क क अ क क क क क अ अ कक क क ऊ अ कः 
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पर्टम्याः ते । करणागोचर त्वात्‌ इति चेत्‌ न 'मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌ 


कमस्य 


% इति श्तेः शास्र चायपिददारमदमादिसस्छृतं मनः आम 
दरोने करणम्‌ तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 
1 साते ज्ञानं नोत्पद्यत इति साहसमात्रमतत्‌ । ज्ञान च उस्पयमानं 
त्‌द्वेपरीतमन्नानम्‌ अवयं बाधते इत्यभ्युपगनतव्यम्‌ । तच- 
अज्ञानं दशतम्‌ रन्ता अहम्‌, हतः अपम, इति उभोताोन 
{ विजानीत, इते । अत्र च अत्मनः दननक्रियायाः कतव 
¢ कमेतवम्‌ देतुक्तैतं च अज्ञानरतदर्ितम्‌ । तच सरव 
क्रियास्रपि समानं कतृतादेः अविद्याकृततम्‌ । अविक्रिय 
त्‌ आतमनः । विक्रियावान्‌ हि कतां आलममनः कर्मभूत 
# मन्य प्रयोजयति 'ङरू, इति । तदेतत्‌ अविशेषेण विदुषः 
9 सवेक्रियापु कतृत देतुकतेतं च प्रतिषेधति भगवान्वासुदेवः 
विदुषः कमौधिकारामावप्द्ौनार्थम भेदा विनारिनं....कथं स 
# पुरुषः, इत्यादिना । कपुनः विदुषः अधिकार हाते एतदुक्त 
पूवेमेव ज्ञानयोगेन सस्यानाम्‌ इति । तथा च सव॑कमसेन्यासं 
9 द्या 'सव कमणि मनसाः इत्यादिना ॥ 

। 


ननु मनसा इति वचनात्‌ न वाचिकानां कायिकानां च 
सन्यासः इति चेत्‌ न सवकमा हति विरोततात्‌ । 
मानसानामेवं सवेकमणापिति चेत न मनोव्यापार 


क क क क क क क अ (क अक क क क भक ककत 


अमः 


| + 
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पषेकलाद्वाक्षायन्यापाराणां मनोव्यापारामावे तदनुपपत्तेः । 
शल्लीयाणां वाक्रयकमणां कारणानि मानसानिकमाणि 
वजयितवा अन्यानि सवकमाणि मनसा सन्यस्येदिति चेत्‌ न 
नेव कुवन्नकारयन्‌ इति, विरोषणात्‌ । सवेकमेसन्यासः अयं 
विता उक्तः मरिष्यतः न जीवतः इति चेत्‌ न नवद्वारे 
पुरे देही आस्ते, इति विशेषणानुपपत्तेः । न टि सवेकमेसेन्यासेन 


॥ 214 हः ५ । 


मृतस्य तदहे आसनं सेमवति । अकवेतः अकारयतश्च देहे 
सन्यस्य हति सबन्धः न देहे अस्ते इति चेत्‌ न सवत्र 
आत्मनः अविक्रियत्वावधारणात आसनाक्रेयायाश्च अधिक- 
रणपक्षत्वात्‌ तदनृक्षत्वाच संन्यासस्य । सेपूपरस्तु न्यासराष्द 
अत्र त्यागाथः न निक्षेपथः। तस्मात्‌ गीतारास जसन्नानवतः 
संन्यास एव अधिकारःन कमणि इति तत्र तत्र उपरिष्टात्‌ 
आलज्ञानप्रकरणे ददीपिष्यामः ॥ | 


प्रकृतं तु वक्ष्यामः । तत्र आलनः अविनारितं प्रतिङ्ञातम्‌ 
तक्किमिवेति उच्यते। 


| 
¢ 
| 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
॥ 
{ 
नेन छिन्दन्ति शश्चाणि नने दहति पावकः । ( 
न चैनं हृदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ ॥ 
¢ 

४ 


एनं प्रकृत देहिनं न रिन्दन्ति शश्लाणि निरवयवत्वा 


नौ मीम 0 ~ ~ ~ ॥ अ अ अ अ अ अम 
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न अवयवविभागं कन्ति । शखाणि अस्यादीनि । तथा न ? 
9 एनं दहति पावकः अग्निरपिन भस्मी करोति । तथान च 
¢ एनं ईेदयन्ति आपः । अपां हि सावयवस्य वस्त॒ुनःआद्रीभाव- 
करणेन अवयवविष्छेषपादने सामथ्येम्‌ । तत न पिरवयवे 
| आसनि सभवति । तथा स्नेहवत्‌ द्रगयं स्नेहरोषणेन नारायति 
¢ 
॥ 
¢ 
॥ 
¢ 
# 


यतः एवं तस्मात्‌ । 


अच्छेयोऽयमदाह्योऽयमञ्योऽरोष्य ए च । 


(@ 
(( 
6 
{ 
वायुः एनं तु आत्मानं न शोषयति मारुतोऽपि ॥ ` | 
4 
नित्यः स्रगतः स्थाणरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ | 


यस्मात्‌ अन्योन्यनाशदैतुभूतानि एनमासानं नाराय ( 







नोतसदन्ते अस्यादीनि तस्मात्‌ नित्यः । नित्यता सर्वगतः। 1 
सवेगतताते स्थाणुः इव स्थिर इत्येतत्‌ । स्थिरतात्‌ अचलः ॥ 
अयम्‌ आसा । अतः सनतनः चिरंतनः न कारणाद्कुताश्चित्‌ 1 
निष्पन्नः अभिनव इत्यथः ॥ 


( 


नेतेषा श्टोशानां पौनरुक्त्यं चोदनीयम्‌ यतः एकेनैव 
रखोकेन आतमनः नित्यत्वमविक्रियत्वं चोक्तम्‌ न जायते भ्रियते 
वा इत्यादिना । तत्र यदेव आ्मविष्यं किविदुच्यते, तत एतस्मात्‌ १ 


अ अअक अ क ऊ क अ अअ कज अअ अअ के 
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0 


इखोकाथात्‌ नः अतिरिच्यते; किंचिच्छब्दतः पुनरक्गम्‌, किविं 
दथेतः इति । दुर्बोधत्वात्‌ आलवस्तुनः पुनः पुनः प्रतगमा- 
पाय शब्दान्तरेण तदेव वस्तुनिष्पयाते भगवान्‌ वासुदव 
कथं नु नाम संसारिणामसंसारितवुदगोचरतामापन्नं सत्‌ 
$ अग्यङ्रंतखम्‌ ससारनिवृत्तये स्यात्‌ इति ॥ 


किंच-- 


१ 

| 

(4 

( 
अब्यक्गोऽयमचिन्पयोऽयमकिकायोऽयम॒च्यते | 
तस्मादेव ब्िदिचेनेनानुरोचितुम्ेसि ॥ २५ ॥ ( 
| 

| 

( 


| 

¢ 

( सवेकरणाविषथसात्‌ न ग्यज्यत इति अव्यङ्ग; अयम्‌ 
आत्मा । अत एव अचिन्त्यः अयम्‌ । यद्धि इन्द्रियगोचर 

॥ तत्‌ चिन्ताक्षषयलमापयते । अयम्‌ खासा अनिन्द्रियगोचर 
त्वात्‌ अचिन्त्यः। अत एव अविकायः यथा क्षीरं दध्यात 
ञचनादिना विकारि न तथा अयमात्ा । निरवयवत्वा् 
अबिक्रियः। न टि निरवयवं किचित्‌ विक्रियामकं रृष्टम्‌। अवि 
क्रियतरात्‌ अविकाय्यैः अयमासा उच्यते तस्मात्‌ एवंयथोक्त- 
प्रकारेण एनं आत्मानं विदिता तंन अनुरोचितुमहसि 
हन्तादमेषाम्‌, मयेते हन्यन्ते इति ॥ 
१. _ अग्मन अनित्यत्मम्ः वगव्य इदयच्यते- _ 


अ अ अ अ अ अ अ अ म र अक अ अक कक अक, अः कः 
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अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सतम्‌ । 
तथापि तं. महाबारो नैवं. शोचितुमरैसि । २६। 


< 


अथ च इति अभ्युपगमाथेः । एनं प्रकृतमासानं नित्य 
जातं ठोकप्रसिद्धया प्रत्यनेकशरीरोत्पत्ति जातो जात इति 
मन्ये तथा प्रतितत्तद्विनाद नित्यं वा मन्यपते मृतं खतो मृत्‌ 
दति, तथापि तथाभवेपि आत्मनि तं महावाहो, न एवं 
शोचितुमदहैसि, जन्मवतो जन्म नाशवतो नाशरचेत्येताववद्य 
भाषिनापिति ॥ 


तथा च सति 


जातस्य हि धरुवो मृल्युध्वं जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिदारयरथ शोचितुमहंपि । २७। 


जातस्य दि रन्धजन्मनः धरुवः अव्यभिचारी गुः 
मरणं भवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिदा्योये जन्ममरण 
रक्षणोथः ।! तस्मिन्नपरिदरयैये न तं गोचितमरसि ॥ 


(त ~ 


काय्यकरणसंघातातमकान्यपि भूतान्युदिस्य शोको न युक्घः 


कतम्‌, यतः 


क) अ अ) अ को अ कक) कः (क कि को) कोः क क क क अ क्क 


= 3 ^ ~ ~ १ य~ व~ व च 0 क 0 ~ 1 1 1 0 


अन 1 
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अम्यक्तार्दनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
 अव्यक्तमिधनान्येव तच का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


अव्यक्रादीनि अव्यक्तम्‌ अदशन्‌ अनुपरुम्धिः आदिःयेर्षा 
भूतानां पुत्रापत्रादिकाय्येकरणसंघातातका्नां तानि अग्यक्ता- 
दीनि भूतानि प्रागुखत्तेः उत्पन्नानि च प्राहमरणात्‌ प्यक्तमध्यानि । 
अग्यक्तनिधनान्येव पुनः अव्यक्तम्‌ अदशनं निधनं मरणं येषां 
तानि अग्यक्तनिधनानि । मरणाद्ध्वैमप्यग्यक्ततामेव प्रतिपद्यन्ते 
इत्यथः तथा चोक्तम-अदरोनादापतितः पनरचादरानं गतः 
नासा तब न तस्य ववं ्र्थाका परिदेवना, इति । त का 
परिदेवना को वा प्रलापः अरृष्टटष्टमनष्टभान्तिभूते 
भूतेष्वित्यथः ॥ 


दुरविक्ञयोये प्रकृत आत्मा, किं तरमेवैकमुपारमे साधारणे 
भरान्तिनिमित्ते । कथं दुविज्ञेयोयमात्मा इत्यत आद- 


आश्चय्यैवत्पश्यति- कश्चिदेन 

माश्चय्यैवद्रदाति तथैव चान्यः । 
आ्चय्यवचैनमन्यः शणोति 

श्चतवाप्येनं वेद न चेव कञ्चित ॥ २९ ॥ 


क क अ कक क अ क क अ अ अ अ क अ क ॐ केः 


कातता तकीननििियतितातात 
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आदवय्येवत आश्चय्यैम्‌ अरष्पूवेम्‌ अद्ुतम्‌ अकस्मा 
दश्यमानं तेन तुर्ये आश्चय्यवत्‌ आर्चय्येमिव एनम्‌ आलानं 
स्यति कशिवित्‌ । आश्चयवत्‌ एनं वदति तथेव च॒ अन्यः 
आरचस्यवच एनमन्यः इाणोति ! श्रत्वा रक्ष उश्लापि एनमा 
त्मानं वेद न चैव कर्ित्‌ अथवा योऽयमात्मानं पस्यति स 
आस्वयतुस्यः यो बदति यश्च शुणोति सः अनेकसदसेषु 
कश्चिदेष भवति । अतो दुर्बोध आसा इत्यभिप्रायः ॥ 


क) 


अथेदानीं प्रकरणाथमुपसंहरनषते- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥ 


देही शरीरी नित्यं सवेदा सवावस्थासु अवध्यः निरवयव 
त्वानित्यलाच तत्र अवध्योऽयं देहे शरीरे सवेस्य सवेगततातस्था 
प्रादिषु स्थितोऽपि समस्य प्राणिजातस्य देदे वध्यमानेऽपि अयं 
देही न वध्यः यस्मात्‌ तस्मात्‌ भीष्मादीनि सवाणे मृतां 
उदिश्य न तं शोपितुमरेपि ॥ 


इद परमाथंतत्रपिक्षायां शोको मोदो वा न संभवतीऽत्युक्तम्‌। 
न केवछं परमाथेतवापक्षायामेव कि व- 


अ) अ अ अ क अ क अ कः कोः को (८ कक क) क) केः कथक ऊव क 


कर र न क क मः 
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स्वधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहैसि ( 
 धम्याद्धि युद्ध च्दरेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३९१॥ 
स्वधमेमपि स्वो षमेः क्षत्रियस्य युद्ध तमपि अवेक्ष्य त्वं न 
विकम्पितुं प्रचाशतुम्‌ नादैसि क्षत्रियस्य स्वाभाविकाद्मांत 
आसस्वाभाग्यादित्यमिप्रायः । तच युद्धं पृथिर्वीजयदारेण 
धमार्थ प्रजारक्षणार्थं चेति धमादनपेतं परं धर्मम्‌ । तस्मात्‌ 
# धम्यीत्‌ युद्धात्‌ श्रेयः अन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते हि यस्मात्‌ ॥ 
कुतश्च तत्‌ युद्धं कतन्यमिसि उच्यते- ` 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वगेद्वारमपावृतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमीदराम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
यदृच्छया च अपप्राथिततया उपपन्नम्‌ आगतं स्वगद्वारं 
अपावृतम्‌ उद्धारित ये एतत्‌ इदशं युद्ध छभन्ते कषत्रियाः है 
पाथ, फिंन सुखिनः ते ! 
एवे कतेम्यताप्रा्मपि-- 

अथ चेत्वमिमं धर्म्य संग्राम न करिष्यसि । 

ततः स्वधर्म कीतिं च रित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
| अथ चेत्‌ त्वम मे धर्म्यं धमादनपेतं विहितं संभ्रामं युद्धं 
न करिष्यति चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ स्वधर् कीति च मदिः - 
दिसमागमनिमित्तां दिता केवर पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥ 


¬ 


अ क क अ ण स सो को मः 


अ म र क क 





५ 
| 


५ 
1 


क 


॥ 
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न केवरं स्वधमंकीति परित्यग- 





अकति चापि भृतानि कथयिष्यन्ति ते ऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
§ 
६ 
4 


अकति चापि युद्धे भूताने कथयिष्यन्ति ते तव अव्ययां 
दीधैकाटाम्‌ । धमोला श्चुर इत्येवमादिभिः गुणैः संभावितस्य 
च अकीतिः मरणात्‌ अतिारच्यते सभावितस्य च अकीर्तैः वर | 
रणमित्यथेः ॥ 

6 


किंच-- 


भयाद्रणाटपरतं मंस्यन्ते तां महारथाः ( 
येषां च त्वं वहूमतो भूत्वा यास्ये लाघवम्‌ ॥२५॥ | 


भयात्‌ कणादिभ्यः रणात्‌ युद्धात्‌ उपरतं निवृत्तं मेस्यन्ते 
चिन्तयिष्यन्ति न छपयेति लतां महारथाः दुर्योधनप्रभृतयः । { 
येषां च त्म्‌ द्योधनादीनां बहुमतो बहुभिः गुणैः युक्तः इयेवं 
मरतः बहुमतः भुत्वा पुनः यास्यसि राघवे ठषुभावम्‌ ॥ 

किंच-- . 

 -अवाच्यवादांश्र बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ २६1 । 


ग 
८ 





4 > 
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अवाच्यवादाच्‌ अवक्रग्यवादांश्च वहून्‌ अनेकप्रकारान्‌ 
दिष्यान्त तव॒ अहिताः शत्रवः निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव 
त्वदीयं सामभ्य निवातक्वचादियुद्ध निमित्तम्‌ । ततः तस्मात्‌ 
न्दाप्रा्ेदेःखात्‌ दुःखतरं न॒ करिम्‌ ततः कष्टतरं दःख नास्ती 
त्यथः ॥ युद्धे पुनः क्रियमाणे कणौदिभि 


हतो या प्राप्स्यसि स्व जिला वा मेक्षयते महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतमिश्चयः ।\ ३७ ॥ 


जित्वा वा कणादीन्‌ अरान्‌ भोक्ष्यसे महीम्‌ । उभयथापि तव 
लाभ एवेत्यभिप्रायः यतः एवं तस्मात्‌ उतिष्ठ॒कान्तेय युद्धाय 
कृतनिश्चयः जेष्यामि शच्रन्‌ मरिष्यामि वा इति निश्चयं ऊत 
त्यथः ॥ त्र युद स्वधमं इत्येवं चुध्यमानस्योपदेशमिभे भण 


पुखदःखे समे कृता खाभारभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
सुखदुःखे समे तस्ये कृता रागद्धषावप्यरतवत्येतत्‌ । तथा 
छाभाटाभो जयाजयौ च समो कता ततो युद्धाय युज्यस्व 
घटस्व । न एवं युद्धं वेर्‌ पापम्‌ अवाप्स्यसे । इत्येष उपदेशाः ६ 
प्रासिकः ` { 


न क अ क कअ कक अ अ अ अक ८ अ ॐ अः अः क ऊ रक कः ॐ 


6 
6 
¢ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगेम्‌, इतः सन्‌ स्वगं प्राप्स्यसि । ( 
^ 
( 
4 
¢ 
( 
¢ 
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शोकमोदापनयनाय छोकिको न्यायः स्वधमेमपि चारेक्ष्यः 
त्याः शोकैः, न तु तात्पयेण । परमाथेददोनमिदप्रहृतम्‌ । 
तचोक्तमुपसंद्ियते-“एषा ते ऽभिहिता, इति शाखविषयविभाग- 
परदरोनाय । इद हि प्रदर्धित पुनः शाखविषयरेभागे उपरिष्टात्‌ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌, इति निष्ठाद्रय 
विषयं शाखं सुखं श्रवतिष्यते, श्रोतारश्च विषयविभागेन सुखं 
ग्रदीष्यन्ति इत्यत आद- 


एषा ते ऽभिहिता सस्ये उुद्धियोगि विमां शृण । 
बुद्धया युक्तो यया पाथं कमबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


(4 
एषा ते तभ्यम्‌ अभिरिता उक्त सस्ये परमाथवस्तुविषेक- 
विषये बुद्धिः ज्ञान साक्षात राकमोहादिसंसाररैवदोषनिवरत्ति 
कारणम्‌ । योगे तु तत्मप्ट्युपाये निःसङ्गतया दन्दप्रहाणपूवेकप्‌ 
है्राराधनाथ कमैयागे कमौनुष्ठाने समाधियोगे च इमाम 
अनन्तरमेवोच्यमानां बुद्धि भृणु । तां च बुद्धि स्तौति प्ररोच- 
नाथेम्‌-बुद्धवा यया योगविषयया युक्तः देपाथे, कमेबन्थं कर्मैव 
धमोधमोस्यो बन्धः कमेवन्धः ते प्रदास्यसि ह॑शवरपरसादनिमित्त 
्ानप्रप्तयेव इत्यभिप्रायः ॥ 
किंचअन्यत- 


(1 1 


व 


परथमः प्रदवः: 
क उम (क रनर 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
 स्वरपमप्यस्य धमेस्य जायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


भिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाशः नास्ति यथा कृष्यादेः । योगविषये 
प्रारम्भस्य न अनेकान्तिकफलत्मित्यथः। किच-नापि 
चिकिरंसावत प्रत्यवायः विद्यते भवति किं तु स्वलखमपि अस्य 
` धर्मस्य योगधमेस्य अनुष्ठितम्‌ त्रायते रक्षति महतः भयात्‌ 
` संसारभयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ 


॥ 
| न इह मोक्षमागे कमेयोमे अभिक्रमनाशः अभिक्रमणम 


` येयं सांख्ये बुद्धिर्वा योगे च, वक्ष्यमाणलक्षणा सा 


` व्यवक्तायासिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽग्यवसयिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


वता. 





(+ ~ 


व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभावा एका एव बुद्धिः इतर 
। विपरीतबाद्धेराखामेदस्य बाधिका, सम्यक्प्रमाणजनितत्वात्‌, 
इद॒ भ्रेयोमागे हे ङरुनन्दन । याः पुनः इतरा विपरीत 
बुद्धयः, यामां शाखाभेदप्रचारवशात्‌ अनन्तः अपारः अनु 
परतः ससारां निव्यप्रततो विस्तीर्णो भवति, प्रमाणजनित 
॥ श्विकबुदिनिमित्तवशाचच उपरतास्वनन्तमेदबुद्धिषु ससार 


अ अ अ कअ अ अ अ अ ८ अ म 2 ० अ > कः कः 


म, क क कक ककः 
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न न क क म क रक 


ऽप्युपरमते ता बुद्धयः बहुशाखाः बहयः शाखाः यासा ताः- { 
बहुशाखाः बहुभेदा इत्येतत्‌ । प्रतिराखाभेदेन दि अनन्ताश्च 
बुद्धयः । केषाम्‌ ? अग्यवसायिनां प्रमाणजनितविदेकबुदि 
रहितानामित्यथंः ॥ 


येषां ्यवसायासिका बुदधिनास्ति त- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यपिपश्चितः। 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 


याम इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां पुष्पित इव वृक्षः शोभमानां 
श्रूयमाणरमणीयां वाच वाक्यलक्षणां प्रवदन्ति । के? अवि 
श्रितः अमेधसः अविवेकिन इत्यथं। वेदवादरताः वहथेवाद 
फटसाधनप्रकाटाकेषु वेदवाक्येषु रताः देषा, न अन्यत्‌ 
स्वगंपश्वादिफठसाघ्रनेभ्यः कमेभ्यः - अस्ति इति एवेवादिन 
दनशीखः ॥ 


तेच- 


कामालमानः स्वगेपरा जन्मकर्मफ़र्प्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुटां भोगे धयगतिं प्रति ॥ ४२ ॥ 


+ | 0 । 


कामासमानः कामस्वभावाः कामपरा इत्यथैः ! स्वर्गपराः 


(मी मी ~ 1 ~ ९ ~ श~? ॥ क कनके ककः 


अजतत 


4 > 


३४ | प्रथमः पादः 
| ऋ ~ + 1 77 7 1 
¢ सगः परः परुषथेः येषां ते स्वगेपराः स्वगेप्रधानाः । जन्मकम- 
फलप्रदां कमणः फं क्फटप्‌ जन्मैव कमैफटं 
जन्मकभेफटे तत्‌ प्रददातीति जन्मकर्मपफलप्रदा तां 
वाच्‌ प्रवदन्ति हव्यनुषन्यते । क्रियाविशेष 
वहूखं क्रियाणां विरोषाः क्रियाविशेषाः ते वहा यस्या 
वाचि तां स्वगपदुपुत्रायथाः यया वाचा बाहूस्येन प्रकाश्यन्ते । 
भोगेश्व्यगति प्रति भोगध रेर्यच भोगे तयोगतिः प्रापि 
गेश्वयगतिः, तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविदेषाः तदहं 
वाचं प्रवदन्तः मृदः संसारे परितंन्ते इत्यभिप्रायः ॥ 


अ अ क मनक क मयम 


तेषांच- 


भोगैश्वयप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
ग्यवसायासिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ _ 


भोगे शयैप्रसक्रानां भोगः कतंव्यः रेर्य च इति भोगै 
शयैयोरेव प्रणयवर्तां तदात्मभुतानाम्‌ । तया क्रियाविरोष- 
वहुख्या वाचा अपहतचेतसार्‌ आच्छादितविषेकम्रज्ञाना व्यव 
सायासिका सांस्ये योगे वा बुद्धिः समाधो समाधीयते अस्मिन्‌ 
पुरूषोपभोगाय स्वपिति समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तस्मिय्‌ 
समाधौ न विधीयते न भवति इत्यथः ॥ ये एवं विवेकबुदि 


(0 


1 "1 


त द क अ अ कअ कयो) कक क कक क मः 
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हिताः तेषां कामात्मनां यत्‌ फं तदाद--' 


 ज्रगुण्यविषया वेदा निस््रेगुण्यो भवाञ्न । 
निद्रन्दो नित्यस्चध्थो नियोगक्षेम आसमवाय्‌ ॥ 


मरेगुण्यविषयाः बेगुण्य संसारो वपिषयः प्रकारा 
यितव्यः येषाँ ते वेदाः तरगुण्यविषयाः तं तु निस्त्रगुण्यो भव 
अजुन, निष्कामो भव इव्यथः । निद्न्ढरः सुखदःखरेत्‌ स £ 
प्रतिपक्षी पदार्थो दन्दराग्दवाच्यो, ततः निगेतः निद्धन्दो भव 
नित्यस्खस्थः सदासखगुणाश्चितो भव । तथा नियोगक्षेमः 
# अनुपात्तस्य उपादानं योगः, उपात्तस्य रक्षणं क्षमः ` योगक्षिम- 
प्रानस्य श्रेयसि प्रदृतिदृष्फराहत्यतः नियेगक्षेमोभव । 
आत्मवान्‌ अप्रमत्तश्च भव । एष तव उपदेराः स्वधर्ममनुतिष्टतः 


५ 


सर्वेषु वेदोक्तेषु कपयु यान्यङ्गान्यनन्तानि फएटानि ताति 
नापिक्षयन्ते चत्‌, क्रिमर्थं तानि दृश्वरायेत्यनुष्टीयन्ते इत्यच्यते; 


यावानथं उदपाने सवतः सेप्लुतोदके । 
तावाच्‌ सर्वेषु वेदेषु व्राह्मणस्य विजानतः ॥ 


निका 


१ क ० न म ऊः 
8 


यथा रोकं कपतडागा्यनेकस्मिर्‌ उदपाने परिच्छिनोदफे £ 


ॐ ॐ कः क ो> क , ॐ क- 9, ककः क अः (क क कर अ अ. अक कः (+ 
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यावार्‌ यावत्परिमाणः स्नानपानादिः अथः फं, प्रयोजनं स स 
अथं सवतः सेप्ल॒तोदकेऽपि यः अथंः तावानेव संपद्यते, तन्न 
अन्तभेवतीत्यथेः । एवं तावान्‌ ताबत्परिमाण एव सप्ते 
सषु वेदेषु वेदोङ्केषु कमेसु यः अथः यत्कमफटं स अथ 
ब्राह्यणस्य सन्यासेनः परमाथतत्वं विजानतः यः अथः यत्‌ 
वि्ञानफटं सवेतः सेप्लतोदकस्थानीयं ताक्मिन्‌ तावानेव 
संपद्यते तत्रेवान्तभेवतीत्यथः यथा कृताय विजतायाधरेयाः 
सेयन्त्येवमेने सर्वे तदभिसमेति यत्‌ किचित्‌ प्रजाः साध 
न्ति यस्तद्वेद यत्सवेद इति श्चुतः । सप कमांखिलम्‌" इति 
च वक्ष्यति । तस्मात्‌ प्र्‌ ज्ञननिष्टाधिकारप्राषैः कमण्यधि 
कृतेन कूपतडागाय्थेप्थानीयमपि कमे कर्तव्यम्‌ ॥ 


त्वच 


केमेण्येवाधिकारस्ते मा फरेषु कद।चन । 
म्‌। कमेफट्देतुभूमी ते सङ्गोऽस्वकमणि ॥ ४७ ॥ 


 कमण्येव अधिकारः न ज्ञाननिष्ठायां ते तव । तत्र च कमं 
कुवैतः मा फटेषु अधिकारः अस्तु कमेफरतृष्णा मा भूत्‌ कदा- 
चन कस्यांचिदप्यवस्थायामित्यथः । यदा कमेफटेतृष्णा ते स्यात्‌ 
# तदा कमेफलपापिः हेतुः स्याः एवं मा कमफलदेतुः भूः । यद्‌। { 


ह क) कः अ) असमे अ कः क अ ८ ॐ को) असः अ अ अ) ॐ असेः अः ॐ 


"० कण 1 ज क म र म र क रक रर ऊ > 2 -> न्‌ 
3 (~ ~ ए ~ 8 ^ । 
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हि कमेफरतृष्णाप्रयुक्रः कमणि प्रतते तदा कर्मपरम्येव जन्मनो 
तुभपेत्‌ । यदि कमफटं नेष्यते, किं कमेणा दुःखरूपेण इति 
मा ते तव सङ्गः अस्तु अकमेणे अकरणे प्रीतिमा भृत्‌ ॥ 


(मीर 1 


1 


यदि कमेफटप्रयुक्तेन न कतेग्यं कमे, कथं तर्हिं कतैव्य 
मिति उच्यते- 


यागस्थः कुरू कमाणि सङ्धं व्यस्ा धनंजय । 


( (९ 


सच यस्द््याः समा भूता सपत याग उच्यत्‌ ॥०८॥ 


योगस्थः सन्‌ ऊुरु कमणि केवलमीधरार्थम्‌; तापि 
हेर मे तुष्यतु" इति सङ्क त्यक्ता ध~+जय । फरतृष्णाशचन्येन 
क्रियमाणे कमणि सत्वशयुद्धिजा ज्ञानप्रा्िरक्षणा सिद्धिः, तदि 
पयेयजा असिद्धिः, तयोः सिद्ध्यसिद्ध्योः अपि समः तुल्य 
भूत्वा कुरू कमाण । कोऽसों योगः यत्रस्थः रू इति 
उङ्गम्‌ इदमेव तत्‌-सिद्धचापिदधबोः समत्वं यागः उच्यते ॥ 


यत्पुनः समतबुद्धियुक्रमीश्राराधना्थं कमोकङ्गम्‌, एत 
स्माकक्रमणः । 


॥ > 11 1) 


दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्नंजय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ पणाः एलटेतवः ॥ ४९ ॥ 


ॐ अ अः कः क अ अ अती अ अ ८ अ क अ ऊ अ अअ अक 


2 
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द्रेण अतिविप्रकर्षण अत्यन्तमेव ।हे अवरम्‌ अधमं निकषं 
४ कमं फएाधथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समतबुद्धियुकरात्‌ 
# कमणः, जन्ममरणादिदेतुलात्‌ । हे धनंजय, यत एवै ततः 
योगविषयायां बद्धो तत्रिपाकजायां वा सास्यवुद्धो शरणम्‌ 
आश्रयममयप्रा्ति फारणम्‌ अनिच्छ प्रथयस्व, परमाथेज्ञानशरणो 
भवेत्यथः । यतः अवरं कमे कुबोणाः कृपणाः हीनाः फट्देतवः 
फ़नतष्णाप्रयु्काः सन्तः"यो वा एतदक्षरं गाम्येविदिला साल्ल. 
कालेति स कृपणः इति श्रुतेः ॥ 


(८ 


| 0 


। समववबद्धयुक्कः सन्‌ स्वधममनुतिष्ठन्‌ यरं भराति 
तच्चृण- 


बुद्धियुक्रो जहातीह उभे सुकृतद्ष्कृते ! 
तस्माद्योगाय युज्यस्व यागःकमेसु कोरारम्‌ ॥ ५० ॥ 


अ अ ० अ ८ अ अ अ अ अ अ क अ व कि अ अ केकी 


¢ 
0 
¢ 
पः 
४ वुद्धयुक्घः कमेसमलविषयया बुद्ध्या युक्त उद्धयः सः 
¢ जहाति परियजति इह आक्षर्‌ रोके उभे सुकृतदुष्कृते पुण्य- 
पपि सवश्चदिज्ञानप्रािदारेण यतः, तस्मात समघद्खाद्धयोमाय 
¢ युज्यस्र घटस्र । योगो हि कमसु कोराटम, स्वधमास्येषु कमसु 
वतै नस्य या सिद्धसिद्धयः समलदद्धिः श्खरापितचेतस्तया 
४ तत्‌ कोशं कुशलभावः । तद्वि कोराटं यत्‌ वन्धनस्वभावान्यपि 


नि 0 8 ~ 


अ क क म क अ क क के केः 
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कमणि समलबुद्रया स्वभावात्‌ निवतन्ते । तस्माप्समवबडि- 
त्त भव त्वम्‌ ॥ 


यस्मात 


कमज बद्धियुका हि फं द्यज्त्वा मनीषिणः 
जन्मवन्धविनिमेक्ाः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


भ॑ज फट त्यक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः ^ इष्टानिष्ट 
देदापषिः कमनं फटे कमभ्योजातं बुद्धियुक्ताः समत्वद्ुद्धियुक्ता 
सन्तः हि यस्मात्‌ एटं त्यक्वा परित्यज्य मनीषिणः ज्ञानिनो 
भूत्वा, जन्मवन्धवि्निमुक्राः जन्मेववन्धः जन्मवन्धः तेन पिनि 
काः जीवन्त एव जन्मवन्धात्‌ विनियुक्काः सन्तः, पदं परमं 
ष्णोः मोक्षाख्यं गच्छान्ति अनामयं सर्वोपद्रवरदहितमित्यथैः । 
थवा “बद्धियोगाद्धनंजयः इत्यारभ्य परमाथेदशेनलक्षणेव 
तः सेष्टुतोदकस्थानीयाकमयोगजसलश्चद्धिजनिता बुद्ध ` 
रिता, साक्षात्ुकृतदष्छरतप्रहाणादिदेतुखश्रवणात्‌ । 


(^) 


ह "0 


प, 2२1, ^ ङ ८4417 


ध 


1 


०४ 
९५१ 


योगानुष्टानजनेतसलश्द्धजा द्धिः कदा प्राप्स्यते 


५ 
द 
। 
| 6, 
| 


यदा ते मोदका बुद्धि व्यतितरिष्यति । 
तद। गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्चतस्यच ॥ 


(1 


(की 1 1 1 ^ 


|| प्रथमः पाः 
(व 1 7 7 2 
यदा यस्मिन्‌काठे ते तव॒ पाहकाटिरं मोदातमकमविवेक 
( रूपं कालुष्यं येन आसानातममिवेकवाधं कलुषीकृत्य विषयं 
प्रत्यन्तः करणं प्रवतते, तत्‌ तव बुद्धिः ग्यतितरिष्यति म्यति 
ऋमिष्यति, अतिश्युद्धभावमापत्स्यते इयथः तदा तस्मिन्‌ कषे 
गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा 
श्रोतव्यंश्रुतं च ते निष्फठं प्रतिभातीत्यमिप्रायः ॥ 


फलं परमाथयोगमवाप्स्यामीति चेत तत्‌ गणु- 


समाधवचखा बुद्धिस्तदा यागमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


श्रुतिविप्रतिपन्ना अनेकसाध्यसाधनसंबन्प्रकाशनश्रुतिभिः 
श्रवणैः प्रतत्तिनिवत्तिटक्षणेः विप्रतिपन्ना नानप्रतिपन्ना षिक्षिप्ता 
सती ते त बुद्धिः यदा यसिपर्‌ काठ स्थास्यति स्थिरीश्रता भवि 


4 
६ 
मादकिलात्ययदवारेण उन्धासविवेकजपरजञः कदा कमंयोगजं 
4 
६ 
{ 
4 
५ 
ष्याति निश्रखा विक्षेपचटनवमिता सती समाधौ समाधीयते चित्त 6 


(4 
मस्मिनिति समाधिः आता, तास्मिन्‌ आसनि इत्येतत्‌ । अचख 
तत्रापि विकखवजिता इत्येतत्‌ । बुद्धिः अन्तःकरणम्‌ । तदा ( 
तासनकारे योगम्रअवाप्स्यति विवेकप्र्ञां समाधि प्राप्स्यसि ॥ | 


अक अ अक अक कक अके अ अ अ ऊ ८ अ अ अ अ अ अ क अक ऊ कनी 


४ 
। 
। 
्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
| 
॥ 
| 
१ 
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प्रनवीजं प्रतिरभ्य अजन उवाच छग्धसमाधेपरत्तस्य 
खक्षण चुभुत्सया- 


असेन उवाच- 





स्थितप्रततस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव 
स्थितधीः क प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम ॥ ५४॥ 


सिता प्रतिष्ठिता अहमस्मि परं बह्म इति श्ना यस्य सः ! 
स्थित प्रन्नः तस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा किं भाषणं वचनं कथमसं 
र्‌भाष्यते समाधेस्थस्य समाधो स्थितस्य टेकेराव ! स्थितधी 
स्थितप्रज्ञः सवयम्‌ वा फं प्रभाषेत । किम्‌ आसीत त्रजेत 
किम्‌ आसनं त्रजनें षा तस्य कथमित्यथः । स्थितप्रननस्य रक्षण € 
मनेन शोकेन पृच्छ्यते ॥ 


$ >> 


न 


यो ह्यादित एव संन्यस्य कमाणि ज्ञानयोगनिष्टाया प्रवृत्त 
यश्च कमयोगेन, तयोः श्रजदातिः इत्यारभ्य आ अध्याय परि 
समाः स्थितप्र्ञटक्षणं साधनं चोपदिद्यते । सवेत्रैव टि अध्या- 
त्राश्रे इताथटक्षणानि यानि तान्येव साधनानि उपदिश्यन्ते, ६ 
यत्तसाध्यत्ात्‌ । यानि यत्नसाध्यानि साधनानि रक्षणानि च 1 
भवन्ति तानि श्र।भगवादवच- { 





1 1 ~ + 


कि अ अ क कक ॐ को कक कके कवे रको अकर क क, अ अ भ्व 


४२ प्रथमः पादः 


| (1/1 व अ क क क ऊ ८, द्धः 
श्रीभगवानुवाच-- 


प्रजहाति यदा कामान्सवेन्पाथं मनोगतान्‌ । 
आस्मन्येवातमना तशः स्थितप्र्नस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


। 

¢ प्रजहाति प्रकषण जाति परित्यजति यदा यस्मिन्कटे 
( सर्वान्‌ समम्तान्कामान्‌ इच्छाभेदान्‌ हेपाधं, मनोगतान्‌ मनारि 
 प्रविषटास्‌ हदि प्रविष्टान्‌ । सवेकामपरित्यागे तुष्टिकारणामावात्‌ 
¢ रारीरधारणनिमित्तरोषे च॒ सति उन्मत्तप्रमत्तस्येव प्रपत्तिः 
| `प्राप्ता, इत्यत उच्यते-आत्मन्येव प्रत्गातसस्वरूपे एव आसना 
स्वेनैव बाद्यलाभनिरपेक्षःतुष्टः परमाथेदशेनासृतरसराभेन 
-अन्यस्मादलपरत्ययवाय्‌ स्थितप्रज्ञः स्थिता प्रतिष्टिता आलाना- 
| 
6 
8 
. 


ॐ अ अ क अक अक अ अ र ० अ 


स्पिवेकजा प्रज्ञा यस्य सः स्थतप्रन्नः विद्रा तदा उच्यते । 
त्यक्तपुत्रवित्तलाकेषणः सन्यासी आत्माराम आसक्रीडः 
स्थितप्रत्न इत्यथः ॥ 

किंच- 

द्खेष्वनुद्धिममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 

वीतरागमयक्राधः ।स्थतर्धाम॒नेरूच्यते ॥ ५६ ॥ 


+ 


+, 


_ दुखेषु आध्यासिकादिषु प्राप्तेषु न उद्र न प्रमितं 


कः ऊ) कखे) अ क अ अ अअ, ० अ अ > अ ऊ 
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दुःखप्राप्तौ मनो यस्य सोऽयमर असुद्धिममनाः। तथा सुखेषु 
प्रषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य, न अभमिखि इन्धनाद्याधानें 
सुखान्यनु विवधंते स विगतस्पृहः। वीतरागभयकोधः रागश्च 
भयं च क्रोधश्च वीता विगता यस्मात्‌ स वीतरागभयक्रोधः 
स्थितधीः स्थितप्रज्ञो मुनिः सन्यासी तदा उच्यते ॥ 


००००००६ = 


> क ङः क अक क अ जि अ अक अ अ कि कि कि ऊ जि यि विष कमम 


कचि- 


यः सवत्रानभिस्नेदस्तत्तस्ाप्य श॒भाटभम्‌ 
नाभिनदति नदष तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 


यः मुनिः सवत्र दे्जीवितादिष्वपि अनभिस्नेहः अभि- 
स्नेहवमितः तत्तत्‌ प्राप्य शुभाग्युमम्‌ तत्तत शम अरामवा 
रल्ष्वा न अभिनन्दति न दवेष्टि शुभं प्राप्य न तुष्यति न हष्यति, 
अडामे च प्राप्य न्‌ दष्ट इत्यथैः \ तस्य एव दपविषादसितस्य 
स॒ विवेकजा प्रन्ना प्रतिष्ठिता भवति ॥ 


र 


यदा सैदरते चार्यं कूर्मोऽङ्गानीव सवंशः। 
 इद्दरियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 





(~ द व द द 


१... प्रथमः पदिः 
क अ क क = स स र 1 


यदा संहरते सम्यगुपसहरते च अयं न्ाननिष्टाय प्रवृत्तो 
यातेः कूमः अङ्गाने इव यथा दरम: भयात्‌ स्वान्यङ्गानि उपसं 
रति सवशः सवेतः, एवं ज्ञाननिष्ठः इन्द्रियाणि इन्दरियार्थेभ्यः 
सवंगरिषयेभ्यः उपहरते । तस्य प्रत्ना प्रतिष्ठिता द्युक्तार्थ 


ॐयो 


< 
न्न 
1 
५० 
>= 


तत्र विषयाननाहरतः आतुरस्यापि इन्द्रियाणि कूमाद्ध 
व संद्धियन्तेन तु तद्विषयो रागः स कथं संद्धियते हां 
उच्यते- 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं ष्ट्वा निवतेते ॥ ५९ ॥ 


यद्यपि विषयाः विषयोपरक्षितानि पिषयरान्दवाच्यानि 
इन्द्रियाणि निराहारस्य अनाद्ियमाणविषयस्य कष्टे तपा 
स्थितस्य मूखस्यापि विनिवत॑न्ते देदिनो देदवतः रसव रसो 
गो विषयेषु यः त वजायिस्वा । रसशब्दो रगे प्रसिद्ध 
स्वरसेन प्रगतः रसिकः रसन्नः, इत्यादिदरानात्‌ । सोपि 
रसो रञ्जनारूपः यक्ष्मः अस्ययतेः परं परमाथततं ऋय दष्ट 
उपटभ्य "अहमेव ततः इति वतेमानस्य निवतेते निर्बोजं विषय 
विन्नानं सम्पद्यते इत्यथः । न असति सम्यशदरीने रसस्य उच्छेदः। 


(> 
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तस्मात्‌ सम्परादशेनासिशायाः प्रज्ञायाः स्थेयं कतेम्यमित्याभे- 
प्रायः ॥ 


्ं 


सम्यरादरोनरक्चणप्न्ञास्थेययं विकीषता आदौ इन्द्रियाणि 
स्ववरो स्थापयितग्यानि, यस्मात्तदनवस्थापने दोषमाह्‌- 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य पिपाश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि दरन्ति प्रसमं मनः।! ६० ॥ 


यततः प्रयलं कुवेतः हि यस्मात्‌ कौन्तेय पुरुषस्य 
विपश्चितः मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन सम्वन्धः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनरीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुष 
विक्षोभयन्ति आकुटीकुबन्ति आकुटीकरत्य च रन्ति प्रसभं 
प्रसद्य प्रकादामव पर्यतो पिवेकविज्ञानयुक्तं मनः ॥ यतः तस्मात्‌ 


तानि सवौणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्यं प्रत्ना प्रतिष्टिता ॥ ६१॥ 


तानि सवाणि संयम्य संयमने वीकरण कृता युकः 
समाहितः, सन्‌ आसीतं मत्परः अहं वासुदेवः सवेप्रत्यगात्मापरो 
यस्य स म्रः, न अन्योरं तस्मात्‌ इति आसीत ह्यथ । 


(1 0 1 


क अ कअ (अ अ अ अ अक अ 9 अ ० 9 9 अ क ० ० ० अ अ क 
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एवमासीनस्य यतेः व हि यस्य इन्द्रयाणि वतन्ते अभ्यासव- 
छत्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता \ 


अथेदानीं परा भविष्यतः सवौनभरमूरमिदमुच्यते । 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषुपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोभिजायते ॥ ६२ ॥ 


रोचयतः पुस पुरुषस्य सगः आसक्कः प्रीतिः तेषु विषयेषु 
उपजायते उत्यते । संगात्‌ प्रीतेः सैजायतं । समुत्पयते काम 
तृष्णा । कामात्‌ कुतस्चित्‌ प्रतेहतात्‌ कोधः अभिजायते ॥ 


¢ 


¢ 
¢ 
१ 
ध्यायतः चितयतः विषयान्‌ शब्दादीन्‌ विषयािरोषान्‌ 
0 
। 
¢ 


क्रोधाद्धपति समोहः समोदात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभरंराहुद्धिनारां बुद्धिनारासणद्यति ॥ ६२ ॥ 


। क्रोधात्‌ भवति संमोहः अविवेकः काय्योकाय्येविषयः 
करद्धोहि समृटः सन्‌ य॒स्मप्याक्रोराति संमोदात्‌ स्प्रतिविभरमः 
शाखाचार्य्योपदेरारितसैस्कारजनितायाः स्एतेः स्यात्‌ विभ्रमो 
भरः स्मत्यत्पत्तिनिमित्तप्रा्षो अनुत्पत्तिः । ततः स्मरतिभरशात्‌ 
द्विनाशः बद्धनांशः । का्योकास्यैविषयविवेकयोभ्यता 
अतःकरणस्य बुद्धेनादा उच्यते । बुडिनारात्‌ प्रणद्यति । 


ॐ अ अको अ ० अ अ अ अ ० अन अ अ > अ अ अ अ 


न किक १ 


४ 
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तावदेव हि पुरुषः यावदन्तःकरणं तदीयं काय्याकाय्यविषय- 
किवेकयोग्यम्‌ । तदयोग्यत्वे नष्ट एवपुरुषो भवति अतः 
तस्यान्तःकरणस्य बुखनारात्‌ प्रणश्यति पुरुषाथायोग्यो 


कारणमिदमुच्यते- 


रागद्वेषवियुङ्केस्तु बिषयानिन्दरियैश्चरन्‌ । 
आत्पमवदयेविधेयासमा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


¢ ्‌ 
। भवतीत्यथः ॥ 

सर्वानथस्य मृलयुक्तं विपयाभिष्यानम्‌ । अथेदानीं मोक्ष- । 
¢ ६ 
¢ 6 
॥ 6 
¢ 4 
६ 6 
रागद्धेषाषियक्तस्तु रागश्च द्वेषश्च रागदेषो, त्पुरस्सरा हि 
¢ इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकौ, तत्र यो मुभु्चः मवति सः £ 
॥ ताभ्यां वियुकैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान्‌ अवर्जनीयान्‌ 
चरन्‌ उपलभमानः आत्मवश्यैः आतमनः वश्यानि वशीभूतानि 
% इन्द्रियाणि तेः आस्मवध्येः विधेयात्मा इच्छातः विधेयः आसा 
। अन्तः करण यस्य सः अयं प्रसादम्‌ अधिगच्छति । प्रसादः 
9 प्रसन्नता स्वास्थ्यम्‌ ॥ 

( 
६ 
( 
¢ 
८ 


प्रसादे सति किं स्यात्‌ इत्युच्यते- 


(4 


प्रसादे सवेदृःखानां हानिरस्योपजायते ॥ 
प्रसन्नचेतसोद्याश्च बुद्धिः पय्येवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


क क अ अ अ अअक अ अअ अअ मखः 


किर म 


८ प्रथमः पादः 


अ क न म म स कोणः कक अ कके के क क अ क अ ऊर 


को 


प्रसादे सवेदुःखानाम्‌ आष्यासिकादीनां हानिः विनाशः 

अस्य यतेः उपजायते । फिंच-प्रपन्नचेतसः स्वस्थान्तःकरणस्य 

हि यस्मात्‌ आश्य रीर बुद्धिः पय्यवतिष्टते आकाशमिव परि 
मन्तात्‌ अवतिष्ठते, आतस्वरूपणेव निश्वलीमवतीत्यथः ॥ 


एवे प्रसन्नचतसः अवस्थितबुद्धेः कृतदरत्यत। यतः, तस्मात्‌ 
रागदेषविय॒क्कैः इन्द्रियैः शाञ्लविरुद्धेषु अवजंनीयेषु युकः 
समाचरेत्‌ इति वाश्याथेः ॥ 


सेयं प्रसन्नता स्तूयते । 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


नास्ति नविदय तेनभपतीत्यथः, बुद्धिः आत्मस्वरूपविषया 
अयु्रस्य अप्मादितान्तः करणस्य न च अस्ति अयुङ्घस्य 
भावना आसमन्नानाभिनिवेराः । तथा न च आस्त अभावयतः 
आलन्ननाभिनिवेरामङवेतः शान्तिः उपदामः । अशान्तस्य 
कुतः सुखम ऽडन्द्रियाणां हि विषयसेवातृष्णातः निवृत्तिया 
तत्सुखम्‌, न विषयविषया तृष्णा । दुःखमेव दि सा न तृष्णायां 


सयां सुखस्य गन्धमात्रमप्युपपयते इत्यथः ॥ 


अ क अ क अक अ सक क क क अ ८ क कक 


रनक त ० ती 


र वक अ अः 
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अयुक्तस्य कस्मष्ुद्धिनौस्ति इव्यच्यते-- ` 


इन्द्रियाणां 1ह चरतां यन्मनोनुविधीयते । 
तदस्य दरति प्रज्ञां वायुनांवमिवाम्मपि ॥ ६७ ॥ 


इन्द्रियाणां हि यस्मात्‌ चरतां स्वस्वविषयेष प्रवतेमानानां 
यत्‌ मनः अनुविधीयते अनुप्रवतंते तत्‌ उन्द्रियविषयविकरनेन 
प्रवृत्त पनः अस्य यतेः दरति प्रत्नाम्‌ आस्मान।तसपिषेकजां 
नारायाते } कथम्‌ वायुः नावमिव अम्भसि उदफे जिगमिषत 
मागोदु त्य उन्मार्भे यथावायुः नावं प्रवतयति, एवमासविषय्‌ 
रज्ञां हत्वा मनो पिषयविषयां करोति ॥ 


प 


(0) पि 0 ॥ 


यततो दि, इल्युपन्यस्तस्याथस्य अनेकधा उपपततिमुस्वा तं 
चाथेपुपपाद्य उपसररति- 


तस्माद्यस्य महावादो निगरदीतानि सवैराः । 


इन्द्रियाणीन्दरियार्थेभ्पस्तस्य प्रत्ना प्रतिष्टिता ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो यस्मात्‌ तस्मात्‌ यस्य 
यतेः हे महावाहो, निगरहीतानि सवशः सवैप्रकारेः मानसादि 
देः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थैभ्यः राग्दादिम्यः तस्य परत्ना प्रतिष्ठिता। 


अ क क क कोः कके क क क कोः ८ क कि) क क क क क अक की 


{६ 


$ क ~ स कः 


«९० | प्रथमः पादः 


(1 न ~ 8 4 1 ॥ 

योयं ठौकिको वेदिकच व्यवहारः स उतपन्नमिवेकज्ञानस्य { 
स्थितप्र्गस्य अषियाकास्यतात्‌ जवयानिब्ेतो निवतेते, अबि 
यायाश्च विद्याविरोधात्‌ निवृत्तिः, इत्येतमर्थं स्एुरीङ्वेन्‌ आद । { 


अ क 


ह भ 


तक, 


{ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो मुनेः॥ ६९ ॥ 


4 
( 
( 
या निशा रात्रेः सवेपदाधानामविवेककरां तभःस्वभावत्वात्‌ 
सर्वभूतानां सर्वेषां भृतानां । किं तत्‌ परमाथततवम्‌ स्थतप्र- 
नस्य विषयः । यथा नक्तंचराणां अहरेव सदन्येषां निशा { 
भवति, तद्वत्‌ नक्तचरस्थीनायानामक्नानां सवभूतानां निशेव 
शा परमार्थतत्वम्‌ अगोचरतादतदरदधानाम्‌ । तस्यां परमाथ 
६ 

६ 

६ 

६ 

६ 

(4 

{ 

{ 


३ 


तत्रक्षणायामन्नाननिद्रायाः भरबद्धा जागातं सयमो सयमवाच्‌, 
जितेन्द्रियो योगीलयथः यस्यां ग्राह्यग्ारकमदटक्षणायाम्‌क्या 
निराया प्रसु्ान्येव प्रतानि जाग्रति इति उच्यन्ते, यर 

निशायां प्रसुप्ता इव स्वनटशः, सा नैरा अवारूपता 
परमाथतववे परयता म्नः । 


अतः कर्म्माणि अवि्यावस्थायामेव चोदन्ते, न विद्याव 
स्थायाम्‌ । विद्यायां हि स्यां उदितं सवितरि शावरमिव तमः 


अ ८ अ अ अ अ अ अः अ 2 अः अ अ ॐ अ अ अः कि मी 
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प्रणारामुपगच्छति अविद्या । प्राक्‌ पियोत्त्ते अविदयाप्रमाणदु 
गृह्यमाणा क्रियाकारकफलमेदरूपा सती सवेकमंहेतुतं 
तिपर्ते । न अप्रमाणवुद्धया -गृह्यमाणायाः कमेदेतुत्योपपात्ति 
प्रमाणञ्चतेन वेदेन मम चोदितं कतेभ्यं कम॑ इति दहि क्मीणि 
कृतो प्रवतेते, न अत्रि्यामात्रमिद सर्वै निशेव । यस्यपुनः 
निरोव अविद्यामात्रमिद सर्वं भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य 
सन्नस्य सवेकमसन्यासे एव अधिकारो न प्रवर्तौ । तथा 
दययिष्याते- तद्रद्धयस्तदात्मानः, इव्यादिना ज्ञाननिष्ठायामेव 
स्य अधिकारम्‌ ॥ 


तत्रापि प्रवतेकप्रमाणाभावे प्रवृत्यनुपपत्तिः इति चेन्न 
स्वासमविषयत्वादातविन्नानस्थ । नहि आलसमनः स्वानि प्रवर्त 
प्रमाणापक्षता, आसमतवादष । तदन्तवाच्च सर्वप्रमाणानां 
प्माणतवस्य । नहि जालसस्वरूपाधिगमे सति पनः प्रमाणप्रमेय 
व्यवहारः सभवाते प्रमातृतं दि आस्मनः निवतयति अन्त्यं 
प्रमाणम्‌ निवतयदव च अप्रमार्णीभवति, सप्नकाटप्रमाणमिव 
प्रचोधे । ठोके च वस्ताधेगमे प्रव्रतिरेत॒तादरौनात्‌ प्रमाणस्य । 
तस्मात्‌ न आत्मविदः कमण्यधिकार इति सिद्धम्‌ ॥ 


र क ण क ० क क क कण रण क णो र ऊ क म अः 
१ + ¢ श ॐ क अ क 6 ०. ऊक भ किम 


विदुषः व्यक्तेषणस्य स्थितपरत्नस्य यतेरेव मोक्षप्रा्िः न तु 


क कि कअ. ककः अकः कः कयो कक क, {अ के कयोः मः क क कः 


4 


५ ॥ प्रथमः पाद्‌; 
क क क क क म क कन न क कम (क क क ० 29 म क 


अतेन्यातिनः कामकामिनः इत्येतमर्थं दृ्टन्तेन प्रतिपादपिष्यन्‌ 
आह । 


आपूय्यमाणमदलप्रतिष 
समुद्रमापः प्रविदान्ति यत्‌ 
तदतकामा ये प्रविशन्ति सवे 
स शान्तिप्राधोति न कामकामी ॥७०॥ 


आपूथ्यमाण आद्धः अचटप्रतिष्ठम्‌ अचटखतया प्रतिष्ठा 
अवस्थातः यस्य तम्‌ अचल्प्रतिष्टए समुद्र आपः सवतागता 
प्रविरान्ति स्वामस्थमविक्रयमेष सन्तं यद्त्‌ तदत्‌ कामाः 
पषयसान्नधावपि स्वेतः इच्छाविशेषाः यं पुरष-समद्रमिव 
आपः-अविङ्वेन्तः प्रविशन्ति सवै आलन्येव प्रीयन्ते न 
न स्वालमवदरो ऊ्बन्ति, सः शान्ति मोक्ष आप्नोति, न इतर 
कामकामी, काम्यन्त, इति कामाः विषया तान्‌ कामथितं सी 
य॒स्य सः कामकामी नेव प्राप्रोति इत्यथः ॥ 


यस्मादेवं तस्मात्‌- 
विहाय कामान्‌ यः स्न्‌ पुमांस्वरति निःखरः । 


निमम निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


अ अ > नक न कनि अ अ र र 


राक क अ अ को > अक अ (>) अ अकः अ ० अ अ क 2 अ अ क ॐ 


न ` 
के अ, 
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विहाय परित्यज्य कामाच यः सन्यासी पुमान्‌ सवौन्‌ ९ 
अरदोषतः कात्स्यन चरति जीवनमात्रचेष्टारोषः पटति 
इत्यथः । निः स्पृहः शरीरजीवनमात्रेपि निगेता स्पृद्य यस्य 
स निःस्पृहः सन्‌ निमेमः शरीरजीवनमात्राक्षि्परिग्रदेऽपि ममेदं 
इत्यभिनिपेरापलजितः, निरहंकारः विद्यावलादिनिमित्तातमसभा 
वनारदहितः इव्येतत, सः एवंभूतः (स्थतप्रत्नः बद्यवित्‌ शानि 


तं 
सवेसंसारदुःखोपरमलक्षणां निवोणास्यां अधिगच्छति प्रापेति 
ब्रह्मभूतो भवतीत्यथः । 


सेषा त्ताननिष्ठा स्तुयते । 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विमुह्यति 
स्थितलास्यामन्तकलटेपि ब्रह्मनिवाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 


एषा यथोक्ता बाद्यी बरह्मणि भवा हयं स्थितिः सर्व कमे सैन्यस्य 
बह्यरूपेणेव अवस्थानम्‌ इत्येतत्‌ देषां, न एनां स्थितिं 
प्राप्य ठभ्ष्वा न विमुह्यति नमहं प्रानाति । सिता अस्यां 
स्थिता त्राह्मधां यथोक्तायां अन्तकलिपि अन्त्ये वयस्य 
बह.निवाणं बद्यनिवैति मोक्ष ऋच्छति गच्छाति । किमु वक्तव्यम्‌ 
ब्रह्मचय्यादेव सन्यस्य यावजञ्जीवे यो त्रह्यण्येव अवतिष्ठते स 


न अ ० अ अ अ अ अ कके कटक 


कक 


नीं (~ व~ क ^ 1 ~ द य~ व ~ द इ~ प 
(~ 


॥ १1 प्रथमः पव = 
१ 3 


६ ब्ह्यनिर्वाणमृच्छति इति । 
इतिः ह्दिदीःयोष्यायः \ 
उ्यः तती यखोऽध्यायःः । 


¢ 
¢ 
4 
शाखस्य प्रवरततिनिवृत्तिविषयमृते ढे बुद्धी भगवता निदे 
सस्ये उद्धः योगे बुडिः इति च । तत्र प्रजहाति 1 
कामान्‌, इत्यारभ्य आ अध्यायपरिसमातेः सांस्यवुद्धयाश्चिता ( 
सन्यास कतेव्यमुक्तवा तेषां तनिष्ठतयेव च छृताथेता उक्ता- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः, इति । अज्जुनाय च कममण्येवाधिकारस्ते ¢ 
मा ते सङ्ञोऽस्वकमोणिः इति कर्भेव कतेत्यमुक्तवान्‌ योगबुदधि । 
पराश्चित्य, न तत ए श्रेयःप्रापिम्‌ उक्वान्‌ । तदेतदाटक्ष्य £ 
पयाकुटीशृतद्ाहेः असनः उवाच । कथं भक्ताय भ्ररयोधिने 
यत्‌ साक्षात्‌ भ्रयःप्राक्षिसाधने सांस्यबाद्धनिष्टां श्रावयिला मां ( 
कणि दष्टानेकानर्थयुक्ते पारपर्येणापि अनेकान्तिकम्ेयःपरापिफले 
नियुर्ज्यात्‌ इति युक्तः पयोकुरीमभावः अजनस्य तदनुरूपश् प्रलः | 
“ज्यायसी चेत्‌, इत्यादि, प्ररनापाकरणवास्यं च भगवतः युक्तं ¢ 
यथोक्तविभागविषये शाघे ॥ ( 
4 

८ 


केधित्त-अयेनस्य प्रदनाथमन्यथा कलयित्वा तसतिश्चरं 


सि न क क 2 क अ क क अ क न क 3 (०5 
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कि अन क कक (क कक क रनक कोणः 
भगवतः प्रतिवचनम्‌ वणेयन्ति, यथा च आतमना सेवन्ध्रन्थ 
# गीतार्थो निरूपितः तसतिकं च इद पुनः प्रशनप्रतिवचनयो 
¢ अथं निरूपयान्ति । कथम्‌ ? तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत्‌ स्वेषामा- 
श्रमिणां ज्ञानकमेणोः समुच्चयः गौताशाखे निरूपितः अथं 
¢ इत्युक्तम्‌, पुनः बिरोषित च यावनज्जीवश्चतिचोदितानि कमणि 
रित्यज्य केवर ।देव ज्ञानात्‌ मोक्षः प्राप्यत इत्येतत्‌ एकान्तेनैव 
¢ प्रतिपद्धःमाते । इदतु आश्रमविकसपं दशयता यावज्जीवश्चुति 
# चोदितानामेव कर्मणां परियाग उक्तः ।! तत कथम्‌ टद्शं 
रुद्धमथेम्‌ अनाय ब्रूयात्‌ भगवान्‌ रोता वा क्थ विरुद 
¢ 
¢ 
# 
# 
# 


मवधारयत्‌ ॥ 


तत्रेतत्‌ सयात्‌-ग्रहस्थानामेव श्रौतकमेपरियगेन केवर 


देव ज्ञानात्‌ मोक्षः प्रतिपिष्यते, न तु आश्रमान्तराणामितिं ! 


एतदपि पू्ोत्तरविरुद्रमव । कथम्‌ सव।श्रमिणां ज्ञानकमणां 
समुच्चयो गीताशाख्चे निदितः अथः इति प्रतिक्नाय इह कथं 
तद्धिरुदं केवखादेव ज्ञानात्‌ मोक्ष ब्रयात्‌ आश्रमान्तराणाम्‌ ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
4 


॥ 
( 


५ 


अथ मतं श्रौतक्मपिक्षया एतद चनम्‌ केवलादेव ज्ञानात 
¢ श्रोतकममरहितात्‌ गहस्थानामोक्षः प्रतिषिध्यते इति, तत्र 
# गृस्थानां विद्यमानमपि स्मातं कमे अविद्यमानवत्‌ उक्ष 


नअ अ क अ अ अ अक क अ) क क क) केः क को कक ककः 


(-) {~ ५ (0 ~ (र 


न्ड 
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ज्ञानादेव केवलात्‌ इत्युच्यते इति । एतदापिपरुढ 
कथम्‌ गृहस्थस्येव स्मातेकमेणा समुच्चितात्‌ त्नानात्‌ मोक्ष 
¢ प्रतिषिध्यते नतु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथं विवेकिभिःराक्य 
मवधारयितुम्‌ । किं च-यदि मोक्षसाधनलेन स्मातौनि कर्माणि 
१ उष्वरेतसां समुचीयन्ते तथा गृहस्थस्यापि इष्यतां स्मार 
सयु्यो न भओौतैः ॥ 


अथ श्रोतः स्मातश्व गृहस्थस्येव सम॒चयः मोक्षाय, उव 
# रेतसां त॒ स्मातेकमेमात्रसमुच्चितात ज्ञानात मोक्ष इति । तत्रव 
¢ साते गृहस्थस्य आयासवाहूसयात्‌, श्रोते स्मार्ते च बहुदुःखरूपं 
कमे शिरसिआरोपितं स्यात्‌ ॥ 


अथ गृहस्थस्येव आयासवाहूलयकारणात्‌ मोक्षः स्यात्‌. 
आश्रमान्तराणां श्रोतनित्यकमेरदिततात्‌ हते, तदप्यसत्‌, सरव 
निषत्सु इतिदासपुराणयोगशाखेषु च त्नानाद्गतेन मुपुक्षोः स्क 
सन्यासाकेधानात्‌, आश्रमविकरखसमपुचय विधानाच श्रुातैस्म्र्योः 


सिद्धस्तदहिं सवांश्रमिणां ज्ञानकमेणोः समुचयः-न मुमुक्षोः 
सवेकमसन्यासविधानात । पुत्रैषणाया वित्तपणायार्चरोके 
पणायाः व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, तस्मात्‌ न्यासमेषां 
तपसामतिरिक्तमाहुः" न्यासं एवादयरेचयत्‌ इति, न कर्णा न 
प्रजया धनेन व्यागेनेके अस्रतत्मानश्युः, इति च ब्रह्मचय्यादेव 


म 0 य ~ अ न कसेः ऊः कये कतेन 


~! 


क कै द 


स 


अ न म अक ॐ अको कक अक क अक क क क क~ कः केकी 


क अ > ०० क ० अ अ मेः 
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को 
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्रत्रजेत, इत्यायाः श्चतयः । स्यज धम॑मधर्म च उमे सत्यानृते 
¢ त्यज । उभे सल्याचृते त्यक्ला येन त्यजसि तत्यज । संसारमेव 
{ निःसारं दष्ट्वा सारदिरक्षया। प्र्रजन्यकृतोद्याहाः परं वेराग्य & 
( माभ्रिताः, इति वृदस्पतिः ! कमणा वध्यते जन्तुवि्यया च 
# मिपुच्यते । तस्मा्तमं न कुन्ति यतयः पारदरिनः, इति 
शुकानुरासनम्‌ । इदापि च, सवक्माणि मनसा सन्यस्य 
¢ इरेपादि ॥ 
मोक्षस्य च अकार््थवात्‌ मुयुक्षोः कमानथक्यम्‌ । नित्यानि 
 प्रत्यरायपरिदाराथानि इति देत्‌ न अरन्यासिविषयत्वात प्र 
६ वायप्रप्तेः । नरि अग्निकाय्य।यकरणात्‌ सन्यासिनः प्रत्यवायः 
कलाकेतु शाक्यः, यथा मचारिणामतन्यामिनामगि कर्मिणाम्‌ । 
न॒ तावत्‌ नित्यानां केमणामभावादेव भावरूपस्य 
त्यवायस्य कलयितुं शक्या, कथमसतः सजायेत इति 


~ ¢. 


# 
¢ असतः सज्जन्मासंमवरश्चतेः । यदि विदिताकरणात असंभाव्य 
॥ 
( 
( 
॥ 


> 


प क क क, कमो अर अ क अ अअ र ऊ र र, = 


मपि प्रयवायं त्रयात्‌ षदः, तदा अनथकरः वेदः अप्रमाण ¢ 
मिव्युक्कं स्यात्‌, विहितस्य करणाकरणयोः दःखमानत्रफएटतात्‌ ¢ 
\ तथा च कारकं रां न ज्ञापकं इत्यनुपपन्नाथं करिपतं स्यात्‌ । 
न चैतदिष्टम्‌ तस्मात्‌ न संन्यासिनां कम्मीणि । अतो ज्ञान- 
{ कमणोः समुचयानुपपत्तिः, ज्यायसी चेत्‌ कमणस्ते मता बुद्धि 
¢ 


इति अञ्जनस्य प्रनानुपपत्तेश्च ॥ 


1 2 1 . 1 ९ 


| 
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यद {हि भगवता दितीयेऽध्याये त्नानं कम च समुच्चित्य 
तया अनुषठयम्‌ इतयु स्यात्‌, तत्तः अ्ज॑नस्य प्रश्नः अनुपपन्नः | 
ज्यायसी चेत्‌ कमेणस्ते मता बुद्धिः, इति । अजुनाय चेत्‌ 
बुद्धिकमेणी त्या अनृष्टये इत्यक, या कमेणो ज्यायसी बुद्धिः, 
सापि उङ्केव इति तत किंकमेणि धरे मां नियोज 
यसि केशव, इति उपारम्भः प्रो वा न॒ कथरन उपपद्यते । 
न च अजैनस्येव उयायसी बुद्धिः न अनुष्टया इति भगवता 
उक्तं पूर्वम्‌ इति कखयित युगम्‌, येन “न्यायष्ी चेत्‌, इति 
विवेकतः प्ररनः स्थात्‌ ॥ 


यदि पुनः एकस्य पुरूषस्य ज्ञानकमणाविरोधात्‌ युगपद 
नुष्ठान न संभवतीति भिन्नपुरूषानुषटेयतं भगवता पूवुक्तं स्यात्‌, 
ततोऽयं प्रभः उपपन्नः ˆ ञ्यायसीं चेत्‌ ` इत्यादिः । आविषेकत 
प्रभ्रकखनायामपि भिन्नपुरूषानुष्टयतेन ज्ञनकमेनिष्ठयोः भगवतः 
प्रतिपचनम्‌ नोपपद्यते । न च अन्ञाननिमित्ते भगवसरतिवचनं 
करनीयम्‌ । अस्माच भिन्नपुरुषानुष्टेयतेनन्नानकमेनिष्टयो 
भगवतः प्रतितचनदरनात्‌ ज्ञानकमणाः समुचयानुपपत्तिः । 


तस्मात्‌ केवखादेष ्ानात्‌ मोक्ष द्यषोऽथे। निश्चितां गीतासु 
सर्वोपानेषत्यु च ॥ 


त्ानकमणोः ' एकं वद निश्ित्य ` इति च॒ एकविषयेव 


क ॐ 9 अ ॐ क क कि अ क कको क अ कमे कः क क क) क की 


1 ८८ प 1 
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। { 
वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः ८९ ' 
० क न न) क क र क 0 


थना अनुपपन्ना उभयोः समुचयसंभवे । ' कुरू कर्मेव तस्मा- 
¢ खम्‌ ` इति च ज्ञान निष्ठासंभवम्‌ अजनस्य अवधारणेन 
रयिष्यति ॥ 


अञ्न उाच- 


` 


ज्यायसी चेत्कम॑ण॑स्ते मता वद्धिर्जनादन । 
तकि कमणि घोरे मां नियोजयसि केदव ॥ १ ॥ 


% 

¢ 

¢ 

॥ द्‌ @ अ रै ष्‌ 

॥ ज्यायसी ्रयसी चेत्‌ यदि कमेणः सकाशात्‌ ते तव मता 
अभिप्रेता बुद्धिं नानं हे जनादेन । यदि उुद्धिकमेणी समुचिते 
इष्टे तदा एकं श्रेयःसाधनमिति कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः हा 
) 
५ 
¢ 
¢ 
¢ 
# 
¢ 
॥ 


212 24 
ऊ ऊ क ज ० क अ ज क अअक क क अ अ अ अ कि अ ॐ ॐ 


४ ( (५ 


कमेणः अतिरिक्छकरणे वुद्धेरनपपच्नम्‌ अञेनेन कतं स्पा 
न 


` > 


क श 


हि तदेव तस्मात्‌ खतो तिरं स्यात्‌ । तथा च, कर्मणः 
श्रेयस्करी भगवतोज्ा बुद्धिः, अश्रेयस्करं च कमं ऊर्विति मां 
प्रतेपादयति, तत्‌ कं नु कारणमिति भगवत उप.रम्ममिव 


४७ 


कुवेच्‌ तत्‌ कि कस्मात्‌ कमणि घोरे कूरे रिसारुक्चणे मां 
नियोजयासे केराव इति च यदाह, तच्च नोपपद्यते ! अभ 
स्माततैनैव कमेणा समुच्चयः सर्वेपां भगवता उक्तः असनेन च 
॥ अकधारितश्ेत, ' तकति कमणि घोर मां › इत्यादि कथं युक्तं 


¢ - 
) 
¢ वचनम्‌ ॥ 


4 ~ श श ए त 


2: 
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¢ क्िच- 


व्यापिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयतीव मे । 
तदेकं वद निधित्य येन अ्रयोहमाप्तुयाम्‌ ॥ २॥ 


# 

¢ 

¢ 

॥ 

# ® कत 8 + (५ [ #१ 

$ व्यामिश्रेणेव, यद्यपि विविक्ताभिधायी भगवान्‌, तथापि 
मम॒ मन्दबुद्धेः व्यामिश्चामेव भगवद्वाक्यं परिमाति तेन. मम 
% बुद्धि मोदयसि इव, मम बुद्धिव्यामोहापनयकय रट प्रवतः तंत 
कथं मोदयसि ? अतः ब्षीमि बद्धं मोदयसि इव मे मम 
# इति । त्वं तु भिन्नक्तृ कयोः ज्ञानकमणोः एकपुस्षासनासेभवं 
¢ यदि मन्यसे, त्रैव सति तत्‌ तयोः एकं बद्ध कम बा इदमेव 
असेनस्य योग्यं वुद्धिराक्त्यवस्थानुरूपमिति निश्चित्य बद ब्रहि 
¢ येन त्नेन कमणा वा अन्यतरेण श्रयः अम्‌ आप्नुया 
॥ ्राप्त॒याम्‌, इति यदुक्तं तदपि नोपपद्यते ॥ 


९५. 


% 

यदि हि कमेनिष्ठायां गणभूतमपि तानं भगवता 
¢ उक्तं स्यात, तत्‌ कथं तयोः.“ एकं वद >» इति 
कविषयेव अजनस्य शुश्रूषा स्यात । नहि भगवता 
¢ पुवमुक्तग्‌, अन्यतरदव ज्ञनकमणाः व्याम, नव दयम्‌ । 
इति, येन उभयपराप््यसंभवम्‌ आलमनो मन्यमानः एकमेव 
॥ प्रायत्‌ ॥ 


न क अ अ अक अ अ कः ( अ अः अ अके कअ अः अ कि 
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^ + । 
॥ प्रनानरूपमेव प्रतिवचनं श्रीभगवानुवाच ( 


श्रोमगवादुवाच 
¢ 


€, 


॥ 
¢ 
# टोकेसिमन्‌ द्विषधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ! 
॥ 
॥ 


¢ 


॥ 
४ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


। लोके अस्मिन्‌ राखाथीनुष्टनाधिङतानां अवर्णिकानां 
दि 1 
दविषिधा द्विप्रकारा निष्ठ सतिः अनष्टेयता््प्य्यं पुरा पुव 


छि 


( 
§ 
4 
। 
॥ ठ 
सगोदो प्रजाः सृष् तासाम्‌ अभ्युदयनिः भयसप्रा्िसाध ( 
वेद सप्रदायमाकरष्ुवंता भक्ता मया सर्वज्ञेन इंखरेण हे अन ( 
# अपाप । तत्रकासा द्विधा निष्ठा इत्याह तत्र न्नानयागेन § 
तनानमेव योगः तेन सांख्यानाम्‌ आत्मानासपिषयविवेकविज्नान- 
# वतां ब्रह्मचय्यो श्रमादेव कृतसन्यासानां वेदान्तविन्नानघुनिसि- 
थानां परमदसपश्ाजकानां ब्रह्यण्येव अवस्थितानां निष्ठ ( 
प्रोक्ता । कमपोगेन कर्मेवयोगः कमेयोगः तेन कमेयागेन योगि 
नां कर्मिणां निष्ठ प्रोक्ता इप्यथेः । यदि च एफेन पुरूण 
एकस्मे पुरुषाथाय ज्ञान कपे च समुच्चत्य अनुष्टयम्‌ भगवता 
ट्टम्‌ उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु चोक्तम्‌ कथमिह अयनाय 
उपसन्नाय प्रियाय विरिष्टभिन्नपुरुषकतृकं एव ज्ञानकमेनिषठ ब्रूयात्‌ 
यदि पुनः अनः जानं कमे च दयं श्वा स्वयमेवानुष्ठास्य 


अ अ अ अ 2 क अ) आकः अके कके ॐ अक अ अ को को 


चे 


६२ ` ` भपयमः बाहुः 
क न क र क क क कि न ८ क क 0 क र कः 


अन्येषां तु भिन्नपुरुषानुष्टयतां वक्ष्यामि इति, मतं भगवत्‌ 
कर्येत, तदा रागद्वेषवान्‌ अप्रमाणभूतो भगवान्‌ कथितः 
स्यात्‌ । तच्चायुक्तम्‌ तस्मात्‌ कयापि युक्त्या न समुच्चयो 
ञानकमणोः ॥ 


से 


सरो ररत ८ 
न अ कको 


यत्‌ अजुनेन उक्तं कमेणो ज्यायस्त्वं बुद्धः तच्च स्थित्‌ 
अनिराकरणात्‌ । तस्याश्च त्ञाननिष्ायाः सेन्यासिनमिवानु 
यतम्‌, भिन्नपुरुषानुष्टेयत्वचनात्‌ । भगवतः एवमेव अनुम 
मिति गम्यते ॥ 


ˆ मां च बन्धकारणे कमेण्येव नियोजयसि › इति विषण्ण 
पनसमजुनम्‌ ' कमेनारमे इत्येवं मन्वाः माक्ष आह भगवान्‌ 
न केमणामनारम्भात्‌ इति । अथवा-क्ञानकमनिष्टयाः परस्पर 
विरोधात्‌ एकेन पुरषेण युगपत्‌ अनुष्ठ।तुमशस्यते सति इतरेत 
रानयेक्षयोरेव पुरुष थेतुते प्रापे कमेनिष्टाया ज्ञाननिष्टापरापि 
हेत॒तेन पुरुषाथेहेतुलम न खातन्त्येण › न्नान निष्ठ तु कमं 
निष्ठोपायरग्धासिका सती स्वातन्त्येण पुरषाथेदेतुः अन्यानयेक्षा 
हध्येतमर्थ प्रदशेषिष्यय्‌ आह मगवान्‌-- ` 


न क्र्मणामनारम्भान्ेष्कर्मय पुरषोऽलते । 
न च सेन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ 


(2 1 7 18... 1, 1 9 0 0 ~ 


वंदाम्त सिद्धान्त मत मा्ेण्डः 
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न कमर्णां क्रियाणां यत्नादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्मान्तरे 
बा अगुष्टितानाम्‌ उपात्तदुरतिक्षपदेतुतेन सतशद्धिकारणानां { 
6 


¢) 


तत्कारणतवन च ज्ञानोक्तिदारेण ज्ञानानिष्ठादेतुनाम्‌ › ' त्नान 
मुत्पद्यते पुसां क्षयास्प।पस्य कमणः । यथादरेतरपरस्ये पर्यत्या- 
मानमामनि, इत्यादिस्मरणात्‌, अनारम्भात्‌, अननुष्टानात्‌ ५ 
गेष्केम्य निष्कमेमावं कमेशन्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठा निष्कियाम 
स्वरूपेणेव अवस्थानमिति यावत्‌ । पुरुषः न॒ अश्नुते न 
प्रप्रोतीत्यथः ॥ 


(0 {प 


कमेणामनारम्भानैष्कर्म्ं नारतुते इति वचनात्‌ तदिपर्ययात्‌ 
तेषामारम्भात्‌ नेष्कम्येमरनुते इति गम्यते । कस्मात्‌ पुनःकारणात्‌ ( 
कमणामनारम्भननेष्कर्म्य नास्ते इति । उच्यते, कमरिम्भस्येव { 
नेष्कर्म्योपायतरात्‌ । न दपायमन्तरेण उपेयप्राप्तिरस्ति कमैयोगो 
यत्वम्‌ च नेष्कम्यटक्षणस्य ज्ञानयोगस्य, श्रुतौ इद च, ( 
तिपादनात्‌ । शतो तावत्‌ प्रकृतस्य आत्रखकस्य वेद्यस्य ( 
वेदनोपायस्न ' तमेतं वेदानुदचनेन बाह्यणा विविदिषन्ति | 
ह 

६ 


| > 


यज्ञन ' इत्यादिना कमेयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वम, प्रतिपादितम्‌ । 
हृदापि च ` संन्याप्तस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ' योगिनः 
कम कुवन्ति सङ त्यक्त (तशचुद्धये ` ' य्नादानतपश्चेव पावनानि 
मनीषिणाम्‌ ` इत्यादि प्रतिपादयिष्यति ॥ 


"मी भभ 0 


(त 1 न (> 


1 


द ` `  भरयमः पादः 
ननु च, अभयं सवेभूतेभ्यो. दला नेष्कम्पमाचरेत्‌, इत्यादो 
कृतंव्यकमेसेन्यासःदपि नेष्कम्यप्राप्षिं दरोयति । छोके च कमणा 


९ (@"* (५ 


6 
(८ 
मनारम्भनरेष्कम्येमिति प्रसिद्धतरम्‌ अतश्च नेष्कम्याथनः किं 8 
कृमारम्भेण ? इति प्राप्तम्‌ । अत्तः आह-न च सत्यसनादवति ¦ 

॥ 


नापि सेन्यसनादे केवखात्‌ कमेपरिस्यागमात्रादेव ज्ञानरदहितात । 


( 


सि.द्व-नेष्कम्येलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठं समधिगच्छति न 
६ 


त्कः 


प्नात्‌ ॥ 


“9 


क. 


| 1 
कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ कमेसंन्यासमास्रादेव केवखात्‌ ज्ञान 


{ 

रटितात्‌ सिद्ध नैष्कम्यटक्षणां पुरूषो नाधिगच्छति इति । 
 हेवाकाङ्ायामाह-- ( 
न टि कश्चिरक्षणपपि जातु तिष्ठत्यकमेकरत्‌ । 
कारयैते ह्यवराः कमं सवैः प्रकृतिजेथेणेः ॥५॥ 


७, 


( 
( 

न हि यस्मात्‌ क्षणमपि काटं जातु कदाचित्‌ कारवित्‌ 
तिष्टति अकमकृत्‌ सन्‌ ¦ कस्मात्‌ ? कायते प्रत्यत हि यस्मात 
अवश एव अस्वतन्त्र एव कमं स्वैः प्राणी प्रकृतिजैः प्रक्तितो 
जातैः सत्वरजस्तमोभेः गुणैः । अन्न इति वाक्यशेषः, यतो 
वक्ष्यति ' गणेयं न विचाल्यते * इति । सस्यानां पृथकरणात्‌ 
अङ्नानामेव हि कमयोगः, न ज्ञानिनां तु य॒णेरचास्यमानानां 


अ क कः कः कोः किः क क कः केः ८ क कः कक के क अकी 


( 
( 
§ 
6 
( 
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इत्यत्र ॥ 
यलनासन्नः चोदितं कम नारभते हति तदपदेवेतयाई- 


कमे द्ियाणि सेयम्य य आस्ते मनसा स्मरम्‌ । 
इन्द्रियाथान्विमूढातमा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 





कमन्दरियाणि रस्तादीनि सयम्य सह्य यः आस्ते 
तिष्ठति मनसा स्परन्‌ चिन्तयन्‌ इहन्द्रियाथान्‌ विषयान्‌ विमृटातमा 


($ 


विग्रहान्तःकरणः मिथ्याचारो खषाचारः पापाचारः स उच्यते ॥ 


इन्द्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परमनः 
मनसस्तु परा वुद्धिय( उदधेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 


इन्द्रयाणि श्रोत्रादीनि पञ्च देहं स्थूलं बाह्यं परिच्छिन्नं च 
अपेक्ष्य सष्मयान्तरतभ्यापितादपेक्षया पराणि प्रकृष्टानि आहुः € 
पण्डिताः । तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः संकखविकरपात्मकम्‌ । 
तथा मनसः तु परा उद्धिः निश्वयासिका । तथा यः सवेदश्ये { 
भ्य : बुद्धयन्तभ्यः आभ्यन्तरः । यं देहिनम्‌ इन्दियादिभिः 
आश्येः युक्तः कामः ज्ञानावरणदारेण मोदयति दद्युक्तम्‌ 4 


क न क न ण कक, 


बुद्धः परतस्तु सः सः बुद्धेः द्र्य पर आसा । 


कये अ अऊ के असो अ अ. अ ८. ऊ 9 9 अको अ ॐ 


६६ प्रथमः पाव 


क म क क क क क कक कम 


ततः किम- 


एवं बुद्धः परं वडा संस्तभ्यासमानमासमना । 
जदि शङ्खं महावादो कामरूपं दरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


3 00 


{ 
( 
| 
एव बुद्धेः परम्‌ आत्मानं जडा च्ञाला सैस्तभ्य सम्यक्‌ 
स्तम्भन इतरा भतन स्वेनैव आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक्‌ ! 
समाधायेत्यथः । जहि एने शत्च हे महावःदो कामरूपं दुरासदे 1 
दुःखेन आसदः आसादनं प्राप्तिः यस्य त दुरासदं टुक्क्ञेयानेक 
विरोषपमिति ॥ 
 ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 

( 

६ 

( 

॥ 


इति मां योऽभिजानाति कमेभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥ 


न मां तानि कमोणि रिम्पन्ति देराद्यारम्भकत्ेन । अहं 
काराभावात्‌ । न चं तेषां कमेणां फटेषु मे मम स्पृहा तृष्णा । 
येषां घु ससारिणायर अहं कताः इत्यभिमानः कमसु स्पृहा 
तकेषु च, तान्‌ कमणि छिम्पन्ति इति युक्तम्‌ तदभा 
वात्‌ न मां कमणि लिम्पन्ति । इति एवे यः अन्योऽपि माम्‌ 
आत्मत्ेन अभिजानाति नाई कतो न मे कमेफठे रदा { 


| 9 


१ 
| न मां केमोणि रिम्पन्ति नमे कर्मफटे स्पृहया । 
। 


१५१९ 
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इति सः कमेभिः न बध्यते, तस्यापि न देहादयारम्भकाणि 
कपांणि भवन्ति इत्यथः ॥ 


कर्मणो ह्यपि बोद्धग्य बोदव्यं च विकर्मणः । 
अक्मेणश्च बोद्धव्ये गहना कमणो गतिः ॥ १७ ॥ 


कमणः शास्रविरितस्य हि यस्मात्‌ अपि अस्ति बोद्ध्यम्‌ › 
बोद्धव्यं च अस्त्येव विकमेणः प्रतिषिद्धस्य ` तथा अकमणश्च 
तृष्णीभावस्य बोद्ध्यम्‌ अस्ति इति त्रिष्वप्यष्याहदारः कतैव्यः 

यस्मात्‌ गहना विषमा दुङ्ग॑या-कमेणः इति उपलक्षणार्थं कमा 


® 


दीनाम्‌-कमोकमेविकमेणां गतिः याथास्म्यं तत्वम्‌ इत्यथैः ॥ 





किं पुनस्ततं कमोदेः यत्‌ बोद्धव्यं वक्ष्यामि इति ्‌ 


प्रात्ञातम्‌ । 9 
६ 


कमेण्यकमे यः परयेदकमेणि च कमं यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृतस्नकमेङ्त्‌ ॥ १८ ॥ 


कमणि, करियते हति कमे व्यापारमात्रम्‌, तस्मिन्‌ कमणि ई 
अकर्म क्मीभावं यः पदयेत्‌.अकर्मणि च कमीमावे कतैतन््रतात 
्रबृत्तिनिवृत्योः-वस्तु अप्राप्येव दहि सवेएव क्रियाकारकादि 


1 


अभ 


प्रथमः पादः ` 
१ क न ० क ८. न कर, 
। 


ग्यवहारः अविद्ाभूमो एव-कमे यः प्रध्येत्‌ परयति, सः. इद्धि- ¢ 
मान्‌ मनुष्येषु, सः युक्तः योगां च कृतस्नकमेकरत्‌ समस्तकमङरच 
सः इति स्तूयते कमाकमणोरितरेतरदर्शी ॥ 


£ 


| ( 

( 

नयु किमिदं विरुद्धमुच्यते, कमोणि अकम यः पश्येत्‌ इति, { 

अकर्मणि च कमे इति नहि कमे अकम स्यात्‌, अकमेवा कमे । 

¢ तन विरुद कथं पयेत्‌ दरष्टा । न, अकम्‌ एव परमाथतेः सत्‌ | 
॥ 
॥ 


कृमेवत्‌ अवभाप्तते प्रदरः टोकस्य, तथा कमेव अकमरवत्‌ । 


(1 
तत्र॒ यथाभूतदशेनाथमाह भगवान्‌-कमण्यकमयः पथेत्‌ ( 
इत्यादि । अतो न विरुद्धम्‌ । बुद्धिमलादयुपपततेशच वोद्धभ्यम्‌, { 
इति च यथा भृतदशैनम॒च्यते । न च विपररीतत्नानात्‌ अश्भात्‌ (¢ 
मोक्षण स्यात्‌ "यत्‌ ज्ञाता मोक्ष्यसे ऽञ्चुभात्‌, इति च उर्तप 
तस्मात्‌ कम्माकमणी विपयेयेण गृहीते प्राणिभिः तद्धिपययग्रहण ( 
निवृत्यर्थं भगवतां वचनम्‌, कपण्यकमं यः इत्यादि । नचात्र 
माधिकरणमकमे अस्ति, कड वदराणीव। नापिअकमोधिकरणं ( 
कमौस्ति, कमौभावत्वादकमणः। अतः विपरीतगृरीते एव ( 
माकमणी सीकिकेः, । यथा सगतृष्णकायामुदकं क्तिकायां # 
वा रजतम्‌ । ननु कमं कर्मेव सर्वेषां न कचित्‌ व्याभिचरति- ! 
तत्‌ न, नोस्थस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु अगत्तिषु नगेषु 


प्रतिकरूटगतिदशनात्‌, द्रेषु चक्षुषा असनिङ्ृष्टेषु गच्छत्सु | { 


नः स कोः थोः क कः क ककः क को ककः क क कक कः 


। 
| 
। 
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गत्यभावदरोनात, एवे इदापि अकमणि करमदरीन कर्मणि च 
अकमदरानं विपरीतदरोनं येन तनिराकरणाथम॒च्यते, "कमं 
प्यकमे यः पररयेत्‌ इत्यादि । 


# 

¢ 

¢ 

¢ 

मररिततया मोमुह्यमानो छोकः श्रतमपि असक्त ततं विस्मृ 
¢ विस्त्य मिध्याप्रसङ्गमवतायावताये चोदयति इति पुनः पुनः 
रमाह भगवान्‌, दर्वित्तयतं च आरक्ष्य वस्तुनः । अग्यक्ताय 
 मचिन्त्योयमः नजायते भ्रियते' इत्यादिना आलनि कमोमावः 
# 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
| 
¢ 
¢ 


¦ प 


(4 
( 
तदेतत्‌ उक्तप्रतितचनमपि असङरत्‌ अव्यन्तविपरीतदयन 
(4 
§ 
तिस्णतिन्यायप्रसिद्धः उक्तः वक्ष्माणश्च । तस्मिन्‌ः आत्मनि 


कमो भावे अकगोणि कमविपरीतदशनम्‌ अत्यन्तनिरूढम्‌, यतः 


अ @ 


क 


फिंकम किमकर्मति क्वयोप्यत्र मोहिताः, । देदायाश्रय कमं | 
आस्न्यध्यारोप्य अर्कतो, मम एतत्‌ कमै, मया-अस्य कर्मणः 
फटं भोक्तव्यम्‌, इति च, तथा, अदं तृष्णीं भर्वामि, येन अह 
निरायासः अकमा सुखी स्याम्‌ इति काय्यकरणाश्रये व्यापारो { 
परमं तत्कृतं च सुखितखप आत्मनि अध्यारोप्य न करोमि क्रचित्‌ ( 
तृष्णीं सुखमासे" इति अभिमन्यते छोकः । तन्रेदे छाकस्य विष 

त द्रौनापनयाय आह्‌ भगवान्‌ कमेण्यकमे यःपद्येत्‌ इत्यादि । 
अनर च कमे कर्मेव सत्‌ काय्येकरणाश्रयं कमेरहिते अपि 
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॥ क्रिये आसनि सवैः अध्यस्तम्‌, यतः पण्डितोपि अहं करोमि 
इति मन्यते । अतः. आत्मसमवेततया सवैलोकप्रसिद्धे कमणि 
नदीकूटस्थेषिवगृक्षेषु गतिप्रातिलोम्येन अकम कमभाव यथा 
भूतं गत्यभावमिव वृक्षेषु यः पद्येत, अकमोणि च काय्यैकरण 
ग्यापारोपरमे कमेवत्‌ आसनि अध्यारोपिते तृष्णीमङुषैन्‌ सुख 
मासे, इत्यहं कारगमिंसपिदेतुतात, तस्मिन्‌ अकमणि च कम यः 
पर्येत्‌, यः, एवैकम्मोकभविभागङ्गः सः बुद्धिमाय्‌ पण्डितःमनुष्येषु 
सः युक्तः योगी कृत्स्नकमेकृच सः अश्युभात्‌ मोक्षितः कृतकृत्यो ( 
भवति इत्यथः । अयं श्छोकः अन्यथा व्याख्यातः कैशित्‌ कथम्‌ { 
नित्यानां किट कर्मणाँ इंखरायथे अरष्टीयपानानां तखटामावात्‌ 
अकम्मोणि तानि उच्यन्ते गौण्या वप्या । तेषां च अकरणम्‌ [ 
अकम, तच प्रत्यवायफ़र्तात्‌ कम उच्यते गोण्येववृत्या । तत्र { 
नित्ये कमणि अकमे यः पश्येत फटामावात्‌ यथयेनुरपि गौः 
अगौः इत्युच्यते क्षीरास्यं फट न प्रयच्छति इति, तद्वत्‌ तथा £ 
नित्याकरणे तु अक्रमणि च कम यः पयेत्‌ नरकादिपरस्यवाय 
टं प्रयच्छति इति ॥ { 
| 


नैतत युक्तम्‌ व्यास्यानम्‌ । ए ज्ञानात्‌ अश्चभात्‌ मोक्षा 
सुपपत्तेः थत्‌ ज्ञाता मोक्ष्यसेऽश्चुभात्‌. इति भगवता उक्र वचनं 
बाध्येत । कथम्‌ नित्यनामनुष्ठानात अश्चुभात्‌ स्यात्‌ नाम 


प कअ अ व अ क अ क (अ अ अ अ अक अ कक 
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मोक्षणम्‌ नतु तेषां फएलामावज्नानात्‌ नहि नित्यानां एटामाव- ( 
भानम्र अश्यमसमुक्तफरत्वेन चोदितम्‌ नित्यकमं ज्ञनं वा। नच { 
भगवतवेदक्गम्‌ एतेन अकर्मणि कम दीनं प्रयुक्‌ नदि { 
अकमणि कमे" इति ददनं कर्तम्यतया इद चोदयते. नित्यस्य त { 
कतग्यतामात्रम न च अकरणात्‌ नित्यस्य प्रत्यवायो भवाति ( 
हति विन्नानात्‌ िधिकरं स्यात नापि नित्याकरणं जेयतेन ( 
चोदितम्‌ नापि कमं अकर्म इति मिथ्यादस्चनात्‌ अश्युभात्‌ मोक्षणं { 
बुद्धिमत् युक्तता कृत्स्नकमेकृतादि च फलं उपपयते ¢ 
सतुतिव। मिध्याज्ञानमेवदि. साक्षात्‌ अद्युभरूपम्‌ । कतः अन्यस्मा ¢ 
द्ुभात मोक्षणम्‌ । न हि तमः तमसो निवतं; भवति । ( 

( 

| 

। 


ननु कमाणि यत्‌ अकमेदरोनम्‌ अकमौणि वा कमदरीनम्‌ 
तत मिथ्याज्ञानम्‌ रिं तदहि गौणे फखभावामावनिमित्तम्‌ 
कमाकमविन्ञानादपि गौणात्‌ फएठस्य अश्रवणात्‌ नापि श्रतहा 
न्यश्चतपरिकरपनायां करिद्धिरेष उपलभ्यते । सखश्ब्देनापि 
शक्यं वकम्‌ नित्यकमेणां फं नास्ति, अकरणाच तेषां नरकं 
पातः स्यात्‌, इति तत्र ग्याजेन प्रम्यामदरूपेण कर्मण्यकर्म 
यः पर्येत्‌, इत्यादिना किम्‌ । तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवतोक्तं 
वाक्यं ठोकव्यामोदाथमिति व्यक्तं कायितं स्यात्‌ । 

च ए तत्‌ छद्मरूपेण वाक्येन रक्षणीयं बस्तु नापि ५५ 
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पुनः पुनः उच्यमानं सुवाधं स्यात हत्येवं वक्तं युक्तम्‌ । कमेण्ये 
वाधिकारस्ते, इत्यत्र टि स्फुटतरउक्तः अथः, न पुनः ह्तःम्यो 
भवति । सवत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कतैव्यमेव । ननिष्परयोजनं 
वाद्धग्यमिद्युच्यते ¦ 

न च मिथ्याज्ञानं बोद्धभ्यं भवति, तसल्युपस्थापितं वा 
वस्त(भासम्‌ नापि नित्यानां अकरणात्‌ अभावात्‌ प्रत्यवायभा- 
वोंत्पात्तेः, नासतो विदयते भावः, इति वचनात्‌, कथ असतः 
सज्जायेत, इति च दर्रितमर असतः सजन्मप्रतिषेधात्‌ । असतः 
सदुत्प। र बवता असदेव सद्धवेत्‌, सचापि असत्‌ भवेत्‌ इल्युक्तं 
स्यात्‌.। तच अयुक्तम्‌ सवेप्रमाणविरोधात्‌ । न च निष्फटं 
विदध्यात्‌ कमेशाखम्‌ दुःखस्वरूपलात, दुःखस्य च बद्धिपूव- 
कतया काय्येतरानुपपत्तेः । तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमात्‌ 
अनथोयेव उभयथापि करणे च अकरणे च शा निष्फटं 
कयितं स्यात्‌ । स्वाभ्युपगमविरोधश्च नित्यं निष्फरं कमेः इति 
अभ्युपगम्य, भोक्षफटखाय, इति ब्रुवतः । तस्मात्‌ यथा श्रुत एवा 


थैः ' कमेण्यकृमे यः › इत्यादेः तथा च व्यास्यातः अस्माभि 
श्छोकः 


प द कन क ८ क क अ क क क ऊ 


तदेतत्‌ कमणि अक्रमे दरानं स्तृयत- 
यस्य स्वँ समारम्भाः कामसंकदपर्बाजताः 
्ञानामिदग्धकमाणं तमाहुः प्रण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
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यस्य यथोक्तदशिनः सवै यावन्तः समारम्भाः स्वाभि 
कमोणि, समारभ्यन्ते इति समारम्भाः कामसकयवर्जिताः 
कमेः ततकारणेश्च सकयेः बाजताः सुधेव चेष्टामात्रा अनु । 
[यन्ते प्रवृत्तेन चेत्‌ लोकसंग्रदाथम्‌, निवृत्तेन चेत्‌ जीवनमात्रा 
थेम्‌ । तं ज्ञानापरदग्धकमांणं कमीदो अकमादिदर्दनं ज्ञानं तदेव 
मेः तेन त्नानामिना दग्धानि श्युभागयुमटक्षणानि कमणि यस्य 
माहुः परमाथेतः पण्डितं बुधाः ब्रह्मविदः । ) 
६ 
4 
( 


# 

¢ 

¢ 

# 

# यस्तु अक्रमादिदर्डी स अकमोदिदरौनादेव निष्कम 

न्यासी जीवनमात्राधेचेष्टः सन्‌ कमांणि न प्रवसते, यद्यपि ¢ 
¢ प्राक्‌ विवेकतः प्रवृत्तः । यस्तु प्रारब्धकमी सन्‌ उत्तरकाटमु 
॥ न्नाससम्यग्दरोनः स्यात्‌, सः सवेकमेणि प्रयोजनमपदयय्‌ ससा- ( 
धनं कमे परिस्यजय्येव । सः कुतश्चित्‌ निमित्तात्‌ कर्मपरित्यागा ( 
¢ संभवे सति कमणि तत्रे च सङ्रदहिततया स्वप्रयोजनाभावा 
त्‌ ठोकसंग्रदाथ प्रयेवत्‌ कमणि प्रवृत्तो नैव किंचित्तरोति 
# ज्ञानामिदग्धकमेत्वात तदीयं कमं अकर्मेब सप्ते इप्येतमर्थ { 
६ 


रयिष्यन्‌ आद ॥ 


¢ 


६) 


4 
। ध 
त्यक्ता कमफटासगं नित्यतको निराश्रयः । 
¢ कमण्यभिप्रपृत्तोऽपि नैव किंचिकरोति सः ॥ 
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त्यक्तवा कमसु अभिमान फटासंगं च यथोक्तेन ज्ञानेन 
निव्यतृपः निराकांश्चो विषयेषु इत्यथः । निराश्रयः आश्रयररित 
आश्रयो नाम यत्‌ अभि पुरुषाथ ससाधयिषति रदशर 
फठसाधनाश्चरयरहित इत्यथः । विदुषा क्रियमाणं कमे परमाथतो ( 
ऽकर्मेव तस्य निष्करियातदरोनसम्पन्नतात्‌ तेन एवं भूतेन ख { 
प्रयोजनाभाव।त्‌ स साधनः कम परित्यक्तम्यमेव इति प्राते, तत 
गेमासंमवात्‌ लोकमग्रहाविकीषया शिष्टविगदेणा परिजिदीषया 
 प्रवेवत कमाणि अभिप्रवृत्तोऽपि निक्रेष्यासदरानसंपन्नतरा 
नेव किचित्‌ करोति सः ॥ 
{ 

# 

4 

{ 

( 


? 
6 
6 


¢ 


| (९ 


यः पुनः पृवाक्तविपरीतः प्रागेव कमारम्भात्‌ ब्रह्मणि 
वान्तरे प्रत्यगासमनि निष्क्रिये सेजातातमदशेनः स रष्रष््ट- 
विषयाशीपिंबाज॑ततया टरष्टादष्टा्थै कमोणि प्रयोजनमपदयन्‌ 
साधने कमं संन्यस्य रारीरयात्रामातरचेष्टः यतिः ज्ञाननिष्ठो 
पते इत्येतमथ दशयितुमाद- 


¢ 


& (क 


¢ 
| 
¢ 
( 
¢ 
{८ 
% 
# 
॥ 
¢ 
६ 
६ 
¢ 
4 
4 
। 
¢ ५. 
| शारीरं केवलं कमे ऊुवेन्न प्नोति किंखिषम्‌ ॥ 


निराशीः निगेताः आरेषः यस्मात्‌ सः निरारीः 


ध कथ क क क क र र क अ क 


निराशीथतचित्ताता त्यक्तसर्वपरि्रहः । 
॥ 
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यताचेतासा चित्तम्‌ अन्तःकरणे आमा बाह्यः कायकरण 


सघातः तां उभावपि यतो संयतो येन सः यत्‌ चितामा, 
त्यक्तक्षवेपरिग्रहः व्यक्तः सवः परिग्रहः येन सः व्यक्तसवेपरिग्रहः. 


दा।र।रं रारारास्थतिमाच्रप्रयो जनम्‌, केवलं ततापि अभिमान 
वाजतम्‌, कमं कुवर्‌ न आप्नोति न प्राप्रोति किलिषम्‌ 
अनिष्टरूपं पापं धर्म च । धर्मोऽपि मुमुक्षोः किंलिषमेव 
पन्धापादकत्वात्‌ । तस्मात्‌ ताभ्यां मुक्तः भवाते संसारात्‌ मुक्तो 
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' रारीरं केवटं कमं ? इत्यत्र किं रारीरनिवेपय रारीरं 
मृ अभिप्रेतम्‌, आदोस्वित्‌ शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं 
मं इति ? किं च अतः यदिशरीरनिवेर्त्य शारीरं कम यदि 

पा शारीरस्थितिमाच्रपरयोजनं शारीरम्‌ इति ? उच्यते-यदा 
रारीरनिवैर्त्यं कम रारीरम्‌ आभिप्रतं स्यात्‌, तदा दशादष्टप्रयोज 
नेम्‌ कम प्रतिषिद्धमपि शरीरेण कुवेन्‌ नाप्नोति किंचिषम्‌ 
इति ववतो बिरुद्धामिधानं प्रसज्येत । शस्त्री च कमं 
रृ्टदष्टपरयोजनम्‌ रारीरेण ऊुरैन॒ नाप्नोति किखषम्‌ इत्यपि 
घुषतः अपप्रापतप्रतिपेधप्रसङ्गः ।  शारीरंकमं ऊषेन्‌" हति विशेष 


णात्‌ केवटराब्दप्रयोगाच् बाद्धनसनिवेत्य कम विधिप्रतिषधविषरयं 
धर्माधर्मशदवाच्यं कुर्वन्‌ प्राप्नोति किलिषम्‌ इत्युक्तं स्यात्‌ । 
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तत्रापि वादमनसाभ्यां विदितानुष्ठानपक्षे किलिषपराक्िवचनम्‌ 6 
विरुद्धम्‌ अप्येत । प्रातिष्डिसेवापक्षेऽपि भूत।थानुवादमात्रम्‌ 
अनथक स्यात्‌ । यदा तु शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं रारीरं कमे { 
अभिप्रेत भवेत्‌ तदा टशरष्प्रयोजनम्‌ कम विधिप्रतिषेधगम्यं 
ारीरवाद्यनसनिवव्येस अन्यत्‌ अकुवन्‌ तेरेव शरीरादिभिः / 
रारारास्थातेमात्रप्रयोजनसर केवटराग्दप्रयोगात्‌ ` अर्हकरोमि › 
इत्यभिमानवजितः शररराचेष्टामात्रै लोकटश्या कुवर्‌ नाप्नोति { 
किलिषगए । एवं भूतस्य पपराब्दवाच्यकिलिषप्राप्यसभवात्‌ 
किखिधं संसारम्‌ न आप्नोति, ज्ञानामिद्ग्धसवकमलात्‌ [ 
अप्रतिबन्धेन मुच्यते एव इतिप्रवोक्कसम्यग्ददानफलानुवादएव { 
एषः \ एवम्‌ ' रारीरं केशटं कमे ` ह्यस्य अथस्य परिग्रहे 
निरव भवति ॥ 


के. 


बरह्यापिणे ब्रह्य हविगरदयाभो ऋ्यणाहूतम्‌ । 
बहव तेन गन्तव्ये गरहयकमे समाधिना ॥ २४॥ 


4 
ब्रह्य अपेण येन करणेन ब्रह्मवित्‌ दिः अमो अप्यति तत्‌ 
ब्हयैव इति पश्यति, तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावे पयति.यथा { 
गुक्तेकायां रजताभावं परयाते तट च्यते ब्रद्यव अपेणम्‌ इति 
यथा यद्रजतं तत्‌ शुक्तेकेयेति । "ऋय अर्पणम्‌ हति, असमस्ते ¢ 
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"अभि द. 


4 पदे । यत्‌ अर्पणवुद्धागृह्यते छाके तत्‌ अस्य ब्रह्मविदः ब्हयैव 
इत्यथः । ब्द्यहविः तथा यत्‌ दविवदधयागृ्यमाणं तत्‌ ब्रव 
अस्य । तथा ब्रह्याभो, हाते समस्त पदम्‌ । अभिरपि बऋहेव 
त्र यते ब्रह्मणा कतरो ब्रह्ैवकतत्यथः । यत्‌ तेन हृतं हवन 
क्रिया तत्‌ ब्रह्मेव । यत्‌ तेन गन्तव्यम्‌ एलं तदपि ब्रद्यैव त्र्य 
कमेसमाधिना ब्रह्येव कमं ॒ब्रह्यकमं तस्मिन्‌ समाधिः यस्य 
सः ब्रहयकमसमाधिः तेन ब्रह्मकमेसमाधिना ब्ह्ैव गन्तव्यम्‌ । 


¢ 

॥ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

एवं लोकसंग्रहं चिकीषेणापि क्रियमाणं कमे परमाथतः 
¢ अकम ब्रह्वध्युपखदितत्ात । एवं सति निवृत्तकमणाऽपि 
सप्रकर्मसेन्याततिनः सम्यरादरौनस्तत्य्थं यत्तसंपादनं ज्ञानस्य 
{ सुतर।मुपपद्यते यत्‌ अपणादि ।पेयन्ने प्रसिद्धं तत्‌ अस्य 
¢ 
¢ 
ः 
# 
# 
¢ 
६ 
4 
# 
(4 


भ ऊः 
1 


अभ्यासम ब्रह्य परमाथदारोन इति । अन्यथा स्वस्य 
ब्रह्मते अपेणादानामेव व्रिशेषतो त्रद्यल्वाभिधानम्‌ अनथक 
त॒ । तस्मात्‌ व्रह्यव इद सवेमिति अभिजनतः विदुषः 
कमाभावः । कारकबुद्ध्यभावान्च । नहि कारकबुद्धिरहितं 
यज्ञास्यं कमे दृष्टम्‌ । सवमेव अभिदोजादेकं कमे शब्दसमपित 
वताविरोषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमत कत्रमिमानफटाभिसपि 
मच ट्टम्‌, न उपमृदितक्रियाकारकफटभेदबुष्िमत्‌ कतेखाभ 
नफ़खाभिसन्धिररितं वा । इदं तु ब्ह्मबुद्धयुपमृदितापणादि 
कारकक्रियाफटभेदबुद्धिकमे । अतः अकर्मेव तत्‌ । तथा च 
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¢॥ दितम्‌ कमैण्यकमं यः पर्येत्‌, करमण्यभिप्रवत्तोऽपि नेव किचि- 
त्राति सः, गुणा णेषु वतन्ते, नैव किैकरोमीति युक्तो 
मन्येत तत्ववित्‌ इत्यादिभिः । तथा च दशयन्‌ तच्च तत्र! 
क्रियाकारकफटमेदुद्धयुपमंद करोति । दृष्टा च काम्यामिरो्रादो 
कामोपमर्देन काम्यागिनहोत्रादिहानिः । तथा मतिपूवकामति- 
परथेकादीनांकममणां काययैविशेषस्य आरम्भकं दृष्टम्‌ तथा हृदापि । 
बऋयबुद्धयुपमृदितापणादिका(रकक्रियाफलभेदबुद्धः वाह्यषेटामात्रेण ( 
कमोपि विदुषः अकमे संपयते । अतः उक्तप्‌ समभ प्रपिटीयते' ¢ 
इति ॥ 

0 


। 
॥ 
॥ 
| 
| अत्रकेचिदाहुः--यत्‌ ब्रह तत्‌ अरपेणादीनि, बहव किर ( 
॥ 
॥ 
( 
( 
॥ 


# 


चे. 


अपेणादिना पञ्चविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत्‌ तदेव कमं £ 
पु { 
( 


( 


करोति । तत्र न अपणादिवुद्धिः निवत्यते, किंतु अपणां 
बरह्मबुद्धेः आधीयते यथा प्रतिमादौ विष्ण्वादिबुद्धिः, यथावा | 
नमादोन्ह्मद्धिरिति । 
सत्यम्‌, एवमपि स्यात्‌ यदि ज्ञानयक्गसतुः्यथ प्रकरणं न 
स्यात्‌. । अन्न तु सम्यग्दशेनं न्ञानयज्नरान्दितम्‌ अनेकान्‌ 
यज्ञराष्दितान्‌ क्रियाविरोषास्‌ उपन्यस्य, श्रेयान्‌ द्रम्यमयायन्नात्‌ ॥ 


{ त्ञानयज्नःः इति ज्ञाने स्तौति । अत्र च समथेमिदं वचनम्‌, 
{ ्रहमापेणं, इत्यादि ज्ञानस्य यक्गत्रसंपादने, अन्यथा सवस्य ५ 
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ब्रह्मत्वे अपणादीनामेव पिरोषतो बह्यत्वामिधानमनथकं स्यात्‌ 
तु अपणादिषु प्रतिमायां षिष्णुरृष्टिवत बह्यरशिक्षिष्यते नामा- 
दिष्विव चोति ब्रवत न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्यात्‌ 

पणादिविषयत्वात्‌ ज्ञानस्य । न च रष्टिसिपादन्नानेन मोक्षपटं 

प्यते । (ब्रद्यव तन गन्तम्यम्‌, इति चोच्यते । विरुद्धे च 

म्यग्ददानम्‌ अन्तरेण मोक्षफलं प्रप्यत इति । प्रकृतविरोधश्च 
सम्यग्‌ दानं च प्रकृतम्‌ "कमेण्यकमं यः परययेत्‌, इत्यत्र, अन्ते 
च सम्यग दशनम्‌, तस्येव उपसंहारात्‌ । श्रेयान्‌ द्रग्यमयादज्ञात्‌ 
्नानयङ्गः, ज्ञाने न्धा परां शान्तिम्‌, इत्यादिना सम्यग्दरेन 
# स्तुतिमेव कुवेच्‌ उपक्षीणः अध्यायः । तत्र अकस्मात अ्पणादौ 
# ब्र्यरा्टेभप्रकरणे प्रतिमायामिव विष्णुरष्टिः उच्यते इति अनुप 
पन्नम्‌ । तस्मात्‌ यथा ग्यास्याताथः एवायं श्लोकः 


५ ॥ 


न 2 


श्रद्धाबज्ञभते ज्ञाने तपरः संयतन्द्रियः 
ज्ञान ठन्ष्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 


श्रद्धावार्‌ श्रद्ाटुः ठभते ज्ञानम्‌ । शद्धाजुतेषि भवति 
शित्‌ मन्दरस्थानः, अत आदह-तत्परः, गुरुपस्रदनादां आभे 
युक्तः त्नानरग्ध्युपाये श्रद्धावाम्‌ । तत्परः, अपि अजितेन्द्रियः 
स्यात्‌ इत्यतः आह-संयतेद्धरियः, संयतानि विषयभ्यो निवतिंतानि 
यस्य इन्द्रियाणि स संयतेन्द्रियः । यः एवंभूतः अ्रद्धावाच्‌ तत्परः 
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सयतेन्दरियरच सः अवद्य ज्ञाने छमते । प्रणिपातादिस्तु बाद्योऽनै 
कान्तिकोऽपि भवति, मायाषिलादितभवात्‌, न तु तत्‌ श्रद्धा 
वत्वादो इव्येकान्ततः ज्नानर्ग्ध्युपायः । फं पुनः त्ञानखाभात्‌ 
स्यात्‌ इत्य॒य्यते-ज्ञानटग्ध्वा परां मोक्षाख्यां शान्ति उपरति 
अचिरेण क्षिप्रमेव अधेगच्छति सम्यग्‌ दशेनात्‌ क्षिप्रमेव मोक्षो 
भवति इति सेराक्चन्यायप्रिद्धः सुनिशितः अथः ॥ 


यस्मात कपयोगःन॒ष्टानात्‌ अशद्धिक्षयदतुकज्ञानसंि 
सदायः न ॒निवध्यते कमैमिः ज्ञानाभिदग्धकमैत्वदिव, यस्माच 
्ानकमोसुष्टानविषये संशयवान्‌ विनिस्यति- 


तस्मादज्नानसंमूतं हस्य ज्ञानासिनाप्मनः । 
छितेन सरायं योगमातिष्ठोसिष्टठ भारत ॥ 


तस्मात्‌ पापिष्ठम्‌ अन्नानरसभूतम्‌ अज्ञानात्‌ अषिविका 
जातं हृत्स्थं हदि बुद्धो स्थितं ज्ञानासिना शोकमोदादिदोष 
सम्यगददोनं ज्ञान तदेव असिः खङ्गः तेन ज्ञानाधिना आसन 
स्वस्य, आलमविषयतवात्‌ सैरायस्य ! नहि परस्य संशय प्रेण 
छेत्तम्यतां प्राप्तः येन स्वस्येति विशेष्येत । अतः आतसमषरिषयोऽपि 
स्वस्येव भवति। छता एनं. संशयं स्वविनाराेतुभूतपन योग 
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सम्यगदज्ञेनोपायं कमानुष्टानम्‌ आति कु्वित्यथः । उत्तिष्ठ च 8 
दानीं युद्धाय भारत इति ॥ 


इति चतुथं ऽध्कत्यः । 


॥ 

¢ 
¢ 4 
कमण्यकम यः पर्येत्‌, इत्यारभ्य सयुक्रःकुरस्नकरमरतः 
¢ ्ानाभिद्ग्यकमोणम्‌, शारीरं केवलं क्म इवैर, चदच्छालाभ- 
तुष्टः बह्यपेणं ब्रहमहविःः कमेजान्‌ विद्धि तान्‌ सवच ( 
) सर्वे कमांसिटं पाष न्ञानाभिः समरकमीणि, योगस यस्तकमा 
णत इत्यतः वचनः सवेकमेसन्यासम्‌ अवोचत्‌ भगवा । च्लिनं 
# सराय यागमातिष्ट, इत्यनेन पचनेन योगे च कमदुष्टानट ( 
णर अनुतिष्ठ इत्युक्तवाय्‌ तयोरूभयोश्र कर्मानष्ठानकमसन्या 
¢ सयाः स्थितिगतिवत्‌ परस्परविरोधात्‌ एकेन सह कर्तुमशष ( 
¢ लात्‌, काठभदेन च अनुष्टानविधानाभावात्‌, अथौत्‌ एतयोः { 
न्यतरकतव्यतप्राप्ता सत्यां यत्‌ प्रशस्यतरम्‌ एतयोः कमान- £ 
# ष्टानकमेसेन्यासयोः तत्‌ कर्तव्यं न इतरत्‌ इयेवं मन्यमान ( 
0 अञ्न उवाच“ सैन्यास कर्मण कृष्ण { 
त्यादिना ॥ ` ( 
4 
4 


नच आत्मविदः ज्ञानयोगेन निष्ठं प्रतिपिप।दयिषन्‌ 
पृवादाहतेः वचनैः भगवान्‌ सथकमेसन्यासम्‌ अवोचत्‌, नतु 
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अनासन्नस्य । अत्तश्च कमौनुष्टानकमेसन्याप्तयोः भिन्नपुरुषविषय- 
तात्‌ अन्यतरस्य प्ररास्यतरतबुत्सया अयं प्रभः अदुपपन्नः' 
सत्यमेव तदभिप्रायेण प्रभो न उपपद्यते; प्रः स्वाभिप्रायेण पुनः 
प्रभः युन्यत्त एवेति वदामः । कथम्‌ ? पूवे।दाहतेः वचनेः भगवता 
` कमसेन्यासस्य कतम्यतयाविवक्षितत्वात्‌, प्राधान्यमन्तरेण च 
। कतारं तस्य कतेग्यत्वासंभवात्‌ -अनातमविदपि कतां प्क्ष प्राप्त 
 अनुयत एव; न पुमः आतमविकतृकत्वमेव संन्यासस्य पिव 
क्षितम्‌, इत्येवं मन्वानस्य अनस्य कमानुष्टाकमेसन्यासयो 
 अविद्रपपुरुषकःतेकतमपि अस्तीति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो 
परस्परविरोधात्‌ अन्यतरस्य कतेभ्यतवे प्राप्ते प्रशस्यतरं च 
कतेग्यम्र न इतरत्‌ इति प्रशस्यतर विषिदिषया प्रभः न अनुपपन्नः॥ 





प्रतिवचनवास्याथैनिरूपणेनापि प्रः अभिप्रायः एवमेवेति 
गम्यते । कथम्‌ ? शिन्यासकमेयोगो निःश्रेयसकरो तयोस्तु कमे 
योगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्‌ । एतत्‌ निरुप्यए-कम 
अनेन आस्मविक्वैकयोः सेन्यासकमेयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं 
प्रयोजनम उक्तवा तयोरेव कुतश्चित्‌ विशोषात कमेसन्यासात्‌ 
कमैयोमस्य विशिष्टतम्‌ उच्यते ९ आहोखित्‌ अनातमितकव 
कयोः सैन्यासकमेयोगयोः तदुभयम्‌ उच्यते १ इति । ५५५ 
{ यदि आतवितकतैकयोः कमेसन्यासकभेयोगयोः निःश्रेयसकर ` 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ८३ 
न कन म अ स र अ र र क र अ र क न म ८ र 


॥ त्वम्‌ तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कमेयोगस्य विशेष्टतम्‌ उच्यते; 
यदि वा अनासविक्रतरकयोः सन्यासकमयोगयोः तदु मयम्‌ 
उच्यते इति । अत्र उच्यते-आसविकतृकयो; सेन्यासकमेयो- ( 
गयोः । असंभवात्‌ तयोः निःभ्रयसकरत्वचनम्‌ तदीयाच्च कमे ) 

§ 
ह 


भ्व्छक्ि 


संन्यासात्‌ कमंयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इत्येतत्‌ उभयम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ । यदि अनात्मविदः कमेसन्यासः तसरातिकूखश्च 
कमाचुष्ठानलक्षणः कमयोगः सभवेताम्‌ तदा तयोः निःश्रेय 
सकरतवोक्किः कमेयोगस्य च कमसन्यासात्‌ विरिष्टत्वाभिधानम्‌ 


। 
# 
¢ 
¢ 
¢ 
। 
¢ असंभवात्‌ तयोः-निःश्रयसकरत्वाभिधानं कमसंन्यासाच कमयोगः ¢ 
विशिष्यते इति च अनुपपन्नम्‌ ॥ 
¢ § 
¢ अत्र आद-किम्‌ आसमविदः सैन्याएकमयोगयोः उभयो- ¢ 
रपि असंभः ? आद्ोसित्‌ अन्यतरस्य असेभवः ? यदा च ( 
¢ अन्यतरस्य असंभवः, तदा किं कभसंन्यासस्य उत कमेयोगस्य | 
इति, अपंभवे कारण च वक्तम्यम्‌ इति । अत्र उच्यते-जलम- 
9 विदः नित्त्तमिध्याज्ञानलात्‌ विपययत्नानमृरस्य कमयोगस्य 
असंमवः स्यात्‌ । जन्मादिसर्विक्रियारहितत्वेन निष्कियम 
{ 


ह 
(4 
इत्येतत्‌ उभयम्‌ उपपयेत । आत्मविदस्तु सन्यासकमंयोगयो / 
६ 
¢ 





= 


आलानम्‌ आलसमलेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः सम्यगदरैनेन 
अपास्तमिध्याज्ञानस्य निष्करियात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं सैके { 


अ क अ कः ॐअ क कोः कोः क कोः केः 9, अ अ) के अः अ ८. केः 


८४  - वप्रेथमः पादः 
ग क न्वे 9 रन 
¢ संन्यासं उक्ला तद्विपरीतस्य मिष्यज्ञानमृखकतैकल्ाभिमानपुरः 
सरस्य सक्रियासस्वरूपावस्थानरूपस्य कमंयोगध्य इद गीताराख 
¢ तत्र तत्र आसमस्वरूपनिरूपणप्रदेरोषु सम्पग्नानमिध्याङ्ञानत 
¢ तकायविराधात्‌ अभावः प्रातिपा्यते यस्मात्‌, तस्मात्‌ आत्मविदः 
निवृत्तभिथ्यान्नानस्य विपर्ययन्नानमूलः कमेयोगो न संभवतीति 
युगप उक स्यात्‌ ॥ 


ह 


केषु केषु पुनः आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेषु आलाप 
मावः प्रतिपायते इति अचर उच्यते- 'अविनाशेत॒ तत्‌ ' 
इति प्रकृत्य य एनं वत्ते हन्तारम्‌ ' ` वेदाविनाशेन नित्यम, 
इत्यादा तत्र तत्र जतस्मविदः केमा मावः उच्यते ॥ 


(> क २ क क ९ 


¢ 
¢ 
¢ 
| 
¢ 
# ननु च कमेयोगोऽपि आमसवरूपनिरूपणप्रदशेषु तत्र तत्र 
¢ प्रातेपायते एव, तयथा~ तस्माद्यभ्यस्व भारत › स्वधमेमपि 
चावेक्ष्य ` ' कमेण्येवाधिङारस्ते ' इत्यादौ । अतश्च कथम्‌ आस 
¢ विदः कमेयोगस्य असंभवः स्यादिति ! अत्र उच्यते-सम्यग्नान 
मिथ्यात्नानतत्का्ैविरोधात्‌ ' ^ ज्ञानयोगेन. सस्यानाम्‌ ) इत्य 
५ नेन सांस्यानाम्र आसततषेदा अनास्मविक्कतैककमेयोग 
¢ नितः निष्कयासस्वरूधावस्थानटक्चषणायाः त्ानयोगनिष्ठायःः 
रणात, कृतकृत्यतेन आलविदः प्रयोजनान्तराभावात्‌ 


तस्य कार्यं न बिद्यते › इति कतेव्यान्तराभाववचनाच 


अ अ अकल अअ अः ऊः अको, अक अक) ऊ अक र कक >. 2 > 


प) क अ क ककः क अक क) अ अ क अक अः 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः > 
व 1 1 ~ ~ 7 1 
न करमणामनारम्भात्‌ ` ˆ सन्यापस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो 
9 गतः › इत्यादिना च आसमन्न नाद्रतेन कमयोगस्य विधानात्‌ 
¢ योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, इत्यनेन च इउप्प्नसम्य 
ग्दरोनस्य कमेयोगाभाववचनात्‌, शारीरं केवटे कमं कुवेननाप्रोति 
¢ किलिषम्‌, इति च शरौरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कमणो निवा 
रणात, नैव ंचि्रोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌, इत्येन 
# च दारीरस्थितिमातरपरयुक्तष्वपि दरानश्रवणादिकमंसु आस्याथा 
¢ स्यविदः ` करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा 
अकतेग्यतोपदेशात आत्तत्वविदः सम्यग्दशौनविष्ट्रो मिथ्या 
¢ ज्ञानदेठकः कमयोगः स्वीऽपि न सभावयितुं शक्यते यस्मात, 
५ तस्मात्‌ अनामवितकवंकयोरेवसेन्यासकरमयोगयोः निःभयसकर 
¢ तवचनम, तदीयाच्च कमसन्यासाते पूर्वोक्तासिकतेकसवेकमे 
सेन्यासवपिलक्षणात्‌ सव्येवकतृतविज्नानेकभकदेशाविषयात्‌ यम 
निमयादिसदहितत्वेन च द्रनष्टेयात्‌ सकरतेन च॒ कमेयोगस्य 
विरिष्टताभिधानम्‌ इत्येवं प्रतिवचनवाक्या्थानिरूपणेनापि 


# पि 
पूव। क्तः प्रष्टुरमिप्रायः निश्चीयते इति स्थितम्‌ ॥ ५ 


॥ 
# 
4 
¢ 
8 
0 
{ 
॥ ज्यायसी चेमर्णस्ते ' इत्यत्र ज्ञानकर्मणोः सह अपभवे 
्‌ ' यच्छ्रेय एतयोः तद्भहि ` इत्येव पृषटोऽजनेन भगवान्‌ 


१. 


सस्यानां सन्यापिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कम॑योगेन योगिनां 


क र ऊ अ अ अ क अअ अ 9 अ अ ऊः 2 क ८ अ अ क ऊर 


1 


न ् [८ द ~ त ~ ~ श श ^ = 2 ~ ~ ~ ~ इ~ ~ | 





८६ ` प्रथमः पादः 
अ रकी अ ऊ अ क को 0 भो क ८ क क अ र द र 


# निष्ट प्रोक्गेतिनिणेयै चकार । “ न च सन्यक्ननादेव केवङात्‌ 
# सिद्धि समधिगच्छाति › इति वचनात्‌ ज्ञानसहितस्य सि । 
¢ साधनत्र्‌ इष्टम्‌, कमंयोगस्य च ` वि प्रानात्‌ । ज्ञानरदहितस्य 
संन्यासः प्रेयान्‌, किंवा कमयोगः अयान्‌ ? इति एतयो 
विरेषल्भुतसया- | 
0 
¢ 


अर्जन उवाच- 


संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च रासभि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि युनिशधितय्‌ ॥ १ ॥ 
(4 
॥ 


सन्यास परित्यागं कमणां शाद्खीयाणाम्‌ अनृष्टेयविरोषा 
णां रंसि प्रशेससि कथयसि इत्येतत्‌ । पुनः योग च ( 
¢ 
¢ 


1 


तेषामेव अनुष्ठानम्‌ अषरश्यकतम्यं शंससि । अतः मे कतरत्‌ 

श्रेयः इति संशयः $ कमानुष्ठान श्रेयः, किंवा तद्धानमिति । 
प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम्‌ । अतश्र यत्‌ श्रेयः प्ररास्यतरम्‌ एत- ( 
योः कमेसंन्यासकमयागयोः यद नुष्नात्‌ भ्रेयो वाषिः ममस्या 
दिति मन्यसे, तत्‌ एकम्‌ अन्यतरत्‌ सद एकपुसषानुष्टेयतासंभ- £ 
तमे व्रहि सुनिथितम्‌ अभिप्रेत तवेति ॥ [ 
(4 


ेथः स नित्यसंन्यासी यो न दष्ट न काति । 
निद्धन्दो हि महावराहो सुखं वन्धास्मयुच्यते ॥ 


(त 1 0 


शनो नकमसयः 


वेदान्त सिद्धान्त भत मार्चण्ड ७ 
कथ र क स (र र 0 र | 0 0 1) ४ ५ 


नेयः त्नातव्यः स कमेयोगी नित्यसन्यासी इति यो न | 
दवेष्टि किचित्‌ न कोक्षति दःखसुखे तत्साधने च फैवविधो यः 
केमेणि वतंमानोपि स॒ नित्यसन्यासी इति ज्ञातव्यः इत्यर्थः । { 
निद्धन्ढः इन्द्वनितः हि यस्मात्‌ महाबा सुखं बन्धात्‌ 
नायासेन प्रमुच्यते ॥ 





सन्यासकमयोगयोः भिन्नपुरषानष्ेययोः विरूदयोः फे 
ऽपि विराधो युक्तऽ, न तु उभयोः निःशरेयसकरत्वमेव इति भरा 
इदमुच्यते- 


( 
(4 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
सास्ययोगो प्रथक्‌ विरुदभिन्नफटो वाटाः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः । पण्डितास्तु ज्ञानिन एकं फट अविरुदम्‌ इच्छन्ति। 
कथम्‌ एकमपि सांख्ययोगयोः सम्यक्‌ आस्थितः सम्यगनुष्टित- | 
वाच्‌ इत्यर्थः उभयोः विन्दतेफटम्‌।उमयोः तदेव हि निःभरेयसंफटयम्‌, 
अतः न फठे विरोधः अस्ति। ननु सन्यासकमयोगकशब्देन 
प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फरेकत्वम्‌ कथम्‌ इद अप्रकृतं तऋवीति { 
नैषदोषः-यव्रपि अर्जुनेन सैन्यास कमेयोमं च केवट अभिप्रेत्य प्रन्नः | 


। भमवांस्तु तदपरित्यागेनेव स्वाभप्रितं च विगरोष संयोज्य 


अ अ अ अ क अअ अ अ क अक अअ कक कक 


| 
¢ 
# 
0 
ः 
# 
॥ 
सांसूययोगो एथग्वाराः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
9 
¢ 
0 
| 


ट्ट  , भरधम, पादु 


नक क अ क म अ स म क र म ऊस 


दान्तरबाच्यतया प्रतिवचनं ददो, सास्ययोगो, इति तौ एं 
# संन्यास्कमंयोगां ज्ञानतद्पाय्मबुद्धिवादिरसैयक्रो सांस्ययोग 
| शब्दवाच्यो इति भगवतो पतम्‌ । अतः न अगप्रकृतप्रक्रिया इति ॥ 


एकस्यापि सम्यगनुष्ानात्‌ कथं उभयोः रं विन्दते 
इति उच्यते-- 


यत्सांस्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च याग च यः पयति स पश्यति॥ 


( 
| 
( 
4 
६ 
६ 
यत्‌ सास्यैः ज्ञाननिष्ठैः सन्यासिमिः प्राप्यते स्थानं मोक्षा 
स्यं, तयोगेरपि ज्ञानप्राप्त्युपायतेन शरे समप्ये कर्माणि 
आसनः फम्‌ अनभिसधायं अनतिष्टन्ति ये ते योगाः योगिनः 
तैरपि परमाथन्नानसंन्यासप्रािहारेण गम्यते इत्यामिप्रायः। अतः 
( 

६ 

( 

| 

{ 

( 


एकं सस्यं च योगं च यः परयति फठेकत्वात्‌ स परयति 
स॒म्यक्‌ परयति इत्यथः ॥ 


एव तहिं योगात्संन्यास एव विशिष्यते, कथं तरि हृदयम 
क्तम्‌, तयोस्तु कमेसन्यासात्‌ कमेयोगो पिरिष्यते इति, गृण 
तत्र कारणम्‌-स्रया पृष्टं केवट कमेसेन्यासं केमेयोगं च अभि 
रत्य तयोः अन्यतरः कः श्रयाच्‌ इति । तदनुरूपं प्रतिवचनं 
मया उक्तप कमेसेन्यासात्‌ कमयोगः विरिष्यते इति त्नानं 


@ अ अ स अ अ अ न अ अ क क, अ क अ अ अ ॐ ८ 


॥ 
्‌ 
¢ 
्‌ 
| 
| 
| 
॥ 
¦ 
¢ 
\ 


वेदान्ते सिद्धान्त मत मात्तण्डः ८९ 
१ न र स र र क क क अ कक 


अनपेक्ष्य । त्नानपिक्षस्त॒ सन्यासः सांख्यमिति मया अभिप्रेतः 
परमार्थयोगश्च सर एव । यस्तु कमयोगः वेदिकः स च तादथ्यात्‌ 
योगः सैन्यास इति च उपचयते ! कथं तादथ्यम्‌ इति उच्यते- 


सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनितेद्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


# 

# 

(4 

॥ 

॥ 

{ अयोगतः योगेन भिना । योगयुक्तः वैदिकेन कमयोगेन ईख 

समपितरूपेण फरनिरपेक्षेण युक्तः, मुनिः मननात्र इंखरस्वरूप 
{ स्य मुनिः बह्म-परमासन्नाननिषटटक्षणतवात्‌ प्रकृतः सन्यासः ब्य 
उच्यते, “न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्य हि परः इति श्तेः-्ह्-परमा्भ 
¢ सेन्यासम्‌ परमाथन्नाननिषलक्षणम्‌ न चिरेण क्षिप्रमेव अधिगच्छति 
¢ 

% 

# 

६ 

¦ 

4 


| 

6 

ध 

( 

( 

( 
स॑न्यासस्तु पारमाथिकः हे मदावादो दुःखम्‌ आप्तु पराप्तुम £ 
( 

( 

6 

( 

( 
राप्रोति। अतः मया उक्तम्‌ कमयोगो विरिष्यते' इति ॥ 
( 


पः 


यदा पुनः अयं सम्यश्नानप्राप्तयुपायत्रन- 


( 
` योगयुक्तो विद्यद्धासा विजितासमा जितेन्द्रियः । ` ( 
सवभ्रतास्भ्रतात्मा कवैन्नपि न रिष्यते ।, ७ ॥ । 
( 


योगेन युक्तः योगयुक्तः विशचुद्धाता विद्युदधस्चः, बिनि 
ताता विनितदेहः, जितेन्द्रियश्च, सवेभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां 


 ॥ क म अ दः अर अ अ अ क अ अः के अ क क 2 के अकः 
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बह्यादीनां स येन्तानाँ- भूतानाम्‌ आममभूतः आत्मा प्रत्यच्छवेत 
नो यस्य सः सवेभूतातभूतासा सम्यग्दर्शीत्यथेः, स तत्रेव 
वतमानः छाकमंग्रहाय कमं कुवेन्नपि न रिप्यते न ` कमेभिः 
वृष्यते इत्यथः ॥ 

न च असो परमार्थतः करोतीत्यतः- 


नैव किंचिकरोमीति युक्ता मन्येत तत्ववित्‌ । 
पर्यञ्भृणस्पृरान्जिघ्न्नरनन्गच्छन्स्वपञधसन्‌ ॥ 


प्रखपन्‌ विसुजन्गृहणन्नुन्मिषन्निमिषन्नईः । 
इृन्द्रियाणीन्द्रियाथषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
नेव किंचित्‌ करोमीति युक्तः ` समादितः सन्‌ मन्येत 
चिन्तयेत्‌, तखवित्‌ आत्मनो याथास्म्यं तच वेत्तीति त्वपित्‌ 
परमाथदर्खात्यथः ॥ 


कदा कथं वा तत्मवधारयन्‌ मन्येत इति उच्यते- 


परयन्निति, मन्येत इति पूर्वेण संवन्धः । यस्य एवं तत 
पिदः सर्धकायकरणचेष्टायु कमसु अकर्मैव, पर्यतः सम्यग्दर्िनः 
तस्य सवेकमेसन्यासे एव अधिकारः, कमणः अभार द तए. 


(- 1 


{ अद न 
अअक उ उक (ममी ~ (~ ~ 
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नहि खगतृष्णिकायाम्‌ उदक्छ्यः पानाय प्रवृत्तः: उदकाभाव- 
त्ानेऽपि तथेव पानप्रयोजनाय प्रवतत ॥ 


ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्ग त्यक्ता करोति यः । 
लिप्यते न स पपेन प्द्यपतामिवाम्भसा ॥ १०॥ 


ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य ' तदर्थं कमे करोमि, 
हाति भृत्य इव स्वाम्यर्थं सवाणे कमाणि मोक्षेऽपि एके सङ 
त्यक्ला करोति यः सवेकमाणि, लिप्यते न स पापेन 
संबध्यते पद्यपत्रमिव अम्भसा उदकेन । केवटं सतद्युद्धिमा्रमे 
फृरं तस्य कमणः स्यात्‌ ॥ 


यस्माच्च 


युक्तः कमेफरं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


¢ यस्तु पुनः अतत्ववित्‌ प्रृत्तश्च कमेयोगे- 
अयुक्तः कामकारेण फटे सङ्गो निवध्यते ॥ १२ ॥ 


# 
# 
# 
¢ 
) 


युक्तः ` इसवराय कमाणि करोमि न मम फखाय ` इत्येवं 
समाहितः सन्‌ कमेफटे त्यक्ता परित्यज्य शान्ति मोक्षास्याम्‌ 
१ आप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवां सव्ह्यदिज्ानप्राधिसवकमं 


१ अस क अ कः अः ॐ कर अ ८ ऊक) अ) अ अ अ केः क कको क 


/ 
+ 
र 


4 
4 
( 
| 
4 
6 
| 
( 
( 
6 
6 
( 
। 
ह 
( 
( 
( 
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न संभवति, यथा गच्छता गतिः गमनव्यापारपरित्यागे न स्यात्‌ 
तदत्‌ ? किंवा स्त एव आसनः न अस्ति इति ! अत्र 
उव्यते-न अस्ति आस्न स्वतः कतं काराधितृतम्‌ च । 
उङ्क हि ` अनिका्यांऽयमुच्यते › ' शरीरस्थोऽपि न करोति 
त छिप्यते ` इति ' ध्यायतीव ठेलायतीव › इति श्चुतः ॥ 


किंच- 


न कतृं न कमणि छोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कमफरस्योग स्वभावस्तु प्रवतते ॥ १४ ॥ 


न कैतवं स्वतः कुरु इति नापि कमणि रथ धट प्रासादा 
दीनि हैप्सिततमानि छोकस्य सृजति उत्ादयाति प्रभुः आतमा । 
नापि रथादिकृतवतः तक्टेन सयोगं न कमेफटकसंयोगम्‌ । यदि 
किंचिदपि स्वतः न करोति न कारयतिच देदी, कः तर्हि 

वैन्‌ कारयश्च प्रबतैते इति, उच्यते-स्वभावस्तु स्वोभावः 
स्वभावः अविद्यारक्षणाप्रकृतिः माया प्रबतेते ` देवीहि ` इत्या 
दिना वक्ष्यमाणा ॥ 
परमाथेतस्त- 

नादत्ते कस्यचितापं न चैव सुकृतं विभुः । 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५ ॥ 


द 1 1 १ 
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म आदत्तेन च गृह्णाति भक्तस्यापि कस्यचितपापम्‌ । 
न चैव आदत्ते सुकते भक्तः प्रयुक्त वयुः । किमर्थं तदहि भक्ते 
पूजादिलक्षण यागदानदहोमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते इत्याद-- 
अन्नानेन आवृतं ज्ञानं पिवेकविज्ञानम्‌, तेन युद्यन्ति करोमि 
कारयामि भक्षये भाजयामि › इत्येवं मोहं गच्छन्त अविवेकिनः 
संसारिणो जन्तवः ॥ 


^, 1 


नानेन तु तदङ्ञानं येषां नाशेतमासनः । 
तेषामादित्यवज्जान प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


ज्ञानेन त॒ येन अन्नानन आताः मुह्यन्ति जन्तव; तत्‌ 
अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम्‌ 
आसनः भवति तेषां जन्तूनाम्‌ आदित्यवत्‌ यथा आदित्य 
समस्तं रूपजातम्‌ अवभासयति तद्त्‌ ज्ञाने जेय वस्तु सर्व 
प्रकारायति तत्‌ परं परमाथेतत्वम्‌ ॥ 


येषा ज्ञानेन नारितम्‌ आतमनः अज्ञान ते पण्डिताः, क्थ 
तत्वं परयन्ति दत्युच्यते- 


विदयापिनयसपन्न त्राद्यणे मवि हस्तिनि । 
शुनि चैव अपके च पण्डिताः समदरिमः ५ 


क अ क अ स क क कि क क क कि को क) कि) क कि क 
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 विद्याषेनयसपनने विद्या च बिनयश्च विद्यामिनयो, प्रनय 

उपरमः, ताभ्यां विद्ाविनयार्भ्यां संपन्नः वि्याविनयसपन्नः 
विद्धान्‌ विनीतश्च यो ब्राह्मणः तसिमिन्‌ ब्राह्मणे गवि दस्तिनि 

नि चैव खपाके च पण्डिताः समदरिनः विचयाविनयसंपन्ने 
उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे सातिके, मध्यमायां च राजस्यां गवि 
सेस्कारदहीनायाम्‌ अत्यन्तमेवकेवलतामसे दस्त्यादो च, सलरादि 
गुणेः तज्जेश्च संस्कारः तथा राजसः तथा तामसैश्च संस्कारे 
अत्यन्तमेव अस्पृष्टम्‌ समम्‌ एकम्‌ अविक्रिये तत्‌ हय द्रष्टु 
शीटं येषां ते पण्डिताः समदरिनः #॥ 


इदेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषि हि समं ऋय तस्माद्रह्याणि ते स्थिताः ॥ 


इह एव जीवद्धिरेव तेः समदशेभिः पण्डितैः जितः वशी 
कृतः सगेः जन्म, येषां साम्ये स्वभतेषु ऋ्यणि समभावे स्थितं 
निश्वटीभूतं मनः अन्तःकरणम्‌ । निदोषं यद्यपि दोषवत्सु ख- 
पाकादिषु मदेः तदोषैः दोषवत्‌ इव विभाव्यते, तथापि तदोष 
अस्पृष्टम्‌ इति निर्दोषं दोषवमितं हि यस्मात्‌ नापिस्गणभेद 


स क क क क क अ 2 र क 1 


्‌ | 
ः 
6 ( 
। । 
| 
# ननु अभोज्यान्नाः ते दोषवन्तः, ˆ समासमाभ्यां विषमसमे ( 
पूजातः › इति स्यतेः । न ते दोषवन्तः । कथम्‌ {- 
| | 
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ज्ञम्‌, निथणत्वात्‌ चैतन्यस्य । वक्ष्यति च भगवाच्‌ इच्छादीनां 

# क्ेत्रध्मैलय, ' अनादिवान्ियैणतवात्‌, इति च । नापि अन्त्या 

प्रिरोषाः आतसनभेदकाः सन्ति, प्रतिरारीरं तेषां सष्वेभरमाणानुप 
पत्त 

¢ 

0 

रः 

¢ 


(+ 


# पततः । अतःसमे ब्रह एकच । तस्मात्‌ बरह्माण एव ते स्थिताः । 
¢ तस्मातन दोपगन्धमात्रमपि ताम्‌ स्प्ाति, देहादिसंघातातमदशो 
मिपानाभावात्‌ तेषाम्‌ \ देदादिसंघातासमदरनाभिमानवद्विषय 
तत्सूत्रष्‌ । ` समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः ` इति पूजा 
# विषयत्वेन विशेषणात्‌ । दश्यते हि गह्यपित्त्‌ षडङ्गवित्‌ चतुर्वेद 
वित्‌ इति पूजादानादो गुणविदोषप्षम्बन्धः कारणम्‌ । ब्य तु सवे 
गणदोषसम्बन्धवनितित्यतः, ब्रह्मणि ते स्थिताः, इति युकम्‌ । 
¢ कमैविषयं च । समासमार्म्या, इत्यादि । इदं तु सबैकमेसेन्यास 
विषयं प्रस्तुतम्‌, सवेकमाणि मनसा, इत्यारभ्य आध्याय 
रिसमापेः ॥ | 
किं च ब्रह्मणि भ्ितः- 
0 
॥ 
¢ 


बाह्यस्पदयष्वसक्तासाविन्दत्यामनि यत्सुखम्‌ । 
स बह्ययोगयुक्तासा सुखमक्षस्यमर्यते ॥ 


¢ बाह्म्परोषु बाह्याश्च ते स्पश वाह्यस्परौ; स्पष््यन्ते इति 
¢ स्परोः शब्दादयो विषयाः तेषु बाह्यस्परषु, असक्तः आतमा 


| (1 


ह 


(मि न नियति 
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¢ अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ असक्तासा विषयेषु प्रीतिवाजतः 
सन्‌ विन्दति ठभते आत्मनि यत्सुखं तत्‌ विन्दति ह्येतत्‌ । 
स ऋ्ययागयुक्तासमा ब्रह्मणि योगः. समाधिः बह्ययोगः तेन ऋ्ह्य- 
यागेन युक्तः समाहितः तस्मिच्‌ व्याप्तः आता अन्तःकरणं 
यस्य सः ब्रह्योगयुक्तामा, सुखम्‌ अक्षयम्‌ अश्नुते व्याप्नोति 
तस्मात्‌ बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकायाः इद्दधियाणि निवतेयेत्‌ 
आस्ननि अक्षयसुखार्थी इत्यथः ॥ 


ये हि सेस्परजा भोगा दखयोनयएव ते । 
आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 


ये रि यस्मात्‌ सस्परोजाः विषयेन्दरियसस्पशभ्योजाताः 
भोगा भुक्तयः दखयोनय एव ते अविद्याङ्ृततात्‌ । द्यन्ते 
हि आध्यामिकादीनि दुःखानि तन्निपित्तान्येव यथा इह लके & 
तथा परलोकेऽपि इति गम्यते एव शब्दात्‌ । न संसारे सखस्य 6 
¢ गन्धमात्रमपि अस्ति इति बुद्धा विषयमृगतृष्णिकाया इन्द्रयाणे 
॥ निवर्तयेत्‌ ! न केवलं दुःखयोनय एव आयन्तवन्तश्च, आदि 
% विषयेन्दरियसंयोगो भोगानां अन्तरव तद्वियोग एव अतः 
आद्यन्तवन्तः अनित्याः, मध्यक्षणभावितवात्‌ इत्यथः । कौन्तेय 
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(न 1 


¢ 

¢ 

# 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

॥ . 
इतस्च निवर्तयेत्‌- 
¢ 

। 

¢ 

¢ 
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मूढानामेव हि विषयेषु रतिः रश्यते, यथा प्ञुप्रमृतीनाम्‌ ॥ 


कृथभ्रतरच बरह्माणि सथितः बद्यप्राणाते इति अह्‌ भगवान्‌। 


याोऽन्तःपुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्तज्यौतिर यः। ` 
स योगी बद्यनिब्रणिं क्यभ्रतोधिगच्छति ॥ 


तथा अन्तरेव आमनि आरामः आरमणं कडा यस्य सः 
अन्तरारामः तथा एव अन्तः एव आत्मन्येव ज्योतिः प्रकाशो 
यस्य सः अन्तर्योतिरे, यः इयाः सभ्योगी वृह्यनिशणं बृद्यणि 
निवेति मोक्षं इद जीवन्नेव त्रहयभ्रतः सन्‌ अभिगच्छति 
प्राप्नाति ॥ 


षः 

¢ 

यः अन्तः सुखः अन्तः आत्मनि सुखं यस्य सः अन्तःसुखः, 
॥ 

# 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

# 

किंच 


| भे 


॥ 1 , _, 

¢ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अमितो ब्रह्मनिर्वाण वतते विदितासनाम्‌ ॥ 
॥ 

# 


कक मीं 


1 


कामक्रोधियुङ्कानां कामश्च कोधश्च कामक्रोधौ ताभ्यां ( 
$ वियुक्तनां यतीनां संन्यासिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम्‌ 


(1 ~ द प~ व श र 
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अभितः उभयतः जवतां खतानांच ब्रह्मनिवाणं मोक्षो , वतेते 
विदितात्मनां विदितः ज्ञातः आतपा येषां ते विदितासमानः तेषां 
पिदितास्रनां सम्यरदरिनामित्यथः ॥ 

म्यग॒ददोननिष्टनां सन्यासिनां सद्यः मुक्रिः उक्रा। 
कम॑योगश्च इसवरापिंतसवेभावेन दरे बरह्मणि आधाय क्रिय 
पाणः सत्वश्युद्िज्ञानप्राप्तिसवेकमेसन्यासक्रमेण मोक्षाय इति 
भगवान्‌ पदे पदे अव्रवीत्‌ वक्ष्यति च । अथ इदानीं ध्यानयां 
सम्यग्दरानस्य अन्तरङ़ विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्रस्था 
याच्‌ श्खोकाम्‌ उपदिशति सम- 


१. 


स्पशान्‌ कृता बदिबाह्यार्चश्चश्चवा"तरे उवाः । 
प्राणापानो समोकसा नासाभ्यन्तरचारिणो । 
यतेन्द्रियमनोवुद्धिमुनिेक्षपरायणः। 
विगतेच्छाभयक्रोधी यः सदा मुक एव सः ॥ 


स्परोन्‌ शब्दार्दःच्‌ कृता वहिः वाद्यान्‌-- श्रोत्रादिद्धारेण 
अ तः बुद्धो प्रेरिताः शब्दादयः विषयाः तान्‌ अचिन्तयतः 
श दादयो बाह्या विरे कृता भवन्ति तान्‌ एवं वहिः कृता 
च्‌ वृश्चैव अन्तरे भगोः कृताः इति अनुषज्यत । तथा प्राणापानौ 
नासाभ्यन्तरचारिणो समोका, यतेन्दरियमनोद्ुद्धिः यतानि 


कि 1 


श श~ ~ ~ श क द ~ 1 श श क~ क~ श क” 9 1 9 


४ > 
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संयतानि इन्दरियाणिमनःबुदधिश्च यस्य सः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मन 
नात्‌ मुनिः संन्यासी, मोक्षपरायणः एवं दद संध्थानात्‌ माक्ष 
परायणः मोक्ष एव पर अयन परा गतिः यस्यं सः अयं मक्षि 
परायणो स॒निः भवेत । बिगतेच्छामयक्राधः इच्छा च भ्यं च 
क्रोपश्च इच्छाभयक्रोधाः ते विगताः यस्मात्‌ सः पिगतेच्छभय 
क्रोधः, यः एवं वतते सदा सन्यासी, मुक्रणएव सःन तस्य 


माक्षायान्यः कतव्योऽस्त ॥ 


॥ 


४ 


एवृं समाहितचित्तेन रिं विन्नेयम्‌ इति उच्यते- 


भोक्तारे यज्ञतपसां सव॑लोकमदेखरम्‌ । 
सुदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 


भोक्तारं यज्ञतपसां यज्ञानां तपसां च कतृरूपेण देवता 
रूपेण च, सर्वेखोकमदेखवरं सर्वेषा टोकानां महान्तम्‌ ईशरं 
सुदं सवभूतानां सवप्राणिनां प्रघ्युपकार निरपेक्षतया 
उपकारिणं सवभूतानां हदयेशयं सवैकरममफखाध्यक्षं सर्वप्रत्यय 
साक्षिणं मां नारायणं ज्ञाला शान्तिं स्वै संसारोपरतिम्‌ 
ऋच्छति प्राप्रोति । 


(क 1 ५ (0 
॥ 


गीतायां पञ्चमोऽध्यायः 


(1 7 


। दु 1 
| {> 


| र १५ 
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कथणरषठोःऽच्यात्यः; । 


ए 


अतीतानन्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यगदशनं प्रति 
न्तरङ्गस्य सूत्रभूताः श्छोकाः ˆ खशान्‌ कृत्वा वहिः.इत्यादयः 
पदिष्टाः । तेषां ब्रत्तिस्थानीयः अयं ष््ठऽध्यायः आरभ्यते । 
तत्र ध्यानयोगस्य वहिरङ्गं क्रमं इति, यावत भ्यानयोगःरोहण 
सपर्थः तावत्‌ गृहस्थेन अथि्तेन कठमेण ५। इत्यतः तत्‌ 
स्तौति-अनाश्रित इति ॥ चिर 


ध 
4 
| 
4 
(4 
| 
(4 
नन किमर्थं भ्यानयोगारोदहणसीमाकरणम्‌, यावता अनुष्टय 
मेव पिहितं कमं याञ्जीवम्‌ । न,आरुरक्षामुनयीगं केमकारण ( 
मुच्यते, इति विशेषणात्‌ आरुटस्य च शमनेव सबन्धकारणात्‌ । { 
आररक्षाः आस्दस्य च शमः कमं च उभयं कृतग्यत्वेन अभिप्रेत 
चेत्स्यात्‌ तदाः आरुरुक्षोः आरुटस्य च, इति रामकमाविषय- 
¢ 

६ 

4 

4 

६ 

(4 

(4 

4 


ॐ क 


न विशेषणं तिमाग करणं च अनथकं स्यात्‌ ॥ 


तत्र आश्रमिणो कञ्चित्‌ णोगमारुरुद्युः भवति, आरुढ 
कथित्‌ अन्ये न आरुरक्षवः न च आरुढाः, तानपेक्ष्य, आ 
रक्षोः, 'आरुढस्य च, इति विशोषणं विभागकरणञ्च उपपद 
एवेतिचेन्न, "तस्येव, इति वचनात्‌, पुनः यागग्रहणाच, यागारुढ- 
# ख, इति, य आसीत्‌ पूर्वं योगमाररशचुः, तस्येव आरुटस्य राम | 


(~ 1 द 1 7 1 


"मीपं 1 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्षण्डः १८३ 


9 कन अ स अ म क 


एव कतेग्यः कारणं योगफटं प्रति उच्यते । अतो न यावजीवं 
कतेग्यलप्राप्षिः कस्यचिदपिकमेणः । योगविभरष्टचनाच-- गर 
स्थस्य चेत्‌ कमणो यागोषहेतः ष्षटेऽध्याये, सः योगविभ्रष्टोपि 
कमंगतिं कमेफटं प्राप्रोति हति तस्य नारारेका भनपपन्ना स्यात्‌ 
अवद्यं हि कृतं कमे काम्यं नित्यं वा--मोक्षस्य नित्यतात्‌ 
अनारभ्यले-खंफटं आरभत एव । नित्यस्य च कर्मणः वेद 
प्रपाणावबुद्धतात्‌ फएटेन भवेतम्पम्‌ इति अवोचाम, अन्यथा 
वेदस्य आनथस्चप्रसङ्गात्‌ । न च कमणि सति उभयविभ्रष्टवच 


१ अ (५ 


नम्‌, अथतेत्‌ कमणा त्रधरकारणाडपपत्तः ॥ 


क कृतम्‌ ईर सैन्यस्य इत्यतः कतः कमफ नारभत 
इति चेत्‌ न हशवरे सन्यासस्य अधिकतरफर्देतुतोपपततेः ॥ 


मोक्षायेव इति चेत, स्वकर्मणां कृतानां ईखरे सन्यासो 
माक्षायेव, त फपरान्तराययोगसदहितः, योगाच्च विभ्रष्टः इत्यत 

प्रति नाशादोका युक्तेव इति चेन्न ` एकाकीयतचित्तास 
निरारीरपरिग्रहः ' ब्रह्यचारि्रते स्थितः, इति कमसन्यासपि 
धानात्‌ । न च अत्र ध्यानकले स्रीसहायत्ाराङ्धा, येन एका 


कितं विधीयते । न च गृहस्थस्य ` निराश्षीरपा्रहः * इत्यादि 
वचनमनुकूलम्‌ 1 उभयविभ्रष्टपरनानुपपत्तेश्च ॥ 


1 


(~ ~ | (1 किति 


( 
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अनाभित इप्यनेन कर्मिण एव सेन्यासिलं योगि च 
9 उक्तम्‌, प्रतिषिद्धे च निरः अक्रियस्य च सेन्याित्वं योगिलं { 
चेति चेन्न ध्यानयोगे प्रति वाहिरङगस्य सतः कर्मणः पफराकाक्षा | 
¢ संन्यासस्तुतिपरतात्‌ । न केवर निरग्निः अक्रियः एव सन्यासी 
योगी च । किं तरिं ! कम्यपि कमफलसंगे संन्यस्य कमयोगम्‌ 
¢ अरतिष्ठन्‌ सतवश्ुद्धयथम्‌, स सेन्यासी च योगीच भवति, इति 
स्तृयते । न च एकेन वाश्येन कमंफलासङ्गसंन्यासस्तुति 
$ चतु्थाश्नमप्रतिपेधश्व उपपयते । न च प्रापैदधं निरण्नैः अक्रियस्य 
परमाथसेन्यासिनः श्वतिस्छरतिपुराणेतिहासयोगशास्ेषु विदिते 
संन्यासितं योगित्वं च प्रतिषेधति भगवाय्‌ । स्ववचनपिरोधाब 
४ सवेकमाणि मनसा सन्यस्य, नेव ङवेन्न कारयन्‌ आस्ते । मोनी 
॥ सम्तु्टो येन केनचित, अनिकेतः स्थिरमतिः । विहाय कामान्‌ 
# यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निस्पृहः, 'सवोरम्भपरित्याणी, इति च 
1 तत्र तत्र भगवता स्वचवनानि दाशेतानि, तैः विरुष्येत चतुथो 
¢ श्रमप्रतिषेधः । तस्मात्‌ मुनेः योगमारुरक्षोः प्रतिपनगादस्थ्यस्य 
अग्निहोत्रादिकमे फएरनिरपेक्षम्‌ अनुष्टीयमानं ध्यानयोगारोहण 
साधनतयं सलदयादधद्रारेण प्रतिपदयते इति ` ससन्याप्ती च 
योगी च इति स्तूयते । 


0 


( 
। 
( 
( 
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अनाभ्रेतः कमेफटे कार्य्यं कमे करोति यः ॥ 
स संन्यासी च योगी चन निरमि नें चाक्रेयः॥५॥ 


अनाधितः न आशितः अनाध्ितः। किम्‌ ? कमेफेलं 
कमणां फलम्‌ कमफठे यत्‌ तदनाभितः, कर्मफलतृष्णाररित 
इत्यथः! या टि कमफले तृष्णावान्‌ तसः कमेफएरमाभितो 
भवति, अये तु तद्विपरीतः, अतः अनाश्रितः कमेफटम्‌ । 
एवेभूतः सन्‌ कार्य्यं कतव्यं नित्ये काम्यविपरीतम अभिरोत्रा 
दिकं कम करोति निवेतयति यः काश्चित्‌ हयाः कमी स कम्य 
न्तरेभ्यो विरिष्यते इत्येवमथमाह-'स सन्यासी च योगी च, इति। 
सन्यास्ःपरित्यागःस यस्यास्ति स सन्यासी च, योगी च योग 
चित्तसमाधानं स यरस्यास्त स यागी च इति एवं गणसपनः 
अयं मन्तव्यः, न केवरं निरमिः अक्रियः एव सन्यासी योगी च 
इति मन्तव्यः निगत।ः अग्नयः कमोङ्गभूताः यस्मात्‌ स निरग्निः 
अक्रेयर्च अनग्निसाधना अपि अविद्यमानाः करेयाः तषो 
दानादिकाः यस्य असो अक्रियः ॥ 


अख). अ अ अ अ अ अ अ अ अ अअ अ अ अ अ अर 


योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरातमना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यामां समे युक्ततमा मतः ।४७॥ 


क रो को र क क अ क क कः क के ॐ) केकिकः ऊः कः 


वक अ र म अ अ अ क अ अ अ क अ कन ० अ द अ क (कछ 


| च ष १ अ अ क अ अ अः क, 


& 
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8 योगिनामपि सर्वेषां रद्रादित्यारष्यानपराणां मध्ये मदरतेन 
पयि वासुदेवे समादितन अन्तरासमना अन्तःकरणेन 
$ श्रद्धावान्‌ श्रद्धधानः सन्‌ भजते सेवते यो माम्‌, समे मम युक्त 
1 तमः अतिशयेन युक्तः मतः अभिप्रेतः इति ॥ 
थः सछमोःऽध्याएय्‌ःः 
कथे पुनः देवीम एतां त्रियुणामिकां वेष्णवीं मायामति 
क्रामति इद्युच्यते- 

देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
देवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वभावभूता हि यस्मात्‌ 
एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया दुःखेन अत्ययः अ- 
अतिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यया । तत्र एव सति सवधमाय्‌ 
परित्यज्य मामेव मायािनं स्वातभूतं सवासना ये प्रतिपद्यन्ते ते 
मायाम्‌ एतां सवेभूतमोदिनीं तरान्त अतिक्रामन्ति । ते ससार 
बन्धनात्‌ मुच्यन्ते इत्यथः ॥\ 


यदि तवा प्रपन्नाः मायामेतां तरन्ति कस्मात त्म 
स्वे न प्रपद्यन्ते इव्युच्यते-- 


न मा दुष्कृतिनो मढाः प्रपयन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुर भावमाभ्रिताः ॥ 


अ अ क क अ अ क अ अ अ अ अ क कक अ को कः 


(2 ~ "नमी भी ~ ~ द 


(4 1 1 
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ने मां परमेश्वरं नारायणं दुष्कृतिनः पापकारिणः मूढा; 
प्रपयन्ते नराधमाः नराणां मध्ये अधमाः नष्टाः । ते च 
मायया अपहतन्नानाः संमुषितज्ञानाः आसुरं भावं िसावरतादि 6 
लक्षणमातरिताः ॥ [र 
६ 


चतु वधा भजन्ते मां जनाः स॒कृतिनोज्जन । 


¢ 
॥ 
6 
¢ 
¢ 
¢ 
ये पुननरोत्तमाः पुण्यकर्माणः- 
आतो जिज्नास्रथार्थी ज्ञानी च भरतपैम ॥ 
॥ 
¢ 
6 





व्याघ्ररागादिना आभेभूतः आपन्नः, जे्नासुः भगवत्तत ज्ञातु 
£ (£ 


च्छति यः, अथार्थ धनकामः, ज्ञानी ष्णोः तत्ववित्‌ च ( 
भरतषभ ! 6 


6 
तेषा ज्ञानी नित्ययक्त एकमक्तिर्षिरिष्यते । ` ( 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेमदं स च मम प्रियः॥ 


ॐ 


के. . 





तेषां चतुर्णा मध्ये ज्ञानी तत्ववित्‌ तत्ववितवात्‌ नित्ययुङ्कः । 
भवति एक भक्तेश्च, अन्यस्य मजनीयस्य अदशनात्‌, अतः 
पकभाकरः विशिष्यते विरोषम्‌ आधिक्यम्‌ आपद्यते अतिरिच्य 


निक के ककः (1 
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ह पु व अनवन 
ते इत्यथैः । प्रियो हि यस्मात अहं आसा ज्ञानिनः! अतः 
तस्यभदहेअ्यर्थ प्रियःप्रसिद्ध छार ' आत्मा परियो भवति ' । 1 
तस्मात्‌ ज्ञानेनः अतसलत्रात्‌ वासुदेवः परियो भवतीत्यर्थः । स 
च ज्ञानी मम वासु देवस्य अलमिति मम अस्यर्थ प्रियः ॥ 

न तरिं आतीदयः रयः वासुदेवस्य प्रियाः । `. ई तर्हि- 

उदाराः सवे एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌ । । 

आस्थितः स हि यक्तासा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥*१८॥ 

उदाराः उक्षः सवं एव एते, अयोपि मम परिया एेलय- # 


थः । नदि कथित्‌ मद्भक्तः मम वासुदेवस्य अगियः भवति ¦ 
ज्ञानी तु अत्यथं प्रियो भवतीति विशेषः ! तत्‌ कस्मात्‌ इत्यत 
आद--ज्ञानी व॒ आत्मेव न अन्यो मत्तः इति मे मममतं निश्च 
यः । आस्थितः आरोह प्रवृत्तः सशश्नानी हि यस्मात्‌ अहमेव भ- 
गवान्‌ वाघुदेवः न अन्याोस्म, इत्येवं युक्रातमा समादेतायेत्तः 
सन्‌मामेव परं ऋय गन्तम्यम्‌ अनुत्तमां गतिं गन्तु प्रवृत्तदत्यथः ॥ 
के पुनः अनेन हन्दमोदेन निमुक्ताः सन्तः लां परशला 
यथाराघ्ठमासभावेन भजन्ते इत्यपेक्षितमर्थं दशेयितम्‌ उच्यते- 
येषां छन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 

ते दन्दमे दनिभुक्ता भजन्ते मां दढता: ॥ २८ ॥ 


~~ क~ ० सि ^ ~ 1 1 त ~ 1 0 | 


क म कथ क क क अक क र क क 


। व (1 
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येषां तु पुनः अन्तगतं समाप्प्राये क्षीणं पापं जनानां 
पुण्यकमंणां पुण्यं कमे येषां सत्व्युद्धकारणं विद्यते ते पुण्य 
मागः तेषां पुण्यकमणाम्‌, ते दन्द्मोहनिभुक्ताः यथोक्तेन 
ददमाहेन निमक्ताः भजन्ते मां परमात्मानं रटव्रताः । एवम 
¢ परमाथत नान्यथा हइ्येदं सवेपरित्यागव्रतेन निधितपित्नाना 
रटत्रताः उच्यन्ते ॥ 


{^ 11 


४ ति 1 ^ 


ते किमर्थं भजन्ते इृट॒च्यते-- 


जरामरणमोक्षाय मामार्य यतन्ति ये) 
ते व्रह्म तदहः कृत्स्नमध्यात्मं कमेचाखिम्‌ ॥ 


<. कम कि ० कम क कट क्क 


जरामरणमोक्षाय जरापरणयोः मोक्षार्थं मां परमेश 
४ आश्रित्य मत्समादितावैत्ताः सन्तःयतन्ति प्रयतन्तेये,ते य 
। ब्रह्म परं तत्‌ विदः कृत्स्न समस्तं अध्यासं प्रत्यगालविषयं वस्तु 
% तत्‌ विदुः, कमं च असखिरं समस्तं बिदुः॥ 
साधिमूताधिदेवे मां साधियङ्ने च ये विदुः। 
प्याणकालेपि च मां ते विदुयक्तचेतसः ॥ 


९ । 


साधेभूताधिदेवम्‌ अधिभूतं च अधिदेव च अधिभूताधि 
देबम्‌, सह अधिभूताधिदेषेन वतते इति सापिमूताधिदेवं च 


वि) क क क क क ८ क क कत्व किः सक किक, 9 किमि सि चकि 


क 7 क अ क क र 
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॥ मांये विदुः, साधियन्न च सह अधेय्नेन साधेय्नं ये विदु 
# प्याणकाङे मरणकाङे अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः समा 
१ हितचित्ता इति- 


पे 
[क १ 


इति स्मोऽध्यायः 
अयष्ट मोःऽधकात्यः 
अधिभूतं क्षरामावः पुरुषध्राधदवतम्‌ । 
अधियत्नोहमेवात्र देहे देहभृतांवर ॥ ४ ॥ 


अधिभूतं प्राणिजातम्‌ अधिक्रत्य भवतीति । कोऽसो क्षर 
क्षरतीति क्षरः विनाशी, भावः यत्‌ फिञ्चित्‌ जनिमत्‌ वस्त॒ 
इत्यथः \ पुरुषः पृणेम्‌ अनेन सवेमिति, एरि रायनात्‌ वा, 
पुरुषः आदित्यान्तगतो हिरण्यगभेः, सवेप्राणिकरणानाम्‌ अनु 
ग्राहकः, सः अधिदेवतम्‌ । आधियन्नः सवेयज्ञाभिमानिनी विष्णा 
र्या देवता, “यत्नो वै विष्णुः इति श्रुतेः, सदि विष्णुः अहमेव 
अत्र असिच्‌ देहे यो यत्नः तस्य अहम्‌ अधियत्नः, यज्ञो हि 
देद निवत्येत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणां भवति, दे 


भूर्ता वर- 


अन्तकाठे च मामेव स्मरन्‌ युक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्ध्र याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 


कय य क अ ० स कयो क कके अके 


$ 0 नि अ ककः +~ 


^ वीक 


त 
¦ 
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त 1 क र क किपः 


अन्तकाठे मरणकाले च मामेव परमेश्वरं विष्णुं स्मरन्‌ 
मुक्ला परित्यज्य कटेवरं शरीरं यः प्रयाति गच्छति, सः मद्भावं 
बेष्णवे तत्वे याति । नास्ति न विद्यते अत्र अस्मिद्‌ अर्थे € 
संरायः-यातिवानवा इति ॥ { 





न मद्धिषय एव अयं नियमः $ त्ि- 


यै यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते केवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥8॥ 


य॑ यंवापियं ये भावं देवताविशेषं स्मरन्‌ चिन्तयन्‌ 
त्यजति परिस्यजति अन्ते अतकारे प्राणवियोगकाठे कटर 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
| 
¢ 
# 
। 
0 

| | 
¢ 

¢ 

दारीरं ते तमेवस्मरतं भावमेव एति नान्यं कौन्तेय, सदा सवेदा 


के 


तद्भावभावितः तस्मिन्‌ भावः तद्भावः स भावितः स्मयेमाणतया 
अभ्यस्तः येन सः तद्भावभावितः सन्‌ ॥ ` 


) 
॥ 
# यस्मात्‌ एवं अन्त्या भावना देहान्तरपराषौ कारणम्- 


तस्मात्‌ सर्वेषु काङेषु मा मनुस्मर युध्य च। 
 मय्यपितमनोन्चुद्धि मामवेष्यस्यसशयः ॥ ७ ॥ 


। 





तस्मात्‌ सर्वेषु कारेषु माम्‌ अनस्मर यथा शाष्म्‌ । । 


0 अ कः अ अ, क अ किये कि कोः > कः असो अ (अते क क 
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च युद्धं च स्वधर्मं रू । मयि वासुदेवे अर्पित मनोबुद्धी यस्य 
तवस तवं मयि अपितमनोबरुद्धः सन्‌ मामेव यथा स्मृतम्‌ 
एष्यसि आगमिष्यामि, असंरायः न संशयः अचर विद्यते । ` 
फिंच- 
` अभ्यासयोगयक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुर द्ग्यं याति पाथानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


व क कममी 


अभ्यासयोगयुक्तेन मयि चित्तसमपेणविषयभूते एकस्मिन्‌ 
तुत्यप्रत्ययावृततिटक्षणः विरक्षणप्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः स 
चाभ्यासः योगः तन युक्तं तत्रैव व्याप्तं योगिनः चेतः तेन, 
चेतसा नान्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तर गन्तु शारं अस्येति 
नान्यगामि तेन नान्यगामिना, परमं निरतिरायं पुरुष ॒दिः 
दिवि सुयेपण्डठे भवं याति गच्छति हे पाथं ! अनुैन्तय 
राखराचार्यपदराम्‌ -अनुभ्यायन्‌ इत्येतत्‌ ॥ 


विशिष्टे च पुरुषं याति इत्युच्यते । 


कविं पुराणमनुरासितारमणेोरणीयां समनु स्मरेः । 
# सवस्य ध। तारमचिन्लरूपमादित्यवर्णे तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 
¢ 


कविं कान्तद्शिनं सवेत्न पुराणं चिरन्तन अचुशासितारं 
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अ अ क ० ० ० क क अ ऊक अकोः (न 1 + । 


 सवैस्य जगतः प्रदासितारं अणोः सृक्षमादपि अणीयांसं सूक्ष्मतरं 
अनुस्मरेत्‌ अयुचिन्तयेत यः कर्चित्‌, सवस्य कमफटजातस्य 
धात्तारं षिधातारं षिचित्रतया प्राणभ्यो विभक्रारम्‌ जाचेन्त्य 
रूपं न अस्य रूपं नियतं वि्यमानमपि केन चित्‌ चिन्तयतु 
शाक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्‌,आदित्यवणेम्‌ आदिप्यस्येव नित्य 
चैतन्यप्रकाशो वणो यस्य तम्‌, आदित्यव५८म्‌, तमसः. परस्तात्‌ 
अन्नानटक्षणात मोहान्धकारात परं त॒ अनुचिन्तयन्‌ याति 

ते पूर्वेण सम्बन्धः । 


फ च- 


प्रयाणकाठे मनसाचटखेन भक्रया युक्तो योगवलेन चैव । 
भवोमेष्य प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स ते परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌।।१०॥ 


(न (1 


प्रयाणकाठे मरणकाठे मनसा अचलेन चटनवर्जितेन 
भक्त्या युङ्गः भजनं भक्तिः तया युक्तः योगवटेन चैव योगस्य 
वरं यांगबटं समाधिजसंस्कारपरचयजानेताचेत्तस्थेयरक्षणं योग 
बरं तेन च युक्तः इत्यथः, पूरहदयपुण्डरीके वरीकृप्य चित्तं 
ततः उष्वेगामिन्या नाड्या भमिजयक्रमेण भ्रवोः मध्ये प्राणम 
आपेदय स्थपायेला स्म्यक्‌ अप्रमत्तः सन्‌, सः एं विद्वान्‌ 
# योगी, कविं पुराणम्‌, इत्यादिलक्षणं ते परं परतरं पुरुषे उपेति 


अ अ क अः क अ क अ क ऊ ऊ ऊ अ) 


| 
# 
॥ 
# 
¢ 
॥ 
¢ 
6 
॥ 
॥ 
# 
¢ 
॥ 
॥ 
॥ 
6 


+ क अ अक ककः के ककः 
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प्रतिपद्यते दिव्यम्‌ योत्तनासकम्‌ । 


पुनरपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रतिपिस्ितस्य ब्रह्मणो बेद 
विद्वदनादिविशेषणविरोष्यस्य अभिधानं करोति भगवाच्‌- 


यदक्षरं पदादा वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं से्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ` 


यत्‌ अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अविनाशि वेदविदः 
वेदाथन्ञाः वदन्ति, (तदा एतदक्षरं गागिं ह्णा अभिवदन्तिः 
हतिश्चतेः, सवेविरेषनिवतेकतेन अभिवदन्ति, अस्थूलमनणु 
दृत्यादि । किंच-विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्‌ दशेनप्रापी सर्ता 
यत्‌ यतयः यतनरीखाः सन्यासिनः वीतरागाः वीतः बिगतः 
रागः येभ्यःते वीतरागाः यच अक्षरमिच्छन्तः-ज्ञात्॒‌ इतिवाक्य 
रोषः- बरह्मचर्यं गुरो चरन्ति आचरन्ति, तत्‌ ते पदं अक्षरा- 
ख्यं पदं पदनीयं ते तव संग्रहेण सेरः सेक्षेपः तेन सेक्षपेण 
1 प्रवक्ष्ये कथयिष्यामि । 


| 9 0 0 3 व) 1 ~" 


अमत 


सयो ह के तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोकारमभिष्यायीत 
2 कतमं वाव स तेन खोक जयतीति । तस्मे सहोव,च एतद 
# सत्यकाम परं चापरं च ब्रह यर्दोकारः इत्युपक्रम्य “यः पुनरेतं 
४. तरिमातरेणोमिलयतेनवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत्त-स सामभिर्‌ 


अ अक क क क क अ क क अ क 2 क क अ ऊः 


~ 
1) 


॥ ती नि 
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कअ अ न क ० 9 र क क ० क ० अ (ङ 
जीयते ब्रह्मलोकम्‌, इत्यादिना वचनेन "अन्यत्र धमौदन्यत्रा- 
धमोत्‌, इति च उपक्रम्य सव वेदा यलसदमामनन्ति । तपाति 
सवाणि च यदद्न्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य्य चरन्ति तत्ते पदं 
संग्रहेण त्रवीम्योमेत्यतत्‌ः इत्यािभिरच वचनैः परस्य ब्रह्मणो 
वाचकरूपेण, प्रातिमावत प्र्तकरूपेण वा, परवरदयप्रतिपत्तिसाध- 
नेत्वेन मन्दमध्यमदुद्धीनां विवक्षितस्य ओंकारस्य उपासनं 
कालान्तरे मुक्िफ़खम्‌ उकम्‌ यत्‌ तदेव इदापि कवि पुराणम 
नुरासितारम्‌, यदक्षरं वेदविदा वदन्ति, इति च उपन्यस्तस्य 
परस्य ब्रह्मणः प्ेङ्करूपेण प्रतिपद्युपायभूतस्य ओङगारस्य 
काटान्तरमुक्गिफटमन उपासन योगधारणासादेतं वक्तव्यम्‌ 
प्रसङ्गानुप्रसङ्गं च यत्‌ किंचित्‌ दव्येवमथंः उत्तरोग्रन्थ आरभ्यते 


# 0 ~ 
+ 


1 1 1 ~ ९ 


न क अ अक अ क क क अ 


सवेद्वाराणि संयम्य मना हदि निरुष्य च । 


मूल््याधायासनः प्राणमास्यितायोगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 


सरवेद्राराणि सवाणि च तानि दाराणि च सवेद।राणि उप 
गधो, तानि सवाणि सेयम्य सेयमनं कृता मनः हदि हृदय 
पुण्डरीके निरुष्य निरोधं कता निष्परचारमापायय तत्र वरा 
कृतेन मनसा हृदयात्‌ उर्वैगामिन्या नाड्या उध्वमारह्य प्रधि 
आधाय आतमनः प्राणप्र आस्थितः प्रवृत्तः योगधारणां 
¢ धारयितुम्र ॥ [व 


9 अअ अ क क अअ अअ र कमम 0 
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तत्रेव च धारयच्‌- 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरम्‌ मामुस्मरय्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 


आमिति एकाक्षरं गह्य ब्ह्यणः अभिधानमूतम्‌ ओकारं 
ग्यादरन्‌ उचारयन्‌, तदथभूतः माम्‌ ईंखरं अनुस्मरन्‌ अतचिन्त 
यन्‌ यः प्रयाति ग्रियते, सः त्यजन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम्‌- 
त्यजन्‌ देहम्‌, इति प्रयाणविरेषणाथम्‌ देद्यागेन प्रयाणम्‌ 
आसनः, न स्वरूपनारोनेप्यथः सः एवं याति गच्छति परमां 
प्रकृष्टं गतिम्‌ । 


किंच 


अनन्यचेताः सतत यो मां स्मराति निव्यराः। 
तस्याहं सलभः पाथ नित्ययक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 


अनन्यचताः न अन्यविषयेचतः यस्य सोऽयम्‌ अनन्य 
चेताः, योगी सततं सवेदा यः मां परमेवं स्मरति नित्यशः 
ततम्‌ इति नैरन्तय्य॑म्‌ उच्यते, नित्यशः इति दीधकाल्तम्‌ { 
उच्यते । न षण्मासं संवत्सरं वा । फं तहिं यावज्जीवं नैरन्त 
येण यः मा स्मरतीत्यथेः । तस्य योगिनः अहं सुलभः सुखेन 


(> 1 प ^ प. च क~ ~ ० 4 


(न 1 1 प. 


न 1 7 स 
~) ~) ~ 


॥ 
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ठभ्यः हे पाथं ! नित्ययुक्तस्य सदा समाहितचित्तस्य योगिनः। 
यतः एवम्‌ अतः अनन्यचेताः सन्‌ मये सदा समाहितः 
भवेत्‌ ॥ 


("- 


तव सोरभ्येन फं स्यात्‌ हप्य॒च्यते गणु तत्‌ मम सोट- 
भ्यन यत्‌ भवति 


मायुपेत्य पुनजन्म दुःखाटयमशाखतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महासमानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 


मार उपेत्य माप्र इंश्वरम्‌ उपेत्य मद्धावमापाद् पुनज 
पुनरुप्पात्ते नाप्नुवन्ति न प्राप्नुवन्ति । 1$ विरिष्टं पुनजेन्म न 
प्रप्तुवन्ति इति तद्विरोषणमाद--दुःखाटय टगखानां आध्या- 


(ने 


सिकादीनां आख्यं आश्रयं आटीयन्ते यस्मिर्‌ दुःखानि 
इति दुःखाटयै जन्म । न केवर दुःखाटयम्‌ अशा खतम्‌-जनव- 


स्थितस्वरूप् । नाप्नुवन्ति हरदो पनजेन्म मदहासानः यतयः 


संसिद्धि मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टं गताः प्राप्ठाः । ये पुनः मां न 
प्राप्नुवन्ति ते पुनः आवतेन्ते । 


2 अ ० अ अ न अ 9 क अ अ अ अ अ अ अ कि अ किक ऊ भः ऊ 


परस्तस्माज्ञ भावोऽन्यो ऽव्यक्तोऽग्यक्गात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नयत्सु न विनरयाति ॥ २० ॥ 


क द र क अ क अ क क न स म क 2 कपे क, 
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६ परः ग्यतिरिङ्कःभिन्नः कृतः? तस्मात्‌ पो्घात्‌। तु-शब्दः 
अक्षरस्य विवक्षितस्य अग्यक्गात्‌ वेरक्षण्यविरोषणाथः । भावः 
अक्षराख्यं परं ब्रह्य । ग्यातेरिक्रते सत्यपि सारक्वण्यप्रसडां 
# 


स्तीति तद्िनिवृव्यथम्‌ आद-अन्यः इति । अन्यः विटक्षणः 
सं च अब्यक्तः अनिन्द्रियगोचरः । पपरस्तस्मातः इत्यङ्गप्‌, 
कस्मात्‌ पुनः परः पूर्वोक्रात्‌ मूतग्रामवीजमूतात्‌ अविारक्षणात्‌ 


अन्यात्‌ । अन्यः विलक्षणः भावः इत्यभिप्रायः सनातनः 


चिरन्तनः यः सः भावः सर्वेषु भूतेषु बद्यादिषु नद्यसु न 


$ 


वेनदर्यति ॥ 


यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमे मम) २१॥ 


कः 


योऽपो अग्यक्रः अक्षरः इत्युकः, तमेव अक्षरसंज्ञकम्‌ 
अव्यक्तभावष् आहुः परमां प्रकृष्टं गातेम्‌ । ये परं भावं प्राप्य 
गला न निवतेन्ते संसाराय, तत्‌ धाम । स्थानं परमं प्रकृष्टे मप 
विष्णोः प्रमे पदमिस्य्थः ॥ 


तक्लभ्पेः उपायः उच्यते-- 


पुरुषः स परःपा्ं भक्त्या रुभ्यस्वनन्यया । ॥ 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि यन सवमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


क न क क ककः 
अ क कः कमे क कक क क क) रक कर र) 
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अव्यङ्कोक्षरदटुक्तस्तमाहुः परमां गतिम । 
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पुरुषः पुरि शयनात्‌ पृणेताद्मा, स परः पाथं, परः निर- 
तिशयः, यस्मात्‌ पुरुषात्‌ न परं किंचित्‌ सः भक्तया ठभ्यस्तु | 
ज्ञानलक्षणया अनन्यया आत्मविषयया । यरय पुरूषस्य अन्तः { 
स्थानि मध्यस्थानि कायभूतानि; कार्यं हि कारणपय अन्तवतिं 
भवाति । येन पुरुषेण सें इदं जगत्‌ ततं भ्याम आकाशे 
घटाद ॥ 
णु तस्य यागस्य मादाम्यम्‌-- 


२ न 


वेदेषु यत्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्‌ पुण्यफटं प्रदिष्ट । 
अस्येति तस्सवेमिदं विदित्वा यागी परं स्थानमुपेति चायम्‌ ।२८५। 


| 
वेदेषु सम्यगधीतेषु यज्ञेषु च साद्रयण्येन अनुष्ठितेषु तपः 

सु च युतेषु दानेषु च सम्यग्दत्तेषु, एतेषु यत्‌ पुण्यफटं भ्दिषटं { 
शास्त्रेण, अयाते अतीत्य गच्छति तत्‌ स्वे एजत्‌ 
विदित्वा सप्रप्ररननिणयद्रारेण उक्गम्‌ अथं सम्यक्‌ अवधा 
अनष्टाय योगी, परम्‌ उत्कृष्टम्‌ पेश्वरं स्थानम्‌ उपेति च प्रति 
पद्यते आम्र आदो मवम्‌, कारणं ब्रह्म इत्यथः ॥ 
इति अष्टमोऽध्यायः । 


( 
१ 
अथः कक्मोःऽध्यात्यः । 
स्तुरया अजैनमामिमुखीकृत्य आद- ¢ 
जै 
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मया ततमिदं सर्वं जगदग्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सुत्रे्तानि न चाहं तेषवस्थितः ॥ 


| 

4 

4 

मया मम यः परो भावः तेन तते व्याप सवम्‌ हृदं जगत्‌ { 

अव्यक्तमूतिना न व्यक्गा मरतिः स्वरूपं यस्य मम सोहमय्यङ्ग 

प्रतिः तेन मया अब्यङ्गम्रातिना, करणागोचरसखसूपेण इत्यथः । / 

तस्मिन्‌ मयि अग्यक्तमूतों स्थितानि मस्स्थानि सवभृतानि ¢ 

बरहयादानि स्तम्बपस्यन्तानि नदि निरात्मकं किचत्‌भूत ग्यवदा 
राय अवकदयते ! अतः मत्स्थानि मया आत्मना आल्पवस्वेन 
स्थितानि अतः मयिस्थितानि इति उच्यन्ते । तेषां भूतानां 
अहमेव आत्मा इत्यतः तेषु स्थितः इति मृढबुद्धीनां अवभासते 

अतः ऋीमि-न च अहं तेषु भूतेषु अवस्थितः, मृतवत्‌ ¢ 

संदटेषाभावेन आकाशस्यापि अन्तरतमो -हि अदस । नहि 

अप्सगिवस्तु कचित्‌ अधेयभावेन अवस्थित भवति । 

६ 

{ 

६ 

{ 

{ 


अत एव असंसगिलात्‌ मम 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगयेखरम्‌ । 
भूतमन्नच भूतस्थो ममासा भूतभावनः ॥ ५॥ 


न 


न च मतस्यानि भूतानि ब्ह्यादीनि । पश्य मे योगं 
# दुङ्षिवटनं मे मम पेवरम्‌ हखरस्य इमम देवरम्‌, योगम्‌ ¢ 


न अ क अ अ अ अकः क ८ अ ऊ कके 
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आलसमनो याथास्मयमित्यथैः । तथा च श्रतिः अससत्‌ & 
असङ्गतां दरायति-'असङ्गो नहि सज्जते इतिः । इदं ८ 
आरचय्य अन्यत्‌ परय-भूतभृत्‌ असङ्गापि सन्‌ भ्रतानि 
बिभाति न च भ्रतस्थः यथोक्गेन न्यायन दाशतत्वात्‌ भ्रतस्थत्वा 

§ 


+ > 


नुपपत्तेः । कथं पुनरुच्यते असो मम आमाः इति । विभज्य 
देहादिसद्वातं तसन्‌ अहकारम्‌ अध्यारोप्य रोकबुद्धिम्‌ 
अनुसरन्‌ व्यपाद्राति मम आसा इति, न पुनः आसनः 
आता अन्यः इति टोकवत्‌ अजानन्‌ । तथा ग्रतमावनः { 
रतानि भावयति उत्पादयति वधयति इति वा भ्रतभावनः ८ 


यथोक्तेन रखाकदयेन उक्तम्‌ अथ॑ रष्टान्तेन उपपादयन्‌ आह 


यथाकारास्थितो निस्य वायुः सवैत्रगो महान्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि मस्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


यथा लोके आकारास्ितः आकारो स्थितः नित्यं सदा 
वायुः सर्वत्र गच्छतीति सवेत्रगः महान्‌ परिमाणतः, तथा जा 


वा 
काटावः सवेगते मयि असंरृरेषेणेव स्थितानि इत्येवम्‌ उपधारय 
विजानीहि ॥ ` 


६ 
एवं वायुः आकारो इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि ? 
¢ 


6 
| 
6 
॥ 
# 
॥ 
( 
# 


स्थितिकारे तानि-- 


भ 1 


~ 


1 
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सवश्चतानि कैीन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
करपक्षये पुनस्तानि करपादं षिसुजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


सवश्रतानि कौन्तेय प्रकृतिं चरियुणासिकाम्‌ अपरां निष्क 
यान्ति मामिकां मदीयां कसपक्षये प्रख्यकाठे । पुनः भूयः 
तानि भ्रेतानि उत्पत्तिकाले कखादो विमृजामि उत्पादयामि 
हं पूवेवत्‌ ॥ 


तषि तस्य ते परमेखरस्य, भूतग्रामम्‌ इमं विषमं विदधतः, 
तनिमित्तोभ्यां धम्माधमाभ्यां संवन्धः स्यादिति इदमाह भगवानच्‌- 


उदासीनवदसीनमसक्तं तेषु कमय ॥ ९ ॥ 


न च माम्‌ हरं तानि मुतग्रामस्य विषमसगनिमित्तानि 
कमांणि निबध्नन्ति धनैजय । तत्र कमण अरसैबन्धिते कारण 
भाद-उःसीनवत्‌ आसीनं यथा उदासीनः उपेक्षकः काश्चित्‌ 
तद्वत्‌ आसीनम्‌, आत्मनः अविक्रियतात्‌, असक्त फएरासद्ग 
रहितम्‌, अभिमानवनितम्‌ ` अहं करामि ` इति तेषु कमसु । 
अतः अन्यस्यापि कतृत्वामिमानाभावः फरासङ्खाभावश्च 
असम्बन्धकारणम्‌, अन्यथा कमेभिः बध्यते मूढः कोदाकारवत्‌ 


( 
॥ 
| । 
(4 
¢ (4 
% (4 
| | 
| । 
{ 
$ न चमां तानि कमीणि निबध्नन्ति धनंजय। ८ 
। । 
6 
| 
॥ इत्यभिप्राय 


क क कक कय 
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तत्र श्रतग्राममिमं विस॒जामि, उदासीनवदासीनम्‌ इति च 
विरूढम्‌ उच्यते, इति तत्परिदाराथम्‌ आद- 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगाद्रिपरिवतंते ॥ १० ॥ 


मया अध्यक्षेण सवतो ररिमात्रस्रूपेण अविक्रियासना 
अध्यक्षेणे मया, मम माया त्रियणासिका अविद्ारक्षणा प्रङ्घ 
तिः स्यते उत्पादयति स चराचरं जगत्‌ । तथा च मन्त्रवर्णः 
एको देवः स्वभ्रतेषु गूढः सवेव्यापी स्व्रतान्तरास्ा । कर्मा- 
ध्यक्षः सवेभूताधिवासः साक्षी चेता केवरो निगंणश्च, इति 
हेतुना निमेत्तेन अनन अध्यक्षतेन कौन्तेय जगत्‌ पचर 
व्थृक्राग्यक्तामकं विपखितते स्वावस्थाघुः । राधे करमलाप 
तिनिमित्ता हि जगतः सवो प्रवृत्तिः-अहम्‌ इदं भोक्ष्ये 
पर्यामि इदम्‌, गृणामि इदम्‌, स॒ुखमयुभवामि, दःखमनु 
भवामि, तदथमिदं करिष्ये, इदं ज्ञास्यामे, इत्याद्या अव 
गतिनिष्ा अवगव्यवक्तानेव । यो अस्याध्यक्षः परमे ग्योमन्‌, 
इत्यादयश्च मन्त्रा एतमर्थं दशेयन्ति । ततश्च एकस्य 
देवस्य सवाध्यक्षभूतचेतन्यमात्रस्य परमाथेतः स्वेभोगानभि 
सम्बन्धिनः अन्यस्यचेतनान्तरस्य अभावे भाः अन्यस्य अमा- 


अ अ अ अ अ य 2 अ अ अ ८ऊ 9 ऊ ऊक 


॥ ॥ | 


क 


+ {~ 
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वात्‌ । फं निमित्ता इयं सृष्टिः इत्यत्र प्रनप्रतिवचने अनुपपन्न 
को अद्धविद क इद प्रोचत्‌ । कुत आजाता त इयं विसृष्टिः" 
इत्यादि मन्त्रवणभ्यः दरितं च भगवता-- अन्नानेनाधृतं ज्ञा 
तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति । 


केत 


एवं मां नित्यश॒द्धबुद्धक्गखमावं सर्वं सर्वजन्तूनाम्‌ 
आसानपपि सन्तम्‌- 


अवजानन्ति मां मृढा मानुषीं तनुमाधितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमरधरम्‌ ॥ 


अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुवन्ति मां मूढाः अविवेकिनः 
नुषीं मनुष्यसम्बन्धिनी तनं देदम्‌ आ्रितम्‌, मनुष्यदेहेन 
यवहरन्तमि्येततं परं प्रद्रष्टं भावं परमासतत्वम आकारा 
कपपर आकारादपि अन्तरतमम्‌ अजानन्तो मम भूतमहेश्वरं 
सवभूतानां महान्तम्‌ देश्वरं सामान्‌ । ततश्च तस्य मम अधन्नान 
भावनेन आहताः ते वराकाः ॥ 


 कथम्-- 


अ अः ऊक के ऊकः 3 1 द ~ ~ (~ 


सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च दढनताः | 
नमस्यन्तरच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


(मी 1 ~ 1 


> 


॥ | 


नन ज 
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सततं सवेदा भगवन्तं बऋह्यस्वरूपं मां कीतेयन्तः, यतन्तश्च 
न्दियोपसंहारदामदमदयादहिंसादिरक्षणेः धर्मैः प्रयतन्तस्व, 
हढ्रताः हृदं स्थिरं अचास्यं जतं येर्षा ते टटत्रताः नपस्यन्तश्र 
मां हृदयेशयम्‌ आसान भक्त्या नित्ययुक्नाः सन्तः उपासते 
सेवन्ते ॥ 


कन - 


ते केन केन प्रकारेण उपासते इत्युच्यते 


्नयङ्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकतेन प्रथक्‌तेन बहुधा व्दितोमुखम्‌ ॥ १५॥ 


ज्ञानयत्नन ज्ञानमेव भगवदहिषयं यज्ञः तेन ज्ञानय्गेन यजन्तः 
पूजयन्तः माम्‌ इखरं च आप अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परित्य 
ञ्य उपासते । तच ज्ञानम्‌-एफतेन ' एकमेव परं ऋय, इति 
परमायेदशेनेन यजन्तः उपासते । केचिच पथद्ूतेन आदित्य 
चन्द्रादिभेदेन स एव भगवान्‌ विष्णुः अवास्थतः, इति उपासते 
केचित्‌ बहुधा अवस्थितः स एव भगवान्‌ सवतोयुखः विरूपः 
इति ते विद्यरूपं सवेतामुखं वहुधा बहुप्रकारेण उपासते । 


ये पुनः निष्कामाः सम्यरादशिनः- 


अ अ अ क अ अक अ क थे के अ अ अ अक अ ० क अ अ क के के 


अनन्याशिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तनां येगक्षेमे वदाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


अ अ क ० अ अ ० अ अ अ ८ अत अ अ कि किः केकि किक क्वेः 


(> 


| क ~ वक क र म क क क क क न क 
ए 
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$ अनन्याः अपएथराभूताः परं देवं नारायणं आसतेन गताः 
सन्तः चिन्तयन्तः मां ये जनाः सन्याषिनः परयुपासते, तेषां 
परमाथदरिनां नित्याभियुक्तनां सतताभियोगिर्नां योगक्षेम योगः 
अप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तदुभयं वहामि प्रापयामि अम्‌ 
ज्ञानीतात्मेव मे मतम्‌ स च मम प्रियः, यस्मात्‌, तस्मात्‌ तें 
मम आत्मश्चताः ्रियारच इति ॥ 


¢ 

# 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

ननु अन्येषामपि भक्तानां यागक्षेम बहप्येव भगवान्‌ । 
सत्ये वहत्येव, किन्तु अये विरोषः-अन्ये ये भक्ताः त आममार्थ 
सख्यमपि योगक्षेम ईदन्ते, अनन्यद्िनस्तु न आलार्थं योग 
क्षेमम्‌ इंहन्ते, नहि ते जीषिते मरणे वा आसनः गृध कुरबन्ति 
| केवरमेव भगवच्छरणाः ते अतः भगवानेव तेषां योगक्षेमं 
$ व्रत्तीति ॥ | 

किं च- 

$ मां हि पाथं व्यपा्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 

धियो वेयास्तथा श्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२/ 
¢ 
| 


मां हि यस्मत्‌ प।थ व्यपाभ्िय माम्र आश्रयतेन गृहीता 

ऽपि स्युः भवेयुः पापयोनयः पपा यनिः येषां. ते फपयोनय 

पपजन्मानः । क ते इति, आद-खियः वैरयाः तथा श््राः 
तप यान्ति गच्छन्ति परां प्रहृष्टां गतिम्‌ । 


मी मी 3 ~ (प~ १ 4 
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फं पुननाह्यणाः पुण्या भङ्गा राजपैयस्तथा 
अनित्यमघुखं लोकमिमं प्राप्य मजस्व माम्‌ ॥ ३२॥ 





किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयः भक्ताः राज- 
पेयः तथा राजानर्व ते ऋषयद्च इति राजषयः । यतः एवम्‌, 
अतः अनित्यं क्षणभङ्करं असुखं च युखवनितम्‌ इमं काकम्‌ 
मनुष्यलोकम्‌ प्राप्य पुरुषाथसाधनं दुरभं मनुष्यं ठन्ध्वा 
भजस्व सेवस्व माम्‌ । 


कथम्‌ । 


मन्मनां भव मद्भक्तो माजी मां नमस्छुरं । 
ममिवेष्यसि यु्धत्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


मयि वासुदेवे पनः यस्य तव सत्वं मन्मनाः भव । तथा 
मद्धक़्ः भव मयाजी मद्यजनरीटः भव । माम्‌ एव च नमस्कुर । 
माम्‌ एव इखरम्‌ एष्यसि आगमिष्यसि युक्ता समाधाय चित्तम्‌ 
एवम्‌ आत्मानम्‌, अहं हि सर्वर्षा भुतानाप्‌ आत्मा, परा च 
गतिः, परम्‌ अयनम्‌ तं माम्‌ एवं भुतं, एष्यसि इति अतीतेन 
सम्बन्धः, मत्परायणः सच्‌ इत्यथः ॥ 


हति नवमोऽध्यायः 


मौ 


क 


4 के) 
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॥ उक्थ दषदशोऽध्यायः # 





श्रीभगवानुवाच-ये तु अक्षरोपासकाः सम्पग्दरिनः 
निवृत्तेषणाः, ते तावत्‌ तिष्ठन्त॒, तान्‌ प्रति यत्‌ वङ्गव्यम्‌ 


त॒त्‌ उपरिष्टात्‌ वक्ष्यामः ये त॒ इतर 
श्रीभगवारवाच-- 


मय्यावेरय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


¢ 
६ 
( 
॥ 
मयि विरूपे परमेश्वरे अवश्य समाधाय मनः, ये भक्ताः $ 
सन्तः, मां. सवेयागेश्वराणाम्‌ अधीश्वर सर्व॑ विय॒क्तरागादि १ 
दातिमिरदष्टिम्‌, नित्ययुक्ताः अतीतानन्तराष्यायान्तोक्त 
काथेन्यायेन सततयुक्गाः सन्तः उपासते श्रद्धया परया प्रङ्ु- £ 
ष्ट्या उप्ताः, ते मे मम मताः अमिप्रेताः युक्ततमाः इति । नै 
रन्तर्येण हि ते माचत्ततया अहारेत्रम्‌ अतिवाहयन्ति । अतः ४ 
युक्तं तान्‌ प्रति युक्रतमाः इति वकम्‌ ॥ ` 
किमितरे युक्रतमाः न भवन्ति ? न, कं तु तान्‌ प्रति यत्‌ { 
वङ्गभ्यम्‌, तत्‌ श्रणु- __ ( 


न क कण अक क क अक क क ८ अक 


॑ 
॥ 
| 
॥ 
। 
| 
| 
ः 
| 
| 
॥ 
| 
। 
८ 


८ ` न 
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ये तक्षरमनिरदैस्यमव्यक्गं पयुपासते । 
सर्व्॑रगमचिन्त्य च कूटस्थमचलं भरुत्रम्‌ ॥ २ ॥ 


छ 


ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्ततात्‌ अश्षब्दगोचरइति 

न निरदष्टं शक्यते, अतः अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्गं न केनापि प्रमा 
णेन व्यज्यत इत्यव्यक्तं पयुपासते परिसमन्तात्‌ उपासते । 
उपासनं नाम यथा शाम उपास्यस्य अथस्य विषयीकरणन 
पामीप्यम्‌ उपगभ्य तेटयारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवारेण दीधकाटं यत्‌ 
आसनम्‌ तत्‌ उपासनमाचक्षते । अक्षरस्य विशेषणमाह उपास्यस्य 
स्वेत्रगं व्योमवत्‌ व्यापि अचिन्त्यं च अभ्यक्ततादवचिन्त्यम्‌ । यद्धि 
करणगोचरम्‌, तत्‌ मनसापि चिन्त्य तदेपरीततात्‌ अचिन्त्यम्‌ 
अक्षरम्‌, कूटस्थं दरयमानयुणम अन्तदोषिं वस्तुकम्‌ । कूटरूपम्‌ः 
कूटसाक्ष्यम्‌ › इत्यादो कूटराब्दः प्रसिद्धः ठाके । तथाच अ 
वियायनेकसंसारबीजम्‌ अन्तदोषवत्‌ मायाग्याङृताद्वंशब्दवाच्य 
तया मायां तु प्रहरति विदयन्मायि ने तु मदेखरम्‌ः भम माया 
दुरत्ययाः इत्यादो प्रसिद्ध यत्‌ तत्‌ कटम्‌, तस्मिन्‌ कृटे स्थितं 
कूटस्थं तदध्यक्षतया ! अथवा राशिरिव स्थिते कूटस्थम्‌ । अत 
एव अचलप्र्‌ । यस्मात्‌ अचटम्‌, तस्मात्‌ प्रवम्‌, नित्यमित्यथंः॥ 


सेनियम्येन्द्रियग्रामं सवेत्रसमवुद्धयः 
ते प्राप्तवन्ति मामेव सवर्तते रताः ॥ ४॥ 


के, र स अक अ क अ क क कण क के क अक) क कअ क उ रे 


( 


१ 
स अ ८ अ क 2 अ ० अ क अ क अ क मतः कनीन त । 


त ~ 
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सानेयम्य सम्यङ्‌ नियम्य उपहत्य इन्दरियम्मामम्‌ इन्द्रिय 
समुदायं सवत्र सस्मिन्‌ काठे समबुद्धयःसमा तुर्या बुद्धिः 
येषाम इष्टानिष्एप्राप्ौ ते समबुद्धयः ते ये एवेविधाः प्राप्नुबन्तिते 
मामिव सवभ्रताहितेरताः । न तु तेषां वक्तव्यं किचित्‌ "माते 
प्राप्टुवन्ति ` इति, ' ज्ञानी ताप्मेव मे मतम्‌ › इति हि उक्तम्‌ । 
न॒हि भगवत्स्वरूपाणां सतां युक्ततमत्मयुक्ततमत्वं वा 
वाच्यम्‌ ॥ 


के 


(+~ 


$ त- 


केराऽधिकतरस्तेषामग्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखे देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


देशः अधिकतरः यदपि मकमांदिपराणां छेरः अधिक 
¢ एव शः अधिकृतरस्तु अक्षरासनां परमतिद।दानां देदामि 
॥ मानपरिद्यागनिमित्तः । अव्यक्तासक्तचतसाम्‌ अग्यक्के आसङ्ग 

चेतः येषा ते अव्यक्रासक्गचेतसः तेषाम अबव्यक्रासक्कचेतसाम्‌ । 
% अव्यक्रा हि यस्मात्‌ या गतिः अक्षरासिका दःख सा देदवाद्व 
४ देहामिमानवाद्वः अवाप्यते, अतः क्ठेदाः अधिकतरः ॥ 


१ 


१ भभ 


तः 


अद्रष्टा सवभूतानाम इत्यादिना अक्षरोपासकानां 


क कः क अक क क क क क अ ८ अक क र ऊ क कः 
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निकृत्तसर्भेषणानां सन्यासिनां परमायन्नाननिष्ठानां भमजातं 
प्रकान्तप उपसदियते । 


केः 


छः 


ये तु धम्यखतमिदं यथोक्क पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्गास्तेऽतीव मे परियाः ॥ २०॥ 


ये तु सन्यासिनः धम्यासतं धमादनपेतं धम्यं च तत्‌ 
अख्रतं च तत्‌, अमृततवहेतुतात, इदं यथोक्गपर ` अदेष्टा सवे 
भूतानाम " इत्यादिना पयुपासते अनतिष्टन्त अदधानाः सन्तः 
मत्परमाः यथोक्रः अदं अक्षरात्मा परमः निरतिशया गति 
येषां ते मत्परमाः, मद्धक्ाः च उत्तमां परमाथन्न(नलक्षणां मङ्कि 
माश्रिताः, ते अतीवम प्रियाः। ` प्रियां हि ज्नानिनोऽत्य 
थम्‌ › इति यत्‌ सूचित तत्‌ व्याख्याय इह उपसंहत ‹ भक्ता 
तीव मे प्रियाः › इति । यस्मात्‌ षम्यांखतमिदं यथोक्गमनु 
तिष्ठन्‌ भगवतः विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव प्रियः भवति 
स्मात्‌ इदं धम्याखत मुपु्चुणा यत्रतः अचुष्य विष्णोः प्रियं 
रं धामजिगमिषुणा इति वास्याथः ॥ 


इतिदादरोऽध्यायः । ` 


(# +) ~ 2 00 0 > (1 


¢ | 
( 
| 
{ 
{ 
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7 


उरुः ऋयोद्शोऽध्याःयः ! 


ं ्‌ 
| सप्तमे अध्याये सूचिते दे प्रकृती इश्वरस्य-त्रिुणासिका 
॥ अष्टा भिन्ना अपरा, सेसाररेतुतवात्‌, परा च अन्या जीवभृत 
कषे्रजनरक्षणा इ्वरासिका-याभ्यां प्रकृतिभ्ग रः जगदुत्ति ( 
¢ स्थितिखयदेतुतव प्रतिपद्यते । तत्र केवक्षत्रजञरक्षणप्रकृतिदयनि- ९ 
रूपणद्वारेण तदतः दश्वरस्य ततनिधोरणार्थं॒कषेत्राध्यायः ( 
% आरभ्यते । अतीतानन्तराभ्याये च ` अद्ेष्टासवेमूतानाम्‌ ` ¢ 
इत्यादिना यावत्‌ अध्यायपरिसमापिः तावत्‌ तचक्नानिर्नां सेन्या 
# सिनां निष्ठा यथा ते वतेन्त इत्येतत्‌ उक्तम्‌ । केन पुनः ते | 
¢ तच्ञानेन युक्ताः यथोक्ृधमाचरणात्‌ भगवतः प्रिया भवन्तीति {६ 
एवमथश्र अयमध्यायः आरभ्यते । प्रकृतिश्च अरिगणासि 
# सवेकायकरणविषयाकारेण परिणता पुरुषस्य मे.गापवर्गाभे ¢ 
तेम्यतयादेदेन्दरियाद्याकारेण सैहन्यते । सोऽयं संघातः इदं ( 
# शरीरम्‌ । तदेतत्‌ भगवान्‌ उवाच- 
¦ । 
) ६ 
# 
१ 


श्रीभगवादुवाच-- 

इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमिध्यमिधीयते । 

एतयो वेतत ते प्राहः कषेतरज् इति तद्विदः ॥ १॥ # 
| 


1 प 1 ~ 4 7 1 1. 
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इदम्‌ इति सवेनाभ्रा उक विरिनष्टि शरीरम्‌ इति । हे 8 
कान्तेय, क्षतत्राणात्‌, क्षयात्‌, क्षरणात्‌, क्ेत्रवदाः अस्मिन्‌ 
कमेफटनिष्पततेः क्षित्रए इति-हतिशब्दः एवं शब्दपदाथकः- ¢ 
तरए इत्येवम्‌ अभिधीयते कथ्यते । एतत्‌ रारीरं क्षत्रं यः पेत्ति ( 
जानाति, आप्रदतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति स्वाभावि- # 
केन अंपदोशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागराः 
दितारं प्राहुः कथयन्ति क्षत्रज्ञः इति-हइतिशाब्दः एवं॑शब्दप 
येकः एव पूवेवत्‌-कषत्रज्नः इत्येवम्‌ आहुः । के ! तदिदः तों 
क्षेत्रज्ञो ये बिदन्ति ते तद्विदः ॥ 


दः 


त्र भ" 


१. 


एवं कषेत्रज्ञ उको । किम्‌ एतावन्मात्रेण त्नानेन त्नातम्यौ 
इति ! न हाते उच्यते-- | 


धेवक्षेवन्नयोन्नानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।, २॥ 


ट, अ क, 


जानीदि । सवेक्षेतरेषु यः क्षेत्त्नः बह्मा दिस्तम्बषयन्तानकक्ेत् 
पाधिप्रविभक्तः; ते निरस्तसवोपाधिभदं सदसदादिशब्दप्रत्यया 
गोचरं विद्धि इति अभिप्रायः । हे भारत, यस्मात्‌ कषे्र्षत्रतेर 
याथास्यव्यातिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यत्‌ अवरिष्टम्‌ अ; 


न अ क अ अ अ अ अ (न को म अ 0 1 


कष्ह्ने यथोक्रक्षणं चापि माँ परमे्रम्‌ असंसारिणं विद्धि 
॥ 


| (1 व 1 1 (1. 


८ 
ध 
(4 
६ 
कषत्रज्न चापि मा विद्धि स्ेकषेतरेषु भारत । 
6 
| 
ह 
| 
1 
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तस्मात्‌ क्षेवक्षेबरह्नथोः त्ेयभूतयोः यत्‌ नानं क्षेचक्षे्ज्नो येन ज्ञाने 
न पिषयी ऋयंते, तत्‌ ज्ञाने सम्यग््नानम्‌ इते मतम्‌ अभिप्रायः 
मम इश्वरस्य विष्णोः ॥ 


॥ ॥ >} 


1 1 14 


१ 
| 
¢ ननु सरमकषतरेषु एक एव इेर्यरः, न अन्यः तद्य्तिरि 
9 मोक्का विद्यते चत्‌" ततः इश्वरस्य ससारित प्राप्तम्‌, इश्वरव्यातिरे 
केण वा सेसारिणः अन्यस्य अभावात्‌ ससाराभावप्रषङः । 
तच उभयमनिष्टप, वन्धमोक्चतद्धतुराख्ानथक्यप्रसङ्गत्‌, प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणविराधाच् । प्रत्यक्षेण तावत्‌ सुखटदःखतद्धेतुखक्षणः 
¢ 
(4 
4 
¢ 
¢ 


संसारः उपरभ्यते, जगद्धचित्रयोपटम्पेश्च धमाधमेनिमित्तः संसार 
अनुमीयते । सवेमेतत्‌ अनुपपन्नमासेश्वरेकते ॥ 


न ज्ञानाज्ञनयाः अन्यसेनोपपत्तेः- दरमेते विपरीते 
विषची अविद्याया च वियति न्नाता' तथा तयोः विद्य 


| च 


$ वियाेषययोः एरमेदोऽपि विरुदः निदिष्टः-श्रियश्च प्रेयश्च 
§ इतिः विद्याविषयः श्रेयः, प्रेयस्तु अविद्याकाधैम्‌ इति ॥ 
{ तथा च व्यासः- 'दाविमावथपन्थाने इत्यादि › ` इमोद्वावेव 
पन्थानो, इत्यादिच \ इह च दे निष्ठे उक्तं \ अविद्या च सह 


0 
कार्थण हातव्या इति श्ुतिस्खतिन्यायेभ्यः अवगभ्यते । श्तयः 
¢ 


पिन 


वत्‌-- 


णी अर 1 ~ द 9 द 
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इह चेदेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिदवेदीन्महती विनष्टिः" { 
तमव विद्वानमृत इद भवति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
(विद्वान्नषिभेति कतश्रनः । अविदुषस्तु-अथ तस्य भये भवतिः 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः ब्रह्मवेद ब्रहैव भवतिः अन्यो ६ 
ऽसावन्याऽहमस्मीति न स वेद यथापहुरेवे स देषानाप्र आस्म 


६ 
¢ 
वित्‌ यः स इदं सर्व भवति' यदा चमेवत्‌' इत्याद्याः सदसः § 
८ 
( 


स्मृतयश्च-'अज्नानेनावृतं ज्ञानं तेन यृह्यन्ति जन्तवः, शद 
तेजितः सगो येषां साम्पे स्थितं मनः, "समं पयस्‌ दहि सर्वत्र, 
द्व्याद्याः न्यायतश्च-सपन्कुशाग्राणि तथोदपानं त्नात्रा 
मनुष्याः पञसिजयन्ति । अज्ञानतस्तत्र यतन्ति केचिन्ज्ञाने फलं 


( 
( 
6 
परय यथा विरिष्टम्‌? । तथा च-देदादिषु आलबुद्धिः अविद्वान्‌ 
{ 
6 
¢ 


( 
रागदेशादिप्रयुः धमाधमानुष्ठानङ़त्‌ जायते म्रेयते च इति 
अवगम्यते गदेहादिग्यतिरिक्तासदशिनः रागदेषादिप्रहाणापे 


्षथमायमंरलुपरामात्‌ सु्न्ते इति न केनचित्‌ प्रास्या { 


श्यं न्यायतः । तत्र एवै सति, कषे्र्स्य हश्वरस्येव सतः 
वि्याङृतापाधेमदतः सेपारेखमिथ भवति, यथा देदायास- ए 
तमातमनः सर्वजन्तूनां हि परसिद्धःदेहादिषु अनालसु आसमावः { 
चितः अविद्याकृतः, यथा स्थाणौ पुरुषनिश्वयः, न च 
वता पुरुपथमैः स्थाणोः मति स्थाणो वा पुरस्य, तथा ¢ 
न चेतन्यधमों देहस्य, देदधमों वा चेतनस्य सुखटःखमोदास- 1 


~ 1 9 


3 करये (+ च 7 1 
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कृत्वादेः अ।त्मनः न्‌ युकः, अवियङ्तलपिशोषास, जरा. 
सृत्युवत्‌ ॥ 


~ 


न, अतुखत्वात, इति, चेत्‌-स्थ।णुपुरुषौ तेयावेषसन्तो ज्ञाता 
अन्योन्यस्मिच्‌ अभ्यस्तो अविद्या, देदामनोस्तु्ञयक्नात्रोरेव इतरे 
तराध्याकषः, इति न समः, दृष्टान्तः । अतः देदधमेः त्ेयोऽपि ज्ञा 
तुरामनः भवतीति चेत, न अचेतन्यादिप्रपङ्गात्‌ । यदि ए 
यस्य देहादेः क्षत्रस्यधमाः सुखदुःखमोहेच्छादयः ज्ञातुः भव- 

त तहिं ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धमः केचित्‌ आसनः भवन्ति अवि 
य.भ्यारो पताः, जरामरणादयस्तु न भवन्ति, इति विरोषहेतुः 
वक्रव्यः । न भवन्तिः इति अस्ति अरेमानम-आविद्याध्यारो 
पितघ्वात्‌ जरामरणादिवत्‌ इति, देयतात, उपदेयवाच इत्या 
दि । तत्र एवं सति, कतृखभाक्तृतलक्षणः ससारः ` जञेयस्थः 
ज्ञातरि अविद्यया अध्यःरोपितः इति न तेन ज्ञातुः किंचित्‌ 
दुष्यति, यथावाङेःजभ्यारोपितेन आकरास्य तलमादेनघ्वादिना 


एवं च सति सरक्षेत्रष्वपि सतः भगवतः, कषितर्नस्य हरस्य 
ससारिवगन्यमात्रमपिनाराङ्यम्‌ । न हि कवचिदपि टोके 
वियाध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित्‌ उपकारः अप्कारोवा दष्टः ॥ 


स 


(~: ए ॥ 


यत्त॒ उक्तम्‌-न समः र्ट न्तः इति, तत्‌ असत्‌ । कथम ? 
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अविचाध्यासमातरम्‌ हि दष्टन्तदाष्टौन्तिकयोः साधर्म्यं पिवक्षितम्‌। 
तत्‌ न व्यभिचरति । यत्त ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे, 
तस्यापि अनैकान्तिकं दरितं जरादिभिः ॥ 


० करय 


अविद्याव्ात्‌ क्षे्रन्नस्य संसारितं इति चेत्‌, न, अविद्यायाः 
तामसत्वात्‌ । तापसो हि प्रत्ययः, अविरणात्मकत्वात्‌ अक्षि 
परीतग्राहकः,सशयोपस्थापको वा, अग्ररणातमको वा विवेकप्रका 
रभावे तदभावात्‌ तामसे च आबवरणात्के तिभिरादिदोषे 
सति अग्रहणादेः अपिदात्रयस्य उपर्धेः ॥ 


अत्र आ-एवं तरि ज्ञातृधमेः अविधा । न, करणे चक्षुषि 
तेमिरिकत्वादिदोषोपरुम्धेः । यत्त॒ मन्यसे-ज्ञातृधमैः जविधा, 
तदेव च अविदयाधमवच्े क्षत्रज्गस्य संसारिवम्‌, तत्र यदुक्तम्‌ । 
ह्र एव कषेत्ज्गः, न संसारी, ह्येतत्‌ अयुक्तमित्ति- तत्‌ न 
यथा करणे च्ुषि विपरीतग्राह्कादिदोषस्य ददौनात्‌ । न 
विपरीतादिग्रहणे तन्निमित्ते बा तेमिरिकतवादिदोषः ग्रहीतुः, 
चश्चपः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः, अदरोनात न 

तुधेमः यथा तथा स्वतरैव अग्रहणगिपरीतसंशयप्रत्ययास्त्‌ 
न्निमित्ताः करणस्यैव कस्यचित्‌ भवितुमहेन्ति, न ज्ञातुः 
षे्रज्नस्य । सेवे्यलाच तेषां प्रदीपप्रकारावत्‌ न ज्नातृधमेम्‌- 


न क अ अ ० अ अ अ अ अ अक अक ऊ क ॐ अऊ कः 


दि 


~~~, ~~. 
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बेदयत्वादेव स्वातव्यातेरिक्तसवे्यत्वमुःसवंकरणवरियोगे च केवस्ये 
वेवादिभिः अविदयादिदोषवखानभ्युपगमात्‌ । आलनः यदि 
६ 
( 


वक. 


्षिर्तस्य अग्न्युष्णवत्‌ स्वः धमः ततः न कद्‌।चिदपि तेन 
वियोगः स्यातं । अविकरेयस्य च ग्योमवत्‌ सवेगतस्य अथतस्य { 
आत्मनः केनचित्‌ संयोग्रियागानपपत्तेः, सेद्ध क्ष्न्नस्य नित्यमेव 
हैरतम्‌, अनादितानियैणतात्‌, इत्यादीश्वरवचनाच्च ॥ 


( 
( 
ननु एवं सति ससारससारेतवाभविराख्रानथक्यादिदोषः | 
स्यादितिचेत्‌, न, सरवैरभ्युपगततात्‌ । स्वैरं आसवादि 
अभ्युपगतः दोषः न एकेन परिदतम्यः मवति । कथम्‌ ? अभ्यु- ( 
पगतः इति ? मुक्तानां हि संसारसंसारिखव्यवदहाराभाव 
सर्वैरेव आलमवादिभिः इष्यते । न चतेषां राखान्थक्यादिदोष 
प्राप्तिः अभ्युपगता । तथा नः कषेत्रन्नानाम्‌ इशवरेकपे सति, 8 
दाख्ानथक्यं भवत्‌, अविद्या पिषये च अथेव्छम-यथा देतिनां 
सर्वेषां बन्धाबस्थायामेव शाघ्ाद्यथेव्म्‌, न॒ युक्तावस्थायाम्‌, ¢ 
एवम्‌ ॥ | 
{ 

§ 


ननु आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे परमाथत एव वस्तुभूते ढेतिनां 
सर्वेषाम्‌ । अतः हेयोपादेयतत्साधनसद्धवे शाख्ायथक्चं स्यात्‌। 
अदधेतिनां पुनः, द्वेतस्य अपरमाथघ्वात्‌, अवियादरततवात्‌ बन्धा- 


प क अ अ अ अ अ अ अक क अ अकोः अ अकोः के कके 


करने 
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२ 


वस्थाय। श्र आमन: अप्रमात्वे निर्विषयत्वात्‌, शाखाद्रानथ- 
केयम्‌ इति चेत्‌, न, आत्मनः अवस्थाभेदानुपपत्तेः । यदि तावत्‌ 
आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे, युगपतस्यातामर, क्रमेण वा । युगपत्‌ ( 
तावत्‌ विरोधात्‌ न संभवतः स्थितिगती इव एकस्मिन्‌ \ ९ 
करम भा वित्वे च, निनमित्तते अनिमोक्षप्रसङ्गः । अन्यनिमित्तते ( 
च खतः अभावात्‌ अपरमा्थलपरसद्गः । तथा च सति अभ्युपगम- | 

६ 


< म अ न क न ८ क क 3 रको कः { 


¢. 


ॐ 


हानिः ! फं च, बन्धमुक्तावस्थयोः पोवौपयैनिरूप्णायां बन्धा- 
वस्था पूर्वे प्रकर्या, अनादिमती अन्तवती च, तच प्रमाण 
विरम्‌ \ तथा मोक्षावस्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुदधेव 
अभ्युपगम्यते । न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतः नित्यत्वम्‌ ¢ 
ध 


छ. 


उपपादापितु शक्यम्‌ ! अथ अनित्यलदोपपरिहाराय वन्धयुक्ता- { 

स्थाभेदो न कयते अतः दवेतिनामपि शाखानथेक्यादिदोपः | 
^> । च (~ न्‌, स्‌ दत्‌ 
अप्‌।रहा4एव,दाते समानतात्‌न अदेतवादिना परिहतेग्यष्दोषः॥ ( 


न च शाख्रानथेक्यम्‌, यथा प्रसिद्धाविदतपुरुषविषयत्वात्‌ ( 


शाखस्य । अआवेदुषां हि फएरदेतोः अनास्मनोः आत्दरानम्‌ , 
न विदुषाम्‌, विदुषां हि फरदेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्रदशने 
साति, तयोः अहमिति जत्मदङनानुषपत्तः। न हि अघ्यन्तमूढः 
उन्मत्तादिरपि जलागन्योः छायाप्रकाशयोष एेकास्म्यं प्यति, 
किमुत विवेकी । तस्मात्‌ न विधिपरातिषेधशाघ्ं तावत्‌ फडदेतभ्यामर 


क ॐ कक कोः क कः कः क, कः को > ऊकः ऊ कखः कन क~ कः 
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गनि क धि 
आत्मनः अन्यत्दरिनः भवति । न हि ` देवदत्त › त्वम्‌ हदं { 

¢ इर, इति कस्मिरिवित्‌ कमणि नियुक्ते, विष्णुमित्र अर 

॥ नियुक्तः, इति तत्रस्थः नियोगं श्रण्वनपि प्रतिपयते नियोग 


विषयपिवेकाग्रहणात्‌ तु उपपद्यते प्रतिपत्तिः , तथा फटदेत्वोरपि ॥ 


करीश ~ 


५ 


ननु प्रङृतसंबन्धापेक्षया युक प्रतिपत्तिः शाख्राथविषया- ( 
रदेतुभ्याम्‌ । अन्यासविषयददोनेऽपि सति-इष्फरदेतो { 
्रतितः असि, अनिष्टफलेतोश्र निबितः अस्मीति, यथा 
पित्रपुत्रादीनाम्‌ इतरेतरात्मान्यत्वदोने सत्यपि अन्योन्यनियो- 
गप्रतिषेधाथेप्रतिपत्तिः । न, व्यतिरिक्तातददीनप्रतिपततेः प्रागे- ( 

६ 

4 


वफरहेताः आलमाभिमानस्यसिड वात्‌ । प्रतिपन्ननियोगप्रतिषे- 
थो हि फर्देतुभ्याम्‌ आतमनः अन्यत्व प्रतिपद्यते, न पूर्वम्‌ । | 
तस्मात्‌ विधिप्रतिषेधसास्म्‌ अविदद्विषयम्‌ इति सिद्धम्‌ ॥ 


~ ^ 1) > 1) क म र स कः < क, 
4 । 


4 

ननु ˆ खगेकामो यजेत › ˆ न कलञ्जं भक्षयेत्‌ ` इत्यादौ 
आसव्यतिरेकदरिनाम्‌ -अग्रवृत्ती, केव्देहा्ामदृषटीना च्‌, 
अतः कतुः अभावात्‌ राखानथ॑क्यापेति चेत, न, यथा प्रसि- { 
दित एव प्रथृत्तिनिब्रृत्युपपततेः । दश्वरकेत्रतेकलदसीं ब्रह्मवित्‌ 
तावत्‌ न प्रवर्तते । तथा नैरास्यवा्यीि नास्ति- परलोकः इति { 
# न प्रतते यथा प्रसिद्धिर्‌ विधिपरतिषेधशाश्लश्रवणान्यथानुपप- 


र नी मी भी प ~ द 8 प 
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त्या अनमितालास्तितःजल्यविनेषानाभिन्नःकमेफरसैजातवृष्णः 
भ्रदधानतया च प्रबतंते । इति सर्वेष्रं नः प्रत्यक्षम्‌ । अतः 
शाद्खानथक्यम्‌ ॥ 


विवेकिनां अप्वृ्तिदरनःत्‌ तदनगामिनाम्‌ अग्रगतौ शा 
छानथक्यम्‌ इति चेत्‌ न, स्यादेष विवे; । अमेकेषु दहि 
प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्यात्‌, यथेदानीम्‌ । न च विवेकिनम्‌ 
अनुवेतेन्ते मदाः, रागादिदोषतन्त्रतात्‌ प्रवृत्ते, अभिचरणादां 
च प्रवृत्तिददीनात्‌, स्वाभाव्या्च प्रवृततेः- स्वभावस्तु प्रवत॑ते 
इति हि उक्तम्‌ ॥ 


तस्मात अविद्यामात्रं पतसारः यथादरटविषयः एव । न 
क्षत्रस्य केवटस्य अविद्या तत्कार्यं च । न च भिध्यान्नानं पर- 
मा्थवस्तु षयित समर्थम्‌ । न हि उष्रदेशं स्नेदेन पंकीकर्त 
राक्रोति मररीच्युदकम्‌ । तथा अवियक्त्रज्स्य न किंचित्‌ क 
शको 


करोति । अतश्चेदमुक्तम्‌.-केत्रन्नं-चापि मां विदि, ` अन्नाने 
नावृतं ज्ञानम्‌ * इति च ॥ 


अथ किमिदं ससारिणापिव अहमेव "ममेयेषम, इति 
पाण्डितानामपि्गुणु इद॑तत्पाण्डित्यम्‌, यतक्षेतरे एव आस्दरानम्‌ । 
यदि पुनःश्षे्रनम्‌ अविक्रिये पर्येयुः । ततः न भोगं कमे वा आकां 


अ अ अ अ अ अ क 2 अ कक अ अक अ क कक क्के कके 
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¢ क्षयुः * मम स्यात्‌ › इति । विक्रियेव भोगङ्मणी । अथ एव 
% सति, फएलाधथित्रात्‌ अविद्वान्‌ प्रवतंते । ददुः पुनः अविर 
यात्मदरिनः फखार्थिलामावात्‌ पवृ्यनुपपत्तौ का्थकृरणस्तधात 
ररापारोपरमे निव्रत्तिः उपचयते ॥ 


इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं केषांचित्‌ अस्तु-कषेत्ज्गः दर 
एव \ क्षत्रैच अन्यत्‌ क्षेत्रहस्येव विषयः । अह तु संसारी सखी 
दुःखी च । सेमारोपरमश्च मम कतेग्यः ्ेतरेत्रकनविज्ञानेन, 
ध्यानेन च इरं क्षत्न साक्षात्‌ कला तत्‌ स्वरूपात्रस्थनेनेति 
¢ यश्च एवं बुध्यते, यश्च बोधयति, नासो कषेत्ज्गः इति ! एवं 
मन्वानः यः सः पण्डितापरादः, ससारमोक्षयोः गाघ्स्य च अर्थं 
पत करामीति, आसमहा स्वयं मृदः अन्यांश्च ग्यामोहयति 
शाख थसप्रदायरहितत्ात्‌, श्रुतहानिष अश्रुतकृखनां च दुवैस्‌ । 
तस्मात्‌ असंप्रदायपरेत्‌ सवेरासखविदपि मूखेपदेव उयेक्षणीयः ॥ 


नक क 9 ऊ कः रः 


॥ > > 


म 


# 


यतनक्तम्‌, इंदपरस्य क्षत्रत्ैकतवे सैसारितं प्राप्नोति ेत्रजनानां 
च दृखरेकते संसारिणः अभावात्‌ ससाराभावप्रसङ्गः, इति, 
एतो दषो प्रयुक्तो, विदाविचयाः वेलक्षण्याभ्युपगमात्‌, इति । 
कथम्‌ ? अविद्यापरिकसितदोपेण तद्विषयं बस्तु पारमार्थिक न 
ष्यतीति । तथा च दृष्टन्तः दर्रितः-मरीच्यम्भसा उषर- 


॥ ~ ~ १ ~~ 5, क~ च~: अ कक कको क क. क ककः 
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दयो न पद्गीक्रियते इति । ससारणः, अभावात्‌ ससाराभावः 
प्रसङ्दोषोऽपि ससास्ससारिणोः अविदयाक्ायतत)पपत्या 
प्रत्युक्तः ॥ 


ननु अविचावत्वमेव क्षेत्रज्ञस्य संसारितदोषः । तत्कृतं 
च॒सुखितवदुःखितादिप्रतयक्षम्‌ उपरम्यते इति चेत, न 
ज्ञेयस्य केत्रधमंतात, ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः । 
यावत्‌ किचित्‌ कषे्रन्ञस्य दोषजातम्र अविद्यमानम्‌ आसञ्जयसि, 
तस्य त्ेयलोपपत्तः क्षेत्रधमेत्वमेव, न क्षेत्रज्ञधमत्रम्‌ । नच तेन 
ेत्रतनः दुष्य ति, ज्येन ज्ञातुः ससगानुपपत्तः। यदि हि संसगेःस्यात 
ज्ञेयमेव नोपपद्येत । यदि आसनः धमः अबियावचं दःखि- 
त्ादि च कथं भोः प्रत्यक्षम्‌ उपरम्यते, क्थ वा क्षेत्रज्नपमेः । / 
तेय च स्व कषतर ज्ञातेव क्षेत्रज्ञः, इति अवधारिते, अविघादुःखि- 
तादेः क्षेत्ज्ञविरोषणतं क्षेचर्ञधमेत्वं तस्य च प्रतयक्षोपरभ्यतम्‌, 
ति विरुद्धम्‌ उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात केवरम्‌ ॥ 


अत्र आह-सा अविया कस्य इति । यस्य दरयते तस्य 
एव । कस्य दश्यते इति । अत्र उच्यते-अवर्ाकस्य दृस्यते ? 
इति प्ररनः निरथेकः । कथम ? दर्यते वेत्‌, अविद्या, तदन्तमपि 
पयसि । न च तद्वति उपलभ्यमाने "सा कस्य ? इति प्रश्नो 
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1 सः । न हि गोभतिरपरभ्यमाने गविः कंस्य › इति प्रभ्र 

 अथेवान्नमवति । ननु विषमो दृष्टान्तः । गवां तदतशच प्रतक्षतवात्‌ # 
तत्संवन्धोऽपि प्रत्यञ्च इति प्रक्नो निरर्थकः । न तथा अविद्या ६ 
# तदाश् प्रत्यक्षो, यतः प्ररनः निरथैकः स्यात्‌ । अप्रतयक्षेण 
$ अविद्यावता अबिद्यासेवन्धे ज्ञाते किं तव स्यात ? अव्रि्यायाः 
न्थहेततत्‌ परिदवेभ्या स्यात्‌ । यस्य अविद्या, सः तां परि 
हरिष्यति । ननु ममेव अविदा । जानासि तदहि अविद्यां तदन्ते च | 
आसमानम्‌ । जानामि, नतु प्रत्यक्षेण । अनुमामेन चत्‌ जानाभि 

कथं सवन्धग्रहणम्‌ । न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया अविद्या 
# तत्काले संवन्धः ग्रहीतु, शक्यते, अविद्याया बिषयतेनेव ज्ञातु 
उपयुक्तसवात । नचं ज्ञातुः अविद्यायाश्च सेबन्धस्य यः ग्रहीता, 
# ज्ञानं च अन्यत्‌ तद्विषयं सेभवति अनवस्थाप्राप्तेः यदि ज्ञात्रापि 
¢ त्ेयसेवन्धो ज्ञायते, अन्यः ज्ञाता कस्य: स्यात्‌, तस्यापि अन्यः 
तस्यापि अन्यः इति अनवस्था अपरिष्ायो । यदि पुनः 
| अषरिया त्या, अन्यद्वा ब्य त्ेयमेव । तथा ज्ञातापि ज्ञातेव, न 


छ. 


ज्ञेय भवति । यदा च एवम्‌, अविवादुःखितरायेः । न ज्ञातुः 
षतः स्थ कंचित्‌ दुष्यति ॥ 


ननु अयमेवदोषः, यत्‌ दोषवल्सेत्रविक्नातृत्वप्‌ न च विज्ञान- 
स्वरूपस्यैव आशश्चियस्य विन्नातृत्ोपचारात, यथा उष्णतामात्रेण 
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अभेः तप्तिक्रियोपचारः तदत्‌ । यथा अत्रभगता क्रेया- 
कारकफएटासलाभावः आत्मनि खत एव दरितः-अविया 
ध्यारोपितः एव क्रियाकारकादिःआत्मनि उपचय्येते,तथा तत्र तत्र 
य एने वेत्ति हन्तारम, प्रकृतेः क्रियमाणानि ग॒णे: कमा 

सवशः, नादत्ते कस्यचित्पापम्‌, इत्यादिप्रकरणेषु ररितः। तथेव 
च व्यास्यातम्र अस्माभिः । उत्तरेषु च प्रकरणेषु दशिष्यामः ॥ 


॥ 

॥ 

ः 

# 

॥ 

# 

॥ 

॥ 

# हन्त ? तहिं आमनि क्रियाकारकफलात्मतायाः स्वतः 
¢ अभवे, अव्िा च अधभ्यारापितते, कमाणे अविद्रत् 
येव, न विदुषाम्‌ इति प्राप्तम्‌ । सत्यम्‌ एव प्राप्तम्‌, एतदेवं 
# च न दि देदमृता शक्यम्‌, इत्यत्र दशोयिष्यामः सवेशाखारथोप्‌ 
# सदारप्रकरणे च 'समासेनेव क।न्तेय निष्ठा ज्ञानस्यया परा 
{ इल विरोपतः दमष्यामः । अलम्‌ इह वहमवनेन, इति 
¢ उपसंद्धियते ॥ | 

# 
) 
॥ 
¢ 
॥ 
# 
§ 
॥ 
) 
। | 


इदं शारीरम्‌, इत्यादि श्छोकोपदिष्टस्य कषेत्राध्यायाथेस्य 
संम्ररश्छोकः अयं उपन्यस्यते ' तत्ेयस्च, इत्यादि, ग्याचि 
स्यासितस्य हि अथस्य संग्रहोपन्यासः न्याय्यः इति- 


अ अ अ अ अ अ अ र अ ८ कः अः कक क क अः अ अ अ ऊ अ अ की 


तलस्रे यच्च यादक्व यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स चयो यलमावश्च तसमाकषेन मे भ्रण ॥ ३ ॥ 
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यत्‌ निर्दिष्टम्‌ दं शरीरम्‌, इति तत्‌ तच्छब्देन पराश्शति 
यच्च इदं निदिं कषेत्रं तत्‌ यादृक्‌ यादो स्वकीयेः-धमैः । च 
शब्दः समुच्चयाथेः । यद्विकारि यः विकारः यस्य तत्‌ यद्विः 
कारि, यतः यस्मात्‌ च यत्‌, कायम उत्पयते इति वाक्यदोषः । 
स च यः क्षेतन्ञः निर्दिष्टः सः यलभावः ये प्रभागः उपाधिकृताः 
शक्तयः यस्य सः यलभावश्च । तत्‌ क्षग्र्षत्रज्ञयोः याथाल्मय 
यथाविरोषिते समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः भ्रण । श्रवा 
अवधारय इत्यथः ॥ 


तत॒ श्चत्रक्षत्रह्नयाथाप्यं विवक्षितं स्तोति भोतृबुद्धिपररो- 
चनाथेम ॥ 


मी 


क क क) (५ च 


कषिभिवेहुधा गीतं छन्दोभिविविषेः एथ ! 

ब्रहयसूत्रपदेश्चैव देतुमद्धिपिनिधितेः ॥ ४॥ 

ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः वहुधा वहुप्रकारम्‌ गीतं कथितम्‌ । 
छन्दोभिः छ्न्दसि गादीनि तेः छन्दभिः विविधैः नानाभवेः 
नानाप्रकारः पृथक विवेकतः गीतम्‌ । कि च, बहसूत्रपदेश्च एव ¢ 
ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तेः पचते गम्यते ज्ञायते & 
इति तानि पदानि उच्यन्ते तेरेव च कषेतक्षत्रज्ञयाथात्म्यम्‌ गीतम्‌ 
इति अनुवतते । ` आसेत्येवोपासीत ' इत्येवमादिभिः उदद्ध६- { 


गे केः + (4 
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पदैः आस्मा ज्ञायते, देतुमद्विः युक्तयुक्ते: पिनिश्रतेः निःसशय 
रूपैः निश्चितप्रत्ययोत्ादकैः इत्यथः ॥ 


स्तुत्या अभिमुखीभूताय अञैनाय आह भगवान्‌- 


 महाभूतान्यदंकारो उदिरम्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशक च पञचचेन्ियगोचराः ॥ ५॥ 


महाभरुतानि महान्ति चं तानि स्वेविकारग्यापकतवात्‌ 
भूतानि च सृक्माणि । स्थूलानि तु इन्द्रियगोचरशब्देन अमि 
द्रायिष्यन्ते अकारः महाभ्रतकारणम्‌ अहप्रत्ययलक्षणः \ अह 
कारकारणम्‌ उद्धिः अध्यवसायलक्षणा । तत्‌ करणप अग्यक्तमेव 
चन व्यक्तम्‌ अग्यक्तम्‌ अव्याकृतम्‌ हवरदाक्तः मम माया दुरत्यया, 
द्युक्तप्‌ । एव राब्दः प्रकृत्यवधारणाथः एतावत्येव अष्टधा भिन्ना 
प्रकृतिः । च-राब्दः भेदसमुचयाथः । इच्ियाणि दश्च, श्रो्रा- 
दीनि पञ्रबुद्धबुलादकतात बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि 
पञ्चकम निवैतेकलात्‌ कर्मेन्द्रियाणि, तानि दश । एकं च, फ 
त्‌ ? मनः एकाद संकसाद्यात्मकम्‌ पश्च च इन्द्रियगोचराः 
शब्दादयो पिषयाः । तानि एतानि सांस्याः चतुरविंशतितस्ानि 
आचक्षते ॥ 


(न 


¢ 
( 
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॥ 
0 
# 
( 
( 
॥ 
# 
# 
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इच्छा देषः सुखं दःस सघातश्रेतनाधरतिः । 
एतलेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


( 


अ कको किः कः 


टृच्छा, यज्जातीयं सुखहेतुमथेम्‌ उपटय्धवार्‌ पूर्वम्‌, 
तज्जातीय मुपरममानः तमादात॒मिच्छति युखहेतुरते; स 
इयं इच्छा अन्तः क्रणधमः ज्ेयघ्रात्‌ क्षत्रम्‌ । तथा देषः, 
यज्जातीयमर्थ दुःखदेतुखेन अनभूतवान्‌, पुनः तञ्जातीयमथ 
परममानः ते देष्टि, साअ्यंदरषः ज्ञेयत्वात्‌ क्षेचमेव ! तथा 
सुखम्‌ अनुकूटे प्रसन्नसतवात्मकंक्ञयलाते क्षत्रमेव । दुःखे प्राते 
करुलात्मकम्‌, ज्ञेयतात्‌ तदपिक्षेत्रम्‌ संघातः दहेन्द्रियाणां संहतिः 
तस्यामभिव्यक्तान्तःकरणवृत्तिः तप्तं इव खाहपिण्डे अभे 
# आसमचेतन्याभासरसविद्धाचेतना, सा च क्षच्रं ज्यात्‌ । धरि 
४ यया अवसादग्राप्तानि ददान्द्रयाणे भ्रियन्ते, सा च ज्धेयत्वात्‌ 
्षे्रम्‌ । सवान्तःकरणधमे(पलक्षणाथम्‌ इच्छादिप्रर्णम्‌ । यत्‌ 
उक्तमुपसंहरति एतत्‌ क्षेत्रे समासेन सविकारं सह विकारेण 
महदादिना- उदाहृतम्‌ उक्तम्‌ ॥ 


छे 


स) र क न म क केः 
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यस्य क्षेत्रभेदजातस्य संहतिः “दं रारीरम्‌ क्षत्रम्‌, इति 
उक्रम्‌, तत्‌ क्षेत्र व्याख्यातं मह।मृतार्दमदाभन्नं धृत्यन्तम्‌ । 
धेचज्ञः वक्ष्यमाण रेषणः-यस्य सप्रभावस्य क्षि्ज्ञस्य  परिन्नानात्‌ 


| + 


। } >.) 
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अगृतघं मवति, तम्‌ ञेयं यत्तसखवक्ष्यामि, इत्यादिना सिरोषणं 6 
स्वयमेव वक्ष्यति भगवान्‌ । अघुना तु तज्ज्ञानसाधनगण 1 
ममानिवा।रलक्षणं, यस्मिन्‌ सति तञ्ज्ेयविज्ञाने योभ्यः 
अधिकृतः भवति, यत्परः सन्यासी ज्ञाननिष्ठः उच्यते, तम्‌ { 
अमानेतादिगणं ज्ञानसाधनत्ात्‌ ज्ञानराब्दवाच्यं विदधाति 
भगव।न्‌- 


षरा) ( 
जमानितमदम्मितमर्दिसाक्चान्तिसजवम्‌ । (4 
आचयपासनं शचं स्थेयेमालमपानेग्रहः ॥ ७ ॥ 

6 


~ । 


अमानित्वं मानिनः भावः मानिखमातमनः -छाघनम्‌, 
तदभावः अमानित्वं । अदम्मितवं सख्धमप्रकटीकरणे दम्मित्वम्‌ , 
तदभावः अदाम्मिखम्‌ अरिसा अदिसनं भ्राणिनामपीडनम्‌ । ( 
क्षान्तिः परापराधप्रा्तो अविक्रिया । आजंवम्‌ जभावः { 
अवक्रम्‌ । आचायोपासनं मोक्षसाधनेोपदेष्टः आचायंस्य { 
य॒श्रषादिपरयोगेण सेवनष्‌ । शोचै कायमलानां * खन्जलाभ्यां | 
क्षालनम्‌, अन्तश्च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमरखानाम ४ 
पनयनं शौचम्‌ । स्थेय स्थिरभावः, मोक्षमाग एव कृताध्यवसा 1 
यत्वम्‌ । जआलसमविनिग्रदः आसनः अपकारकस्य आत्शब्द- 
वाच्यस्य कायेकरणसधातस्य विनिग्रहः स्वभावेन स्वेतः 
वृत्तस्य सन्मे एव निरोधः जआतमावेनेगरहः ॥ 


० क अ अ अ अ अ अ अ (ककः अ अ अ अकः अक अ कके कः 
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फं च-- ` 
इन्द्रियेषु वेराग्यमनर्कारणएष च । 

ममृदुजराव्याधिदुःखदाषनुदशेनम्‌ ॥ < ॥ 
¢ 


इन्द्रियायैषु शब्दादिषु रष्टाृषषु भागेषु पिरागमावो 
¢ वेराग्यम्‌ अनरहैकारः अ्दैकाराभवः एवं च जन्ममलुजराग्या 
धिदुःखदोषानदशेने जन्म च मृद्युरव जरा च व्य।पयश्च दुःखां 
च तेषु जन्मादिटःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुददोनम्‌ जन्मनि गमे 
वास्योनिद्वारनिःसरणे दोषः, तस्य अनुददानमारोचनम्‌ । 
तथा सत्यो दोषानुदरोनसर । तथा जरायां प्रननाशक्तितजोनि 
रोधदोषानुदरानं परिभूतता चेति । तथा व्याधिषु शिरोरोगा 
दोषानुदरोन । तथा दुम्खेषु अध्यामाधिभूताधिदेवनिमिन्तषु 
अथवा दःखान्येवदोषः दःखदोषः तस्य जन्मादिषु पूववत्‌ 

नुदरानय्‌-दुःखं जन्म, दःखखत्युः, दुख जरा, दुःखग्याधयः 
दुःखनिमित्ततात जन्मादयः दुःखम्‌, न पुनः स्वरूपेणेव दःखमिति। 
एवं जन्मादिषु दुःखदोभनदरेनात्‌ देहेन्द्रियादिविषयभोगेषु वैरा 
ग्यमुपजायते । ततः प्रत्यगास्रनि प्रवृत्तिःकरणानामासदरोनाय । 
एवं ज्ञानद्तुतात्‌ ज्ञानसुच्यते जन्मादिदःखदोषानुदश्चनम्‌ ॥ 
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असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समावत्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 


अ क अः भके 


असक्तिः सक्तः सङ्गनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रम्‌,तदभावः 
असक्तः । अनभिष्वङ्गः अभिष्वङ्गामावः । अभिष्वङ्गो नाम 
आसक्तिविरोषपएव अनन्यालसमभावनारक्षणः । यथा अन्यस्मिन्‌ 
सुखिनि दुःखिनि वा ? अहमेव सुखी दःखी च, जीवति सते 
वा अहमेव जीवामि मरिष्यामि च, इति । क इति आद-पुत्र- 
दारग्रहादिषु, पुत्रेषु दारेषु गेषु आदिग्रहणात्‌ अन्येष्वपि 
अत्यन्तेषटेषु दासवर्गादिषु । तच्च उभयं ज्ञानाथंवात्‌ ज्ञानमुच्यते। 
नित्यं च समचित्तयं॒तुस्यचित्तता । क ? इष्टानिष्टोपपत्तिषु 
इष्टानामनिष्टानां च उपपत्तयः संप्राप्तयः तासु इषनिष्टोपपत्तिषु 
नित्यमेव तसयवचित्तता । इष्टोपपत्तिषु न हष्यति न ङष्यति 
अनिष्टोपपत्तिषु । तच एतत्‌ नित्यं समचित्त ज्ञानर्‌ 1 


(८ 


(~ 1 1 ~ प 


| 


रि च- 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरग्यभिचारिणी । 
विविक्तदरासेपित्वमर्रतिजनससीद ॥ १० ॥ 
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मय च इद्वरे अनन्यय।गेन अप्रथक्समाधिना न अन्यो 
भगवता वासुदेवातं परः अस्ति, अतःस फनः गतिः 
हत्येवं निश्चता अव्यमिचारेणी उद्धिः अनन्ययोगः । तेन भजनं 
भक्तिः न व्यमिचरणशीखा अव्यभिचारिणी । सा च त्तानम्‌ 
विविक्तदेशासेवित्म्‌' विविक्तः सवभावतः संस्कारेण वा अश 
दिभिः सपन्याघ्रादिभिभ्च रातः अरण्यनर्दीपुटिनदेव 
गृहादिभि्रिविक्तो देशः,त सोबत शीरमस्य हति विविक्तदेशसेवी 
तद मावः बिविक्तदेरासेषित्वम्‌ । विविक्तेषु रि देरोषु चित्त 
प्रसीदति यतः ततः आस्ादिभावना बिविक्छे उपजायते । अतः 
विविक्तदेशसेवितव ज्ञानमुच्यते । अरतिः अरमणं जनसंसदि, 
जनानां प्राकृतानां सस्कारश्न्यानाम्‌ अविनीतानां [सस 
समव्रायः जनसंसत्‌; न सस्कारवतां विर्न तानां संसत्‌ तस्याः 


्नानोपकारकत्ात्‌ , अतः प्राकृेतजनससदि अरतिः ज्नानाथतात्‌ 


ह > 


रः ॥ 


क 9 र म क म कक 
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कक ल 


अध्यालमन्नाननित्यतं तचह्नानाथेदसनम्‌ । 
एतज्जञानमितिप्ोक्तमन्नानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


' किर ऊ ख मी द ~ इ । 


अध्यातपन्ञानानेत्यत्वः आत्मादिविषयं त्ानप्र अध्यातमन्नानप्‌ 


म क क अ अ अ अ अ कस अ अ ८ अअ अ क क अतेः मके, 
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॥ तसिन्‌ नित्यभावः नियतम्‌ । अमानितारदीनां ज्ञानसाधनानां 
9 भवनापरिपाानमित्ते तलक्ञानमर्‌, तस्य अधेः मोक्षः संसारो 
¢ परमः, तस्य आरोचन तचक्नानाथेदशोनम्‌, तवज्ञानफरारोचने 
॥ टि तत््ाधनानु्ठने पर्ति स्यादिति । एतत्‌ अमानितादित 
खज्ञानाथदशेनान्तमुक्त ज्ञानम्‌ इति प्राक्त ज्ञानाथेतात्‌ । अन्ना 
यत्‌ अतः अस्मात्‌ यथोक्रात्‌ अन्यथा विपयेयेण । मामित 
दम्मितवं हिसा अक्षान्तिः अनाजवम्र हइप्यादि अन्ञान `वितनये 
रेदरणाय, सस।रप्रबत्तिकारणत्वात्‌ इति ॥ 


। चे 


यथाक्घेन ज्ञानेन ज्ञातव्य किम्‌ इत्याकाह्वायामाद- 


तेय यत्तत्‌ " इत्यादि । ननु यमाः नियमास्व अमानि 
तादयः । न तैः जेयं त्नायते । न हि अमानित्वादि कस्यचित्‌ 
पस्तुनः पारेच्छदकं दषम । सवेत्रेव च यद्विषयं ज्ञानं तदेव तस्य 
ञेयस्य परिच्छेदकं रस्यते । न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यत्‌ 
उपकभ्यते, यथा घटविषयेण ज्ञानेन अभिः । नैषदोषः, ज्ञान 
निमित्तत्वात्‌ ज्ञानमुच्यते इति टि अपोचाम, च्रानसरहकारि 
कारणत्राच्च- 


न अ अ अ अ अ अ अ 7 अ अ अ अ अ क अ अ क अङ 


जेयं यत्तसवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमस्ते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


1 1 


॥ 
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ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत तत्‌ प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत्‌ वक्ष्यामि 
किं फं तत्‌ इति प्ररोचनेन श्रोतः अभिमुखीकरणाय आह्‌ 
यत्‌ ज्ञेयं ज्ञात्रा अग्रम्‌ अमृतत्वम्‌ अश्नुते, न पुनः भ्रिय 
इत्यथैः । अनादिमत्‌ आदिः अस्य अस्तीति आदिमत्‌, 
आदिमत्‌ अनादिमत्‌, रं तत्‌ ? परं निरतिरायं ब्य, "न्ञयय्‌' 
इति प्रकृतम्‌ ॥ 


अत्र केचित्‌ अनादिमत्परं" इति पदं छिन्दन्ति, वहुतरीदिण 
उक्ते अर्थ मतुपः आन्थ॑स्यम्‌ अनिष्टस्यात्‌ इति । अथेप्रिरोषम्‌ 
च दशेयन्ति--अहं बाघुदेवाख्या परा ओक्किः यस्य तत्‌ मत्परम्‌ 
इति । सत्यमेवमपुनरक्गं स्यात्‌, अथः चेत्‌ संभवति । न तु 
अथः सभवति, ब्रह्मणः सवेविरोषप्रातिषेधेनैव विजिक्नापयिषिततात्‌ 
न सत्तन्नासदुच्यते इति । विरिष्टराक्गिमचचप्रदशोनं विरेष 
तिषेधश्च इति विप्रतिषिद्धम्‌ । तस्मात्‌ मतुपः -बहुत्रीदिणा 
पानाथेतवेऽपि प्रयोगः श्छोकपूरणाथः ॥ 


अमृतत्रफटं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमुखी 
कृत्य आह-न सत्‌ तत्‌ ज्ञेयमुच्यते इति न अपि असत्‌ 
तत्‌ उच्यते ॥ 


अ अ अ ० न अ ० ० निके अ 2 अअ अ अकः ककः अ केः ॐ क ॐ कः कः कः क 


ननु महता परिकरषन्धेन कण्ठरवेण उद्भष्य ज्यं प्रवक्ष्यामि 


(0 


। व क स क म म रमक 
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(न 


हति अननुरूपमुक, न सत्तन्नासदुच्यते, इति न अनुरूपमेव 
त्तम्‌ । कथम्‌ ? सवासु टि उपनिषत्सु ज्ञेय ब्रह्य "नेतिनेति ( 
अस्थूलमनणु" इत्यादि षिशेषप्रातिषेधेनेव निदश्यते, न इदं ततः ¢ 
इति वाचः अगाौचरतवात ॥ 


( 
ननु न तदस्तिःयदरस्तु अस्तिशब्देन नोच्यते । अथ अस्ति 
दाग्यन नोच्यते नास्ति ततज्ञेयम्‌ । विप्रतिषिद्धं च-त्ेयं ततः ६ 
अस्तिशब्देन नोच्यते" इति च। न तावन्नास्ति, नास्ति बुद्धय ( 
पयतात्‌ ॥ 
ननु सवौः बुद्धयः अस्तिनास्तिउद्धयनुगताः एव ! तत्र ¢ 

एवं सति ज्ञेयमपि अस्तिवुद्धवनुगतप्रययविषयं वा स्यात, 
नास्तबुदधयनुगतप्रतययविषयं बा स्यात्‌} न, अतीन्द्रियत्वेन & 
उभयबुद्धघनुगतप्र्ययाविषयतात्‌ । यद्धि इच्ियगम्यं वस्त॒ धया 
दिकम्‌, तत्‌ अस्तिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषये वा स्यात्‌ नास्ति ¢ 
जुद्धयनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्‌ । इदं तु ज्ञेयम्‌ -अतीन्द्ियसेन ( 
राब्दकप्रमाणगम्यतात्‌ न धटादिवत्‌ उभयदुद्धबनुगतप्र्यय 
विषयम्‌ इत्यतः न सत्तनासत्‌? इति उच्यते ॥ 
4 

८ 


पे 


यत्तु उक्तम्‌-विरुदमुच्यते, ' ञेयं तत्‌'  नसत्तननासद्च्यते ' 
इति-न बिरुदम्‌, अन्यदेव - तदिदितादथो अषिदित।दधिः 


(ध ~ व १ ~ 0 ` च 1 श इ" ~ क १ ए" प दर कें 
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¢ इति श्तेः श्तिरपि बिरूद्धाथां इति वचेत्-यथा यत्नाय 
 शारामारभ्य ` यद्यमु्महोकेऽस्ति वा न वेति › इत्येवमिति 
चेत्‌ न, विदिताविदताभ्यामन्यवश्चतेः अवदयविततियार्थप्रति 
¢ पादनपरत्वात्‌ ' यद्यमुष्पिन्‌ › इत्यादि तु पिधिरेषः अथं 
वादः । उपपत्तेश्च सदसद।दिशब्दैः ब्रह्म नोच्यते इति । स्वो हि 
% शब्दः अथेप्रकारानाय प्रयुक्तः, श्रूयमाणश्र श्रोतृभिः, जाति 
क्रियायुणसंबन्धद्वारेण संकेतग्रहणसव्यपेक्षः अथ प्रत्याययति, न 
अन्यथा, अरषटत्वात्‌ । तत्‌ यथा-गौः -अश्ः, इति वा 
0 
॥ 


^~ 


६ 
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॥ 
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(4 

जातितः, पचतिः पठतिः इति बा क्रियातः, शक्वःः इृष्णः 
! इति वा गुणतः, धनी' गोमान्‌ इति वा सेबन्धतः । न तु ब्रह्य 1 
जातिमत्‌, अतः न सदादिराब्दवाच्यम्‌ । नापि गुणवत्‌, येन ¢ 
¢ गुणशब्देन उच्येत, निशुणतात्‌ । नापि क्रियाशब्दवायच्यं ¢ 
निष्कयतात्‌ निष्कं निष्किये शान्तम्‌, इति श्रुतेः, । न च 
संबन्धी, एकलात्‌ । अदयत्वात्‌ अविषयत्वात्‌ आलसमत्वाचं न { 
# 


केनचित्‌ शब्देन उच्यते इति युक्तम्‌, यतो वाचो निवतेन्ते 
इत्यादि अतिमिश्च ॥ 


५.० 


---- 


{ 
[ 
स॒च्छष्दप्रत्ययापिषयलात्‌ असलाशङ्ायां तेयस्य सवभराणि { 
केरणाणाधेदढारेण तदस्तित्वं प्रतिपादयच्‌ तदाराङ्ानिवृच्यथंमार- { 


मी 1 प 


¢ 
¢ 
# 
¢ 
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८ सवेतः पाणिपादं तःसवेतोक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवैतःश्रतिमल्छाके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥१३२॥ 


(मि 


स्वेतः पाणिपादं स्वतः पाणयः पादाश्च अस्य इति सवतः 
पाणिपादे तत्‌ ज्ञेय । सवप्राणिकरणापाधेमेः क्षेत्रज्ञस्य आस्तं 
विभाग्यते । कषेतज्ञश्च कषेत्रपाधितः उच्यते । क्षत्रे च पाणेपादा 
दिभिः अनेकधाभिन्न्‌ । क्षेचोपाधिमभेदकृतं विशेषजातं मिष्येव 
षेत्रज्नस्य्‌, इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वमुक्तम्‌ “न सत्तन्नासदुच्यते 
इति । उपाधिङतं मिथ्यारूपमपि अस्तिलाधिगमाय ज्ञेयधमवत्‌ 
परिकरय उच्यते सवतः पाणिपादम्‌ इत्यादि । तथाहि 
संप्रदायविदां वचनम्‌-अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यत 
इति । स्वेत्र सवेदेहावयवत्ेन गम्यमानाः पाणिपादादयः 
त्ेयराक्तिषद्धावनिभित्तस्कायाः इति तेयसद्धवे शिङ्ानि 
ज्ञेयस्यः इति उपचारतः उच्यन्ते । तथा व्याख्येयम्‌ अन्यत्‌ । 
सवेतः पाणिपादं तत्‌ ज्ञेय । सवेतोक्षिरिरोमखं सवत 
अक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत्‌ सवेतोक्षिरिरोमुखम्‌ । 
सवतः श्रुतिमत्‌ श्वतिः -श्रवणेन्द्रियम्‌ तत्‌ यस्य तत्‌ 
श्तिमत्‌, छोके भाणिनिकाये सवम्‌ आव्रत्य संव्याप्य तिष्ठति 
स्थितिंभते ॥ 


~ 1 द द 0. ~ ध इ~ क ~ ^ छ 


क, षीं # + 9) क) क क) क) क क + क ^ क क) आ 7 ~) ५ 1/५ # 
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¢ उपाधिभूतपाणिपादादीन्धियाष्यारोपणात्‌ त्यस्य तद्रत्ता 
राका माभूत्‌ इत्येवमथः छोकारम्भः 


सवेन्द्ियगुणामासं सर्वन्दरियविवनितम्‌ । 
अपक्तं सवेमृच्चेव नियंणं यगभ च ॥१४॥ 


# 


सवैन्दरियप्रणामापं सणि च तानि इच्दियाणि श्रोत्रदनि 
¢ 
¢ 
¢ 


बुद्धा न्दरियकर्मन्द्रियास्यानि, अन्तः करणे च बुद्धिमनषी, 
ज्ेयापाधिखस्य तुखयतात्‌, स्वैन्द्रियम्रणेन गरृहयन्ते । अपिच 
अन्तःकरणोपाधिद्वारेणेव श्रोत्रा्दानापपि उपाधिखम्‌ इत्यतः 
अन्तःकरणवादैष्करणापाधिमूतेः स्वेन्दरियगणेः अध्यवसाय 
संकखश्रवणव वनादिभिः अवमभ।सते इति स्वन्दरियगणामा 
सन्दरियग्यापरिः व्याप्रतमिव तत्‌ त्यम्‌ इव्यथः, ध््य।यती 


¢ 
¢ 
¢ 
८ 
१ 
८ 
ठेलछायतीव, इति श्रुतैः । कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ न ्यापरतपरपेति 
4 
१ 
| 
# 
# 


(4 


गृह्यते इत्यतः आद-सरवेन्द्रियविव जितम्‌, सकरणरदहितमित्यर्थः। 
अतः न करणव्यापारैः व्यापृत तत्‌ च्ञेयप्‌ । यस्तु अयं 
मन्ञः--' अपाणिपादो जवनो ग्रहता पश्यत्यचक्षुः सभणो 
त्यकणेः, इत्यादिः, स सर्वैन्द्रियोपाधियुणानुयुण्यभजनराक्तिमत्‌ 
तत्‌ जेय ह्येवं प्रदशानाथेः, नतु साक्षादेव जवनादिक्रियाव्च- 
प्दशनाथ., अन्धो मणिमविन्दतः इत्यादिमन्त्राथैवत्‌ तस्य 
मन्त्रस्य अथः । यस्मात्‌ सवैकरणवर्जितम्र्‌ ज्यम्‌, तस्मात्‌ ¢ 


। + मी भभ 1 ~ र + ए क 


(~ ^ 1 ^ ~ ए . प~ १ 
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असक्तं सवेतेश्छेषवजितम्र । यद्यपि एवम्‌,तथापि सरव॑भृच्च एव । 
सदास्पदं हि स्वं ॒सवैत्र सदद्धयनुगमात्‌ नदिथ्गतुप्णिकाद 
योऽपिनिराखदाः भक्न्ति । अतः सरवैभृत्‌ सवीवरतिं इति । 
स्यात्‌ इदं च अन्यत्‌ ज्ञेयस्य सचखाधिगमदारम्--निथेणें 
सत्वरजस्तमांसि गणाः तैः वजिव॑ं तत्‌ ज्ञेयम्‌,तथापि गुणभोक्त्‌ 
च गुणानां सच्चःजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखटःखमोदहाकार 
परिणतानां भोक्त च उपटरस्ध च तत्‌ ज्ञेयम्‌ हप्यथः ॥ 


किं च- 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेतच । 
सृक्ष्मतवात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५। 


~ 
~ प 


वहिः त्वकपयन्तं देहम्‌ आसमतेन, अविद्याकसितम्‌ 
पेक्ष्य तमेव अवधिङता वहिः उच्यते । तथा प्रत्यगातमानम 
पक्ष्य देहमेव अवधिं त्रा अन्तः उच्यते । ` वहिरन्तश्च ' 
इत्युक्ते मध्ये अभावे प्राते, इदसमुच्यते-अचरं चरमेव च, यत्‌ 
चराचरं देदाभासमपि तदेवञयं यथारज्जसपाभासः यदिअचरंचर 
मेवच स्यात्‌ व्यवदहारविषयं सर्व ज्ञेयम्‌ किमथेम्‌ ˆ इदम्‌ › इति 
¢ सर्वैः न विक्षेयम्‌ इति 1 उच्यते- 


अ अ न ण क ० र ८ ० अ ० ० अ ऊः 


1 1 1 1 
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सत्यम सवाभासं तत्‌, तथापि व्योमवत्‌ सूक्ष्म । अतः 
सुक्ष्मत्वात्‌ स्वेन रूपेण तत्‌ ज्ञेयमपि अविक्ञेयएर अविद षाम्‌ । 
बिदुर्षत्‌, आस्मवेदे सेम" ब्रहबेदं सत्रेम्‌, इत्यादि प्रमाणतः 
नित्यं विज्ञातम्‌ । अविन्नाततय्रा दृरस्थं वषसदस्रकोटर्यापि 
अविदुषाम्‌ अगप्राप्यतात्‌ । अन्तिके च तत्‌, आत्मतात्‌ 
विदुषाम्र ॥ 


क 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्रमिव च स्थितम्‌ । 
भूतमभते च तज्जय ग्रसिष्ण॒ प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 


अविभक्तं च प्रतिदेह व्योमवत्‌ तदेकय्‌। भूतेष सवेप्राणि 
विभक्रमिव च स्थितं देरेष्पेव बिभाग्यमानतात्‌ । भतभत च 
भूत।नि बिभर्तीति तत्‌ ज्ञेयं भूतभते च स्थितिकाले । प्रटयकारे 
गृसिष्णु ग्रसनरीटम्‌ । उत्पत्तिकाटे प्रभविष्णु च प्रभवनशीछे 
यथा रज्वादिः सपददेः भिध्याकसितस्य ॥ 


किं च, सवत्र विद्यमानमपि सत्‌ न उपटभ्यते चेत्‌, त्रेय 
तमः ति ?न। किं तरिं ? 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परस॒च्यते । 
ज्ञानं तेय ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 


अ. कअ क ८ क ० क अ सनः 


1 
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ज्योतिषां आदित्यादीनामपि तत्‌ केयं ज्योतिः । आसचैतन्य & 
तिषा इद्धानि हि आदित्यादीनि अ्योर्तषि दीप्यन्ते, 
येन सूस्तपति तेजसेद्धः (तस्यमासा स्वमिदं बिभाति 
त्यादिश्चुतिभ्यः, स्मृतेश्च इदेव-यदादित्यगतं तेजः" इत्यादेः 
मसः अन्नानात्‌ परम्‌ अस्पृष्टम्‌ उच्यते । ज्ञानादेःदुःसेपादनवुद्धया 
प्तावसादस्य उत्तम्भनाथमाह-ज्ञान अमानितादि ज्ञेयमूह्ेयं 
त्‌ तत्‌ प्रवक्ष्याभि, इत्यादिना उङ्क, ज्ञानगम्य ज्ञेयमेव ज्ञातं 
त्‌ ज्ञानफखामिति ज्ञानगम्यमुच्यत ज्ञायमानं तु ज्ञेयम्‌ । तत्‌ 
तत्‌ चयमपि हदि वुद्धो सवस्य प्राणिजातस्य विष्ठितम्‌ 
विशोषेण स्थितम्‌ \! तत्रेव हि चयं विभाव्यते ॥ 


# 





यथोक्ताथेपकंदाराथः अयं लेकः आरभ्यते- 


इति क्षेत्रे तथा ज्ञानं तेयं चाक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 






* षत ® * | | 
इति एवं क्षत्रे महाभूतादिषृत्यन्तं तथा ज्ञानम्‌ अमानि , 
दिवच्चज्ञानाथेदरनपयन्तं तेयं च क्षिय यत तत्‌, इत्यादि : 


तमक्तः परमुच्यते इत्मेवमन्तम्‌ उक्तं समासतः रक्षेपतः। एतावार्‌ ` 
सवेः हि वेदाथेः गीताथेश्च उपरैहत्य उक्तः । अस्मिन्‌ 


हरक क क र क क क क कः 
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"अ न भ 1 ~ ~, प~ श 8 ~ 9, 
सम्यग्दरोने कः अधिक्रियते इति उच्यते-मद्रक्तः मपि इश्वरे 
सवेन्ञे परमणरौ बाखदेवे समपितसवीसमभावः, यत्‌ परयति 
श्रणोति स्पृदातिवा सवेमेवभगवान्‌ वासुदेवः । इत्येवं ्रहाविषट 
बदिः मद्धक्तः स एतत्‌ यथोक्तंसम्यग्दरोनं विज्ञाय, मद्भावाय मम 
¢ भावः मद्धावः प्रमालसमाबः तस मद्भावाय उपपद्यते मोक्ष 
गच्छति ॥ 


वक स 


तत्र सप्तमे इश्वरस्य दव प्रकृती उपन्यस्ते, पर।परे ्ष्क्षेत्र्न 
क्षणे, "एतयोनौनि भूतानि, इति च उक्तम्‌ । क्चेवक्षे्ज्ञपरक 
ययोनितवं कथं भूतानापरिति अयमथः अघुना उच्यते- 


(प 


म 


प्रकृति पुरुषे चेव विद्धवनादी उभावपि । 
विकारश्च गणा्चेव विदि प्रकातेसंभवान्‌ ॥ 


प्रति पुरूष चेव इश्वरस्य प्रकृती तौ प्रकृतिपुरुषी उभा 

वपि अनादी विद्धि न विदयते आदिः ययोः तो अनादी । निलय 
शवरत्वात्‌ ईश्वरस्य तलहृत्योरपि युङ्गं नित्येन भवितम्‌ \ प्रकृति- 
दरयवत्वमेव हि ईश्वरस्य हन्धरत्वम्‌ । याभ्यां प्रकृतिभ्याग्र इेखरः 
४ जगदुतत्ि स्थितिप्रज्यदेतुः, ते द्रे अनादी सत्यो संसारस्य कारणम्‌॥ 
(| ( 


<न क कक कः अर अ अ अ क ८ अअ कः 


॥ ` (1 
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न आदी अनादी इति तस्परुषपमासं केचित्‌ वणेयन्ति । 1 
तेन हि किल दैश्वरस्य कारणलं सिद्धयति । यदि पुनः प्रकृति 
पुरुषवेव नित्यौ स्यातां तक्छृतमेव जगत्‌ न ईश्वरस्य जगतः 

६ 
6 


४ 


= ९. 


कतैतम्‌। तत्‌ असत्‌ प्रार्‌ प्रकृतिपुरूषयोःउत्पत्तेःदेरितग्याभावात्‌ 
हैरवरस्य अनीश्वरतप्रसङ्गात्‌ संसारस्य निर्निमित्त अनिमोक्ष । 
प्रसङ्गात्‌ ाखानथक्यप्रसद्धात्‌ वन्धमोक्षाभावप्रसद्गा्च । नित 
तवे पुनः इर्य प्रकृत्योः सर्थमेतत्‌ उपपन्नं भवेत्‌ । कथम्‌ १॥ 

6 


के 


विकारांश्च गणाश्चैव वक्ष्यमाणान्विकारान्‌ बुद्धयादिदेहै- { 
न्दरियान्ताच्‌ गणांश्च सुखटःखमोदम्रत्ययाकारपारेणताच्‌ विदि ( 
जानीदि प्रकृतिततमवान्‌ प्रकृतिः इंखरस्य विकारकारणशाकः ॥ 
तिगुणालसिका माया, सा सेभवो येषां विकाराणां गुणानां च 
तान्‌ विकारान्‌ युणांश्च विदि प्रकृतिसे भवाच्‌ प्रकृतिपरिणमान्‌॥ 6 


के पुनः ते विकाराः गुर्णाश्च प्रकृतिसमवाः-- 


ज. 


कायैकरणकतेतवे देतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भाक्तृसे देतुरुच्यते ॥२०॥ 


(4 
(4 
४ 
कायेकरणकतषस्व- कार्य शरीरं करणानि तत्स्यानि चयो । 
दश । देहस्यारम्भकाणि भुतानिपन्नविषयारच प्रकृतिसेभवा। ( 


वस कक र अ अक को अक क क अ क ककः ककः 2 कः अ करको किः 
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विकाराः पूृवोक्ताः इह कायेग्रहणेन गृह्यन्ते । गुणाश्च प्रकृतिक्षभवाः { 
पुखदुःखमोदामकाः करणाश्रयतात्‌ करणग्रहणेन गह्यन्ते । तेषां 
कायेकरणानां कतं उत्पादकत्वं यत्‌ तत्‌ कार्यं करणक्वैतं { 
तस्मिन्‌ कायकरणकतेतवे रेतुः कारणम्‌ आरम्भकतवेन प्रकृति ( 
उच्यते । एवं कायैकरणकतेखेन ससारस्य कारणम्‌ प्रकृतिः । 
कायेकारणकतते इत्यस्मिज्नपि पाठे कार्य यत्‌ यस्य परिणाम 
तत्‌ तस्य कार्य विकारः विकारि कारणे तयोः विकारिविका- 
रिणोः कायकारणयोः कवते इति ! अथवा षोडराविकारा। 
कायं स॒ प्रकृतिविङृतयः कारणम्‌ तान्येव कायकारणान्युच्यन्त ( 
तेषां कतत देतुः प्रकृतिः उच्यते आरम्भकखेनैव । पुरुषश्च 
ससारस्य कारणं यथा स्थात्‌ तत्‌उच्यते--पुरुषः जीवः कषेत्न्नः 
गक्त[ इति पयायः, युखटःखानां भोग्यानां भोक्तेते उपटब्परषे 
तुः उच्यते ॥ 


न स (न र क क ऊ ऊ 


^ 


०४. 44 


कथं पुनः अनेन कायंकरणकतृतेन सखद ;खमोकतृतेन 

च प्रकरातिपुरुषयोः ससारकारणत्वमुच्यते इति, अत्र उच्यते 
कार्यकरणयुखटुःखरूपेण देतुफटात्मना प्रकृतेः परिणामाभवे, 
पुरुषस्य च. चेतनस्य असति तदुपटम्शते, कुतः संसारः स्यात्‌ ? 
दा पुनः कायैकरणसुखटुःखखरूपण देतफलतमना परिणतया 
प्रकत्या भोग्या पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविचारूपं  { 


भ अ अ अ अ अ क ० अ ८ क अ अ क क क मिसः 


# 
८ 
( 
{ 
॥ 
( 
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सयोगः स्यात, तदा संसारः स्यात्‌ इति । अतः यत्‌ प्रकृति 
पुरुषयोः कायेकरणकैखेन सुखटुःखमोक्तृखेन च संसारकारण 
वमु्गम्‌, तत ॒युङ्गम्‌ । कः पुनः अयं मसारो नाम ! सुखदुःख 

गः संसारः पुरुषस्य च सुखदुःखानां संभोक्तृवम्र 
सारितमिति ॥ 


यत्‌ पुरुषस्य युखटःखानां भोक्तृत्वं ससारितम्‌ इति उक्र 
तस्य तत्‌ फिं निमित्तमिति उच्यते- 


# 

॥ 

% 

# 

¢ 

¢ 

# 

¢ 

¢ 

¢ 

॥ 

# ~ _ 

। पुरषः प्रकरातिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसद्धोऽस्य सदसयाोनिजन्मसु ॥ २१॥ 
पुरूषः भोकर प्रकृतिस्थः प्रकृतौ अविधयालक्षणायां कार्थ 
% करणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः, प्रकृतिमालस्वेन 
गतः इस्येतत्‌, हि यसमात्‌, तस्मात भेङ्के उपलभते इत्यथ 

५ प्रकृतिजान्‌ प्रकृतितः जातान्‌ सुखटःखमोदहाकाराभिन्यङ्ग 
¢ गुणान्‌ सखी, दःखी, गरदः, पण्डितः अदम्‌, इव्येवम्‌। स्यामपि 
अविद्यायां सुखद्ःखमोदेषु णेषु भुज्यमानेषु यः सङ्गः आत 
¢ भावः संसारस्य सः प्रधानं कारणम्‌ जन्मनः, स यथाकमं 
भवति तत्रतुभैवति, इत्यादि शतः । तदेतत्‌ आद-- 
1 कारणं देतुः गुणसङ्गः णेषु सङ्गः अस्य पुरुषस्य भोक्तु 


1 2 द 1 १४ ^ 


नितिन रि 1 


त [१ ~ | 
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सदसद्योनिजन्मसु, सत्यश्च असत्यश्च योनयः सदसद्योनयः तास 
सदसद्योनिषु जन्मानि सदसययोनिजन्मानि तेषु सदसयोनि 
जन्मसु विषयभूतेषु कारणं गुणसङ्गः। अथवा, सदसयोनिजन्मसु 
अस्य ससारस्य कारणं गणसङ्गः इति सेसारपदमध्याहायैम्‌। 
सद्योनयः देवादियोनयः, असद्योनयःपश्वादियोकयः। सामध्योत्‌ 
सदप्त्योनयः मनुष्ययानयाऽपि अविरुढाः द्रष्टव्याः ॥ 


>; 


¢ 


सङ्गः कामः, सेसारस्य कारणापिति । तच परिजनाय उच्यते 
अस्य च निृत्तिकारणं ज्ञानवेराग्ये ससन्यासे गीतारासे 
प्रसिद्धम्‌ । तच्च ज्ञानं पुरस्तात्‌ उपन्यस्तं क्षेत्रक्षे्रज्ञविषयम्‌ 
यन्ज्ञाला सृतमर्नते' इति । उकं च अन्यापोहेन अतद्धम\ध्या 
रपेणच ॥ 


एतत्‌ उक्तं भवति-प्रकृतिस्थत्वास्या अविद्या, गुणेषु च 
। 


` तस्यैव पुनः साक्षात निदगः क्रियते- 


उपद्रष्टानुमन्ता च भता भोजा महेखरः । 
परमात्मेति-चाप्युक्तो देदेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


उपद्रष्टा समीपस्थः सन्‌ द्रष्टा सख्यम्‌ अब्यापृतः। यथा 
विग्यजमानेषु यत्तकमेव्यापृतेष तटस्थः अन्यः अव्यापृतः 
यज्ञविचयाकुरालः ऋविग्यजमानम्यापारयणदोषाणाम्‌ ईक्षिता 


[1 


1 व प ~ द 0 1 ~ ९ व ~ 4 ~व | 
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कीं 
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६ तद्स्च क।यकरणव्यापरेषु अव्यापृतः अन्यः तद्विलक्षणः तेषां 
¢ कायकरणानां सब्यापाराणां साम।प्येन द्रण उपद्र । अथवा, $ 
¢ देह्वध्मेनवुदधबासानः द्रष्टारः, तेषां बाह्यः दरष्टा देहः, तत 
§ आरभ्य अन्तरतमश्च प्रत्य्‌ समीपं आसा द्रष्ट, यतः परः 
अन्तरतमः नास्ति द्रण, सः अतिरायसामीप्यन द्रष्ट्रतात्‌ । 
उपद्रष्टा स्यात यज्ञोपदरष्टवद्ा सवविषयीकरणात्‌ उपद्रष्टा । 
असुमन्ता च, अनुमोदनम्‌ अनुमननं कुबेपसु तक्ियासु परितोष 

ततौ अनुमन्ता च\अथवा अनुमन्ता, कायंकरणप्रवृत्तिषु स्वयम्‌ 
अप्रदृ्तोऽपि प्रवृत्त इव तदनुकूढः विभाव्यते तेन अनुमन्ता । 
अथवा प्रवृत्तान्‌ स्वव्यापारेषु तत्सक्षिभूतः कदाचिदपि न नि 

वारयति इति अनुमन्ता । भता भरणं नाम दे्दन्द्रयमनोबुद्धी 
नां सेहतानां चेतन्यात्पारार्ध्यन निमित्तभूतेन चेतन्याभासानां 
यत खरूपधारणम्‌, तत्‌ चैतन्यात्मङृतमेव इति भता आमा 
इति उच्यते ! भोका अग्न्युष्णवत्‌ नित्यचेतन्यसखरूपेण बुद्ध 
सुखटुःखमोदहासकाः प्रत्ययाः सवेविषयविषयाः चेतन्यालममस्ता 
इव जायमानाः विभक्ताः विभाव्यन्त इति भोक्ता आतमा उच्यते । 
महेश्वरः सवौपमलात्‌ स्वतन्त्रता महाच्‌ शरश्च इति 
महेश्वरः । परमातमा, देहादीनां बुद्धचन्तानां प्रत्यगात्मस्वेन 
कितानाए अविद्यया परमः उपद्रलादिरक्षणः आतमा इति 


१ भभ भ्र 
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परमातमा । सः अतः परमात्मा इत्यनेन शब्देन च अपि उकः 
कथितः श्चतो । क असो ? अस्मिन्‌ देदेपुरुषः परः अग्यक्तात्‌, 
उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमामनत्युदाहतः, इति यः वक्ष्यमाणः ॥ 
क्षिते चापि मां विडः इति उपन्यस्तः व्याख्याय उपसंहतश्च, 
तमेतं यथोक्रटक्षणस आसानम्‌-- 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणेः सह । 
सदेथा उतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २२ ॥ 


यः एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरूपं साक्षात्‌ अहमिति प्रकृतिं 
च यथोक्ताम्‌ अविद्याटक्षणां गणेः स्वविकारैः सदह निवतित 
अभावम्‌ आपादितां विद्यया, सवेथा सवैप्रकारेण वतंमानोऽ 
सः भूयः पुनः पतिते अस्मिच्‌ विदच्छरीरे देहान्तराय न 
आभेजायते न उतदते, देदान्तरं न गृह्णाति इत्यथः । अपि 
शब्दात किमु वक्तम्ये स्ववृत्तस्थो न जायते इति अभिप्रायः । 


र 1 धः 


ननु यदपि ज्ञानोखच्यनन्तरं पुनजंन्माभावरक्तः, तथापि प्राङ्‌ 
स्ानोपत्तेः कृतानां कमेणाम्‌ उत्तरकाटभाविनां च, याति च अति 
कान्तानेकजन्मकृतानि तेषां च फरम्रदा नाशो न युक्त इति 
स्युः ्रीणि जन्मानि, कृतविप्रिणाशो हि ब युक्त इति, यथा 
) फटे प्रवृत्तानाम्‌ आरग्धजन्मनां कमेणाम्‌ । न च कमेणां विरोषः 


अ अ क क न अ अ अ अ ८ अ अ के को) क अ अ अके रकी 
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8 अवगम्यते । तस्मात्‌ त्रिप्रकाराण्यपि कर्माणि अणि जन्मानि 
। आरभेरन्‌, सदहतानि वा सवाणि एकं जन्म आरभेरन्‌! अन्यथा १ 
§ कृतविन।रो सति सवत्र अनाश्ासप्रसङ्गः, शाखानथक्यं च स्यात्‌। ¢ 
टृव्यतः इदमयुक्तयुक्तपर, न स भूयऽभिजायते, इति ! न ( 
¢ क्षीयन्ते चास्य कमणि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवतिः तस्य तावदेव 
( चिरम्‌' षीक।तूखवत्‌ सर्वाणि कमणि प्रदूयन्ते इत्यादिश्चति- 
# रातेभ्यः उक्ता विदुषः खयेकमेदाहः । इहापि च उक्तः यथेधांसि' 
{ इत्यादिना स्वैकमेदाहः, वक्ष्यति च \ उपपत्ते्च-अपिदाकाम- 
देरा्ीजनिमित्तानि हि कमाणि जन्मान्तराङ्रम्‌ आरभन्ते, । 
¢ इृदापि च 'साकाराभिरसधीनि कमाणि पलारम्भकाणि न 
तरणि, इति तत्र तत्र भगवता उक्तम्‌। वीजान्यग्न्युपदग्धानि 
( न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्धेस्तथाञ्केरौनातमा सप्ते पुनः, ¢ 
% इति च । अस्तु तावत्‌ ्ञानोतपर्युत्तरकालङृतानां कमेणां जञाने । 
दाहः ज्ञानसहभावितवात्‌ । न तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्‌ ¢ 
१ कृतानां कमेणां अतीतजन्महृतानां च दाहः युक्तः । न, “सवे 
कमणि, इति विदोपणात्‌। ज्ञानोत्तरकालभाविनामेव सवकमणाम्‌ ( 
॥ हति चेत्‌, न संकोचे कारणानुपयत्तेः । यत्त॒ रक्तम्‌, यथा 
वतंमानजन्मारम्भकाणि कमाणि न क्षीयन्ते एटदानाय प्रव 
4 


तान्येव सत्यपि त्ताने, तथा अनारग्धफछनामपि कमर्णांक्षयो- 


ह 2 7 {1 17 ~ प ण त, वर र 
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नयु, इति तत्‌ असत्‌। कथम्‌ ? तेषां मुरेषुपत्‌ प्रवृत्तफएरुतात्‌। 
यथा पूर्व रक्ष्यवेधाय सुक्रः इषुः धनुषः रक्ष्यवेषोत्तरकार्मपि 
आरन्धवेगक्षयात्‌ पतनेनेष, निवतंते, एवं शरीरारम्भकं कमं 
शरीरस्थितिप्रयोजने निवृत्तेपि, आसेस्कारवेगक्षयात्‌ पूर्वत्‌ 
वतेते एव । यथा स एव इषुः प्रवृत्तिनिमित्तानारब्धवेगस्तु 
अमुक्तो धनुषि प्रयुक्तोऽपि उपसंदियते, तथा अनारन्धफानि 
कर्माणि स्वाश्रयस्थान्येव ज्ञानेन निर्वीजीक्रियन्ते इति, पतिते 
अस्मिर्‌ विदच्छरीरे ' > स भूयोऽभिजायते * इति युक्तमेव 
उक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


अत्र आतमददने उपायविकसाः इमे ध्यानादयः उच्यन्त 


ष्यानेनालमनि प्रस्यन्ति केचिदात्मानमातमना ¦ 
अन्ये सांख्येन सागेन कमेयोगन चापरे ॥ २४॥ 


ध्यानेन, ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि 
करणानि मनसि उपसंहृत्य, मनश्च प्रत्यर्चेतयितरि, एकाग्रतया 
यत्‌ चिन्तने तत्‌ ध्यानम्‌, तथा, व्यायतीव वकः, ध्यायतीव 
पृथिवी, ध्यायन्तीव पवता इति उपमोपादानाद्‌ । तैख्धारावत्‌ 
सेततः अविच्छिन्प्रत्ययो ध्यानम्‌ तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धौ 
¢ परयन्ति आतमानं प्रत्यक्वेतनप्र आत्मना स्वेनेव प्रत्यक्चेतनेन 


6 ठक को के अ की क क क क) अ अ क कक 


1 


6 
( 
¢ 
( 
6 
( 
ः 
( 
6 
6 
( 
( 
॥ 
4 
( 
¢ 
6 
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ध्यानसेस्कृतेन अन्तःकरणेन केचित्‌ योगिनः । अन्ये सस्येन 
योगेन, सांस्यं नाम्‌ “हमे सख्वरजस्तमांपि गुणाःमया रष्या अहं 
हेभ्योऽन्यः तद्वबापारसाक्षिभृतः नित्यः गुणविरक्षणः आता, 
इति चिन्तनम्‌ एषः सांख्या योगः तेन (्र्यन्ति अतसानमातनाः 
हति वतेते । कमेयोगेन, कर्मेव योगः, टेश्वरापणबुद्धधा अनुष 
यमान धटनरूपं योगाथेत्वात्‌ योगः उच्यते गुणतः तेन सख 

टुदिज्ञानोरतिद्रारेण च अपरे ॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुवान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मुय श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


अन्ये तु एषु बिकसेषु अन्यतमेनापि एवं -यथोक्गप्‌ 
आत्मानम अजानन्तः अन्येभ्यः आचा्ैभ्यः श्रुता इदमेव 
चिन्तयत, इति उक्ताः उपासते श्रदधानाः सन्तः चिन्तयन्ति । 
तेऽपि च अतितरन्त्येव अतिक्रामन्त्येव मृटयुम्‌ मृध्युय॒क्तं संरारापि 
स्येतत। शति परायणाःश्रुतिःभ्रवणं परम्अयनं गमनं मोक्षमागेप्वृत्तो 
परं साधनं येषांते श्रतिपरायणाः,केवरपरोपदेशप्रमाणाः स्वयं विवे 
करदिताः इत्यभिप्रायः । किमु वक्तव्यम्‌ प्रमाणे प्रति स्वतेतराः 
विवेकिनः मृलयुम्‌ अतितरन्ति इति अभिप्रायः ॥ ` 


भमि मिम जमीं क कणः 
(त अ अ अ अ अ अ 9 न अ अ अ) > अ > अक अ अ अ अ अ क अ अ क कके £ 


षत्रह्नेवरकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनम्‌ यञ्ज्ालागख्रतमरनुते 


(1 1 ^ 1 ~ 8 


~ 
(+ + 
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इत्युक्तम्‌ तत्त्‌ कस्मात्‌ देतोरिति, तदतुप्रदशेनार्थं श्छोक 
आरभ्यते- 0 
यावःसंजायते चित्सं स्थावरजद्गमप्‌ । # 
्ेत्रकषेतर्तपयोगात्ताक्निदे भरतषभ ॥ २६ ॥ 
यावत्‌ यत्‌ कंचित्‌ संजायते समुयदयते सं षस्त किम 


विरोषेण नेतयाह--स्थावरजङ्कमं स्थावरं जङ्गम्‌ च क्षतरक्षतरन्न 
गात्‌ तत्‌ जायते इस्येव परो जानीहि भरतषभ ॥ 


॥ 
( 
॥ 
॥ 


भ 


घटस्य अवयवर्रटेषद्वारकः सवबन्धविरोषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्र 

स्य से भवतिःआकाराकत्‌ ।नरषयवत्वात्‌ । नापि समवायलक्षणः | 
तन्तुपय्योरेव के्रक्षत्रज्नयोः इतरेतरकायेकारणभावानभ्युप- { 
गमात्‌ इति उच्यतेकषत्र क्षेत्रज्ञयोः विषयप्िपापिणोः मिन्रक्षमावयोः 
इतरेतरतद्धमाध्यासलक्षणः योगः कषतरक्षे्न्नस्वरुूपप्िवेकः 
भावनिवन्धनः रज्बुशक्तिकादीनां तदिमिकन्नानाभावात्‌ अध्याये 


{ 
( 
( 
# 
पितसपरजतादिसंयोगत्‌ । सः अयं अष्यासखरुपः केके 
सेयोगः मिथ्यज्ञानलक्षणः । यथाराखं क्ष्कषतर्लक्षणमेदपरि ! 
॥ 

॥ 

4 


( 

# 

कः पुनः अये ्षेक्षत्रक्नयोः सेयोगः अभिप्रेतः । न तावत्‌ रज्ेव | 
4 

( 


छे. 


त्नानपूवकं प्राद्ददितरूपात्‌ केत्रात्‌ मुञ्जादिव इषीकां यथोक्रट 
क्षणे क्षत्रजं प्रविभज्य ˆ न सत्त्ासदुच्यतें ` इत्यनेन निर 
$ सवे(पाधिविरोषं जेयं ब्रह्मस्वरूपेण यः परयति, कषत्रे च मायानिमिं 


अक क अ क कः कण अर अ ऊः ऊ अ अअक 


नवक 


के, (दि 9 
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हसितस्वार्टवस्तुगन्धवेनगरादिपत्‌ ` असदेव सदिव अव- 
भासते › हति एवं निश्चितविज्ञानः यः, तस्थ यथोक्तसम्यग 
॥ शेनविरोधात्‌ अपगच्छति मिथ्या्नानम्‌ । तस्य जन्महेतो 
पगमात्‌ ˆ य एवे वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गु»: सह ` इत्यनेन 
विद्रार भूयः न अभिजायते › इति यत्‌ उक्तम्‌, तत्‌ उपपन्न 
; 


^ 


मु्कम्‌ ॥ 


कः 


6 


> 


न्‌ स भूयोऽभि जायते, इति सग्यग्दरानफटम्‌ अविद्यादि 
¢ ससारव।जनिग्र्तिद्रारेण जन्माभावः उक्तः । जन्मकारणं च 
अविद्यानिमित्तकः कषेत्रकषेतरन्नसयागः उकः अतः तस्याः अवि 
¢ दयायाः निवतंकं सम्यग्दशेनम्‌ उक्तमपि पुनः शब्दान्तरेण 
¢ 
# 
% 


( । 


स क अ अअ कः कनन 


सम सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
पिन्यत्स्विनश्यन्तं यः पयति स प्यति ॥ २७ ॥ 


9 


॥ 
८ 
॥ 


॥ । ^ ^€ 


{ समे निष तिषन्ते स्थिति कुवैन्तम्‌; क ? सर्वेषु 
¢ समस्तेषु भूतेषु बह्यादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु; कम्‌ ? परमेश्वरम्‌ 
॥ देदेन्द्रियमनोदुद्धचव्यक्तमनः अपेक्ष्य परमेखरः, त॑ सर्वषु 
भूतेषु समं तिष्टन्तम्‌ । तानि विशिनष्टि विन्यत्सु इति तं च 
¢ परमेशवरम्‌ अविनश्यन्तम्‌ इाति मृतानां परमेश्वरस्य च अध्य 


¢, क अ अ अ क अ अ अ क क म अ कक को कः कः) के, क के 


(क अ (कः 
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॥ न्तवेरक्षण्यप्रदोनायेम्‌ ।' कथम्‌ ? सवेषां हि भावविकाराणां ! 

जनिलक्षणः. मावविकारो मूलम; जन्पोत्तरकाटभाविनः अन्ये 
स्वे भावविकाराः विनाशन्ताः विनाशात्‌ परो न कथित्‌ 

अस्ति. भावविकारः, मावाभावात्‌ । सति हि धर्मिणि धमां 
भवन्ति । अतः अन्तयमातरे्तमावानुबादेन. पूवेमाविनः 
। सवे भावविकाराः प्रतिषिद्धाः. भवन्ति सहका्थैः तस्मात्‌ सरव 
# भृतैः बेरक्षण्यम्‌ अत्यन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्धम्‌, निविरोषत 
एकत च । यः एवं यथोक्तं परमेश्वरम्‌ परयति, सः पस्यति ॥ 
¢ 
1 
¢ 


ननु सकाञप खकः पश्यति, फ विशेषणेन इति । 
परयति; किं तु विपरीतं परयति । अतः विरिनष्टि-स एव 
पर्यतीति । यथा तिमिररष्टिः अनेकं चन्द्रं परर्यति, तमपेक्ष्य 
एकचन्द्रद्शीं विशिष्यते--स एव पर्यतीति तथा इदापि एकम्‌ 
अवेभक्तं यथोक्तं आत्मानै यः परयति, सविभरमनेकामविप- 


करः 


तदशिभ्यः विशिष्यते-स एव पश्यतीति । इतरे पश्यन्तो 


¢ 

# 

१ 

पि न पश्यन्ति, िपरीतदशितवात्‌ अनेकचन्द्रद्शिवत्‌ इत्यथः ॥ 
यथोक्तस्य सम्यदर्शानस्यः एरवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति 
¢ इ्लोक; आरभ्यते- 

॥ 

। 

( 


सम पर्यन्डहि सवेत समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
„न्‌ दिनस्यात्मनाल्मानं ततो याति परांगतिम्‌. ॥ २८ ॥ 


अअ र अ ८ क अ ० अ) के क ऊः 


ऋनि 
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स्म॒पर्यच्‌ उपरभमानःहि यस्मात्‌ सवैत्र सवभूतेषु 
समवस्थितं तुर्यतया अवस्थितम्‌ हश्वरम्‌ अतीताः न्तरस्छो- ( 
कोक्तलक्षणामित्यथेः । समंपद्यन्‌ कम्‌ ? न हिनस्ति रिसा न 


र 


ति आल्मना सेनेव स्वमात्मानम्‌ । ततः तदर्दिसनात्‌ { 
याति परां भरङृष्टां गति माक्षारन्याम्‌ ॥ 


॥ 

| 

9 

ननु नेव कश्चित्‌ प्राणी स्वयं स्वम्‌ आलानम्‌ हिनस्ति । 

कथम्‌ उच्यते अप्रा्ठम्‌ न हिनस्ति, इति ? यथा, न पृथिव्या 

¢ मगनिध्रेतम्यो  नान्तरिकषेशत्यादि । नेष दाषः, अन्नानाम्‌ आत्म 

| तिरस्करणोपपत्तेः । साहि अत्नः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षात्‌ 

{ अपरोक्षात्‌ आतमानं तिरसछृतय अनात्मानम्‌ आत्लेन परिगृह्य 

१ तमपि षमाधमा कृतवा उपाचम्‌ जातान इत्वा अन्यष्‌ जाता 

¢ नमू उपादत्ते नव ते चवे दता अन्यमेवं तमपि दता अन्यम्‌ 6 

; इत्येवम्‌ उपात्तमुपात्तम्‌ आत्मानं इन्ति, इति आत्महा ( 

अह्नः । यस्तु परमार्थातमा, असावपि स्वेदा अविद्या हतं हव, 

) एए नफलाभावात्‌, इति स्वे आतमहनः एव अविद्ंसः 

, यस्तु इतरः यथोक्तासदर्ी, सः उयभयापि आलना आत्मानं ( 

) न हिनस्ति न हन्ति ततः याति परां गतिम यथोक्ते फलं £ 
तस्य भवति इत्यथः ॥ ( 





१ _. सवेभूतस्थम्‌ हखवरं समं पयन्‌ न हिनस्ति मलना { प 


अ अ अ रक रक (क 
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आ्मानम्‌, इति उक्तम । तत्‌ अनुपप स्वगणकमवेलक्षण्यभेद 
भिन्नेषु आत्मसु इसेतत्‌ आशङ्क्य आर- 


प्रकरर्येव च कमांणि क्रियमाणानि सवेराः । 
यः परयति तथातलमानमकतारं स परयति ॥ 


प्रकृत्या प्रकृतिः भगवतः माया चियुणालिका, मायां त॒ 
कृति वियात, इति मन्त्रवणात्‌, तया प्रकृस्येवच न अन्येन 
हदादिकायेकारणाकारपारेणतया कर्माणि वादमनःकाया 
रभ्याणि क्रियमाणानि निवेत्यंमानानि सवशः सवप्रकारेः. यः 
परयति उपलभते, तथा आत्मानं क्षत्रत्षम्‌ अकतारं सवोपाधि 
विषनितम्‌ सः परयति, सः परमाथदसीं इत्यभिप्रायः, नियणस्य 
अक्तु निविरेषस्य आकारास्येवमेदेप्रमाणानुपपत्तिः इत्यथः ॥ 


पुनरपि तदेव सम्यग्दशनं शब्दान्तरेण प्रपञ्चयति- 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपर्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


यदा यसिमन्‌काठे भूतपथग्भावे मृतानां पृथग्भावं 
पृथक्त्वम्‌ पकस्मिन्‌ आत्माने स्थितं एकस्थम्‌ अनुपरयति 


1 (~ का प 1 0 प प. १1 


न 0 
~ ~ कु द नी 
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#॥ राखावार्योपदेशश अनु आलाने प्रत्यक्षत्वेन प्यति आलमेव 
¢ इदं सवम्‌ इति तत एव च तस्मादेष च विस्तारं उत्पत्ति 
विकासम्‌ आत्तः प्राण आत्त आशा आततः स्मर आत्मत 
आकाष्च आसतस्तेज आसत आप आसत आविभावतिरो 


भावावासतेञन्नप्‌, इ्येवमादप्रकारेः विस्तार यदा परयाते, 
ब्रह्य सपदयते ऋ्येव भवति तदा तस्मिन्‌ कारे इत्यथः ॥ 


एकस्य आक्नः सवेदेदामते तदोपसवन्धे प्राप्ते इद 


4 
ल्‌ 
|| 


जनादिसानिगुणलालरमात्ायमग्ययः । 
रार†रस्थोऽपि कान्तेय न करोति न रिष्यते ॥ २१ ॥ 


अनादित्वात्‌ अनादेः भावः अनादित्वम्‌, आदिः कारणम्‌, 
तत्‌ यस्य नास्ति तत्‌ अनादि । यद्धि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन 
आसना ग्पराति, अयं तु अनादलात्‌ निरवयव इति कला न 
ग्येति । तथा निगुणत्वात्‌ । सग॒णोहि गुणभ्ययात व्येति 
अयं तु नगुणल्वाच्च न व्येति इति परमासमा अयम्‌ अभ्ययः 
न अस्य ग्ययो विद्यते इति अग्ययः। यत एव मतः दारीरस्थोऽपि 
शारीरेषु आत्मनः उपलब्धः भवतीति शरीरस्थः उच्यते तथापि 


¢ ॐ क कच, क 9 ॐ) ॐ. कको क कि को> को केः क को कको कक, कः कः कजे, ॐ कः क, 


+ 29 1 1 
व क क 


र्व, 
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 । (५ 1/4 4 
भः कः 
#॥ >~ 
>~ 
॥ > 
(> 2 ~ 
[> 
सअ केः 
अ ककः 


छ. 


१ 
| 
५ । कः पुनः देहेषु कराति | 
1 । रमालमनो देहीकर तेने | 
५ ¡ति लिप्यते च ग ` 
२ न ततः इदग्र अनुपप 8 
द तं चापिमांपि न 

क [द्ध. इत्याद । 

क ¦ करोति लिप्यते च ! न 
दि दाति सवेथा द र ¦ 
{ आओपनिषदं द्रा १५ । 

ने परिस्यक्तं ॥ 
[अ वेरोपिकैः सांस्यारै क्म्‌ 
| क वता स्वेनेव उक्तः खभ पि । 
भावी टि करोति ॥ 

॥ तु परमाथ ध ( 
अ इति व्यव 
४८ सेमन्‌ परमालमनि तत्‌ ४ 
थसांस्यदराने {र र । 
# परित्राजकानां तिर ४४५५ | 
। ५७५ निष्ठानां परमर॑स- 

। हाराणां कर्मा 
। धकारो नास्ति 
| 
¢ 
। (4 


ति तत्र 
तत्र दिते भगवता ॥ 


किमिविन 
करोति न दिष्यते इति अत्र र्ट 
यथा सगतं सो ` 
क नोपटिप्यते । । 
हे तथात्मा मोपरिप्यते ॥ ३२ ॥ 
§ 


| ष =) 
कः 
1 
५ 
(ह ५) 
(1 
7 त 
(५. ५ 
क) के 
^ | 
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यथा सवगतं व्यापि अपि सत्‌ सोक्षम्यात्‌ सक्ष्मभावात्‌ 
आकारौ खं न उपलिप्यते न सवध्यते, सवत्र अवस्थितः देहे तथा 
आसा न उपटिप्यते ५ 


ह 


किंच- 
यथा प्रकारायत्येकः कृत्स्नं खोकमिमं रविः ! 
क्षि क्षत्र तथा करत्स्नं प्रकारायति भारत ॥ ३३ ॥ 


यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृस्नं खोकम्‌ इ 
विः सविता आदित्यः, तथा तद्वत्‌ महाभूतादि धृत्यन्तं क्षेत्रम्‌ 
एकः सन्‌ प्रकारायति । कः ? क्षेत्री परमासा इत्यथैः ! रवि 
टष्टान्तः अत्र आत्मनः उभयार्थोऽपि भवति--रविवत्‌ स्वक्ष 


तरेषु एक एव आला, अख्पकश्चदाते ॥ 
समस्ताध्यायाथोपसंहाराथः अयं शछकः- 


्षे्रकषे्ज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्चुषा । 
भूतप्रद्ातमोक्ष च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 


+ ररर + 1 


्षेवक्षे्ज्नयोः यथाःव्यास्यातयोः एदं यथा प्रदशितप्रकरिण 
अन्तरम्‌ इतरेतरेरक्षण्य पिरोषं ज्ञानवश्वषा राख्ाचायंप्रसादोप- 


9, क अ अ अ क क क प क - कोक (क कि क 


भ ~ ~ ए क 1 ~ १. ~ 


ऋ) 
^ 


> 
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देराजनितम्‌ आत्मप्रत्ययिकं ज्ञानं चक्षुः, तन ज्ञानवक्चषा, भृत 
प्रकतिमाक्षं च भूतानां प्रकृ तेःअप्रियारक्षणा अव्यक्वाख्या तस्याः 
भूतप्रकृतेः मोक्षणम्र अभाव्रगमने च ये विटः विजानन्ति, या- 
न्ति, गच्छन्ति ते परं परमासमतत ऋह्य, न पुनः देर आददते 
इत्यथः ॥ 


( इति अ्रयोदशोऽध्यायः ) 
# अयः चतुदश ऽध्यत्यः 4 


सवभ उसद्मानं क्षेत्रक्षह्नसंयोगात उत्पद्यते इति उक्तम्‌ 
तत्‌ कथमिति. तददरौनाथेम्‌"परभूयः'दत्यादिःअध्यायः आरभ्यते 
अथवा, देखरपरतंत्रयो क्षेतरक्षेत्रज्ञयोः जगत्कारणवतं न तु सां 
ख्यानामिव खतंत्रयोः इव्येवमथम्‌ । प्रकृतिस्थत्वं शुणेषु च 
सङ्गः ससारकारणम्‌ इति उङ्गम्‌ कस्मिन्‌ गुणे कथं सङ्गः ? के 
वा गुणाः ? कथं वाते बध्नन्ति इति ? गणेभ्यश्च मोक्षणं क्थ. 
स्यात्‌ ? मुक्स्य च टक्षणं वङ्कव्यम्‌, इत्येवमर्थ च भगवानूउषाच 


` श्रीभगवाञुवाच-- 


| अ 1 1 


किते 


(0 


परभुयः प्रवक्ष्या।५ ज्ञानानां त्तानमुकत्तमम्‌ । 
 य॑न्त्ञात्रा मनयः सव परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 


शकम क अ (क क अ ० क ० क ण अ अ क अ क नि क क क 
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परं ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सेवधः, भयः पुनः पूर्वेषु सर्व 
ष्वध्यायेषु असकृत्‌ उक्तमपि प्रवक्ष्यामि । तच परं परवस्तुवि 
यत्वात्‌ । फ तत्‌ ? ज्ञानं सवर्षा ज्ान।नाय्र उत्तमम्‌ उत्तमफ़ट 
त्वात्‌ । ज्ञानानाम्‌ इति न अमानितार्दनाप्र फ तदि ? यत्ता 
दिज्ञेयवस्तुविषयःणाम्‌ इति तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय 
इति परोत्तपराब्दार््ां स्तोति श्रोतृबुदधिरूच्यत्यादनाथम्‌ । 
यत्गात्वा यतन्नानं ज्ञाला प्राप्य मुनयः सन्यासिनःमननशीलाः 
सें परां सिद्धं माक्षास्याप्‌ इतः अस्मात देहवन्धनात्‌ ॐ 


गताः प्रा्ठाः ॥ 


सन रो र करम कक 


[> 


अस्याश्च सिद: एेकान्तिकलं दरीयति-- 


ददं ज्नानसपात्रित्य मम साधम्य॑मागताः । 
सऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


हदं ज्ञानं यथोक्तमुपाश्रित्य, ज्ञानसाधनम्‌ अनुष्ठाय इत्येतत 
मम परमेन्रस्य साधम्य पत्खरूपताम्‌ आगताः प्राप्ताः इत्यर्थं । : 
न त॒ समानधमता साधम्य क्षित्र्तधरयोः भेदानभ्युपगमात्‌ 
गीताशाश्चे । एटवादश्र अयं स्तुत्यथम्‌ उच्यते । सर्गेऽपिसृष्टि 
¢ काटेऽपि न उपज।यन्ते । नं उत्पद्यन्ते । प्रख्ये ब्हमणोऽपि 


11 ~ ~ 


+ > 0 (1 0 02 0 


(> 
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पिनाराकरे न व्यथन्ति च व्यथां नअपिदयन्ते न च्यवन्ति 
इत्यथः ॥ 


(> ^ 


्षत्रकषत्रज्नसयोगः इटराः भूतकारणम्‌ इत्याह- 


मम योनिमहद्त्रह्य तस्मिर्ग दधाम्यदर्‌ । 
समवः स्वभरतानां ततो भवति मारत ॥ ३॥ 


मम स्वभूता मदीया माया तरियणातिका प्रकृतिः. योनि 
सर्वभूतानां कारणम्‌ सवेकार्यभ्यो महात्‌ भरणाच स्वविकाराणां 
मरत्‌ व्रह्म इति योनिरेव विरिष्यते । तास्मिन्‌ महति ब्रह्मणे 
योनौ गभं हिरण्यगभेस्य जन्मनः वीजं सवेश्रतजन्भकार्णं वीजं 
दधामि निक्षिपामि क्षतरक्षेत्रह्परकृतिद्वयराक्तिमाच्‌ इरः अहम्‌, 
अविद्याकामकमोंपाधिषखरूपानुविधायिने क्षेत्रन्न क्षेतरेण संयोज- 
योमि इत्यथः । सेभवः उत्पत्तिः सवेभ्रतानां दिरण्यगभेत्पक्ति 
द्वारेण ततः तस्मात गभोधानात्‌ भवति दे भारत ॥ 


सवैयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सेभवन्ति याः । ` 
तासां ब्रह्य महयोनिरदं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 


अ म अ न क कक अ क क क) कथ क अ कक अ अक के कको ककः 


देवपित्मनुष्यपद्ुखगादिसवेयोनिषु शोन्तेय, मूतैयः देह 


(4 ^ 1 इ 1 प प 


# 
॥ 


ह क 
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संस्थानखक्षणाः मृरिताङ्वयवाः मृतेयः सभवन्ति याः, तासां 
¢ मतीनां गहय महत्‌ सर्वावस्थं योनिः कारणम्‌ अद्‌ ईर 
¢ 
¢ 
¢ 


वीजप्रदः गमांधानस्य कता पिता ॥ 


के गुणाः कथ वश्न्तीति, उच्यते- 
¢ 


जे 


सतरजस्तम इतिगणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवक्षन्ति महाबादा देहे देहिनमम्ययम्‌ \ 


भाषिकः दाब्दः न रूपादिवत्‌ द्रम्याभिताः युणाः।न च गुणगुणिनों 

अन्यत्यमत्र विक्षतम्‌ । तस्मात्‌ शुणा इव नित्यपरतन्तरा 
क्षित्र्नं प्रति अविद्यासमकात्‌ क्षत्त्नं निवष्नन्तीव । त 
आस्पदीहृत्य आसने प्रतिरभन्ते इति निवधन्ति 
उच्यते । ते च प्रकृतिपेमवाः भगवन्मायासंभवाः निवघ्रन्ति 
इब देमह्‌ावादो महान्तौ समथतरो आजानुप्रटम्ब बाहू यस्य 
सः महवाहुः, हे महावाहो देहे शरीरे दे। देनं देदवन्तम्‌ अ 
यम॒ अभ्ययलं च उक्तप्र । अनादितात्‌ . इत्यादिकेन 
नस देदी न शिष्यते इ्यु्गम्‌ ¦! तत्‌ कथम्‌ इह निव्न्ति 
इति अन्यथा उच्यते ! परिहतर अस्माभिः इद शब्देन निव 
¢ परन्ति इव इ^ते ॥ 


श अ अ क 9 अ अ अ अ ०८० अ अ अ अक कको) र, 


¢ 
¢ 
¢ 
सखे रजः तमः इति एवं नामानः । यणाः इति पारि 
# 


( 


ॐ ; 


6 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
१ 
॥ 





१८४ ` प्रथमः पादुः 
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तत्र सख।दानां सक्छस्येव तावत्‌ रश्चणपर उच्यते- 


तत्र सस निमलत(सकाराकमनाभयम्‌ । 
सुखसङ्गेन वध।ति ज्ञानसङ्न चानघ ॥-६ ॥ 


निमेखतात्‌ स्फारेकमणिरिप्रकाराकम्‌ अनामये निरुपद्रव 
स तन्निवघ्राति । कथम्‌ ? -सुखसद्न सुखी अहम्‌ इति 
विषयश्चतस्य सुखस्य पिषयिणे आसनि सेर्टेषापादनंमृषेव 
सुखे सज्जनम्‌ इति । सेषा अविद्या । न हि विषयधमेः विष 
यिणः भवति । इच्छादि च धधन्ते क्षत्रस्यैव विषयस्य धमे 
इति उक्तं भगवता । अतः अविद्ययेव स्वकीयधममूतया पिष 
यविषय्यायेवेकलक्षणया अस्वासभ्रते सुखे सञ्जयति इव । 
आसक्तामिव करोति अपङ्ग सक्तमिव करोति असुखिन सुखि 
नमिव । तथा ज्ञानसङ्गेन च ज्ञानमिति सुखसादचयात्‌ कषत्रस्येव 
विषयस्य अन्तः करणस्य घमः, न आलनः, आत्मधमेतवे 
सङ्खासुपपत्तेः, बन्धानुपपत्तेध । सुखे इव ज्ञानदो सङ्गः मन्तग्यः 
देभअनध अव्यसन ॥ 


अ अ क क अ अ अ अः अ) अ अः अः अ अक अअ अम के अ अ अ कक कका 


रजोरागात्मके विद्धि वृष्णासङ्गसमुद्धवम । 
तन्निवघ्रातिकन्तेयकमसङनदोहिनप्‌ ॥ ७ ॥ 


(मी 


(अनीकं (1 ~ 1 
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रजः रागात्मकं रञ्जनात्‌ रागः गेरिकादिवद्रागात्मकं (6 
विद्धि जानीहि । तृष्णासङ्गसमुद्धवं तृष्णा अप्राघ्ठाभिटाषः । ( 
आसङ्गः प्राप्ने विषये मनसः प्रीतिरक्षणः संरटेषः वृष्णासगयोः 
सुद्ध तृष्णासङ्गसमुद्धवम । तनिवन्धाति तत्‌ रजः निवधाति 6 
कन्तेय कमसङ्न, रष्ारष्टा्थषु कमसु सञ्जनं तत्परताकमेसङ्धः 6 
तेन निवघ्नाति रजः देहिन ॥ (4 


( 
@ (दि (द क, ® 6 
तमस्सन्नानजं षिद्ध मोरन सवेदेहिनाभ । 1 
प्रमादाटस्यानेद्राभिस्तनिवघ्ाति भारत ॥<॥ 
तमः तृतीयः गुणः अज्ञानजम्‌ अज्ञानात्‌ जातम्‌ अह्ञानज ( 
द्धि मोहन मोहकरम्‌ अविवेककरं सबेदेदिनां सवषां देदवताप । 
प्रमादाटस्यनिद्रामिः प्रमादश्च जलस्य च निद्राच प्रमादाखस्य 
निद्राः ताभिः प्रमादाटस्यनिद्राभिः तत्‌ तमः निवधाति भारत ॥ 


पुनः युणानां म्यापारः संक्षेपतः उच्यते-- 


त्नानमाब्र्य त॒ तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥९॥ 


| क, # + > 1 1 1 


सस सुखे सञ्जयति संश्टेषयति, रजः कमणि हे भारत 
2 सञ्जयति इति अनुवतते । ज्ञानं सतङृतं विवेक आवृत्य 


छ ऊः अ अ अ अ अ कअ क क क (क अ कको अ क क अ. ये 


6 
६ 
सखै सुखे सञ्जयति रजः कमोणि भारत । 
6 
( 
| 
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आच्छाय तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे सञ्जयति उत 
प्रमादः नाम प्राप्तकतेव्याकरणम्‌ ॥ 
( 

4 


उक्तं कार्थं कदा ङवेन्ति यणा इति उच्यते- 


५७. 


रजस्तमश्चाभिभूय सच्चं भवति मारत । 
रजःसवं तमश्चव तमः सच रजस्तथा ॥१० 


0 
# (4 
¢ { 
# 4 
¢ 6 
1 रजः तमश्च उभावपि अभिभूय सख मवति उद्भवति 
वधंते यदा, तदाटन्ध।तसकं सतं सखकायं त्नानसखादि आरभते { 
हे भारत । तथा रजाय॒णः सच तमश्च एव उभावपि अभिभूय 
वधते यदा तदा कमेङृष्यादिस्रकायम्‌ आरभते । तम॒ आस्यो ( 
गुणः सख रजश्च उभावपि अभिभूय तथेव वधते यदा तदा !{ 
तानावरणादिस्वकागे्र आरभते ॥ ( 
यदायो गुणः उद्धतः भवति तदा तस्य किं छिद्घमिं ( 
उ ६ 
{ 
{ 
{ 
{ 
६ 
( 
{ 


सवद्वारेषु देदेसिमिन्प्रकारा उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विधादिवृद्धेसत्भिदयुत ॥ १९१ ॥ 


स्वदारेषु आनः उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रादीनि सवाग 
करणानितेषु सपद्वारेषु अन्तःकरणस्य बुद्धः ब्ततिः प्रकाशः दे 


(0 अ अ को क क अकः कके 


। 
| 
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आस्मिन्‌ उपजायते । तदेवक्नानम. । यदा एवं प्रकाशो ज्ञाना्यः 
उपजायते तद्‌ ज्ञानप्रकारोन लिङ्गन विद्यात विब्रद्धम्‌ उद्तं ( 
सखम्‌ इति उत अपि ॥ 


{+ 0 


रजसः उद्धूतस्य इदं चिन्दभ्‌-- 


रजस्येतानि जायन्ते विवृदे भरतषभ ॥*१२॥ 


खोभः परद्रभ्यादित्ा, प्रव्तिः प्रवतेने समान्यचेष्ट, 
आरम्भः, कस्य कमणा । अशमः अनुपशमः हषरागादि 
प्रवृत्तिः, स्प्रहा सवसामान्यवस्तुबिषया त्ृष्णा-रजसि गु 


० 


विवृद्धे एतानि लिङ्गनि जायन्ते हेमरतषेभ ॥ 


4 

(८ 

लोभः प्रव्तिरारम्भः कर्मणामरामः स्पृहा । 
6 

4 

(८ 

( 


{ । 


अप्रकाशोऽप्रवत्तिश्च प्रमादो मोद एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विबद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 


तत्कार्यं प्रमादो मोह एव च अविवेकः मुदा इत्यथः । तमसि 
गुणे विच्रद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते देकुरनन्दन ॥ 


मरणदारेणापि यत फटे प्राप्यते, तदपि. सङ्रागहहै 
सवं गोणमेव इति दयन्‌ आद- 


क क क क क क क कोः ८ अ 2 क क) कः (कः 


(4 
§ 
6 
6 
{ 
अभ्रकाराः अविवेकः, अस्यन्तम्‌ अप्रबरत्तिश्च प्रवृर्यमावः ( 
(4 
¢ 


>~ 
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यदा सचे प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां खोकानमटन्प्रतिपयते ॥ १४ ॥ 


क्रमक) 


यदा सखे प्रवृद्धे उद्तेत॒ प्रख्यं मरणं याति प्रतिपद्यते 
ददृत्‌ आता तदा उत्तमविदां महदादितखविदाम्‌ इस्येतत्‌ 
कान्‌ अमलान्‌ मलरहितान्‌ प्रतिप्यते प्राप्रोति इत्येतत्‌ ॥ 


रजसि प्रख्यं गता कमेसङ्गिघु जायते । 
तथा प्र्छनस्तमसि मृदयोनिषु जायते ॥ १५॥ 


| रजासि ग॒णे विद्रधे प्रसं मरणं गता प्रप्य कमे सङ्गिषु 
पांसक्षियुक्रेषु मनुष्येषु जायते । तथा तद्देव प्रखीनः त 
मसि विबद्धे मृद्यानिषु पश्वादियोनिषु जायते ॥ 


अतीतन्छोकाथस्येव संक्षेपः उच्यते- 


कमणः सुङृतस्याहुः सिकं निरं फटम्‌ । 
रजसस्तु फट दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥९६॥ 


मणः सुकृतस्य साछिकस्य इत्यथः आहुः रिष्टाः साविकं 
एव निमेरं फट इति । रजसस्तु फएठं दुःखं राजसस्य कम 
इत्यथः, कमाधिकारात्‌ फक अपि दुःखम्‌ एव कारणानुरूप्यात्‌ 


> कोः क कः अ कोः ऊः क अ अ (क क केः 


॥ ~ ए (~ > + # ^, (क 
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राजसमेव । तथ। अज्ञानं तमसः तामसस्य कमेणः अधमस्य 
पूवैवत्‌ ॥ 


व + 
(+ 


किंच गुणेभ्योमवति- 


सत्वास्छ॑जायते त्नानं रजसो खोभ एव च 
प्रमादमोदो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


स्वात्‌ ठन्धातमकात्‌ सजायते समुत्पद्यते ज्ञानम्‌ रजसो 
लोभ एव च प्रमादमोह च उभौ तमसो भवतः, अन्नानमेव च 
भवति ॥ 


विच- 


उरं गच्छन्ति सचस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तस्था अधागच्छन्ति ताम्रसाः ॥ १८ ॥ 


उर््वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उद्यन्ते सतस्थाः सगुण 
वत्तस्थाः । मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्येषु उत्पयन्ते राजसाः । जधन्य- 8 
गुणवृत्तस्थाः जघन्यश्च असो गुणश्च जघन्ययुणः तमः, तस्य | 
वृत्तं निद्रारस्यादि तस्मिय्‌ स्थिताः जघन्यगुणवृत्तस्थाः मृ 
अधः गच्छन्ति पश्वादिषु उत्पयन्ते तामसाः ॥ ॥ 


~ ~ - क 1 0 
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¢ पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु 
# गुणषु सुखट्ःखमांहासकषु सखा दःखा प्रदः अद्‌ आस्म 
¢ इत्येव रूपः यः सङ्गः तक्कारणप्र पुरुषस्य सदसयानिजन्मप्रा्ि 
लक्षणस्य संसारस्य इति समासेन पृवाध्याये यत्‌ उक्तय्‌ तत्‌ 
इह, खं रजस्तम इ(ते गुणाः प्रकृतिसभवाः इति आरभ्य 
गुणस्वरूपम्‌ गुणवृत्तम्‌ स्वदृत्तन च गुणानां वन्धकतं गुणवृत्त 
निवद्धस्य च पुरुषस्य या गतिः, इत्येतत सर्वमिभ्याज्ञानमृटम्‌ 
वन्धकारणं विस्तरेण उक्वा अधुना सम्यम्दशनान्मोक्षोवक्रव्यः 
इत्यत जाह भगवान्‌-- 


नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्र्टानुपर्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं साऽषेगच्छति ॥ १९॥ 

न अन्यं कायेकरणविषयाकारपरिणतेभ्यः गुणेभ्यः कतं 
रम्‌ अन्यं यदा द्रष्टा विदान्‌ सन्‌ न अनुपह्यति, गणा एव सवा 
वस्थाः सवेकमेणां कतारः इत्येवं प्यति, गुणेभ्यश्च परं गुण 
व्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्धवं मम भावे सः दरश अधि 
गच्छति ॥ 

कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यत-- 


गुगानेतनतीत्यत्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जगमखत्युनरादुःखेविमुक्रोऽमृतमद्नुते ॥ २० ॥ 


मी मी मी भभ भी भ भभ भीभीम 


॥ भे 


शन क थ अ अ अ म क क र अ 2 न म द, 


१1 


वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः १९१ 
द ण क क व क क (क क 1 0 | 


1 गणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत्य जीवन्नेव अतिक्रम्य 
मायोपाधिभूतान्‌ ओन्‌ देदी देहसमुद्भवान्‌ देदोरतिर्वाजश्रताच्‌ 
जन्ममूृप्य॒जरादुःखैः, जन्म च मू्युश्च जराच दुःखानि च जन्म 
्र्युजरादुःखानि तैः जीवन्नेव विमुक्तः सन्‌ वद्वाच्‌ अमृतप 
रन॒ते, एव मद्धावम्‌ अधिगच्छति इत्यथः ॥ ` 


प्रतिङभ्य अजन उवाच- 


कैटिङ्गखीन्णानेतानतीतो भवति प्रभो । 


+ ९, ५ 


॥ 
¢ 
% 
¢ 
॥ 
जीवनेव गुणान्‌ अतीत्य अ्रतम्‌ अस्नुते इति पर्रवीजे 
¢ 
¢ 
¢ 
ः 
¢ किमाचारः कथं वैर्ताखरीन्युणानतिवतेते ॥ २९१ ॥ 


"क 


कैः टिङ्गः चिः जम्‌ एतान्‌ व्याख्यातार गुणान्‌ अतीतः 
अतिक्रान्तः भवति प्रभो, किमाचारः कः अस्य आचारः इति 
किमाचारः कथं केन च प्रकारेण एतान्‌ चन्‌ गणान्‌ अति 
वतेते अतीत्य पतते ॥ 


गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतखोपाय च अनेन पृष्ट 
असिच्‌ श्छाके प्रभद्वयाये प्रतिवचनम्‌ भगवान्‌ उवाच । यत्‌ ॥ 
तावत्‌ ' केः लिङ्गैः युक्तो गुणातीतो भवति ` इति तत्‌ भृणु- ( 


॥ 1 ए ~ ए, केः रे 


( 
| 
। 
अञ्जन उच- | 
¦ 
। 
( 


¢ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
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श्री भगवा वाच- 


~~ च 


प्रकारो च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डवं । 
न्‌ दष्ट संरत्तानि न निच्ृत्तानि काट्क्षति ॥ २२॥ 


प्रकारो च सखकार्यं प्रवृसिं च रजः कार्यं मोहमेव च तमः 
कायैम्‌ इत्येतानि न दवष्टि सं्ररत्तानि सम्यग्षिषयभावेन उद्‌ 
तानि~ मम तामसः प्रयया जातः, तेन अमरः, तथ। राजसी 
प्रवृत्तिः मम उतना दःखासिका तेन अहे रजसा प्रवतित 
प्रचङितः स्वरूपात्‌, कष्टं मम वतेते यः अयं मत्स्ररूपावस्थानात्‌ 
भशः, तथा साचिको गणः प्रकाशातमा मां विपेकि्वम्‌ 
आपादयन्‌ सुखे च सञ्जयन्‌ वनाति, इति तानि देष्टि असम 
ग्दरिषेन । तत्‌ एवै गुणातीतो न दवेष्टि सेप्रडृ्तानि यथा च 
साचिदयादिपुरुषः सखदिकायाणि आत्मने प्रतिप्रकाद्यनिष 
तानि कादृक्षति, न तथा गुणातीतो निवृत्तानि कादृक्षति 
इत्यथः । एतत्‌ न परभत्यक्ष लिङ्गम्‌ । किं तदहि ? खात्मपत्यक्ष 
त्वात आत्माथेमेव एतत्‌ लक्षणम्‌ । न हि स्वामविषयं हेषमा 

कारका वा परः परयति ॥ 


अथ इदानी ` गुणातीतः किमाचारः † इति प्रभस्य प्रति 
वचनम्‌ आर- 


न अअ क अ अ क अ अ अ अ अ अ अ अ क अ किः 


अनक क रके म अ ऊ क अ (1: प 
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उदासीनबदार्सानो गणेय न विचास्यते । 
गुणावत्तन्तहइत्येवे योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २२ ॥ 


उदासीनवत्‌ यथा उदासीनः न कस्य चित्‌ पक्षं भजते, ¢ 
था अय गुणातीतत्लोपायमार्गेऽवस्थितः आसीनः आलमवित्‌ ¢ 
गुणेः यः सन्यासी न विचायते विवे$द्दोनावस्थातः । तदेतत्‌ ¢ 
स्फुटाोकराति-- गुणाः कायकरणविषयाकारपरिणताः अन्योन्य- ^ 
स्मिन्‌ वतन्ते इति यः अवतिष्ठति छन्दोभङ्गभयात्‌ परस्मेपद- ॥ | 
प्रयोगः ! योऽनुतिष्टतीतिवा पाठान्तरम्‌ । न इङ्ते न चरति । 
स्वरूपावस्थ एव भवति इध्यथः ॥ 


किच-- 


समट्ःखसुखः स्वस्थः समला्टारमक चनः । 
तुर्यप्रिया प्रियो धीरस्तुस्यनिन्दत्मसस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


9.) <> कमः 


समदुःखसुखः समे दुःखसखे यस्य सः समदुःखसुखः, 
सखष्थः सखे आस्मनि स्थितः प्रसन्नः, समटष्टारमकान्चनैः ठो 
च अरा च काञ्चनं च टोष्टापकाञ्चनानि समानि यस्यसः 
समरोष्टाशमकाञ्चनः, तुल्यप्रियाप्रियः प्रियं च प्रियं च प्रिया 
पिये तुस्ये समे यस्य सोऽयं तुल्यप्रियाप्रियः, धीरः धीमार्‌, तुस्य 
निन्दात्संस्तुतिः निन्दा च आमसंस्तुतिश्च निन्दातमसंस्तुर्त 


बद्‌ 
ऊ अ क न न कथ क ८ क अक अके के मत्ये ४ 
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तस्ये निन्दास्तुती यस्य यतः सः त॒स्यनिन्दास्रस्तुतिः ॥ 


किंच 

मानापमानयेस्ुत्यस्तुस्योमि्रारिपक्षयोः । 

$  सवारम्भपरित्यागी युणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 

¢ 1 ॥ ॥ 
४ मानापमानयोः तस्यः समः निविकारः तुर्यः भित्रा 
रिपक्षयोः यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित्‌ स्वाभिप्रायेण, 


# तथापि पराभिपरायेण मित्रारिपक्षयोरिव भवन्ति इति तुस्यो 
¢ मित्रारिपक्षयोः इत्याहद । सव।रम्भपरिव्यागी दष्रष्टाभीनि 
कमणि आरभ्यन्ते इति आरम्भाः, सवान्‌ आरम्भाव्‌ परित्यक्तं 
¢ शीलम्‌ अस्य इति सवरम्भपरित्यागी, देदधारणमात्रनिमित्त 
ग्यतिरेकेण सवेकमपरित्यागी इत्यथः । गुणातीतः सः उच्यते ॥ 


उदासीनवद्‌ इत्यादि "गुणातीतः स॒ उच्यते' इस्येतदन्त 
उङ्गम्‌ यावत्‌ यलरसाभ्यं तावत्‌ सन्यासिनः अनुष्टये गणातीतत्व 
साधनं मुमुक्षोः स्थिरौमृतं तु स्वसवेच सत्‌ गुणार्त।तस्य यते 
क्षणं भवाते इति । अधुना "कथच त्रीन्युणानतिवतंते ! इ 
स्थ प्रस्य प्रतिवचनम्‌ आद- 
मां च योऽग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
शणान्समतीत्येतान्नह्मभूयाय करते ॥ २६ ॥ 
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मां च हश्वरं नारायणं स्वैभुतददयाभितं यो यतिः कर्मी 

बा अम्यभिचारेण न कदाचिद्‌ यो भ्यभिचरति भक्तेयागेन { 

भजनं भक्तेः सेव योगः तेन भक्तियोगेन सेवते, सः गुणान्‌ { 

मतीत्य एतास्‌ यथोक्तान व्रह्मभ्रयाय, भवनं भयः, ऋह्यभूयाय 
बरह्मभगनाय मोक्षाय खते समर्थो मवति इत्यथः ॥ 


कुतणएतदिति उच्यते- 


ब्रदमणा हि प्रतिष्ठादमसरतस्याग्ययस्य च । 
दाश्तस्य च धमेस्य सुखस्ये्छन्तिकिस्य च ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मणः परमामनः हि यस्मात प्रति अहं प्रतितिष्ति 
आस्मच्‌ इति प्रतिष्ठा अहं प्रत्यगासमा । कौीरशंस्य ऋणः ? 
अष्तस्य अविनारिनः अन्ययस्य अविकारिणः शा्वतस्व च 
नित्यस्य धम॑स्य धर्मज्ञानस्य ज्ञानयोगधरमप्राप्यस्य सुखस्य 
आनन्दरूपस्य एकान्तिकस्य अग्यभिचारिणः अमृतादिस्व भावस्य 
मनिन्दरूपस्य परमात्मनः प्रत्यगासाप्रातष् सम्यग््ततिन 
परमातमतया निश्चीयते । तदेतत्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते, दाति उक्तम्‌। 
यया च दे.्धरशक्त्या भक्तानुग्रहादिप्रयोजनाय ब्रह्मपरतिष्ते 
पतते सा शाक्तः गदेव अहम्‌, शङ्गिशाक्गिमतोः अनन्यखात्‌ 
इत्यभिप्रायः । अथवाः ब््यराग्दवाच्यतात सकिकिस्पकंन्रद्म । 
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4 तस्य म्रद्मणो नि्विकखकः अहमेव नान्यः प्रतिष्ठा आश्रयः । 
किं विशिष्टस्य ? अमृतस्य अमरणधमेकस्य अम्ययस्य व्ययरदि 
तस्य फ च, शाश्वतस्य च नित्यस्य धमेस्य ज्नाननिष्टारक्षणस्य ६ 
सुखस्य तज्जनितस्य एकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च प्रति 
अहम्‌, इति वतेते ॥ 


छे. 
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इति चतुदंशोऽध्यायः ॥ 
अथः कञ्चदश्षोऽष्यायः 


यस्मात्‌ मदधीनं काभणां कपफटं ज्ञानिनां च त्नानफटमू, 
५ अतः भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मम प्रसादात्‌ च्ञानप्रापि 
¢ करमेण यणातीताः मोक्षं गच्छन्ति । किमु वक्गव्यप्र आतमनः 
त्वमेव सम्यङ्‌ व्रिजानन्तः हति अतः भगवान्‌ अज्ञुनेन 
अगृष्टोऽपि आत्मनः ततं विवक्षुःउवाच ' उष्वम्रलमर ` इत्यादिना 


¢ तत्र तावत्‌ वृक्षरूपक्‌करयनया वेर] ग्यदेताः ससार स्वरूपं बणयति 
| दिशङ्रस्य टि संसारात्‌ भगवत्तचक्नान आधेकारः, न अन्यरस्यीत ॥ 
¢ 


4 


४9 


श्री भगवानुवाच- 


।  , उर्षवमूखमधः शाखमश्वप्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
{. छन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


नि भि र 
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उष्वमृटं काटतः सूक्ष्मत्वात्‌ कारणत्वात्‌ नित्यत्वा मद- 
त्वाच्च उष्वम्‌, उच्यते ब्रह्म अव्यङ्ग मायाशक्तिमत्‌, तत्‌ श्र 
अस्येति सोऽयं संसारवृक्षः उष्वपः। श्रुतेश्च--“उध्व्ररोऽव।षू 
शाख एषोऽशत्थः सनातनः, इति । पुराणे च-अव्यक्त्र 
प्मवस्तस्येवानुग्रहोच्द्ितिः । उद्धिस्कन्धमयश्चव इन्द्रिया 
न्तरफोटरः ॥ महाभूत विराखश्च विषयैः पयवांस्तथा । धमो 
धर्मसुपुष्यश्च सुखदुःखफलोदयः 1! आजीम्यः सवभूतानां 
ब्रहयवृक्चः सनातनः । एतद्रद्यवन चेव त्रह्या चरति नित्यशः 
एताच्छत्वा च भिता च ज्ञानेन परमासिना ततश्चासराते प्राष्य 
तस्मिज्नावतंते पुनः ॥ इत्यादि, तम्‌ उष्वमूठं संसारं मायामयंगृक्षम्‌ 
अधः शाखं महद्कारतन्मात्रादयः शाखा हव अस्य अधः भव 


(® 


न्तीति सोऽयं अषःशाखः, तम अधः शाखम्‌ । न खोऽपि स्थाता 
इति अखलयः तं क्षणभर्वंसिनम्‌ अश्वत्थ प्राहुः कथयन्ति 
अम्ययं सतारमायायाः अनादिकाटप्रवृत्तवात सोऽयं संसारवृक्षः 
अग्ययः अनाचन्तदेहादिसंतानाश्रयः टि सुप्रसिद्धः, तम्‌ 
अव्ययम्‌ तस्यैव संसारवृक्षस्य इदम्‌ अन्यत्‌ विरेषणप्‌-छन्दांसि 
यस्य पणानि छन्दासि च्छादनात्‌ छछग्यज्ःसामलक्षणानि यस्य 
सप्ारबृक्षस्य पणोनीव पणानि । यथा पृक्षस्य परिरक्षणाथांनि 


पणौनि तथा वेदाः संसारबृक्षपरिरक्षणाथोः, - धमोधमेतद्धतुफल 
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१ प्रदर्शना्थलात्‌ । यथा व्याल्यातम्‌ सेपारवृक्षं समृठं यः त 

¢ पेद सः वेदवित्‌, बेदाथेषित्‌ ह्यथः । न दहि सप्रलात्‌ संसार 
यृक्षात्‌ अस्मात्‌ नेयः अन्यः अणुपात्रोऽपि अवशिष्टः अस्ति 
इत्यतः सवेन्ञः स्ैवेदाथविदिति सभृखससारवृक्षक्ञाने स्तौति ॥! 


तस्य एतस्य सँक्तारवृक्चस्य अपरा अवयवकरपना उच्यते- 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्यराखा य॒णप्रवद्धा विषयप्रवाखाः । 
अधश्चष्रलान्यनुसततानि कमानुवन्धीनि मनुष्यलोके ।२॥ 


॥ 
| 
| 
¢ अधः मनुष्यादिभ्यो यावत्‌ स्थावरं उर्धच यावत्‌ ब्रह्मणः 
विश्वसृजो धाम इत्येतदन्ते यथा कम यथाश्रुतं ज्ञानकम॑फटानि 
¢ तस्य वृक्षस्य राखा इवेशाखाः प्रसताः प्रगताः, युणप्रवृद्धाः य॒णेः 
सत्वरजस्तमोभिः प्रदाः स्थूटीङृत।ः उपादानभूतेः विषयप्रवााः 
विषयाः शब्दादयः प्रवालाः इव देहादिकमेफटेभ्यः शाखाभ्यः 
ङरी भवन्तीव, तेन विषयप्राखाः राखाः । संसारवृक्षस्य 
¢ परमम्रलं उपादानकारणं पूर्व उक्तम्‌ । अथेदानीं कमैफलजनित- 
रागद्वेषादिवासनाः मृलानीव षमोधमेपररत्तिकारणानि अवान्त- 
# रभार्वानि तानि अधश्च देवाद्यपेक्षया मूलानि अनुसंततानि 
| अरुपरषिष्टानि कमीनुबन्धीनि कम षम्मौधमेटक्षणम्र अनुबन्धः 
पादादि, येषा उचूतिम्‌ अनु उद्भवति, तानि कमौबन्धीनि ( 


( 
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धः नीवीं ) १. 
॥ मनुष्यलोके विदोषतः अत्र हि मनष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः 

यस्तु अयं वर्णितः संसारवृक्षः- 


रूपमस्ये तथोपटभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रति । 
वत्थमेनं सुविरूढगूलमसङ्गराखरेण दृढेन छिता ॥ ३ ॥ 


स्वपमरीच्यदकमायागन्धवेनगरसमतात्‌ रष्टनष्टस्वरूपो हि स 

ति अत एव न अन्तः न पर्यन्तः निष्ठा परिसमापिवाविदते । 

थान च आदिः इतः आरभ्य अयं प्रवृत्तः, इति न केनचित्‌ 
¢ गम्यते । न च सप्रतिष्ठा सथितिः मध्य्‌ अस्य नकेनचित्‌ उपर- 
¢ भ्यते । अखलत्थम्‌ एनं यथोक्तम्‌ सुविरूढम्ररम सुष्डुविरूढानि 
पिराईगतानि सुद्टानि म्रखानि यस्य तम्‌ एनं सुविरूढ 
असंगशखेण असंगः पुत्रवित्तराकेषणाभ्यःय्युत्थानं तेन असंग 
शास्रेण रदेन परमासामेमुस्यनिश्रयरदीकृतेन पुनः पुन 
विवेकाभ्यासासमनिरितेन च्छित्वा सैसारवृक्षं सबीजं उद्धत ॥ 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
न रूपम्‌ अय्य इद्‌ यथा उपवणितम्‌ तथा नैव उपरभ्यते, 
¢ 
# 
६ 
¢ 
॑ 


¢ 


ॐ ® 


0 ज 


ततः पदं तत्मरिमाणेतम्यं यस्मिन्गता ननिवतैन्ति भूयः \ 


# 
¢ 
¢ 
# 
{ तमेत चाद्यं पुर॑ प्रपये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४।। 
# 





{ _ ततः परात्‌ यत्पद वेषणवं तत्परिमागितम्यम पराग्‌ { 


अ अ क क क क अ (अ क अ न कके मः 


२००७ ( ` प्रथमः पाद्‌ 
की न (2 4 „^ 1 +, 
अन्वेषणम्‌ ज्ञात्तम्यमित्य्थः । यस्मिन्‌ पदे गता प्रविष्टः 
निवतेन्ति न आवतेन्तेभुयःपुनःसेसाराय कथं परिमागितव्यमिति 
आदह तमेव च यः पदशब्देन उक्रः आद्यं आदोभवे आदं पुरुषै 

पये इत्येवं परिमा्ितव्ये तच्छरणतयेत्यथेः । कः असौ पुरुषः 
इति उच्यते-यतः यस्मात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायावृक्षप्रवृत्तिः 
प्रसृता निःसृता पेन्द्रजार्िकादिवमाया पुराणी चिर॑तनी ॥ 


 केथं भूताः ततद गच्छन्ति इति उच्यते- 


{ 9१ 


निमीनमोहा जिततसेगदषा अध्यालनित्या विनिवृत्तकामाः! 
` इन्देवियुक्छः सुखदुःखरेन्नगखन्तयग्राः पदम्यये तत्‌॥(५॥ 


निमोनमोदाः मानशरमोदश्च मानमोदो तौ निगतो येभ्यः ते 
निमौनमोहाः मानमोदष्जिताः । जितसंगदोषाः सङ्ग एव दोषः 
संगदोषः जितः सङ्गदोषो येस्ते जितसंगदोषाः । अध्यामनित्या 
परपात्मस्वकूपारोचननित्याः तत्पराः विनिवृत्तकामाः विषतो 
निरछैपन निवृत्ताः कामाः येषां ते विनिवृत्तकामाः यतयः सन्यासिनः 
दन्दः प्रियाप्रियादिभिः बियुक्रः सुखदुःखसंज्ञैः परितयक्छः 
{ गच्छन्ति अग्रूढाः मोहवनिताः पदं अव्यये तत्‌ यथोक्त । 


(1 


9... तद्वपदं.पुनः विशेष्यते- ` 
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न तद्भासयते सूरयो न शशांको न पावकः ॥ 
यद्रत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमे मम ॥ ६ ॥ 


तद्धाम इति ग्यवदितेन धान्ना संवध्यते तत्‌ धाम तेजो 
रूपे पदं न भासयते स्यः आदित्यः स्वावभासनशाक्गिमतेपि 
सति । तथा न शशांकः चन्द्रः न पावकः न अग्निरपि । यत्‌ 
धाम वेष्णवं पदं गता प्राप्य न निवतेन्ते । य सुयोदिः न 
भास्यते, तत्‌ धाम पदं परमं पिष्णोः; मम पदम्‌ यत्‌ गता ननि 
वतेन्ते इत्युक्तम्‌ ॥ 


ति प्रसिद्धम्‌ कथम्‌ "उच्यते तत्‌ धाम गतानां नास्त निवृत्तिः, 
ति शण तत्र कारणम्‌-- 


ममेर्वांगो जीवटाके जीवभतः सनातनः । 
मनःषठानीन्दरियाणे श्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७॥ ` 


ममेव परमात्मनः नारायणस्य, अराः मागः अवयवः एक 

देशाः इति अनथोन्तरं जीवरोके जीवानां खोढे संसारे जीवश्रतः 
भोक्ता इति प्रसिधः सनातनः चिरंतनः । यथा जलसु 

येकः सूर्ययोः जरनिमित्तापाये सष्थेमेव गत्वा न निषतैते च 


1 प य 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
¦ 
6 
हि 
्‌ नु सवां हि गतिः आगवत्यन्ता, सेयागाः विप्रयोगान्ताः 
( 
। 
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तेनेव आमना गच्छति एवमेव यथाघटाद्युपाधिपरशेन्नो घटा 
याकादाः आकाशांराः सच्‌ घरादिनिमित्तापाये आकाशं प्राप्य 
न निवर्तंते । अतः उपपन्नमुङ्गमयद्रत्वा न निवतन्ते इति नुनिर 
व्यवस्य परमालसमनः कुतः अवयवः एकदेशः अंशः इति । साप 
यवत्वे च विनाराप्रसङ्गः अवयवविभागात्‌ । नैषदोषः अविद्या 
कृतोपाधिपरिखिन्ः एकदेशःअंरा हव करिपतोःयतः । दशितश्वा 
यमथैः क्ेत्राष्याये विस्तरशः । स च जीषोमदंरत्रन कसित: 
कथे संसरति उत्क्रामति च इति, उच्यते--मनः षष्ठानि 
हृन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि स्वस्थाने कणरष्ुस्यादो 
प्रकृती स्थितानि कषेति आकषति ॥ 


 कस्मिन्‌कारे-- 


रारीरं यदवाप्नोति यचाप्युक्रामतीभ्वरः । 
गृदीतवेतान सेयाति वायुगेन्धानिवारायात्‌ ॥ < ॥ 


यचापि यदा चापि उत्क्रामति ईश्वरः देहादिसधातस्वामी 
जीवः तदा कषतिः इतिश्छाकस्य द्वितीयपादः अथवशात्‌ प्राय 
म्येन सम्बध्यते । यदा चपवेस्मात्‌ शरीरात शरीरान्तरम्‌ अवा 
रोति तदा गृहीता एतानि मनःषष्ठानि हृन्द्ियाणि सेयाति सम्य 
याति ग॑च्छति । किमिव इति आह वायुः पवनः गन्धान्‌ इव 
आशयात्‌ पुष्पादेः ॥ 


भी भोम 11 
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वक अ क न र नो अः न क [ ५ 
नि पुनः तानि- 

श्रोत्र चक्चः स्यशनं च रसनं प्राणमेव च । ` 
अधिष्ठाय मन्वा विषयानुपसेवते ॥ 


श्रोत चश्चुः स्पेने च खगिद्धरियं रसनं प्राणमेव च मन 
श्च षष्टं प्रसेकं इन्द्रियेण सह अधिष्ठाय देदस्थः पिषयाच्‌ राब्दा 
दीन्‌ उपसेवते ॥ ` 


एवे देहगतं ददाघ्-- 


उत्कामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमद नानुपरर्यन्ति परयन्ति ज्ञानचश्चुषः ॥ १० ॥ 


उत्क्रान्तं दे पूरवपात्ते परित्यजन्तं स्थितं वापि देह 
तिष्ठन्ते सुञ्जानं वा शब्दादीर्श्च उपलभमानं श॒णान्वितं सुखः 
खमोदहायैः गणेः अन्वितम्‌ अनुगतं सेयुक्रामित्यथः एवे भरत 
पि एनं अत्यन्तददौनगोचर परां विग्रढाः द्ठरृटविषयभोगव 
करष्टचेतस्तया अनेकधा म्रदा: न अदुपर्यन्ति-अहाकष्टं वतते 
ति अनुकोराति च भगवान्‌ ये तु पुनः प्रपाणजनितन्ञानचश्च 
पृः ते एन परयन्ति ज्ञानचक्ुषः विकिक्ररषटयः इत्यथं 


त क दा क 7 ~ ~ ध 1 0 र 
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। 
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"मीम यो सपवी 
यतन्तो योगिनश्रनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
 यतन्तोप्यकृतालानो नेनपरयन्त्यचेतप्त; ॥ ११ ॥ 


यतन्तः प्रयलं कुन्तः योगनश्च समादितचित्ताः एनं 
प्रकृतं आत्मानं परयन्ति, अथ अदम्‌ अस्मिः इति उपलभन्ते 
आलसमनि स्वस्यां बुद्धौ अवस्थितम्‌ यतन्तोपि ओखादिप्रमाणेः 
अङृतासमानः असस्कृतात्मानःतपसा इन्द्रियजयेन च दुरचरितात्‌ 


अनुपरताः अरान्तदपाः प्रयलं ङवैन्तोपि न एन पश्यन्ति 
अचेतसः अविरििनिः । 


यत्पदं सवेस्य अवभासकमपि- अग्न्यादित्यादिकं अ्योतिः 
न अवभासयते, यत्‌ प्राप्ताश्च मुमुक्षवः पुनः संस।राभियुखाः 
निषतेन्ते यस्य च पदस्य उपाधिभेदं वस्तु अनुविधीयमानाः 
जीवाः-घटाकारादयः इव आकाशस्य अराः त॑स्य पदस्य 
सबोत्मतवं सवेग्यवहारास्पदत्वं च बिवक्षः चतुभिः श्टोके 
विभृतितेक्षेमाह मगवाच्- 


 यदादिलयगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यचन्द्रमसि यामौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 


यत्‌ आदित्यगतः आदित्याश्रयम्‌ किं तत्‌ । तेजः दीति 


मी र 


नानाता कावा 
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प्रकाराः जगत मासयते प्रकारायति अखिटं समस्तम्‌ यत्‌ † 
चन्द्रमसि शङाभृति तेजः अवभासकं वतेते यच अग्नौ हुतवहे 
तत्‌ तेजः बिद्धि पिजानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोः तत्‌ 
ज्योतिः अथवा आदित्यगतम्‌ तेजः चैतन्यासमकं ज्योतिः यचन्द्र 
पसि, यच्च अग्नो वतेते तत्‌ तेजः विद्धि मामके मदीय मम 
विष्णोः तत्‌ ज्योतिः ॥ 


= ० र र > 
~ ~ 


¢ 


नयु स्थावरेषु जगमेषु च तत्‌ समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिः 
तत्र कृथम्न इदं विरोषणम्‌-यदादित्यगतम्‌ इत्यादि । नैषदोषः 
सत्वाधिक्यात्‌ आविस्तरत्मोपपत्तेः आदित्यादिषु हि स्तं 
अत्यन्तप्रकाश अव्यन्तभास्वरम्‌ अतः तत्रैव आविस्तरं ज्योतिः 1 
{६ इति तत्‌ विशिष्यत न तु तत्रैव तत्‌ अधिकम्‌ यथा हि भ्टेके 
 तुर्येपि मुखसंस्थानेन काष्टठकुदयादौ सुखम्‌ आविर्भवति आदशौदौ 
तु सच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येन आविभेवति तदत्‌ ॥ 


(प 


किं च~ 
गामाविश्य च भुतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवोः सोमोभूत्वा रसासकः ॥ १३॥ 


न 2 ० र सो अ अ अ ऊ 
>| 


गां पृथिवीं आविद्य प्रविश्य धारयामि भूतानि जगत्‌ अहं ` 
ओजसा बेन यत्‌ वलं कामरागविवजितम् शरं रूपं जगद्‌- { 


| 
1 ४" ५ 


॥ 
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विधारणाय परथिग्यां आविष्टं येन परथिवी गुरी न अधः पतति 
नं विदय्येते च तथा च मंत्रवणेः येन योस्या प्रथिवी चरटाः 
इति, स दाधारप्रथिवीम्‌" इत्यादिश्च । अतः गामाङ्दियि च 
भूतानि चराचराणि धारयामि इति युक्तमुक्तम्‌ । फं च पृथिभ्यां 
जाताः ओषधीः सवोः त्रीदियवाद्याः पुष्णामि पृष्टिमितीः 6 
रसस्वदुमतीरव करोमि सामो भूतारसासमकः सामः सन्‌ रस 
स्वभावः \ सवैरसानामाकरः सोमः । सहि सवैरसातसक' स्वा 
ओषधीः स्वातसरसान्‌ अनुप्रवेदायन्‌ पुष्णाति ॥ ¢ 


(ज | 


( 
( 
{ 
किच १ 
॥ 
6 
( 
( 


चे 


अर्‌ चेश्ानरो भला प्राणिनां देहमाभितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १३॥ 0 
# 


अहमेव वैश्वानरः उदरस्थः अगिः भूता अयमभिरवेषान ) 


रोयोऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते" इत्यादिश्रुतेः वंडानर 

सन्‌ प्राणिनां प्राणवतां देम्‌ आश्रितः प्रविष्ट प्राणापानसमायुक्त 
प्राणपानाभ्यां समायुक्तःसंयुक्क पचामि पक्ति करोमि अन्नं अशनं- ! 
चतुविंधमन चतुष्प्रकारं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं लेद्य च । भोका ( 
वानरः ` अभिः अमेःभोज्यमर अन्नं सोमः । तदेतत्‌ उभयं { 
अभीषोमो सषेम्‌ इति पर्यतः अन्नदोषरेपः न भवति ।॥ 


1 1 1 1 1 | 
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सवस्य चाहं हदि सनिविषटो मत्तः स्तिक्ञोनमपोदनं च 
वेदेशच सर्वैरदमेव वेद्यो वेदा न्तकरढेदविदेवचादम्‌ ॥१५। 


( 

¢ 4 
4 ¢ 
¢ । _ 4 
६ स्वस्य च प्राणिजातस्य अरं आता स्‌ हदि बद्धौ $ 
( नेविष्टः । अतः मत्तः आत्मनः सर्मप्राणिनां स्तिः ज्ञानं 
¢ तदपोहने च अपगमनं च, येषां यथा पुण्यकमेणां एुण्यकमीनु- 
॥ रोधेन त्नानस्मृतीमवतः तथा पापकमेणां पापकममानुरुपेण ( 
स्मृतिज्ञानयोः अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमनं च वेदे ( 
¢ सवेअटहमेव परमातमा वेदयः वेदितम्यः पेदान्तङ्त्‌ वेदान्ताथरसप्र- १ 
दायञ्त श्यः वेदवित्‌ वेदारथवित एव च अद्म्‌।॥ =! 
| 
| 


भगवतः ईश्वरस्य नारायणास्यस्य विभूतिसेक्षेपः उङ्क 
विशिष्टोपाधिकरृतः यदादिल्यगतं तेजः, इत्यादिना अधुना 
तस्येवक्षराक्षरोपाधिप्रविभक्ततया निरूपःधिकस्य केषटस्य 
स्वरूपनिदिधारयिषया उत्तरे श्छोकाः आरभ्यन्ते तत्र सर्वमेव 
अतीतानागताध्यायाथंजातं ्रिधा रा्चीकृत्य आह ॥ 


द्वाविमौ पुरुषौ ठेके क्षरश्राक्षर एव च । 
क्षरः सवाणे भूतानि कूटस्योऽक्षरउच्यते ॥ १६॥. 


कि ` 1 व) 7 त 1 क श 1 1 0 था ९ ध 
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॥ द्रौ इमो पथग्रारी तो पुरुषो इति उच्येते टके संसारे 
श्क्षर तीतिक्षरः विनाशी इति एको राशिः अपरः पुरुषः अ- 
# क्षरः तदिपरीतः भगवतः मायाराक्तिः क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति 
वीजम्‌ अनेकसंसारजन्तुकामकमादिसंस्काराश्रयः अक्षरः 
पुरुषः उच्यते । कों तो पुरुषो इति आद स्वयमेव भगवान्‌ क्षर 
सवांणि भूतानि, समस्तं विकारजातं हव्यैः । कूटस्थः कूटः 
¢ रादी रारिरिस्थितः। अथवा हट: माया वञ्चना जिद्यत 
६ कुटिता इति पय्योयाः अनेकमायावञ्चनादिग्रकारेण स्थिताः 
( कूटस्थः संसार बीजानन्त्यात्‌ न क्षरति इति अक्षरः उच्यते -॥ 
|  आ्याक्षराक्षरा्भ्यां अन्यः विरक्षणः क्षराक्षरापाधिद्रय 
# दोषेण अस्पष्टः नित्यञ्ुद्धबुद्मुक्कस्वभावः-- 
उत्तमः उरुषस्वन्यः परमालेतयुदाहतः । ` 
। योलोकत्रयमाविर्य विभत्येग्यय दरवरः ॥ १७ ॥ 
॥ उत्तमः उत्कष्टतमःपुरुषस्तुअन्यः -अत्यन्तविरक्षणः आभ्यां 
परमात्मा इति परमश्च असां देदा्यवि्याङृतात्मभ्यः, आत्मा 
च स्ैभृतानां परत्यक चेतनः इत्यतः परमात्मा इति उदाहतः 
उक्तःवेदान्तेषु । स एव विशिष्यते यः टोकत्रयैभृयुवः 
स्वराखूयं सखकीयया दष्टट्च्द्त्या आविद्य प्रविदय 
१ विभति स्वरूपं -वमात्रेण बिभति धारयति .अग्ययः न.{ 


न क क अ क ८ अ क क अ के अः अ क के 
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अस्य व्ययः प्रयते इति अव्यथः क ईरः सर्वज्ञः नाराय- { 
णास्यः इईदानरीरः ॥ 


यथा व्यास्यातस्य इखरस्य "पुरुषोत्तमः" इत्येतत्‌ नाम 
सिद्धम्‌ तस्यनामनिपैचनप्रसिध्या अथवत नाम्नो दशेयस्‌ निर 
रायः अहम ईश्वरः इति आत्मानं दशयति मगवान्‌- 


यस्मातक्षरम्तीतोहमक्षरादपिचोत्तमः । 
अतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरषोत्तम: ॥ १८ ॥ 


यस्मान्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं ससारमाय वृक्षम्‌ अखल्थास्यम्‌ 
तिकरान्तः अश्र अक्षरादपि सेसारमायारूपवृक्षषीजमूतादपि च 
उत्तमः उत्ृष्टतमः उष्वेतमो वा अतः तम्यां श्षराक्षराभ्याम्‌ 
उत्तमतलात अस्मि छेके वेदे च प्रापितः परस्यातः । पुर्पात्तम 
इयेवं मां मक्तजनाः विटः कवयः काव्यादिषु च इदे नाम 
निवध्नन्ति । पुरषोत्तम इद्यनेनामिधननामिगृणन्ति ॥ 
अथहदारनी यथा निरुक्तं आसान यो वेद त॒स्य इदं 
फट उच्यते- 
यो मामेवमरपम्रटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


€ (५ 


स्र सर्वबिदधजति मां सवेमावेन भारत ॥ १९ ॥ 
यः मां ईशरं यथोक्तािरोषणं एवं यथोक्तेन प्रकारण 


हि अ अअ अ अः अ अकल कोः अ अअ क अ अ अ अ अ री 


~: । क म~ ८ ० व अ क कस कः क कः 
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असेप्रटः संमोहवाजतः सन्‌ जानाति अयम्‌ अरम्‌ अस्मि" इति 
पुरुषे त्तमे सः सवंवित्‌ स्वांसना सवं वेत्ति इति सवन्नः स 
भूतस्थं भजति मां सवेभावेन सवांसतया दहेभारत । 


असिमिन्नप्याये भगवत्ततन्नानं मोक्षफटं उक्ला अथदार्नी 


अः कवेः कः क (को) अक मित 


1 
य 
„^ 
44 
न्ध 


इति गृह्यतमं शाघमिदमुक्रं मयानघ । 
एतद्रध्वा वुद्धिमानूस्या्रतकरत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति एतत्‌ गृह्यतमे गोप्यतमम, अव्यन्तरहस्यं इत्येत 
किं तत्‌ शाखम्‌ यदयपि गीतास्यं समस्तस शाखमउच्यते,तथापि 
अयमेव अध्यायः हह शाघ्म्ः इति उच्यते स्तुत्यथं प्रकरणात्‌ 
सोहि गाताशाखाथः अस्मिन्‌ अध्याये समासन उक्तः न केवरं 
गीताशाखाथं एव, किन्तु सवेश्र वेदाथेः इद परिसमाप्तः । 
"यस्त बेद स वबेदपित्‌ः वेदेश्चस्वेरहमववे्यः इति च उक्तम्‌ 

मुक्तं कथितं मया हे अनघ अपाप एतत्‌ शाद्व यथादशिंता्थ 

# इडा बुद्धिमाय्‌ स्यात्‌ भवेत्‌ न अन्यथा कृतकत्यश्च भारत ¢ 
४ कृते कृत्यं कतमय येन॒ सः कतङ्कत्यः विरिष्टजन्मप्रसूतेन { 
४ 


नहणेन यत्‌ कतेव्यं तत्‌ सर्वे भगवत्ततवोषेदिते कते भेत्‌ 


। 0 


नसम र क क र ० ८ म ० स क ० क क क. 
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दत्यथः न च अन्यथा कतेभ्यं परिसमाप्यते कस्यचित इत्यभिप्रायः ¢ 
सवं कमाखिरं पाथं ज्ञने परिसमाप्यतेः इति च उकम "एतद्धि 
जन्मसाप्य ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्येतत्कृतङतयो हि दिजो 
भवति नान्यथाः इति च मानवं वचनम यतः एतत्‌ परमाथततं 
मत्तः श्रुतवान्‌ अ।से अतः कूवाथेः तं मारत इति ॥ 


इति पञ्चदशोऽध्यायः 
६ उश्थः कोकते इध्याः ॥४ 


देवी आयुर राक्षसी इति प्राणिनां प्रकृतयः नवमे अ 
ध्याये सूचिताः तासां विस्तरेण प्रदशेनाय अभये सत्सशचदधिः' 
इत्यादिः अध्यायः आरभ्यते तत्र सेमारमोक्षाय देवी प्रकृति 
निबन्धाय आपुरी राक्षसी च इति द्य; आदानाय प्रदरोनं क्रि 


यते इतरयोः परिवजनाय च ॥ 
 श्रीमगवाचुबाच- 


अभ्य सत्वसंश्ुदधिज्ञोनयोगग्यवस्थितिः । 
दाने दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १ ॥ 


क अ अ कि अ म क क अ अ ० अ क अ क र अ न र अः कप ककः 


अभयं अभीरुता सत्वसशुद्धिः सतस्य अन्तःकरणस्य स- | 
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। ऋ. ^ ~) 
६. ॐ 


२१२ प्रथमः पादुः 
क 1 0 1 प 1 1 1 व 1 1 1 


शुद्धिः संव्यवदारेषु परवञ्चनामायानतादिपरिविजन शडसव 
भावेन व्यवहारः इत्यथः त्ञानयोगम्यवस्थितिः त्नानं शाखतः 
आचाय्येतश्च आत्मादिपदाथानाम्‌ अवगमः अवगतानाम्‌ इन्दि 
याय्पसदरेण एकाग्रतया स्वासमस्वेयतापादनं योगः तयोः ज्ञा 
योगयोः उयवस्थितिः व्यवस्थानं तनरष्टता एष। प्रधाना देवी 
सालिका सपत्‌ । यत्र येषां आधकृतानां या प्रकृतिः सभवति 
सालिकी सा उच्यते दान यथाराक्घतविभागः अन्नादीनाम्‌ 
दमश्च बाह्यकरणानाम्‌ उपदामः अन्तःकरणस्य उपश्च4 शान्तिं 
वक्ष्यति यत्नश्च श्रोतः अभिदोत्रादिः स्मातेश् देवयत्नादिः स्वाध्या 
यः ऋग्बेदाध्ययनप्र अदृष्टाथेष्‌ तपः वक्ष्यमाणंशारीरादि आजं 
व्र ऋलजुत्यै सवेदा ॥ 
किंच 
असा सपयमक्रोधरत्यागः सान्तिरपेश्चुमम्‌ । 
दया भ्रतेष्वलोलप्तवं मादवं ई\रचापटप्‌ ॥ २. 


ह > 


- 


2 अ अ 2 अ 2 अ अ 0 2 क अ) > अ अअ किः क को कके कः ॐ अ किः क कोः 


# 


अहिंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावजेनम्‌ सत्यम्‌ अप्रिया 
नृतवाजितं यथा भूतायक्चन१्‌ अक्रोधः परैः अ[ष्टस्य अभिह 
तस्य वा प्राप्तस्य रोधस्य उपशमनम्‌ त्यागः सैन्यासः पूवदान 
स्य उक्तत्वात्‌ चार्तिः अन्तःकरणस्य उपरमः अपेशुनं ज 
शुनता परस्मे पररन्धप्रकटीकरणं पे्युनम्‌ तदभावः अपेश्ुनम्‌ 


1 ^ 1 प ० 1. | अ अ केः 
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दया कृपा भरतेषु दुःखितेषु अलोलुप्लप इन्द्रियाणां विषय्निभौ 
अविक्रिया मादवप्‌ मृदुता अक्रोयेष्‌ । इः रजा अचापं 
असतिप्रयोजने वाक्पाणिपादादीनाम्‌ अम्यापारयितृतम्‌- 


अ क कक 


तेजः क्षमा धृत्तिः रोचमद्रोदा नातिमानिता । 


# 
¢ 
¢ 
[च 
¢ 
¢ 
भवन्ति सपदं दबीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


च 


तेजः आगस्म्यं न वमतादीभिः क्षमा आष्हृष्टस्य ताडितस्य 
[ अन्तवक्रयानुपत्तिः उत्पन्नायां विक्रियायाम्‌ उपशमनम्‌ 
अक्रोधः इति अवोचाम इत्थं क्षमायाः अक्रोधस्य च पिशेष 
दु 


¦ दरन्दरियेषु अवसादं प्राेषु तस्य प्रतिषेधकः अन्तःकरण 


(५ 


विरोषः येन उत्तम्मितानि करणानि देद्य न अवीदनित 
दिविध मन्जटडरतं बाह्यम्‌ आभ्यन्तरं च मनोढध्योः 


* 


# > 


क कि अ न रि 


॥ 
॥ 
¢ 
॥ 
¢ 
¢ 
# 


> 


त्‌ 
यू 
दो 


| 
1 नैमस्यं मायारागादिकाटष्याभावः एवं दिविध शौचम्‌ अद्रोह 
परलिघांसाभावः अहिंसनम्‌ नातिमानिता अव्य्थमानः अति 
मानः सः यस्य परियते स अतिमानी तद्धाषः अकत्तिमानता तद 
वः नातिमानिता आतलसनः पञ्यतातिङ्ायभावनाभावहत्यथं 
¢ 


भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि सपदं अभिजातस्य क 


त 1 1 


| + ~ 
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विशिष्टं संपदम्‌ । देवीं देवनां या संपत्‌ ताम्‌ अभिटक्ष्य 
जातस्य देवविभ्रत्यहस्य भाविकस्याणस्य इत्यर्थः देमारत । 


अथेदानीं आसुर स्पत उच्यते । 


दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञाने चाभिजातस्य पाथ संपदमासुरीम्‌ ।॥ भ 


दम्भः धमेभ्वजि्वम्‌ दपः विद्याधनस्वजनादिनिमित्तः 
उत्सेकः । अतिमानः पूर्वोक्कः क्रोधश्च पारुष्यमेव च परुषयचनम्‌ 
यथा काणम्‌ 'चश्चुष्माय्‌ः विरूपम्‌ 'रूपवार्‌' दीनाभेजनम्‌ उत्तमा 
भिजनः, इत्यादि \ अज्ञानं च आओबिवेकन्ञानं कतेग्याकतेव्यादि 
विषयमिथ्याप्रत्ययः अभिजातस्य पाथं किम्‌ अभिजातस्य 
आद-तपद आसुरीम्‌ असुशणां संपत्‌ आसुरी ताम्र अभिजा 
तस्येत्यथः ॥ 


अनयोः संपदोःकाय्यंमुच्यते 


दवीसंपदिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
माञ्यचः संपदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ 


प ~ 
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देवीसेपत या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌ निबन्धाय 


मीम 49 ~ 
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नियतः बन्धः निबन्धः तदर्थम्‌ आपुरी सेत्‌ मता अभिप्रेता 
तथा राक्षसी च त॒त्र एवम्‌ उङ़्े सति अजनस्य अन्तगतं भावम्‌ 
किमहम्‌ आसुरसेपदक्रः रवा देवसेपष्रक्तः इय्येवम्‌ आलोचना- 
रूपम्‌ आरकष्य आदह भगवान्‌-मा शुचः शोकं माकार्षीः संपदं 
देवीम्‌ अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातोऽसि भाविकल्याणः 
त्म्‌ असि इत्यथः टे पाण्डव- 


द्वौ भूतसर्गो खोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथं मे ग्ण ॥ ६॥ 


ढो दिसेख्याको भ्रतसर्गो भ्रेतानां मनष्याणां सगौ सट 
भूतसर्गो सृज्येतेति सगो भूतानि एव सृज्यमानानि दवसुर- 
संपट्द्रययुक्तानि इति ढो भतसग इति उच्यते द्या छे प्राजा- 
पत्या देवाश्चासुराश्च इति श्रतेः टोकेऽस्मिर्‌ संसारे इत्यथः 
ूर्वेषां टेविध्योपपत्तेः को तों भतसग इति उच्यते- प्रकृतावेव 
देव आसुर एव च उक्तयोरेष पुनः अनुवादे प्रयोजनमाददेवः 
भूतसगेः, अभयं सत्वसश्यदधिः इत्यादिना विस्तरशः अतः 
तत्पसिजंनाथम्‌ आसुरं पथे, मे मम वचनात्‌ उच्यमानं 
विस्तरशः श्रृणु अवधारय आ अध्यायपरिसमात्ेः आसुरी सेपत्‌ 


क अकोः क अ क (केण कः कव क क ८ क न क अ क ० न (4 


(1 ~ 


~ ~ 1 ~ 1 1 ~ 1 8 


अखे अ 


९१६ प्रथमः पाद्‌; 


त व अ अ क न म अ क क क क अ अ र अ अक) ऊकः ऊ 


# प्राणिविदेषणत्वेन प्रद्रयते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते तस्याः 
परिजनं कतुमिति 


प्रति च निवृत्ति च जनान विदुरासुराः । 
नशे(चनापिचाचारोनसत्यतेषुषि्यते ॥ ७ ॥ 


परवत्ति च प्रयतनं यस्मिन्‌ पुरषाथपाधने कतेव्ये प्रवृत्तिः 
ताम्‌ निबररसिं च एतद्विपरीतां यस्मात्‌ अनथंहेतोः निवतितम्य 
सा नितरत्तिः तां च जनाः आसुराः न विदुः न जानन्तिन 
केवरं प्रृत्ति निवृत्त एव तेन ददुः न शोच नापि आचारः न 
सत्यै तेषु विद्यते अरोचा अनाचाराः मायाविनः अरृतवादिनो 
¢ दि आसुराः 


क्व 


असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहूरन।खरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यतकामरेतुकम्‌ ॥ < ॥ 


*0) 


अपत्ये यथा वयम्‌ अरतप्रायाः तथा इदं जगत्‌ सप 
सत्यम्‌ अप्रातष्ठं च न अस्य षमाधर्म्मो प्रतिष्ठ अतः अप्रति 
इति ते आसुराः जनाः जगत्‌ आहुः अनीश्वरम्‌ न च धम्मां 


न क अ क क क के क कः अः कोः कः ॐयो ८ अक कः क 


1 ~ 1 व क 


4 


क क अ क अ क ॐ ~ ~ध, व~, द ~ 1 0 ^ 
५।| 


॥ 


धट 
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न 1 1 1 


धमेसब्यपेक्षकः अस्य रासिता इंखरः विद्यते इति अतः 
अनीखरं जगत्‌ आहुः । किंच अपरस्परसंभूतं, कामप्रयुक्तयो 
स्ीपुरुषयोः अन्योन्यक्षयोगात्‌ जगत्‌ सर्वे सभतम । किमन्यत्‌ 
कामहैतुकं कामहेतुकमेव कामहेतुकम्‌ किमन्यत्‌ जगतः कार 
णम्‌ नकिंचित्‌ अद धम्पोधमादि कारणान्तरं बिद्यते जगत 
कामएवप्राणिनां कारणम्‌" इति सोकायतिकटष्टिः हयम्‌ । 


एतां र्टिमवष्टभ्य नष्टासमानोखनब्ुद्धयः ॥ 
प्रभवन्द्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 


एता रष्टिम्‌ अवष्टभ्य आश्रित्य नष्टासानः नष्टस्वभावा 
विभ्रष्टपररोकसाधनाः अखनबुदधयः विषयविषया अस्येदु 
येषां ते अखबुद्धयः प्रभवन्ति उद्भवन्ति उग्रकर्माणः कूरकर्माण 
हिसासकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति सम्बन्धः जगतः 
अहिताः शत्रवः इत्यथः ॥ 


=: 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमाननदतीन्वेताः ॥ 
।च््छदत्वासदमरादान्‌ प्रवतन्तेऽश्युचित्रताः ॥ १० ॥ 


1 
मी मी 0 रि 


(कु 


कामं इच्छाविरदोषप्‌ आश्रित्य अवष्टभ्य दष्पूरम्‌ अशक्य- 


( ^ 1 0 1 क 
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अ क क र अक क अ क ८ ० अ 0 क कक क क रक 


परणं दम्भमानमदन्वताः दम्भश्च मानर्च मदश्च दम्भमानमदाः 
तेरन्विताः दम्भमानमदान्विताः मोदात्‌ अविवेकतः गृत्वा 
उपादाय असटूभराहान्‌ अश्चभनिश्वयान्‌ प्रबतेन्ते रोके अश्युचित्रताः 
अद्युचीनि त्रतानि येषां ते अशयुचित्रताः । 


॥ > 


किंच- 


चिन्तामपरिमेयां च प्रटयान्ता्ुपाभरिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदितिनिध्रिताः ॥ ११ ॥ 


चिन्ता अपरिमेयां चन परिमातुं शाक्यते यस्याः चिन्ताय 
इयत्ता सा अपरिमेया ताम्‌ अपारेमेयाम्‌ प्रखयान्ताम्‌ मरणान्त 
उपाश्रिताः सदाचेन्तापराः इत्यथैः कामोपभोगपरमाः काम्य 
इति कामाः; विषयाः शब्दादयः तदु पभोगपरमाः अयमेव प 
पुरुषाथः यः कामोपभोगः, हर््ये्वं निश्चितासानः एतावत्‌ इति 
निशिताः 


आशापाराशतेवेद्धाः कामक्रोधपरायणाः ॥ ` 
इदन्ते कामभोगाभमन्यायेनाथसेचयान्‌ ॥ १२ \ 


| य 
{| क कक क 0 ९9 (^ द ऊ 


आरापाशदातैः आशा एव पराः तच्छतैः बद्धाः निय- 
न्त्िताः, सन्तः सकेतः आङृष्यमाणाः कामक्रोधयरायणाः काम- ¢ 


(1 त व प 
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(7 


क्रोधो परं अयनम्‌ आश्रयः येषां ते कामक्रोधपरायणाः इहन्ते 
चेष्टन्ते कामभोगाथ काममोगप्रयोजनाय न धम्माथम्‌ अन्यायेन 
परस्वापहरणादिना इत्यथः किम्‌ अथेसचयान्‌ अथप्रचयान्‌ । 


` 9 


ईदरदच तेषां अभिप्रायः 


हदमद्यमयाटग्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ ` 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ ९३॥ 


ददं द्रव्यं अद्य इदानीं मया ग्धम्‌ ददं च अन्यत्‌ प्राप्स्ये 
मनोरथं मनस्तुष्टिकरम्‌ इदं च अस्ति इदमपि मे भविष्यति 
आगामिनि सेवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विष्यात 
पिष्यामि राते \\ 


असौ मया हतः सच्ररेनिष्ये चापरानपि ॥ ` 
रंखरोहमहमोगी सिद्धो बख्वान्‌ सुखी ॥ ९४॥ ` 


असौ देवदत्तनामा मया हतः दुजेयः शचः । हनिष्ये च 
अपरान्‌ अन्याय्‌ वराकान्‌ अपि । किम्‌ एते करिष्यन्ति तपस्िन 
सवेथापि नास्ति मन्तयः कथम्‌ हरः अहम्‌ अहं भोगं 
सवप्रकारेण च सिद्धः, मर सपननः पुत्रैः नप्तृभिः, न केवठंमानषः, 
वट्वान्‌ सखीः च. अहमेव, अन्ये व. मूमिभारायाकितणाः । ( 


अ अ अ अ अ अम (क) क क क क ऊर क कतिकः 


नः र 
ॐ ॐ । 
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न्ती भी णी नि इ इ) 


आब्योऽभिजनवानस्मि कोन्योऽस्ति सरथो मया 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानकरिमोटिताः ॥१५॥ 


आबव्यः धनेनः अभिजनवान्‌ सप्तपुरुष श्रोत्रियल्वादि- 
संपन्नः-तेनापि न मम तुरः अस्ति कश्चित्‌ कः अन्यः 
अस्ति सदृशः तुल्यः मया किंच, यक्ष्ये यागेनापि अन्यान्‌ { 
आभिमविष्यामि दास्यामि नयदिभ्यः, मोदिष्ये हरष॑च 
अतिशयं प्राप्स्यामि इति एवम्‌ अन्नानविमादिताः अन्नानेन 
विमोहिताः विविधम्‌ अविवेकभावम्‌ आपन्नाः ॥ 


नो ॐ अकः अ अ क क 


अनकाचत्तविभ्रान्ताः मोदजाटसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतान्ति नरकेऽश्ुचां ॥ १६॥ 


(> 1 4 


अनेकचित्तविभ्रान्ताः उक्तप्रकारः अनेकैः चित्तः विविध- 
अन्ताः अनेकचित्तविभान्ताः मादहजारसमावृताः मोहः अविवेकः 
अज्ञानं तदेवजारमिव आवरणात्रकतात्‌ तेन समावृताः प्रसक्ताः 
कामभागेषु तत्रैव निष्ण्णाः सन्तः तेन उपचितकसमषाः पतन्ति 
नरके अशुचौ केतरण्यादा । 


> 


आतमस्षमाविताः स्तन्धा धनमानमदानििताः । 
यजन्ते नामय्स्ते दम्भेनाविधिपएवेकम्‌ ॥१७॥ 


ॐ को अ अ अ क कको अ ८ अ अ अ ऊ क कसः 


अ अ क क अ अ क अ अ 7 स ० अ अ 0 ८ अ क 0 अ के) र 


| 
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कम कम क अ म अ ०८ क अ कण कोप सेव समाविताः 


आससेभाषिताः सवंगुणविशिष्टतया आत्मनैव सेभाविता 
आत्मसभाविताः न तु साधुभिः । स्तब्धाः अप्रणतात्मानः धन- 
मानमदाचिताः धननिमित्तः मानः मदश्च ताभ्यां धनमानमदा- 
भ्याम्‌ अन्ताः यजन्ते नामयद्ञेः नाममात्र; यत्तैः ते दम्भेन 
धमे्वजितया अविधिपूषेकं विधिषिहिताङ्गतेकतेग्यतारदहितम्‌ । 


अहंकारं बट दर्थं कामं कोधं च स्रिताः । 
मामात्मपरदेदेषु प्रदहिषन्तोभ्यसूयकाः ॥१८॥ 


अंकारं अहंकरणम्‌ अकारः विद्यमानैः अपियमानेश्च 
गुणेः आत्मनि अध्यारोपितः 'विशिष्टमांसानमहम्‌ इतिमन्यते, 
सः अहंकारः, अविद्यास्यः कष्टतमः सवेदोषाणां मृटं सवानथे- 
प्रवृत्तीनां च तम्‌ । तथा वलं परामिभवनिमित्ते कामरागान्वितम्‌ 
 दर्पदपों नाम यस्य उद्धवे धमे अतिकामति सः अयम्‌ अन्तःकर- 
णाश्रयः दोषविरोषः। कामं स्यादिविषयम्‌ कोषम्‌ अनिष्टविषयम्‌ 
एतान्‌ अर्न्याश्च महतो दोषान्‌ संधिताः किंच ते माम्‌ हैवरम्‌ 
आलसपरदेदेषु स्वदेहे परदेदेषु च तषटाद्धिकमेसाक्षिभृतं मां 
द्विषन्तः मच्छासनातिवरतितं परदेषः तं ङुम्बन्तः अभ्यसूयकाः 
सन्मामैस्थानां गुणेषु असहमानाः ॥ 


श~ क क~ ~ 0 श 7 1 1 - 1 8 ~ ~ १ १ प~ इ. ~ शर 


नअ अ र क म क क अ क क ८ क क अ क अ क अ क. क र ऊक 
(1 


> 


९९, । प्रथम. पादः 
> 1 1 1 ~ सर 


( , तानहं दिषतः ऋरान्‌ सेसारेषु नराधमाच्‌ । 
क्षिपाम्यजसमश्चभानासुरीष्ेवयोनिषु ॥ १९॥ 


तानदै सन्मागेप्तिपक्षभूतान्‌ साधुदेषिणः द्विषतश्च मां 
करान्‌ संसारेषु एव॒ अनेकनरकससरणमार्गेषु नराधमान्‌ 
अधमेदोषवलतवात्‌ क्षिपामि प्रक्षिपामि अजस सततम्‌ अश्युभान 
शुभकपेकारिणः आसुरीष्वेव करकमेप्रायासच॒ व्याप्रसिदादि 
निषु शक्षिपामिः इत्यनेन संवन्धः ॥ 


¢ 


# 
# 
6 
¢ 
॥ 
॥ 
¢ 
( 


# 

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
` मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम ॥ २०॥ 
0 


४ आपु योनिम्‌ आपन्नाः प्रतिपन्नाः मूढाः अविवेक्षिन 
जन्मनि जन्मानि प्रातिजन्म तमोबाहूखास्वेव यानिषु जायमानाः, 
{ अ्ोगच्छन्तो मढाः माम्‌ हखरम्‌ अप्राप्य अनाप्ता्य एव ह 
( कान्तेय ततः तस्मादपि यान्ति अधमां गसि निङ्रष्टतमां 
¢ मतिर्‌ (माम्‌ अफप्येवः इतिः न मल्माप्ष काचिदपि आ्चंका 
अस्ति.अतः मच्छिष्टसाधुपागेप्र अप्राप्य इत्यथः 


र 


[| स्वस्था आयुयाः संपदः क्षपः अयम्‌उच्यते यस्मिन्‌ त्रिविधे 
सवैः आसुरीसंपद्दः - अनन्तेऽपि अन्तमवति यत्रिहारेण 
¢ पररेहतश्र भवति यत्‌ मू सवस्य. अनस्य तत्‌ एतत.उच्यते । 


॥ 
१ 
१ 
१ 
५ 
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1 
वितिधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः ॥ ६ 
कामः क्रोधस्तथाटोभस्तस्मदितत्नरयं त्यजत्‌ ॥ २१ ॥ 


त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्रा इद दारं नादानम्‌ आ 
तनः यत्‌ दारं प्रविशन्नेव नदयति आता कस्मैचित्‌ पुरुषाथ 
योग्यो न मवति इत्येतत्‌ अतः उच्यते द्वारं नाशनमात्मनः इति 
किं तत्‌ कामः क्रोधः तथा खोभः तस्मात्‌ एतलत्नयं त्यजेत यतः 
एतत्‌ हारम्‌ नाशनम्‌ आत्मनः तस्मात्‌ कामादिजरयमेतत्‌ त्यजेत्‌ 
त्यागस्तुतिरियम्‌- 


 एतैविमुकृः कोन्तेय तमोदारेन्िभिनेरः ॥ 
जाचरत्यात्मनः श्रेयस्ततोयाति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 


अ क अ अ कअकर 


एतेः वियुक्तःकोन्तेय तमोद्वारः तमसः नरकस्य दुःखम 
हात्मकस्य द्राण कामादयः तेः एतेः भिः विमुक्तः मरः 
आचरति अनुतिष्ठति किम्‌ आत्मनः श्रेयः यसतिबद्धः पूर्व न 


आचचार तदपगमात्‌ आचरति ततः तदाचरणात्‌ याति परां 
गति मोक्षमपि इति ॥ 


कनात 


क 


सवस्य एतस्य असुरीसंपतरिवजेनस्य श्रेय आचरणस्य च 
शास्रं कारणम्‌ शास्प्माणात्‌ उभयं सक्यं कैम नान्यथा ४ अतः 


1 य 0 प, 


~ 


२२४ प्रथमः; पादि, 


क भ क क क क कक अ कम कक क ८ क अ क अक अके क र, 


यः शाखविधिमृत्सृञ्य वतते कामकारतः ॥ 
न स सिडिमवाप्नोति न सुखं न परां गातिम्‌ ॥ २२ ॥ 


४ > - 2 


यः शाखविर्धि शासवेदः तस्यविधिं कतैग्याकतेग्यङ्नानकारणे 
धिप्रतिषेधास्यं उत्सृज्य त्यक्ता वतेते कामकारतः कामपरयु्क 
सन्‌ न सः सिद्धि पुरुषाथयोग्यताम्‌ अवाप्नोति न अपि अस्मिन्‌ 
केषुसै न अपि परा प्रकृष्टां गतिं स्रगेमोक्ष वा ॥ 


222 


तस्माच्छाघ्ं प्रमाणं ते काय्याकाय्येग्यवस्थितो ॥ 
नात्वा शाबिधानोक्गं कमेकतुमिहादसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ शाखं प्रमाणे ज्ञानसाधनं ते तव काय्यका्यैभ्यव 
स्थितो कतेग्याकतंग्यग्यवस्थायाम्‌ अतः ज्ञाता बडा शाख 
विधानोक्तम्‌ विधिः विधानं शाघ्लमेव विधानं शाश्चविधानम्‌ 
कुयात्‌ न कुयात्‌ इत्येवं ठश्षणम्‌ तेनोक्गं स्वके यत्‌ तत्‌ कतुम्‌ 
इहापि इद इति कमोधिकारमूमिगदरत्थम्‌ ॥ 


॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥ 


र त न 


अथः सषट्शणेऽष्यायः । 
अथेदानीं यत्नः जरिविधः; उच्यते 


कथक क अ अ) अ क कक अ कके केः 


अनी क क क ० क अ ण रथः 


५ ~ 
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7 ५ 1) प | ^ ५ 
अफठाकांक्षिभियन्नो पिधिरष् य इज्यत । 
यष्टग्यमेवेतिमनः समाधाय स साविकः ॥*११॥ 


५] 


# (५ 


अफटाकांक्षिभिः अफखाेमिः यज्ञः विधिदृष्टः शाख- 
चोदनार्टो यः यत्नः इज्यते निवैस्येते यष्टग्यमेवेति यक्नखरूप 
निवतेनमेव काय्यैम्‌ इति मनः समाधाय न अनेनपुरषार्थो मम 
कृतग्यः इत्येवं निश्ित्य-स सालतिकः यत्नः उच्यते । 


इति सप्तदशोऽध्यायः 
उत्दशोःऽध्यःत्यःः ( 


सेन्यासत्यागशदो त्र तत्र निर्दिश, न निलुखितार्थौ 
रवेषु अध्यायेषु अतः अञैनाय पृष्टवते तन्निर्णयाय भगवान्‌-उवाच 


श्रीभगवानवाच । 


काम्यानां कमेणां न्यासं संन्यासं कषयोविदुः ॥ 
सवेकमेफरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥. 


~ 1 प 0 ~ ~ 1 ~ द कु 


काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनाम्‌ कमेणान्यासं सन्यासराब्दाथम्‌ ( 
अनुषटेयतेन प्रस्य अनुष्ठानम्‌ कवयः पण्डिताः केचित्‌ विटः { 
विजानन्ति । नित्यनेमित्तिकानांः अनुटीयमानानां स्वकां { 


प 0 ~ ~ प 1 द 1 ~ श 7 द र स~ ९ च 


(~ 1 1 1 


(~$ > ~) 
४ > 
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॥ आसमसंवन्धितया प्राप्तस्य फटस्य परित्यागः सवेकमेफर्त्यागः 
तं प्राहुः कथयन्ति त्यागं त्यागशब्दाथ विचक्षणाः पण्डिताः 
यदि काम्यकमेपरित्यागः एट्परित्यागो वा अथः वक्तव्य 
सवथा परित्यागमात्रे सेन्य(सघ्यागरशब्दयौः एकः अथः स्यात 
न धटपटराब्दापिव जात्यन्तरभूताथो ॥ 


4 


( 

{ 

¢ 

¢ 

(4 

ननु नित्यनेमितिकानां कमणां एरमेव नास्ति इति गहुः 

थम्‌ उच्यते तेषां एरस्यागप्यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः नैषदोषः 

नित्यानामपि कमणां भगवता फढ्वतस्येष्टतात । वक्ष्यति हि 

भगवाव्‌ ` अनिष्टमिष्टं मिश्रं च" इति नत॒ सेन्यासिनाम्‌, इति च 
सैन्यासिनामेव टि केवटं कमफलामवन्थं दरोयन्‌ असन्यापिनां 

| निल्यकममफटप्राप्तिम्‌, भवव्यत्यागिनां प्रेत्य, इति दशयति ॥ 

# 

| 

( 

# 

¢ 

# 

५ 


त्याज्यं दोपवदियेङे कमे प्राहुमेनीषिणः । 
यत्नद्‌।नतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 


त्याज्य त्यक्तव्यं दोषवत्‌ दोषः अस्य अस्तीति दोषवत्‌ ¦ 
किं तत्‌ ? कमेवन्धदेतुत्वात्‌ स्वमेव अथवा दोषः यथा रागादि 
त्यज्यते, तथा त्याज्यम्‌ इति एके कमे प्राहुः मनीषिणः पण्डिताः 
साख्यादिरष्िम्‌ आशितः, अधिकृतानां कर्मिणामपि इति 
तत्रैव. यंज्ञदानतपःकमे न द्याज्यम्‌ इति च अपरे॥ 


व श~ 1 क ऊ कः 


(न न क क अ म) केः ~ ~ 1 ~ 1 ~ 09 ~ ~ ए १. ~ क 


ढै 
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कमणः एव अधिदताः, तान्‌ अपेक्ष्य एते बविकखाः, नतु 
ज्ञाननिष्ठान्‌ ग्युत्यायिनः न्यासिनः अपिक्ष्य । ज्ञानयागन 
सस्यानां निष्ठ मया पुरा प्रोक्गा' इति कमोधिक्रार।त्‌ अपोदताः 
ये न तान्‌ प्रति चिन्ता ॥ 


ननु ˆ कमेयोगेन योगिन।म्‌, इति अधिकृताः पूत्रषिभ 
कनिष्ठाः अपि इह सवशाख्राथोपसंहारप्रकरणे यथा विचयेन्ते 
तथा सस्या अपि ज्ञाननिष्ठाः विचायेन्ताम्‌ इति, न तेषां 
मोदटुःखनिमित्तत्यागानुपत्तः । न कायक्छेरनिमित्तं द्ःख 
{ सांस्याःआसनि प्रयन्तिःदच्छादीनां कषेत्रधमतेनेव दरिततात 
§ अतः ते न कायञ्ेशटुःखमयात कमपरित्यजन्ति ।! नापि ते 
कमांणि आसनि पदर्यन्ति, येन नियते कभमोदात्‌ परिपयजेयुः। 
¢ युणानां कपे ˆ नैव किंवित्तकरोमिः इति हि ते संन्यस्यन्ति । 
सर्वकमीणि मनसा सैन्यस्य, इत्यादिभिः तठविदः सन्यासप्रकारः 
0 
( 
( 


(न अ क क अ म अ क म र (क तै 


उक्तः । तस्मात्‌ ये अन्ये अधिकृताः कपेणे अनासविदः, 
येषां च मोहनिमित्तः, त्यागः सभवति कायञ्छेशभयाच ते एव 
# तामसाः त्यागेन: राजसाश्च इति निन्धन्ते कभिणाम्‌ अनालस- 
¢ ज्ञानां कमफरत्यागस्तुत्यथम्‌, ` सवारम्भपरिस्यागी मोनी सन्तष्टो 
। येन केनचित्‌ । अनिकेतः स्थिरमतिः, इति शणातीतरक्षणे च 


क अ कः कक ० अ क ऊ 2, कअ अ उ 2 अ 0 अ अ अ 9 ऊः # 


प्रमाथसंन्यासेनः विशेषितत्वात्‌ । वक्ष्यति च ' निष्टज्ञनस्य 


1) ~ द, स 


केकय 
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(1 1 प~ ध 1 ~ ~ च भु 


या परा' इति तस्मातान्नाननिष्ठाः सन्यासिनः न इद विवक्षिताः 
कमेफटर्त्यागः एव साचिकवेन ग॒णेन तामसायपेक्षया ( 


सन्यासः उच्यते, न मुर्यः सवकमसन्यासः ॥ 


| 
 ।  ( 
स्ैकमेसन्यासासभवे च न हि देहमृता, इति देतुवचनात्‌ 
मुख्यएव इति चेत्‌, न, देतु्रचनस्य स्तुत्यथंतात्‌ । यथा त्या 
गाच्छान्तिरनन्तरम्‌, इति कमफटत्यागस्ततिरेव यथोक्तनेकप 
युष्ठनाशक्तिमन्तम्‌ असनम्‌ अत्न प्रति विधानात्‌, तथा इद्‌ 
पपि. नहि देहभृता शक्यम्‌, इति कमं फएर्त्यागस्तुत्यथेम्‌, न सव 
कमाणि मना सन्यस्य नेवक्रुव्न कारयन्नास्ते, इत्यस्य पक्षस्य 
अपवादः केनचित्‌ दग्रायितु राक्यः, तस्मात्‌ कमेणि अधिङृतान्‌ 
प्रत्येव एषः सन्यामत्यागविकलः। ये तु परमाथद्शिनः सस्या 
तेषाज्ञाननिष्ठायामेवसवकमेसन्थासलक्षणायमन अधिकारः, न 
अन्यत्र, इति न ते वेकदपाहाः, तच उपपादितम्‌ अस्माभिः 
वेदाविनाशिनम्‌, इत्यस्मिन्परदेशे, तृर्तीयादो च ॥ 


( 


6 
( 
( 


कः पुनः असो निश्चयः इति, आद्- 


यङ्ञदानतपः कमे न त्याज्यं कायमेव तत्‌ ॥ 

यज्ञो दाने तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 

, 8 
यत्नः दानं तपः इत्येतत्‌ 1घ्रबिधं कम न त्याज्ये न त्यक्- १ 


१, अ अ को अकयः अ अ नो 7 कथ ऊ अ अ अ अ अः 
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( 
0 


क नो सीम 


वी, 
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व्यम्‌ कार्यं करणीयम्‌ एव तत्‌ । कस्मात ? यत्तः दानं तपश्चैव 
पावनानि चताद्य्ःराणि मनीषिणां एलानाभिसधीनाम्‌ इत्येतत्‌॥ 


{+ | 


एतान्यपि तु कमाणि सङ त्यक्ता फखानि च ॥ 
कतेग्यानीति मे पाथं निश्चितं मतशत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतान्यपि त॒ कमाणि यन्नदानतपांसि पावनानि उक्ानि 
सङ्गम आरक्त तेषु त्यक्ला फखानि च तेषां पारेत्यञ्य कतै 
व्यानि इति अनुष्यानि इति मे मम निश्चितं मत्र उत्तमम ॥ 


(नश्चये शृणुमेतत्रः इति प्रतिज्ञाय, पावनत्वं च देतुम्‌ 
उक्ला, ' एतान्यपि कमाणि कतेभ्यानि › इत्येतत्‌ निधिं 
मतयुत्तमम्‌ ` इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अपूवार्थं वच 
नप्र, ' एतान्यपि › इति प्रङृतसंनिङृष्टाथत्वोपपत्तेः । सासंगस्य 
फठार्थिनः वन्धंहेतवः एत(न्यपि कमणि मुयक्षोः कतेव्यानि 


इति अपि शब्दस्यभंथेः न तु अन्यानि कमणि अपेक्ष्य प्‌ 
तान्यपि ‡ इति उच्यते ॥ 


अन्ये त॒ वणयन्ति- नित्यानां कमणां फङाभावात्‌ ˆ स 
त्यक्ता फलानि च › इति न उपपयते । अतः `“ एतान्यपि › 
इति यानि काम्यानि कमांभि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि 

पि कतैभ्यानि किमत यक्नदानतपांसि नित्यानि इति 


वस अ अ क क रो अ अ क कः क अः क कः कि {- 


(0 व व ~ ~ ~ ~र च ~ क~ ~ व~ ~ ~ च~ प~ 7 क~ ~ १ ~ ण च 98 । 
विमत नातिन कयना 


। ह ~ 
॥ 


= 
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असत्‌ निघ्यानामपि कमेणाम्‌ इदफख्वत्स्य उपपादितत्वात्‌ 
' यन्नोदानंतपश्चैव पावनानि › इत्यादिना वचनेन । नित्यान्यपि { 
कमणि बन्धहेतुताराकया जहासोः मुगक्षोः इतः काम्येषु प्र- ( 
सङ्गः `? ' दरेणह्यवरं कभ ` इति च निन्दितिवात्‌ ' यज्ञाथात्‌ 
कमेणोऽन्यत्र ' इति च काम्पकमेणां बन्ेहतुत्वस्य॒निश्चितत ( 
वात्‌, ` अगुण्यविषया वेदाः › ` तरेविद्यामां सा।मपाः ` क्षणि 


¢ 


११. 


पुण्ये मत्यखोकं विशान्ति ` इति च दूरग्यषहितलाच न का- 


मयेषु ` एतान्यपि › हति प्यपदेशः ॥ । 
॥ ॥ ¢ 

तस्मात्‌ अन्तस्य जवहृतस्य य॒युक्षा-- ॥ 

( 

नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । ( 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


(4 
§ 
¢ 
` नियतस्यतु नित्यस्य सन्यासः परित्यागः कणः न उपपद्यते [ 
अन्नस्य पावनत्वस्य इष्टलात । मोहात अज्ञानात्‌ तस्य नियतस्य 
4 
¦ 
¢ 
६ 


व मणी णी भी न 11 


? पर््यागः--नियतं च अवश्यंकतेग्यम्‌ त्यज्यते च इति 
विप्रतिषिद्धम्‌, अतः मोहनिमित्तः परित्यागः तामसः परिकीर्तित 
% महश्च तमः इति ॥ 


न कः अ कअ अ ८ कण अ र क कक रके सकः 
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;खमि्येवं यतमं कायञ्राभयाच्यजेत्‌ । 
स करत्वा राजसं त्यागं नेवत्यागपटं रमेत्‌ ॥ ८ ॥ 


दुःखम्‌ इति एव यत्‌ कमे कायङ्केशभयात्‌ शरीरदुःखमयात्‌ ( 
त्यजेत; सः कृसखा राजसं रजोनिवेर्यं॒॑त्यागे नैव त्यागफटं 
नप्रषेकस्य स्वैकमैत्यागस्य फर मोक्षास्यम्‌ न मेत्‌ नैव 
भेत्‌ ॥ 1 
¢ 


ए 


कृ; पुनः साचिकः त्यागः इति आह-- 
कार्यमित्येव यत्कमे नियते क्रियतेऽजन । 
सङ्क त्यक्ता फठेचेव स त्यागः सालिको मतः ॥ ९॥ 


। 
( 
कार्यं कतेग्यम्‌ इत्येव यत्‌ कमं नियतं नित्य क्रियते | 
निभैत्यैते हे अज्ञ॑न सङ्ग त्यक्तवा फलं च एव । एतत्‌ नित्यानां 6 
कमणां एवते भगवद्वचनं प्रमाणम अवोचाम । अथवा यदपि 1 
फटे न श्रूयते नित्यस्य कमेणः, तथापि निव्ये कमं कृतम्‌ 
आस्मसंस्कारप्रत्यवायपरिदारम्‌ वा फठं करोति आत्मनः इति | 
कंटसपयत्येवेअन्नः । तत्रतामपि कदपनां निवारयति फटे त्यक्ताः 
इत्यनेन । अतः साधु उक्तम्‌ सङ्खं प्यक्ला पटं च इति । सः लयागः 
नित्यकमेसु सद्गफठपरित्यागः सालिकःसखनिव्रत्तःमतःजमिपरेतः। 


~ क) 


वक 
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( (1 


ननु कभेपरित्यागः त्रिविधः सन्यासः इति च प्रकृतः तत्र 
तापसो राजसश्र क्कः त्यागः कथम्‌ इद सद्करुत्यागः तृतीयत्वेन 
¢ उच्यते यथा त्रयोग्रह्मणाः अगताः तत्र षडङ्गविदौ दो क्षत्रियः 
तृतीयः इति तदत्‌ । नैषदोषः त्यागसामान्येन स्तुत्यथत्वात्‌ 
¢ अस्ति हि कपेसंन्यासस्य फराभिष्तपित्यागस्य च त्यागत 
सामान्यम्‌ तत्र राजसतामसत्वेन कमत्यागनिन्दया कमेफरा 
१ भिेधिस्यागः सालिङृतेन स्तूयते 'सत्यागः सालिको 
मतः इति ॥ 
0 


यस्तु अधिङृतः सगं स्यक्वाफठाभिसेधिं च नित्यं कमं 
करोति तस्य फएठरागादिना अकलुषीक्रियमाणप्र अन्तः करणं 
नित्येश कमभिः सच्कियमाणं विदयुष्यति । तत्‌ -विह्यदधं प्रसन्न 
¢ आतमारोचनक्षमे भदति तस्येव निव्यकमानुष्ठनिन विशु्धान्तः 
करणस्य जआमङ्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथातन्निष्ठा स्यात्‌, तत्‌ 
वक्गव्यप्र इति आद ॥ 

। 

{ 


न देषटवकुरारं कमे कुराटेनानुषनते । 
त्यागी सत्स्माविष्टो मेधावी छिन्नसरयः । १० 


न देष्टि अकुरालम्‌ अशोभनं काम्यं कमे, शरीरारम्मद्रारेण 
संसारकारण किमनेन, इत्येवम्‌ कुरार शोभने नित्ये क्मेणि 


र 1 


न र क ० ० अ म अ न न क ण अक की 


म्र, 
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न र द स स क स क र अक अक क क्तेः 


सतश्युद्धिज्ञानोत्तितनिष्ठादिवतेन मोक्षकारणम्‌ इदमः इत्येवं 
न अनुषज्जते अनुषङ्गं प्रीतिं न करोति इत्येतत्‌। कः पुनः असो 
त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गफटस्यागेन तदयान्‌ त्यागी, यः कमणि 
सेगं व्यक्वा तटे च नित्यकमोनुष्ठायी सः ल्यागी । 
कदा पुनः असौ अङ्कशं कर्मं न दृष्टि, करदारे च न 
अनुषज्जते इति उव्यते--सत्वसमाक्ष्टिः यदा सतेन 
भत्मानासाेवेकवित्नानदेतवना समाविष्टः सेन्याप्तः सयु्दरये 
तत॒ अत एव च मेधावी मेधया आसन्नानरक्षणया प्रत्या 
संयुक्कः तद्वान्‌ मेधावी । मेधावित्वादेव छिन्नसंशयः छिनिः 
अविद्याकृतः संरायः यस्य आस्स्वरूपावस्थानमेव परं निःश्र- 
यससाधनम्‌ न अन्यत्‌ किंचित्‌ इत्येवं निश्चयेन चिन्नसंरायः ॥ 


क क 0 क 


1 


यः अधिङनतः पुरुषः पृोँक्तेन प्रकारेण कमेयोगानुष्ठानेन 
कमेण संस्कृतात्मा सन्‌ जन्मादिषि करयारदहितत्रेन निष्कियम्‌ 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन सेवुदधः सः सवैकमोणि मनसा सैन्यस्य नैव 
कुषेन न कारयन्‌ आसीनः नैष्कम्येलक्षणां त्ताननिष्ठाम्‌ अस्ते 
इत्येतत्‌ पूर्वोक्तस्य कमेयोगस्य प्रयोजनं अनेनैव श्छोकेन उङ्गम्‌ । 


यः पुनः अधिकृतः सद्‌ देहामभिमानित्वेन देहभृत्‌ 
अह्नः अवाधितासकतेतविन्नानतया, अहं कतौ' इति निशित 


मी मौ मी 1 प 


= 
(1 1 1 


~ 1 - ~ श ~ ~ 9 इ~ ~ „~: 


९) । 
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¢ वेषम्यप्रदशैनाथैम्‌ च । तानि च कारणानि ज्ञातम्यतया स्तौति- 
सस्ये ज्ञातव्याः पदाथाः सेख्यायन्ते यस्मिन्‌ शाखे तत्‌ सस्यं 
६ वेदान्तः । तान्ते इति तस्यैवे विरोषणम्‌ । कृतम्र॒ इति करम 
उच्यते तस्य अन्तः परिसमािः यत्र सः तान्तः, कर्मान्त 
हृप्येतत्‌ । यावानयं उदपाने, 'सर्वकमोखिटं पाथं ज्ञाने परिस 
माप्यते, इति आमन्नाने संजाते सवेकमेणां निवृ दशयति ! 
अतः तस्मिन्‌ आस्ञाना्थं सस्ये कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तां 
कथितानि पिद्धये निष्पच्यर्थ, सवेकमेणामर ॥ 


। 


ररीरवाद्यनोभि्त्कमे प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतवा पञैते तस्य हेतवः ॥१५॥ 


शरीरवाख्यनोभिः यत्‌ कमं॑तिभिः एतेः प्रारभते निपेते 
यति नरः, न्याय्य वा धर्म्यं राक्षीयम्‌, विपरीते वा अरा।सखीयम्‌ 
अधर्म्यं यच्नापि निमिषितचेष्टितादिजीवनदेतः तदपि पूवैङृतधम 
धमेयोरेव कामिति न्याय्यविपरीतयोरेष ्रहणन गृहीतम्‌ पश्च 
एते यथोक्ताः तस्य स्ेस्यैव कर्मणो हेतवः कारणानि ॥ 


नु एतानि आरष्ठानादीनि सवैकभेणां निवैतैकानि । 
कथम उच्यते “शरीरवाद्यनाभिः यत्‌ कमं प्रारभते, इति ! 
नेषदोषः विधिप्रतिषेधलक्षणम्‌ सर्वकर्मदारीरादित्रयप्रधानम्‌ 


क क क अ अ अ अ अ क रः कट कम 


व क क अ क ० कन ० म क क ० क क म क केः 
~ 1 9 
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तदङ्गतया द्दौनश्रवणादि च जीवनलक्षणं्रिषैव राश्ीकृतप् 
उच्यते शरीरादिभिः आरभ्यते इति । फएटकारेपि तसधाने 
धनैः भुज्यते इति पञ्नानामेवहेतुतं न षिरुष्यते इति ॥ 


@ेकी 


तत्रैवं सति कतीरमासानं केवटं तु यः। 
परयत्यकृतवुद्धितवान्न स परयति दमंतिः ॥१६॥ 


तत्र इति प्रकृतेन सेवध्यते। एवं सति एवै यथोक्तैः 
अभिः हेतुभिः निवे सति कमणि । तत्रैवं सति इति दम॑ति 
वस्य हेतुतेन संबध्यते । तत्र एतेषु आत्मानन्यत्वेन अवियया 
परिकसितेः कियभाणस्य कमणः ' अमेव कतौ ' इति कतरम्‌ 
आमानं केवट शुद्धं तु यः पस्यति अविदा्‌ कस्मात्‌? वेदान्ता 
चार्य्योपदंशन्यायेः अछृतद्द्धितात्‌ असस्कृतवबुद्धित्वात योऽपि 
॥ देहादिव्यातिरिक्ताप्वादी आतमानमेव केवठं कतरं प्यति 
असावपि अश्ृतबु(ढः, अतः अङृतङद्धितात्‌ न सः परयति 
आसनः तवं कमणो व इत्यथः । अतः द्मेतिः कुत्सिता 
विपरीता दृष्टा अजक्षे जननमरणप्रतिपत्तिदेतुभूता मतिः अस्य 
इति दुमेतिः, सः पयन्नपि न परयति यथा तैमिरिकः अनेकं 
चन्द्रम्‌ यथा वा अपरेषु धावःसु चन्द्रं धावन्तम्‌ यथा वा बाहने 
उपविष्टः अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्त ॥ 


0 ~ ए. १ १: 


# ¬ 1 1 अ 1 ~ ^) 


स 
नन ता 


~ ~ 1 


(4 ~ 
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क; पुनः सुमतिः यः सम्यक्पस्यतीति उच्यते- 


य्य नाैकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न स्यते । 
हत्रापि स दर्मास्खकान्न दन्ति न निवभ्यते ॥ 


(2 


यस्य शंघ्लाचा्योपदेङान्यायरस॑स्कृतातसमनः न भवति 
अकृतः अदैकतोः इत्येवम्‌ लक्षणः भावः भावना प्रत्ययः-एते 
एव पश्च अधिष्ठानादयः जवियया आत्मनि कयिताः सवेकमेणां 
कतरः न अदृ अर तु तद्वयापाराणां साक्षिभूतः अप्राणोद्यमना 
शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः' केवरः अविक्रियः इत्येवं परयतीति 
एतत्‌-वुद्धिः अन्तः करणं यस्य आसनः उपाधिभूता न रिप्यते न 
अनुशपिनी भवति-इदमहमकाषेम्‌ तेन अदए नरकं ममिष्यामि 
इत्येव यस्य बुद्धिः न रिप्यते--स सुमतिः स परयति । हतवा अपि 
सः इमाम्‌ लोकास्‌, सवोन्‌ इमान्‌ प्राणिनः इत्यथैः न हन्ति हनन 
किर्या न करोति न निबध्यते नापि त्तरेण अधर्मफठेन सेबध्यने॥ 


नन हतापि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम्‌ उच्यते ययपि 
स्तुतिः । नैषदोषः, लोकिकपारमाथिकदष्टयपेक्षया तदुपपत्तेः । 
देदायात्मबुद्धया हन्ता अहम्‌ इति लोकिकीं दृष्टिम्‌ आभितय, 
त्रापि इति आद । यथादरितां पारमाधिरकी दृष्टिम्‌ आधित्य 
त दन्ति ननिवध्यते इति \ एतत्‌ उभयम्‌ उपपद्यते एव ॥ 


& > अ कि क क को कोम कण क क क) रण कम अ अ कि के 


अः अ ० अ क (क ण ० अ क क 9 ॐ कः 
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ननु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोत्येव आसा, कतोर 
पातमा केवरं तु" इति केवटराब्दप्रयोगात्‌ नेष दोषः, आत्मनः ( 
अविक्रियस्वमावते अधिष्ठानादिभिः सदततानुपपत्तेः, ¢ 
विक्रियावतो हि अन्यैः, संहननं सेभवति संहत्य वा कवत स्यात्‌ 
नं तु अविक्रियस्य आतमनः केनचित्‌ संहननम्‌ अस्ति इति न § 
सैभूय करैत उपपदयते । अतः केवटलम्‌ आतमनः खरामाविकं 
मिति केवलदाब्दः असयुवादमात् । अविक्रियत्वं च आसनः | 
श्रतिस्डतिन्यायप्रसिदम्‌ । “अपिका्योऽयमुच्यतेः । ग॒णेरेव £ 
कमाणि क्रियन्ते, "शरीरस्थोपि न करोतिः इत्यादि अप्त 
4 
¢ 
( 
६ 


# 
¢) 


उपपादितम्‌ गीतास्वेव तावत्‌ । श्रुतिषु च ध्यायतीव ठेखायतीवः 
हत्येवमाद्यायु । न्यायतश्च-निरषयवम्‌ अपरतन््मर्‌ अविक्रियम्‌ 
आ्मततम्‌ इति राजमामेः विक्रियावताभ्युपगमेऽपि 
आत्मनः स्कीयेव विक्रिया सखस्य भवितु अदेति न अधि £ 
एानादीनां कमाणि जासमकतेकाणे स्युः। न हि परस्य कमेपरेण 

अकृतम्‌ आगन्तुम्‌ अदेति । यच्च॒ अविद्यया गमितम्‌ न तत्‌ 
तस्य । यथा रजतत्व न शक्तिकायाः, यथा वा तलटमछिनतं | 
वलेः गमितभ्र अविद्यया न आकाशस्य तभा अधिष्ठानादिवि ` 
क्रियापि तेषामेव भ आतमनः । तस्मात्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ “अर्त § 
त्बुद्धिटेपाभावात विद्याच न दन्ति नं निवध्यते, इति. 
नायं इन्त न टेन्यतेः इति प्रतिक्नाय "न जायते इत्यादित 


क अ अ अ अ क 9 ^ अ क 2 ऊ क क क अः 


8 1 
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धचनेन अविक्रियलम आसनः उक्ला, षेदाविनादरिनम्‌ इति | 
रिदुषः कपोधिकारनिवृ्तिशास्त्रादो सेक्षपतः उक्ला मध्ये भ्रसा । 
रितां तत्र तत्र प्रसङ्गं कता इद उपहरति शाघाथेपिण्डी { 
रणाय षविद्वान्‌ न हन्ति न निवध्यते, इति । एवै च सति / 
{ देहभृतामिपानानुपपत्तौ अविदयाृतारोषकमंसन्यासोपपतते 
# सन्यासिनाम्‌ अनिष्टादितरिविधं कमणः फठं न भवति इति 
उपपन्नं तदिपयेयाच्च इतरेषां भवति इत्येत अपरिहाय॑म्‌ इति 
एषः गीताशाखाथेः उपसंहृतः \ स एषः सववेदाथेसारः निपण 
मतिभिः पण्डितैः विचाये प्रतिपत्तव्यः इति तत्र त॒त्र प्रकरण 
विभागेन दितः अस्माभिः राञ्लन्यायानुसारेण ॥ 


॥ ~. 
८. 


#॥ 3 


| 

( 

4 

अथ इदानीं कमणां प्तक उव्यते- 

( तानं जेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना । 
कारणेकमकरतैतित्रिविधेःकमसग्रहः ॥ १८ ॥ 
¢ 

| 


ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सवोषिषयम अविशेषेण उच्यते । 
तथा ज्ञेयं ज्ञातग्यम्र तदपि सामान्येनैव सदम्‌ उच्यते। तथा 
परिज्ञाता उपाधेरक्षणः अविद्याकासितः भोक्ता । इति एतत्‌ 
अयम्‌ अविशेषेण सवेकमेणां प्रषतिका तरिविधा त्रिप्रकारा कमे 
¢ चोदना । ्नानादीनाप्‌ दि तयाणां सेनिपाते इानापदानादि 


अ अ सथो किणि क क अ क क क क क (न क कर 


। 
‡ 
# 
| 
6 
ः 
| 
| 
| 
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प्रयोजनः सवकममारम्भः स्यात्‌ । ततः पञ्चभिः अधिष्ठानादिभि 

आरब्धं वादमनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं धिषु 
$ करणादिषु संगृह्यते इत्येतत्‌ उच्यते-करण क्रियते अनेन इति बाह्य 
१ शरोतरादि, अन्तःस्यं बुद्ध्यादि, कमे इम्सिततमे कतः क्रियया 
ग्यप्यमानम्‌ कतां करणानां ग्यापारयिता उपाधिलक्षणः इति 
त्रिविधः विप्रकारःकमेसंग्रदः, संगह्यते अस्मिनिति सग्रहः, कमणः 
सग्रहः कमेसंप्रदः कमंएषु हि भिषु समवैति, तेन अयं त्रिषिष 
कपसंग्रहः ॥ 

ज्ञानस्य तु तावत्‌ विधतम उच्यत-- 


सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभङ्गेषु तज्ज्ञाने पद्ध साखिकम्र ॥२०॥ 


अ अ अ क म न ८ अ क अ, क क न्स रथ न 


सवेभूतेषु अग्पक्रादिस्थावरन्तिषु भूतेषु येन ज्ञानेन एकं ५ 
माव वस्तु-भावराब्दः वस्तु वाची एकस आत्मवस्तु इत्यर्थ ८ 
अग्ययं न व्येति सासमना स्वधर्मेण वा कूटस्थमन इत्यथः इशषते 


ˆ > 


6 
( 
ः 
§ 
) 
ध 
ः 
6 
# 
8 
( 
6 


¢ 
परयति येन ज्ञानेन ते च भाव अविभङ्गं प्रतिदेहं विभक्तेषु 
{ देहभेदेषु न विभक्तं तत्‌ आत्मवस्तुव्योमवत्‌ निरन्तरमिव्य्थः तत्‌ 

ज्ञानम्‌ साक्षात्‌ सम्यग्दरानम्‌ अदेतासविषयं साचिक विद्धि इति॥ ( 


0 1 य य~ ~ 1 क र 
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{ यानि दरैतदशोनानि तानि असम्यग्भूतानि राजसानि 
¢ तामसानि च इति न साक्षात्‌ सैसारोच्छित्तये भवन्ति- 


४ 
ः थक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्पथग्िधान्‌ । 
| वेत्ति सर्वेषु भरतेषु तज्ज्ञानम्‌ विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 


# 


पृथक्त्वेन तु भेदन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत्वेन यत्‌ ज्ञानम्‌ नाना- 
भावाय्‌ भिन्नान्‌ आसमनः पएथग्विधान्‌ पृथक्प्रकारान्‌ भिन्नररक्षणान्‌ 
% इत्यथः वेत्ति विजानाति यत्‌ ज्ञानम स्वेषु भूतेषु ज्ञानस्य 
¢ कतृत्वासेभवात्‌ येन ज्ञानेन वेत्ति ह्यः तत्‌ ज्ञानम्‌ विदि 
9 राजसं रजोरणनिर्धृत्तम ॥ 


` यन् ृस्नवदेकसिमन्का्े सक्गमैतुकम्‌ । 
अतत्ाथेवदसं च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 


यत्‌ ज्ञानम्‌ कृत्स्नवत्‌ समस्तवत्‌ स्ेविषयमिव एकस्मिच्‌ 
कारये देहे विव प्रतिमादो सक्तम्‌ “एतावानेव आला ईधरोवा 
न अतः परम्‌ अस्ति इति यथा नग्नक्षपणकार्दीनां शरीर 
रान्तवेतीं देदपरिमाणो जीवः, इश्वरो वा पाषाणदावादिमात्र्‌ 
इत्येवम्‌ एकस्मित का सक्त अहैतुकम्‌ देतुवभितं नियैक्तिकम्‌ 
१ अतत्वाथवत अयथाभृताथेवत्‌ यथाभूतः अथः तत्वाथः स 


( (+ (( (1 


॥ + 
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अस्य ज्नेयभूतः अस्तीति तखाथेवत्‌ न तखाथेवत्‌ अततराथयत्‌ 
अहैतुकत्वादेव असं च अस्पािषयत्वात्‌ असपफठ्त्वादया । 
तत्‌ तामसम्‌ उदाहृतम्‌ \ तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ 
षदं ज्ञानं रस्यते ॥ 


` >>> ० > => => == 


[ शे 
न्यः 


अथ इदानी कमेः तरेविष्यम्‌ उच्यते- 


नियतं सङ्गरदहितमरागदेषतः कृतम्‌ । 
अफरप्रप्पुना कमे यत्तःसालिकमच्यते ॥२२॥ 


नियतं नित्यं सद्रहितम्‌ आसक्षिविभितम्‌ अरागद्ेषतः छते 
रागप्रयु्केन देषप्रयुक्केन च कृतं रागदेषतः कृतम्र तदिपरीतम्‌ 
अरागद्वेषतः कृतम्‌ अफटमरप्युना एं प्रेप्पतीति फञ्रप्सु 
फटतृष्णः तादविपरीतेन अफल्प्रे्युना कत्रा कृतं कभ यत, तत 
सासिकम्‌ उच्यते \ 


यज्ञ॒ कामेप्सुना कमं सादईैकारेण षा पुनः । 
क्रियते बहुखायासं तद्राजसम॒दाहतम्‌ ॥२४॥ 


यन्न॒ कामेप्ुना कमेफएलप्रप्पुना इत्यथः, कमे साहंकारेण 
इति न तत्वन्नानापक्षया किं तद्धिटोक्षिकशरोचियनि रदहकारापेक्षया 
योहि परमाथेनिरदंकारः आत्मवित्‌ न तस्य कमिप्सुलवहृटाया- 


( 1 ~ र ५ "~ 


ॐ: 
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# सकतैतप्रा्िः अस्ति । सालिकस्यापि कमणः अनात्मवित्‌ 
9 साकारः कतो, किमुतराजसतामसयोः, खोके अनासविदपि- 
¢ श्रोत्रियो निरहकारः उच्यते ˆ निरदेकारः अयं ब्राह्मणः इति 
तस्मात्‌ तदपेक्षयेव ` सा्ैकारेण वा › इति उ ङ्कम्‌ । पुनः. शब्दः 
पादपूरणः । क्रियते वहुरायासं कतर महता आयासेन 
 निवेत्यते तत्‌ कमं राजसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ 


नक अ स मः 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पोरुषम््‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामप्तमुच्यते ॥ २५. ॥ 


अदबन्धं पश्राद्धावि यत्‌ वस्तु सः अयुबन्धः उच्यते 
$ त च अनुबन्धम्‌, क्षयं यस्मिन्‌ कमेणि क्रियमाणे शाक्तेक्षयः 
अथ्षयो वा स्यात्‌ ते क्षयम्‌ रिसं प्राणिनाधां च, अनपेक्ष्य | 
च पोरे पुरुषकारम्‌ शक्रोमि हृदं कमे समापयितुम्‌ इत्येवम्‌ 
आत्मसाम्ये इत्येतानि असुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरषान्तानि 
¢ मोहात्‌ अविवेकतः आरभ्यते कमे यत्‌ तत्‌ तामसं तमोनिवर- 
त्म्‌ उच्यते ॥ 


1 


अ कः क अ क्के 


इदानीं कत्रमेदः उच्यते 


म॒क्तसङ्धोनरह॑वादी -धृ्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धथसिद्ध्थोनिविकारः कतौ सातिक उच्यते ॥२६॥ ` 


पक 0 १ ~ ~ ५ 1 


~ 


जः 
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मुक्तसङ्गः मुक्रः परित्यक्रः सङ्गः येन सः मुक्तसङ्गः अनदैवादी ५ 
न अहं वदनशीरः, पृद्युतसादसमन्वितः ¶तिः ध।रणम्‌ उत्साहः 
उद्यपःताभ्या समन्वितः,संयुक्तःधूृत्युतसादसमन्वितःसिद््यसिद्धयोः £ 
क्रियमाणस्य कमणः फरसिद्धां असिद्धो च सिद्धवसिद्धयोनि- 
विकारः केवट शाक्षप्रलणेपएटयुक्तः न फएठरागादिना यः सः 
निरंकारः उच्यते एवंभूतः कतां यः सः सालिकः उच्यते ॥ 
यत्तदग्रोषिष(मेवं परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 

तत्युख सालिकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ २७ ॥ 


त्‌ तत्युखप््‌ अग्रे पूर्वं प्रथमस्निपाते ज्ञनवेराग्यध्यान 
मध्यारम्भेअल्यन्तायासपूवेकत्वात्‌ विषमिव दुःखात्मकं मवं 


¢ 
¢ 
| 
रिणामे ज्नानवेराग्यादिपरिपाकजं सुखम्‌ अमृतोपमम्‌ तत्सुख॑- 9 
विकं प्रोक्तं विदद्धिः आसनः बुद्धिः आलमड़ ईः आमङ्दध 
सादः नैमेस्यं सिस्य इव स्वच्छता ततः जातम आस 
बुद्धिप्रसाजम्‌ । आतसतिषया बा आलावटम्बना वा उद्धिः { 
आलइद्धिः तससादप्रकषाद्मजातमित्येतत्‌ तस्मात्‌ सालिकम्‌ 
तत्‌ ॥ | 
4 

¢ 


। ®» 


 विषयेन्द्रियसेयोगादयत्तदगरेऽमृतोपमम्‌ । 
 परिणापरे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 


~ 0 0 2 7 4 2 1 7, प 
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विषयेन्द्रियसंयोग।त्‌ जायते यत्सुखं तत्सुखम्‌ अमर प्रथमक्षणे 
अमृतोपमम्‌ अमृतसमम्‌ परिणामे विषमिव बरवीय्येरूपपर्ञामेधा- 
# धनोतसाददानिदेतुतात्‌ अधमतज्जनितनरकादिदेतुतवा्च परि 
४ णामे तदुपभागपरिणामान्ते विषमिव तत्सुखं राजसं स्शरतय्‌ ॥ 


व क 


॥ ^, 


सेः 


अराति अ क ० न र अ क अ अ न क क येः 


यद्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमःतमनः । 
निद्राटस्यप्रमाद)त्थं तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ २९ ॥ 


यत॒ अग्रे च अनुवन्ध च अवसानोत्तरकाटे च सुखं 

हनं मोदकरम्‌ आतमनः निद्राटप्यप्रमादोत्य निद्रा च 

आस्यं च प्रमादश्च तेभ्यः समुत्तिष्ठर्त ति निद्रारस्यप्रमादत्यम 
त्‌ तामसम्र उदाहतम्‌ ॥ 


अथेदानीं प्रकरणोपंदाराथेः स्छोक आरभ्यते 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिग्रि देवेषु वा पुनः। 
सतं प्रकृतिजेमेकं यदेभिः स्यालिभिुणेः ॥ ४० ॥ 


न तत्‌ अस्ति तत्‌ नास्ति पृथिव्यां बा मनुष्यादिषु सतव 
प्राणिजातप्‌ अन्यदा अग्राणि । दिवि देवेषु बा पुनः सत्वम्‌ 
प्रकृतिजैः प्रकृतितः जातेः एभिः त्रिभिः गुणेः सादिभिः मुक्तं 
परिद्यङ्गं यत्‌ स्याते न तत्‌ आस्त इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ 


अ अ निक अक अ ॐअ क कोः क कको) कक (अ क, ऊ क कक अ किः 


[7 ^ 1 
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(ति 0 


यतः प्रवत्तिभतानां येन स्वैमिदं ततम्‌ । 
 स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


~ 9 


थतः यस्मात प्रवृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा यस्मात्‌ अन्तयां 
मिणः हइंश्वरात भूतानां प्राणिनां स्यात येनेश्वरेण स्वे इदं 
तते जगत्‌ प्याप्तम्‌ स्वकमेणा पूवोक्तिन प्रतिवर्णं तम्‌ ईश्वरम्‌ 
अभ्यस्य पूजयिता आराध्य केवटं ज्ञाननिष्योग्यतालक्षणां 
सिद्धि विन्दति मानवः मनुष्यः ॥ 


यतः एं अतः- 


श्रयान्स्वधमों विगुणः परधमाव्सछनणितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुवैन्नाप्रोति फिलिषम्‌ ॥४० ॥ 


भ्रयान्‌ प्रदास्यतरः स्वोधमः स्वधमेः विगुणोपि इति अपि 
शब्दो द्रषट्यः परधमीत्‌ स्वभावनियतं खभावेन नियतम्‌ यदुक्तं 
स्वभावजम्‌ हति तदेवोक्तं स्वभावनियतम्‌ इति यथा विषजात 
स्य ङमः विषं न दोषकरम्‌ तथा स्भावनियतं कमं ङवैन्‌ 
न आप्रोति किंलिषे पाषम्‌ ॥ 


स्वभावनियतं कम क्वाणोविषिजः इ कृमिः किलिषं न 
आप्रोति इति उक्तम्‌ परधमेश्च भयावहः इति अनातिन्नश्च 


(न 7 1 1 


अ, अ अ म अ अक अ अ अ र मकः न क अ म कः अ अः ० केः 


॥ ५ 
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क न नो क क (क क म र क 


नहि कशचित्‌ क्षणमपि अकमेङ्घत्‌ तिष्ठति अतः 


॥ ¬ 


( 
सहजं कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजत्‌ । 
सवारम्भा हि दोषेण धृमनामिनिरिववृताः ॥ ४८ ॥ 


१ 
8 
सदजं सहजन्मनैव उत्पन्नम्‌ किंतत्‌ कमे कौन्तेय सदो 
मपि त्रिगुणासमकलात्‌ न सेन्‌ सवारम्भाः आरम्यन्त इति 
आरम्भाः स्ैकमीणि इप्येतत्‌ प्रकरणात्‌ ये केचित्‌ आरम्भाः { 
स्धमोः परमश्च ते सवै हि यस्मात्‌ तरिगुणातमकतम्‌ अत्रेव 
त्रिग॒णासमकतात्‌ दोषेण धूमेन सहजेन अग्नियि आगताः £ 
सहजस्य कर्मणः स्धर्मार्यस्य परित्यागेन परथरमानुष्ठनेऽपि ! 
दोषात्‌ नैबमुच्यते भयावदश्च परधमः न च शक्यते अरोषत ¢ 
व्य्छुम्‌ अन्तेन कमं यतः तसमात्‌ न त्यजत्‌ इत्यथः ॥ 


क्षि वा सहजस्य कमणः त्यागे दोषो भवतीति ! रिंचातः 

दि तात्‌ अरोषतः त्यक्तं अराक्यम्‌ इति न त्याज्यं स 

कमे, एवं तिं अशेषतः त्यागे गुण एव स्यादितिदध 
भवति सत्यमेवम्‌ । अरोषतः त्याग एव न उपपद्यते 
इति चेत्‌ किंनित्यप्चरितासकः पुरुषः यथा सांख्यानाम्‌ ( 
गुणाः किं वा शक्रियेवकारकम्‌ यथा बौद्धानां सन्धा ५ 


विः कोः अ, अ अ क अक अ क अ ८ क अ अ क अ अअ अ अ 


(4 
किम अशेषतः त्यक्तं अरास्यं कमं इति न त्यजेत्‌ 
६ 
६ 
4 
॥ 


~ 


क 
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षणप्रध्व॑सिनः उभयथापि कमणः अरेोषतः त्यागः न सेभवति 
अथ तृतीयोपि परक्षः--पदा करोति तदा साक्रियं वस्तुयदान 
$ करोति तदा निष्क्रियं तदेव तत्र एवै सति शक्यं कमे अरोषतः 
( व्यक्तप्‌ । अयं तु अस्मिन्‌ तृतीये पक्षे पिरेषः-न नित्यप्रचितं 
वस्तु, नापिक्रियेव कारकम्‌ किति ग्यवस्थिते द्रम्ये अविद्य 
माना क्रिया उत्यते, पिचमाना च विनयति । शदधं तत्‌ द्रव्यं 
# शक्तेपत्‌ अवतिष्ठते इति एवे आहुः काणादाः । तदव च कारं 
¢ क्‌ इति अस्मिन्पक्षे कोदेषः इति अयमेवतु दोषः-यतस्तु 
अभाग्वेतं मतम इदम्‌ कथं ज्ञायते यतःआह भगवान्‌ नासतो 
# विद्यतेमावः' इत्यादि, काणादानां हि असतः भावः सतश्र 
॥ अभावः । इति इदं मतम्‌ अमागवतप्‌ । अभागवतमपि न्याय 
# चेत्‌ कोदोषः हति चेत्‌ उच्यते -दोषवन इद्‌ सवेप्रमाणविरोधात्‌ 
कृथम्र्‌ यदि तावत्‌ दवणुकादिद्रभ्यं प्राप्तेः अत्यन्तमेव असत्‌ 
उसपन्नै च स्थितं कंचित्‌ कारं पुनः अत्यन्तमेव असलम्‌ 
आपथते, तथा च सति असदेव सत॒ जायते, सदेव असत्वम्‌ 
आपद्यते अभावः भावा मवति, भावर्व अभावो भर्वति, तत्न 
अभावः जायमानः प्राक्‌ उत्पत्तेः राशविषाणकसः समवाय्य 
समवायिनिमितास्य कारणं अपेक्ष्य जायते इति, न च एव 
मभावः उत्यते, कारणं च अपेक्षते इति शक्यं वक्तप्र, अस्ता 


५<9 ०५१ 


दाराविषाणारदीनाम्र्‌ अदनात्‌ भवासकार्चेतं घटादयः उद्य 


@» ॐ ॐ अ अ ॐ अ अ कक ॐ ॐ अ अ अ अ कः खः कः र (^ 


प ० अ अ अ अ म अ अक अ अः गु? अ अ अ कोः र त 0 


॥ 
॥ 
# 
॥ 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। (५ 
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वकण अ क क ८ र र क र र द र र 


मानाः. किंचित अभिव्याक्तेमात्रे कारणम्‌ अपेक्ष्य उस्यन्त इति 
शक्ये प्रतिपच किंच असतश्च सतश्च सद्धषे असद्धषे न 
कचित्‌ प्रमाणप्रमेयग्यवदारेषु विश्वासः कस्यचित्‌ स्यात्‌ सत्‌ 
सदेव असत्‌ असदेव इति निश्वयानुपपत्तेः ॥ 


- - ~ 1 


क्कि च, उत्पद्यते हति दबणुकादेः द्रव्यस्य स्वकारणसतता 
संबन्धम्‌ प्राहुः, प्राङ्‌ उतयत्तेश्च असत्‌ पश्चात्‌ कारणनव्यापारम्‌, 
# पक्ष्य स्वकारणेः परमाणुभिः सत्तया च समवायलक्षणेन संबन्धेन 
¢ संबध्यते । संबद्धं सत्‌ कारणसमवेतम्र सत्‌ भवति तत्र 
कव्यम्‌ कथ असतः स्वकारणं भवेत्‌ सेबन्धो दा केन 
चित स्यात्‌ ?न हि वन्ध्यापुत्रस्य स्वं कारणं संबन्धी वा 


॥ 
# 
¢ 
# 
# 
# 
॥ 
0 


> 


केन्‌ चित प्रमाणतः कटपयितुं शक्यते ॥ 


¢ 

¢ 

नन नेवेवेशोषिकैः-अभावस्य संबन्धः कस्यते। द्यणुकादीनां 
दि द्रव्याणां खकारणसमवायलक्षणः संबन्धः सतामेव उच्यते 
¢ इति । न संबन्धात्‌ प्राङ्‌ सखानम्युपगमात । न टि वैरे 
। कृुराटदण्डवकरादिम्यापारात प्रा षटादीनाप् अस्तित््‌ 
इष्यते । न च मृद एव षयाद्याकारपाप्िम्‌ इच्छन्ति ततश्च 
असत एव सेवन्धः पारिरेष्यात इष्टो भवति ॥ 
% 
| 


ननं असतोऽपि समवायलक्षणः सबन्धः न विटः) 


अअ कय अ क अ कक क अक अ अ कक अ ऊ कन अ अ क क 


3 ~ ~ (1 (~ १. : ए च~ इ~ च 
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न्‌ बन्ध्यापुत्रादीनाम्‌ अदशैनात्‌ घटादेरेव प्रागभावस्य सकारण- 
संषन्धो भवति न वन््यापुत्रदिः, अभावस्य तुल्यत्वेऽपि ईति 
विदोषः अभावस्य वक्तम्यः। एकस्य अभवः दयाः अभावः 
सबेस्य अभावः, प्रागभावः प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अल्य- 
न्ताभावः इति लक्षणतो न केनचित्‌ विदोषो दरोयितुं शक्यः 
असति च विशेषे घटस्य प्रागभावः एवकुलाखादिभिः धटभावम्‌ 
आपद्यते सेबध्यते च भव्रेन कपालास्येन, सबद्धश्च सवेव्यव- 
हारयोग्यश्च मवति, न तु घटस्येव प्रधंसाभावः अभावे सत्यपि 
इति प्रधंसायभावानां न कचित्‌ व्यवदहारयोग्यतम्‌ प्रागभावस्येव 
दवणुकादिद्रव्याख्यस्य उदसयादिग्यवरहाराहंवम्‌ ह्येतत्‌ अप- 
मञ्जसम्‌; अभवत्वाविशेषात्‌ अत्यन्तप्रधवंप्ताभ(वयायि ॥ 


~ ¬ ~ 0 


ननु नैव अस्माभिः प्रागभावस्य भावापत्तिः उच्यते 
भावस्यैव त।दे भावापत्तिः यथा धटस्य धर पत्तिः पटस्य वा 
पटापात्तेः, एतदपि अभावस्य भवापक्तिवदेव प्रमाणविरद्धम्‌ । 
सांस्यस्यापि यः परिणामपक्षः सोऽपि अपूरवेधर्मो्त्तिविना- 
शाङ्गाकरणात्‌ वेरोषिकपक्षात्‌ न विशिष्यते । अभिव्यक्ति 
रोभावाङ्गोकरणेऽपि अभिव्याक्तातिरोभावयोः विद्यमानलाकिय- 
मानलनिरूपणे प्रवदेव प्रमाणविरोधः :। एतेन कारणस्यैव 
संस्थानम्‌ उत्पसय।\९ इत्येतदपि प्रत्युक्त ॥ 


न अ अक कअ अक अके अक अ ॐ अ ८ न ॐ क अ कखे ++ 


स क वक 9 क क 0 अ 3 न 
ऊ अ र ० > > अ. 9 9) क ॐ क. 7 अः > क क अ अ कः द अ, 


{~ ~ 


` ®: 
चै 
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क अककण ऊ कको क क कम अ अ र > ८ 6 >, कतत 


( पारिशेष्यात्‌ .सत्‌ एकमेववस्तु अशियया उसत्तिविनाशा- 
दिध; अनेकधा न्वत विकस्यते इति । इदं भागवतं मतम 
¢ रक्तम्‌ ` नाप्तता विधते भवः, हत्यसि्‌ सोके सु्त्ययस्य 


, क 


अव्यभिचारात्‌ व्यभिचाराच्च हतरषामिति ॥ 


क 


कथं तदहि आस्मनः अविक्रियतरे अशेषतः कमणः त्याग 
त उपपद्यते इति ? यदे वस्तुभूताः गणाः, यदि वा अविद्या 
¢ कदििताः, तद्धमेः, कम तदा आसनि अविद्याध्यारोपितमे 
इति अषिदधान्‌ न हि कश्चित्‌ क्षणमपि अरेषतः त्यक्म शक्रोति 
इति उक्त । विद्स्व॒ पुनः विद्य! अविद्यायां निदृत्तायां 
शक्रोत्येव अरेषतः कभपारियक्तम्‌, ` अवि्याध्यारोपितस्य 
लेषानुपपततेः । न हि तैमिरिकटषटयां अध्यारोपितस्य दिचन्दरादे 
तिमिरापगमेऽपि शेषः अवतिष्ठते ! एवै च सति इदं वचनम्‌ 
उपपन्नम्‌ सर्वकमीणि मनसा इत्यादि, खे स्वे कमण्यभिरतः 
संसिद्धि लभते नरः! स्वकमैणा तमभ्यच्यसिदधि विन्दति मानवः 
तिच ॥ 


॥ 
{ 
॥ 
6 
४ 
॥ 
॥ 


नी कम क के क -- ¬. - 


या कर्मजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठायोग्यतारक्षणा तस्या; 
मृतानेष्कम्यसिद्धिः ज्ञाननिष्टारक्षणा च वक्तव्येति शोफः 
आरभ्यत- 


अ ० ० 2 ० अ अ अ ऊ करः अः 


॥ 


1 


6 
॥ 
( 
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असङ्गब्ुद्धिः सवत्र जितासा प्रिगतखदः 
नेष्कम्यीटि परमां संन्यासेनापिगच्छति ॥ ४९॥ 


) 
असक्तबुद्धिः असङ्ना संद्गराहता बुद्धिः अन्तःकरणं यस्य 
सः असक्तबुद्धिः सवत्र पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तषु जितास 
| नितः वीकृतः आतमा अन्तः करणं यस्य सः जितात्मा विगत 
स्पृहः विगतास्पहा तृष्णा देहजीवितभागेषु यस्मात्‌ सः पिगतरः 
यः एवंभूतः आसन्नः सः नेष्कम्यंसिद्धि निगतानि कमणि 
यस्मात्‌ निष्कियत्रदयससंबोधात सः निष्कम तस्य मादः न 
¢ ष्कम्यम्‌, नैष्कर्म्यं च तत्‌ सेद्धिश्च सा ेष्कम्यसिद्धिः, निष्कं 
¢ ठस्य वा निष्किपसरूपावप्थानरक्षणस्य सिद्धिः निष्पत्तिः, तां 
नैष्कम्य॑सिद्धि परमां कृष्टां कमजपिदिषिलक्षणां सयोमुकत्य 
9 वस्थानरूपां सैन्यासन -सम्यग्द्रोनन त ॒सूर्वकेण वा सवकम 
9 सन्पासेन, अधिगच्छति प्रप्नोति तथा च उक्रम्‌-सर्वकमीणे 
नसा सन्यस्य नैव कुव कारयन्नस्ते, इति ॥ 
| 
0 
॥ 
| 


 पवोङ्गिन स्वकमोनुषठनिन हैशवराम्यचनरूपेण जनितां प्रयु 
करलक्षणां सिद प्राप्तस्य उत्पन्नामविेकक्नानस्य केवलालमज्ञन 
निष्टारूपा नेष्कम्परक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवतति तत 
वक्गग्यमिति आह-- [ 


7 ~ व~ ~, प~ च~ २९ {~ \ 0, 


८ 
{ 
( 
( 
( 
८ 
( 
( 
९ 
( 
( 
( 
॥ 
( 
( 
4 


प्रथमः पवः 
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सिद्धि प्राप्त यथा ब्य तथप्राति निबोधमे) 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा न्नानस्य या परा ॥ ५० ॥ 


) .2+. 
8, 
न 


{ 


सिद्धिप्राप्तः स्वकर्मणा श्वर समभ्यच्यं ततप्रसादजां 
कायेन्द्रियाणां ज्ञननिष्टयोग्यतलक्षणांसिद्धिप्रा्ः-सिर्दधिपास 
हति तदनुवादः उत्तराः । फिंतत्‌ उत्तरम्‌ यदथः अनुवादः 
इति उच्यते--यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्रूपेण व्रह्म परमातसमा- 
नप्‌ आप्रोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठाप्रारिक्रमं मे मम वचनात्‌ 
निभोध ववं निश्रयेन अवधारय हत्यतत्‌ । कफं विस्तरेण ? न 
इति आद--समासेनेष कौन्तेय सेक्षिपेणेव हे कौन्तेय यथान्रह्म # 
प्राप्रोति तथा निबधेति । अनेन या प्रतिज्ञाता बऋप्रा्िः, ताम्‌ | 
हरद॑तय। दशेयितुष्र आह-निष्ठ ज्ञानस्य या परा, इति । निष्ठ ( 
पयेवसानं परिसमािः ह्येतत्‌ । कस्य ? कदयज्ञानस्य यापरां । 
कीररी सा यादरम्‌ आपन्नानम्‌ । कौरटर्‌ तत्‌ ? याश 
आता । कीदशः सः ? यादयो भगवता उकः उपनेषदाक्यश्न 
न्यायतश्च ॥ 


( 
। 
( 
6 
6 
6 


ननु विषयाकारं ज्ञानम्‌ । न ज्ञानविषयः. नापि जाकारवान्‌ 
आत्मा इष्यते कचित्‌ । न आदित्यवणम्‌ “भारूपः, स्वयम्‌ 
उयो तिः, इति आकारव आसनः श्रुयते । न, तपोरूपत्व 
परतिषेषार्थतात्‌ तेषां वाक्यनाम्‌- द्रव्यगुणायाकारप्रतिषेषे 


^ प ~ द ~ 14 क ऊ वी 
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वेषान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड २५५५ 
(+ 0 1, 7 9 ~ व 


भमन; तमोरूपते प्रापे तस्तिषेधाथानि आदिय वणम्‌ 


। „> 


यादीनि वाक्यानि। अरूपम्‌, इति च विरोषतः रूपप्रातिषेधात्‌। 
अविषरयत्ाच-न सहथे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति 
कश्चनैनम्‌ अशयमस्परीष्‌, इत्यादेः । तस्मातआसमाकारं ज्ञानम्‌ 
इति अनुपपन्नम्‌ ॥ 


6 
¢ 
4 
6 
६ 
¢ 
कथ्‌ तरि आत्मनः ज्ञानम्‌ ? भेव हि यद्विषयं यत्‌ ज्ञानम्‌, 

त्‌ तदाकारं भवति । निराकारश्च आला इदुक्तग्‌ । ज्ञानाम- ¢ 
नोश्च उभयोः निराकारते कथं तद्धावनानिष्ा इति ? न; 
अत्यन्तनिमरतातिखच्छत्वातिसष्षपस्वोपपत्तेः आसनः । बुद्धेश्च ( 
अ।तवत्‌ नमेस्याद्युपपत्तेः आसवेत्यन्याकाराभास्त्वोपपत्तेः ¢ 
बुद्धयाभ।सं मनः, तदाभासानि इन्द्रियाणि, इन्दरियामासश्च देदः। 
अतः रोकिकैः देदमात्र एव आसदः क्रियते ॥ 
। 


देहचैतन्यवादिनश्र छोकायतिकाः चैतन्यविशिष्टः कायः 
पुरुषः” इत्याहुः । तथा अन्ये इन्द्रियचेतन्यवादिनः अन्ये मन- 
शरेतन्यवादिनः, अन्ये बुद्धिचैतन्यवादिनः । ततोऽपि आन्तरम्‌ 
# अग्यक्तप्‌ अम्याकृतास्यम्‌ अविदयावस्थप्‌ आसमवेन प्रतिपन्ना किष 
सवत्र बुद्धयादिदेदान्ते आत्मचेतन्याभासता अतलमप्रान्तिकारणष्‌ 
इत्यतश्च आत्मविषयं ज्ञानं न विधातभ्यम् \ किं तर ? नामरू- ¢ 


9 क क अ अ केष कः अ क अ कण कअ क (क क क अ क कमः 
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९५६ प्रथमः पविः 
व क र अ ० क अ कक अ क क र अ क को सः) किः 


पाद्यनात्माध्यारोपणनिनवृत्तिरेव कायां आसचेतन्यविन्नाने कार्यम्‌, 
अविद्याध्यारोपितसवेपदाथाकारः अविरिष्टतया इर्यमानलात्‌ $ 
इति । अत एव हि विज्ञानवादिनो बौद्धाः विन्नानव्यतिरेकेण † 
वस्त्वेव नास्तीति प्रतिपन्नाः, प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च स्वसवि 
दितत्वाभ्युपगमेन । तस्मात्‌ अविदयाभ्यारोपितनिराकरणमात्रं 
ब्रह्माणि कतेग्यम्‌ नतु .बह्यविन्नाने यलः, अत्यन्तप्रसिदधलात्‌ । ( 
अविद्याकातनामरूपविशेषाकारापहतबुद्धीनाम्‌ अत्यन्तप्रासि- ! 
दं सुविक्षयम आसन्नतरम्‌ आसमभृतमपि अप्रसिद्धं दुत्य्‌ ! 
अतिद्रम्‌ अन्यदिवच प्रतिभाति अगिवेकिनाम्‌ । वाध्ाकारनि 
वत्तबुद्धीनान्तुरग्पयवोसमप्रसादनां न अतःपरंसुखर्‌ सुप्रमिद्धंसु- † 
वित्ेयं॑स्वासन्नतरषए अस्ति । तथाचोक्तम्‌-श्ररयक्षावगमे 
इत्यादि ॥ ६ 

¢ 

# 

| 

4 

( 

4 


केचित्त पण्डितंमन्याः निराकारत्रात आसवस्त॒ न 
पति बुद्धिः । अतः दुःसाध्यासम्यम्न्नाननिष्ठा इत्याहु 
सत्यम्‌ एवं गुरूसंप्रदायरदितानाम्‌ अश्चतवेदान्तानाम्‌ अल्यन्त- 
बिविषयासङ्गङद्ीनां सम्यञ्प्माणेषु अकरतश्रमाणाम्‌ । तद्वि 
परीतानां ठ लोकिकग्रहयग्राहकदेतवस्तुनि सदुद्धिः नितरां 
दुःतपादा, आत्मचेतन्यग्यतिरेकेण वस्तन्तरस्य अनुपलभ्ये 
यथा ` च एतत्‌ एवमेव, न अन्यथा › इति ` अवोचाष उक्तं च 


मी मी मी भ 2 श 1 
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भगवता "यस्यां जाग्रति मृतानि सा निशा पद्यतो भनेः इति ! 
¦ तस्मात्‌ वबाद्याकारमेदवुदि निच्रात्तेयि आतससरूपावलम्बन 
कारणप्र । न हि आला नाम कस्यचित्‌ कदाचित्‌ अप्रिद 
¢ भ्ाष्यः हेयः उपादेयो वा अप्रतिद्धे हि तस्मिन्‌ आसनि स्वाशरौः 
# सवाः प्रशततयः व्यथौ; प्रसञ्येरय्‌ । न च देदा्यचेतनाथलं सभ्यं 
करपयितुम्न । न च सुखार्थं सुखम्‌ दुःखाथ दःखम । आलसाव 
¢ गत्यव्तनाथत्वार्च सवग्यवहारस्य । तस्मात्‌. यथा खेदस्य 
। पारच्छेदाय न प्रपाणान्तरापेक्षा ततोऽपि आतमनः अन्तरतम 
¢ 
¢ 


त्वात्‌ तदबगातेपरति न प्रमाणान्तरपेक्षा; इति आमन्नाननिष्ठ 


#॥ च 


विवेकिनां सुप्रपिद्धा इति सिद्धम्‌ ॥ 


) 
येषामपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्षम्‌ तेषामपि ज्ञानवोनैव 
्ेयावगतिरिति ज्ञानम अप्यन्तपसिद्धम्‌ सखादिक्देव इ 
¢ अभ्युपगन्तव्यम्‌ । जिक्नासानुपपततेश्च-अप्रसिद्धचेत्‌ ज्ञानम 
ज्ञेयवतनिन्ञ स्येत । यथा बचें घरादिटक्षण तानेन त्राता भ्याप्तुम॒ 
इच्छति तथा ज्ञानमपि ज्ञानान्तरेण ज्ञातम्यम्‌ आप्तुम्‌ इच्छेत । 
| 

¢ 


प्रसिद्धः इति । तस्मात्‌ ज्ञाने यत्नो न कतैम्यः, फं तु अना 
मनि आलत्मञुद्धिनिवृत्तावेच । तस्मात्‌ न्ञाननिष्ठा सुपाच्रा ॥ 


(को 0 ~ ~ ~ ८ + नर 


२.५८ प्रथमः पादुः 
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॥ किंच 

अंकारं बलं दर्पं कामं रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय करते ॥५३॥ ` 


¢ 

¢ 

॥ 

¢ 

9 

¢ अकरम्‌ अरकरणम्‌ अकारः देदादिषु तर बं सामर्थ्य 
कामरागसंयुक्गम-न इतरव्रशरीरादिसामर्थ्यं॑स्वामाविकतेन 
# तत्यागस्य अशक्यत्वात-दर्थं॒दर्ोनाम हषानन्तरभावीधमां 
तिक्रमहेतुः, ष्टो रप्यति रपो धममापैक्रामति इति स्मरणात्‌ 
ते च, कामम्‌ इच्छं क्रोधं द्वेष परििरहम्‌ इन्द्रियमनोगतदोषपरि 
¢ त्यागेपि शरीरधारणप्रसद्गन धमानुष्ठाननिपततेन वा बाह्यः 
परिमरः प्राठः तं च विमुच्य परित्यज्य परमर॑सपरि्राजको 
¢ भूत्वा देह जीवनमात्रेऽपि निगतममभावः निमेमः अत एव रान 

॥ उपरतः ' यः रंहतहर्षायासः यतिः ज्ञाननिष्ठःबह्मभुयाय ब्य 
| भवनाय कृटते स्मो भवति ॥ 
| 

¢ 

५ 


कं तत्‌ इति, आद- 


मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मा नमसरू । 
मामेवैष्यसि स्य॑ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 


मन्मनाःभव मावतः भव । मद्भक्तः भव मद्भजनो भव । 


^ ~ 9 9 त, 0 "1 0 0 


। 
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पयाजी मयजनरशीरोभव । मां नमस्छुरू नमस्कारम्‌ अपि ( 
पामेवकुरू । तत्र एवै वतेमानःबायुदेवे एव समपितसाध्यसाधन { 
प्रयोजनः मामेव एष्यसि आगमिष्यामि । सत्ये ते तव प्रतिजाने | 
सत्यां प्रतिज्ञां करोमि एतस्मिन्‌ स्तुनि इत्यथः, यतः प्रियः ५ 
अपि मे । एवं भगवतः सत्यप्रतिङ्नतवं बुद्धाभगवद्धङ्गेः अवद्यं 
भािमोक्षफलम्‌ अवधाये भगवच्छरणेकपरायणः भवेत्‌ इति 
वाक्याथेः ॥ 





अथ इदानीं कमेयोगनिष्टाफठै सम्यग्दरीन सववेदान्तसार 
विषितं वक्ग्यमितिःआद- 


अहं त्रा सवेपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि माञ्चुचः ॥ ६६ ॥ 


सवैधमीर्‌ स्वँ च ते धमोश्व सवेध्ाः तान्‌--धमेश्दे 

न अत्र अधर्मोऽपि गृह्यते नेष्कम्येस्य विवक्षितत्वात्‌ (नाविरतो 
दुश्चरितातः त्यज धमंमधर्मचः इत्यादिश्चतिस्मृतिभ्यः-सवै 
धमान्‌ परित्यज्य सन्यस्य सवेक्माणि इत्येतत माएएकं सवीमानं 
सम॑ स्वैभूतस्थितप््‌ दैखरम्‌ अच्युते गभंजन्मजरामरणवारजतम्र 

¢ “अहमेव इत्येव! शरणं रजः न मत्तः अन्यत्‌ अस्ति इति अव 


र केम (.- . ९. (1 1 


¢ 
¢ 
६ 
# 
# 
0 
| 
कमेयोगनिष्टायाः परमरदस्यम्‌ हैरशरणताम्र उपसंह्य 
% 
¢ 
ः 
। 


( 
। 
(4 
सवेधमोन्परित्यज्य मामेकं रारण रज ! । 
¢ 
(4 
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धारय इत्यथः अं त्वा ताम्‌ एवं निथितबुद्धि सर्वपापेभ्यः सव 


धमोधर्मवन्धनस्पेभ्यः मोक्षयिष्यामि सखातसभावप्रकाहीकरणेन 
उक्तच, नादायाम्यात्मभावस्था ज्ञानदीपेन भाखता, हति \ अतः 
मा ज्च॒चः शोकं माकार्शः इत्यथैः ॥ 


# 

# 

६ असित्‌ गीताशाख्रे परमनिःश्रेयससाधनं निश्रितं 1 
तानम्‌, कमं वा आरोस्वित्‌ उभयम्‌ ? हति । कुतः संशयः ? यज्ञ 
त्वासतमदनते' "ततो मां त्तो ज्ञा वा विशते तदनन्तरम्‌ दत्य 
दीनि वाक्यानि केवछाज्ज्नानात्‌ निःप्रयसप्रा्िं दरैयन्ति । 

प्येवाधिकारस्तेः @रूकरभेवः इत्येवमादीति कम्रेणामवद्यकतं 
¢ ग्यतां द्यन्ति । एवं ज्ञानकर्मणोः कतेम्यत्ोपदेरात्‌ समु 

4 

6 

| 

| 


न अ अ क क क ॐ. 1 


\ 


तयोरपि निःभ्रयसहवुत्र स्यात्‌ इति भवेत संरायः कस्यचित्‌ । 
द पुनरत्र मीर्मासाफलम्‌ ? ननु एतदेव-एषमन्यतमस्य परमनिः 
भ्रेयसप्ताधनेतादधारणप्‌ अतः विस्तीणेतरं मीमांस्यम्‌ एतत्‌ ॥ 


आसन्नानस्य तु केवलस्य निःश्रेयसदेतुतम्‌ मेदप्रस्ययनिवतं 
कत्वेन केवस्यफरावसापितात्‌ । कियाकारकफरमेदबुद्धिः अषि- 
यया आमनि नित्यप्रृत्ता--भरम कमेः अदं कतामुष्मै फटायेदं 
कमे करिष्यामिः इति हयम्‌ अविद अनादिकाल्रवृत्ता । 
अस्या ` अविद्यायाः निवतेकर्‌ अयमहमरिम केवलोऽकतौ 


न ण ८ अ क न्क अ अ अः अक ८० अ ० अ कअ 
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॥ 
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अक्रियोफरः, न मत्तोऽन्योऽस्ति कथितः हत्यवेरूपम्‌ आत- { 
विष्यत्नानम्‌ उद्यमानम्‌, कमप्रवतिदेतभूतायाः भेदबुदधे | | 
निषतैकत्वात्‌ । तु-शब्दः पक्षव्यावृत्यथः- न केवङेम्यः केभ्यः, ६ 
न च ज्ञानकमेभ्या समुचित।भ्यां निःश्रेयसप्रा्िः इति पक्ष्य ( 
निवतेयति । अकायताच निःश्रयसस्य कमेसाधनवताच ॥ 
पपत्तिः । न हि नित्ये वस्तु कमणा ज्ञानेन षा क्रियतं । केवट | 
ज्ञानपपि अनथकं तिं ? न अविद्यानिवतेकतवे सति र्कैव- 
सयफडावसानघ्वात्‌ । अविदयातमोनिवतेकस्य त्नानस्य चष्ट । 
0 


~ 


प्दीपप्रकाराफखवत्‌ । बिनिवृत्तसपांदिविकसपरञ्जकैवस्यावसानं 
टि प्रकारफटम्‌; तथा ज्ञानम्‌ । द्टथानां च ्छिदिक्रियाम्नि- 
थनादीनां ग्यापतकत्रौदिकारकाणां देषीमावानिदशनादि 
फलात्‌ अन्यफटे कमान्तरे वा व्यापारालुप्पत्तिः यथा, तथा 
रष्टाथोयां ज्ञाननिष्ठाक्रियायां व्याप्तस्य ज्नात्रादिकारकस्य | 


कैवत्यफलावसानत्वम्‌ रञ्ज्वादिविषये सपोदक्ञानतमोनिवतेक 
( 
{ 


आत्मकेवस्यफटात्‌ कमोन्तरे प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति न 
ज्ञाननिष्ठा कमेषदिता उपपद्यते । युज्यग्निदोत्रादिक्रियावस्स्यात्‌ 
इति चेत्‌ न केवत्यफले ज्ञाने क्रियाफटाथितवानुपपततः केवस्यफठे { 
रि त्नाने प्राति सवैतःसेप्लुतोदकफठे कूपतयकादिक्रियाफला- 8 
थिल्लाभावयत्‌ . फटान्तरे तत्साधनमूतायां वा क्रियायाम्‌ ¢ 


अ अ क ऊ ऊः, 
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६ 
॥ 
| 
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{ अ्ितरानुपपत्तिः । न रि राज्यप्रा्िफरे कर्मणि व्याएतस्य 
# कषेत्रमात्रपािफटे व्यापारः उपपद्यत तद्विषयं वा अर्थम । 
# तस्मात्‌ न कर्मणोऽस्ति निःश्रेयसक्ताधनत्प न च ज्ञानकमेणो 
मुज्चितयोः । नापि ज्ञानस्य केवल्यफलस्य कमंसादाय्यपेक्षा 
६ अबिदयानिवतैकतेन विरोधात्‌ न हि तमः तमसः निवतेकमर 
( अतः केवटमेव ज्ञानंनिःश्रेयससाधनम्‌ इति । न नित्याकरणे ( 
¢ प्रत्यवायप्रा्ेः, कैवल्यस्य च नित्यत्वात्‌ यत्‌ तावत्‌ केवलज्ज्ञानात्‌ 
1 कैवत्यप्रा्षिः इत्येतत्‌ तत॒ असत्‌ यतः नित्यानां कमणां 
्चलयुक्गानासर अकरणे प्रत्यवायः नरकादिप्रापिरक्षणः स्यात्‌ { 
ननु एवं ति कमैभ्यो मोक्षो नास्ति इति अनिमोक्ष एव नैष 
दोषः नित्यत्रात मोक्षस्य नित्यानां कमणाम अदष्ठानात्‌ प्रत्यवा- £ 
यस्य अप्राप्िः प्रतिषिद्धस्य च अकरणात्‌ अनिष्टशररीरानुपपा्तः, 
| काम्यानां च वजनात्‌ इष्ट्ारीरानुपपत्तिः वतेमानशरीरारम्भक 
च कमेणः फलोपभोगक्षये पतिते अस्मिर शरीरे देहान्तरोयत्तो ४ 
§ च कारणाभावात्‌ आत्मनः रागार्दीनांच अकरणे खरूपावस्थान- { 
मेव केवत्यमिति अयल सिद्धं कव्यम्‌ इति । अतिकरान्तनेक- 
॥ जन्मान्तरकृतस्य सगेनरकादिप्रापिफ़लस्य अनारब्धकायैस्य 
उपभोगानुपपत्तः क्षयाभावः इति चेत्‌ न, नित्यकमौसुष्टानायास 
{-दुःलोपभागस्य तकलोपभोगत्वोपपतते, प्रायशचित्तदवा पूवोपात्त- ¢ 


(~ व 1 य 1 
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दुरितक्षयार्थनत्यकमे । आरब्धानां च कमेणाम्‌ उपभागेनैव 
क्षीणत्वाव अयपृवोर्णां च कमंणाम्‌ अनारम्भे. अयत्नसिद्धं 
केवस्यमिति । न "तमेव मिदितामृत्युमेति नान्यः पन्था बिद्यते 
यनाय इति विद्याया अन्यः पन्थाः मोक्षाय न विद्यते इति 
रतः चमेवदाकाश्वेष्टनासंभववत्‌ अविदुषः पोक्षासभवश्चेत 
्ञानातकेवस्यमाप्रोति इति च पुराणस्मृतेः अनारण्धफटानां 
पुण्यानां कमेणां क्षयानुपपत्तश्च । यथा पूवोपात्तानां दरितानाम्‌ 
अनारग्धफलडानां सेभवः । तथा पुण्यानाम्‌ अनारन्धफटानां 
स्यात्सभवः तेषां च देहान्तरम्‌ अकृता क्षयानुपपत्तो मक्षा 
नुपपत्तिः धमांधममरेतूनां च रागदषमोहानाम्‌ अन्यत्र आस 
्नानात्‌ उच्छेदानुपपत्तेः धमाधमोच्छेदाचुपपत्तिः । नित्यान 
च कर्मणां पुण्यफखतश्चतेः चवण आश्रमाश्च सखकमेनिष्टा 
इत्यादिस्षतेश्व कमेक्षयानुपपत्तिः ॥ 


अ कि अ क क को अ क द | > 1, 


येतु आहुः-नित्यानि कमांणि दुःखरूपत्रात्‌ पूर्वकृत 
दुरितकरमंणां फटमेव न तु तेषां स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फर्‌ । 
अस्ति अश्चतत्वात जीवना निमित्ते च विधानात इति । न 
अप्रवत्तानां कमेणां फर्दानासंभवात्‌ टुःखफट विरोषानुपपत्तिश्च \ 
स्यात्‌ ` यदुक्तं पूैजन्मङृतदुरितानां कमणां फलं नित्यकमी { 
नष्ठानायासदःख भुज्यत इति तदसत्‌ न हि मरणकाठे फल- ५ 
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दानायञअनहरीभूतस्य कमेणः फटक्ष अन्यकमारग्ये जन्मनि 
उपभुज्यते इति उपपत्तिः । अन्यथा स्वगंफरोपरभोगायं अग्न 

होत्रादिकमारग्प जन्मानि नरकफलोपमोगानुपपत्तिः नस्यात्‌ 

तस्य दुरितस्य दुःखबिरोषफटतवानुपगत्तश्च-अनेकेषु हि दुरिते 

सेमवत्यु भिन्नदुःखसाधनफटेषु नित्यकमानुष्ठानायासदुःखमात्र 
फलेषु कस्यमानेषु दन्द्ररोगादिवाधनं निनिमित्ते न हि शक्य 
करपयितु॒ नित्यकमानुष्टानायासद.खमेव पूर्वोपात्तदुरि तफल 

शिरसा पाषाणवदहनादिदुःखमिति । अप्रकृतं च हदम्‌ उच्यते 
नित्यकमानष्टानायासदुःख पूवेकृतदुरितकमेफलं इति । कथम ! 
अप्रसूतफरस्य हि पूवेकृतदुरितस्य क्षयः न उपपद्यत इति प्रदतं 
तत्र प्रसूतफरस्य कमणः फर नित्यकमोवुष्ठानायासटुःखम 
आदहभवान्‌ न अपप्रसूतफरुस्येति । अथ सवमेव पब इते 
दुरितं प्रूतफरमेव इति मन्यते भवान्‌ ततः निल्यकमोनुष्टाना 
यासटुःखमेव फलम इति विशेषणम अयुक्ते नित्यकमेविध्यान 
थेवयप्रसद्श्च उपभोगेनैव प्रसुतफरस्य दुरितकमेणः क्षयोपपत्तेः। 
फं च तस्य नित्यस्य करमणःदुःखचेत्‌ फलम नित्यकमाष्डा 
नायासादेव तत्‌ द्यते भ्यायामादेषत तत्‌ अन्यस्य इति कखना 
नुपपत्तिः । जीवनादिनिमित्ते च विधानात्‌ नित्यानां कमणां 
प्रायशचत्तवत्‌ पूषेकृतदुस्तिफरत्वानुपपासिः यस्मिस्‌ पापकमेणि 
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निमित्ते यतापरेहितं प्रायाचत्तस नतु तस्य पापस्य ततफल्शए । 6 
अथ तस्येव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्रित्तटुःख एर जीवनादि ६ 
निमित्तेऽपि नि्यकमीद्नायासदटुःखं जीवनादिनिमित्तस्येव ६ 
फलं प्रसज्येत, नित्यपरायाधित्तयो; नेमित्तिकः्ाविरोषात्‌ । ई च ( 
अन्यत्‌--नित्यस्य काम्यस्य च जभ्निदोत्रदेः अनुष्टानायास- 
दुःखस्य तुस्यत्वात्‌ नित्यानुष्ठानायासद्‌ :खमवपूषेङ्ृतदुरितस्य 
फृटम्‌ न तु काम्यानुष्टानायासदुःखम्‌ इति विशेषो नास्तीति 
तदपि पूवेकृतदुरितफटम्‌ प्रसज्येत । तथा च सति नित्यानां 
फराश्रयणात्‌ तद्विधानान्यथानुपपत्तेश्च नित्यातरष्डानायसदःख 
पूवकृतदट्रितपटम्‌ इति अथोपात्तिकखना च अटुपपन्ना ए 
विधानान्यथानुपपत्तेः अनुष्टानायासद्ःखव्यतििक्तफटता 
नुमानास्च नित्यानां विरोधाच्च विरुद्धं च इदम्‌ उच्यते- नित्य 
कमणा अरष्टीयमानेन अन्यस्यकमेणः फलं भुज्यते इति 
अभ्युपगम्यमाने स एव उपभोगः नित्यस्य कमणः एटम्‌ इति 
नित्यस्य कमेणः फएरामाव इति च पिरुद्धम उच्यते । किं च 
काम्याभिनरोत्रादौ अतुष्टीयमाने नित्यमपि अग्निदोजादितन्त्र 
घ अनुष्टितं भवतीति तदायासदुःखेनेव काम्यागिनहोत्रादिफठम्‌ 
उपक्षीणे स्यात्‌ तत्तन्त्रत्ात्‌ अथ काम्यामिनिदोत्रादिफलम्‌ अन्य- 
¢ देव स्गादितदनुष्ठानायासटुःखमपि भिन्न प्रसज्येत न च तदस्ति 
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दृष्टविरोधात्‌ न दि काभ्यानुष्टानायासदुःखांत केवलनित्यानुष्ट- ९ 
नायासदुःखए भिन्न हर्यते । किं च अन्यत्‌-अविहितमप्रति- ई 
षिद्ध॑च कमे तकाटफल्मन तु शास्रचोदितं प्रतिषिद्धं बा 
तत्कार्फटं भवेद । तदा स्वगेदिष्वपि अदृष्टफटादासनेन 
उद्यमो न स्यात्-अग्निदोत्रादीनामेव कमस्वरूपाषिरेषे अनुष्ठ 
नायासदुःखमात्रेण - उपक्षयः नित्यानाम स्वग।दिमहाफटतं 
काम्यानाम्‌ अङ्कति कतेग्यताद्याधिक्ये तु असति फएरुकामित् 
मातरेणति । तस्माच्च न नित्यानां कपण अरषटफटाभावः 
कदाचिदपि उपपद्यते । अतश्च अगिदयापूथेकस्य कमणः पियेष 
शुभस्य अश्चुभस्य वा क्षयकारणम्‌ अरोषतः न ॒नित्यकमोनुष्ठा 
नम्‌ । आविद्याकामबीजं हि सवमेव कम तथा च उपपादितम 
विद््विषये कमे विदद्विषया च सवेकमेसंन्यासपूविका ज्ञान 
निष्ठा उभा तौ न विजानीतः ` ' पेदाविनारिनं नित्यम्‌ 
ज्नानयोगन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ › अन्नानां 6 

कृमेसङ्गिनाम्‌ तखयिज्ञ महाबाहो"युणा गुणेषु वतेन्ते हति मता { 
न सञ्जते,“सवेकमांणि मनसा सन्यस्यास्ते"नेव किंचित्‌ करोमीति 
युक्ती मन्येत तखवित्‌' अथात्‌ अत्नः करोमि इति आर्रक्षोः { 
4 

(4 

( 
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कमेकारणम्‌ आरूट्रस्य योगस्थस्य शम एव कारणष् उदाराः 
अरयोऽपि अन्नाः ज्ञानीताप्पवे मे मतम्‌ “अन्नाः कर्मिणः गतागतं 


7 
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॥ कमकमाः लभन्ते अनन्याश्रिन्तयन्तो मां निसयुक्ाः यथोक्त 
आलमानम आकारकखप्र उपासते । ददामि बुद्धियोगे तं येन 
¢ मामुपयान्ति ते अथात्‌ न करिणः अज्ञाः उपयान्ति भगवलकम- 
कारिणः ये युक्ततमाअपि कर्मिणः अन्नाः ते उत्तरोत्तरदीनफर 
त्यागावसानसाधनाः अनिर्देसया्षरोपासकास्तु अदेश स्वे- 
भृतानाप इति आध्यायपरिसमाि- उक्तसाधनाः क्षत्राध्याया- ¢ 
यध्यायत्रयोक्तन्ननसाधनाश्च 1 अधिष्ठानादिपशचकरेतुकसवेकमे १ 
संन्यापिनां अजिकताकतैतवज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां ( 
वतैमानानां भगवत्तखविदाम्‌ अनिष्टादिकमेफएलत्रयं परमहंसपरि 1 
§ 
¦ 


०.०५ 
(1, 


केः 


( 
( 


व्राजकानामेव ठम्धभगवत्सरूपासेकतशरणारनां न भवति 
भवत्येव अन्येषामन्नानां कर्मिणामसंन्यासिनाम्‌ इत्येषः गीता- 
रासक्तकतेग्याथंस्य विभागः ॥ 


(^ 


आब्रियापूवेकतं सवस्य कमणः असिद्धमिति चेत्‌, न ( 
बह्महत्यादिवत्‌ । यद्यपि शास्नावगतं नित्यं कम, तथापि अवि ) 
यावत एव भवति । यथा प्रतिपेधदाघ्लवगतमपि ब्ह्यहत्यादि- 6 
लक्षणं कमे अनथकारणम्‌ अविद्याकामादिदोषवतःमवति, अन्यथा ( 
्वृत्यनुपपत्तेः, तथा नित्यनैमित्तिककाम्यान्यषीति । देरग्यति 


क न क क क क क क र ठ 


रिक्तानि अक्नाते प्रवृत्तिः नित्यादिक्मेु उद्धा इति चेत्‌, 
9 न; चठनात्मकस्य केमेणः अनातमकतेकस्य अहंकरोभिः इति 


अ अनक अ अ अअ अअक कअ मके 
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्व्र्तिदशेनात्‌ । देहादिवैवति अ्हूययः' गोणः, न मिथ्या { 
# इति चेत्‌ न तकार्यैष्वपि गोणलोपपत्तेः आसीये देदादिपेधाते ( 
६ अहंप्रत्ययः गोगःयथा अतमि पुत्रे आलवेपुत्रनामापि' इति 6 
खी के च मम प्राण एव अयंगो इति तद्वत्‌ नेवायं मिथ्याप्रत्ययः 
मिध्याप्रत्ययस्त॒ स्थाणुपुरुषयोः अगरृह्यमाणविदोषयोः । नगोण- { 
व्ययस्य युख्यकायाथेता अधिकरणस्तु्यथंखात्‌ लक्षोपमार्दे 


{५ (५ 


न 
1 सिंहो देवदत्तः “अग्निमाणवकः' इति सदद्व अगभ्नियि 
॥ व 
॥ 
¢ 


केः 


मरौयपेड्सयादिसामान्यवचात्‌ देवेदत्तपाणवकाधिकरणस्तुत्यथमे 


छ 


{ न तु सिहकायेम्‌ अग्निकार्यं वा गोणराग्दप्र्ययनिमित्ते किचित्‌ 
साध्यते पिथ्याप्रत्ययकार्यं तु अनथमनुमपरति इति । गोणप्रत्यय 


¢ 
( 
4 
(4 
6 
4 
4 
विषयं जानाति नैषिंहः देवदत्तः, तथा नायमभिप।णवकः इति। 
था गणेन देहादिसंघतिन आसना कृते कम न युस्येन } 
हपरययविषयेण आसना कृतं स्यात न हि गोणविदामिभ्यां 
कृते कम मस्यसिहामिभ्यां कृतं स्यात्‌ न च करर्यण पेड्स्येन वा ¢ 
पख्यसिंहागन्योः कार्यिचित्‌ क्रियते स्तुप्यथंत्वन उपक्षीणत्वात्‌ 
स्तूयमानौ च जानीतः न अहं सिंहः, "न अम्‌ अभिः इति 
न हि सिंहस्य कम मम अमेव" इति । तथा न संघातस्य कमं 
# मम सुष्यस्य आत्मनः इति भ्रत्य युक्रतरः स्यात्‌ न पुनः अह 
कतौ मम कमे, इति । यच आसीः स्मृतीच्छाप्रयलेः { 


॥ > ह 


॥ 
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मरेतुमिरासा कमे करोति इति न तेषां मिथ्याप्रत्ययपवक 
¢ त्वात मिध्याप्त्ययानिमितते्टानेष्टानुभृतक्रियाएङजानितसंस्कार 
# पूवेकाः हि स्परतीच्छाप्रसलादयः। यथा अस्मिन्‌ जन्माने देहादि 
सेघाताभिमानरागदेषादिकरतो धमाधर्मो ततलानुमवश्च तथा 
अ 
4 

4 


केः 


॥ 1 


तीते अतीततरेऽपि जन्मनि इति अनादिरविद्याकृतः संसारः 
अतीत।ऽनागतश्च अयुमेयः । ततश्च सपेकमसंन्याससदहितक्ञान 
निष्ठया आत्यान्तकः संसारोपरमः इतिसिद्धम्‌ अविद्यासरकताच ( 


ट 


9 देहाभिमानस्य तभिवृत्तो देहानुपपत्तेः संसारानुपप्तः देहादि 

| संघाते आसाभिमानः अविवात्मकः न हि छोके गवादिभ्योऽ- 

१ न्योऽदहम्‌, मत्तश्रन्येगवादयः, इति जानन्‌ ता्‌ अद्‌" इति £ 

¢ मन्यते कित्‌ अजानेस्तु स्थाणो पुरुषविज्ञानवत अविवेकतः { 
देदादिसंधाते कृयौत्‌ अहम्‌ इति प्रत्ययम्‌ न विवेकतः जानव्‌ ; 

4 

( 


( ५ 

यस्तु आसा वे पुत्रनामासे' इति पुत्रे अप्रत्ययः सतु जन्य 
८ 
(4 ट $ श्न, दे (भ द्र ( 
` अरषटविषयचोदनाप्रामाण्यात्‌ आत्मकतग्यं गोणेः देदन्द्रया 


¬ 


अङ 


जनकसेबन्धनिमित्त-गोणः। गौणेन च जासनाभोजनादिवत्‌ पर- | 
माथकार्यन शाक्यते कत्‌ गोणसिदामिभ्यां युस्यसिंदहाभिकायवत्‌॥ ( 
¢ सभि; क्रियते एव इति चेतन अवरिधाकृतासतवात्तषम्‌ न च गौणाः ¢ 
आलानः देदृनिद्रियादयः कं तदि ? मिभ्याप्रत्येनैव अनात्ानः 
सन्तः आमत्वमापायन्ते तद्भावे भावात्‌ तदभादेच अभावात्‌ ( 
| 


मी मी मी भी 
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अविवेकिनां हि अन्नानकाठे बारानांदस्यते दीघोऽहम्‌' ' गोरो ! 
ऽहम्‌" इति देदादिप्षाते अहंत्ययः नतु विवेकिनाम्‌ अन्यो 
देदादिसधातात्‌ः इति जनतां तत्काठे देद्यदिसंघाते अहं { 
प्रत्ययः भवति । तस्मात्‌ मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ 


८, 


तव्छत ए न गौणः । परथग्गृह्यमाणविरोषसामान्ययोि ¢ 
सिददेवदत्तयोः अभिमाणवकयोवा गोणः प्रत्ययः शब्द 
प्रयोगो वा स्यात्‌ न अगृ्यमाणविशेषसामान्ययोः । यत्तु 
उक्तम्‌ श्रुतिप्रामाण्यात्‌ः इति तत्‌ न तस्मामाण्यस्य अदृष्टविषय- ध 
त्वात प्रत्यक्षादिप्रमाणानुपलन्धे दहि विषयेअग्निरोत्रादिसाभ्य 
साधनसैबन्पे श्रतेः प्रामाण्यम्‌ न प्रत्क्षादिषिषये अृष्टदशनाथं 
विषयत्वात्‌ प्रामाण्यस्य । तस्मात्‌ न टष्टमिथ्याज्ञानानेमित्तस्य 

। 

¢ 


+ 


अदपत्ययस्य देहदादिस॑घाते गोणतवं क्खापितुं शक्यम्‌ । न हि 
श्रतिशतमपि शीतोऽग्निरप्रारो वा इति त्रवत्‌ प्रामाण्य 
मुपेति । यदि ब्रूयात्‌ ' शीताऽभिरप्रकाशो बा* इति 
तथापि अर्थान्तरं श्रतेः विवक्षितं कसप्यम्‌ प्रामाण्या 
न्यथानुपपत्ते, न तु प्रमाणान्तरविरुद = 
वा । कमेणःमिथ्याप्रत्ययवत्कतकत्वात कतुरभावे . तेर 
प्ामाण्यपिति चेत्‌, न अह्यविद्रायामथरतवोपपततेः ५॥ 
कमेविधिश्वतिवत ब्रह्मविदयाविधिश्वुतेरपि अग्रमाण्यप्रसङ्ग 


अ कक अ क अ अ अ कक 


न 1 
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इति चेत न वाधकप्रत्ययानुपपत्तेः। यथा बह्यवियािधिश्चत्या ( 
६ आत्मनि अवगते देहादिसंघाते अप्रत्ययः बाध्यते तथा ( 
आत्मन्येव आलमावगत्तिः न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथविदपि 
¢ बाधितौ शाक्या, फलाग्यतिरेकादवगतेः यथा अग्निः उष्णः 
प्रकाराश्च इति । न च एवं कमेविधिश्चुतेरपामाण्यम्‌ पूषेपूवे 
प्रृत्तिनिराधेन उत्तरात्तरापूवेपरवृत्तिजननस्य प्रत्यगास्ामिशख्येन 
¢ प्रवृलयुत्यादनाथतवात्‌ भिध्यावेऽपिउपास्यउपेयसस्यतयासत्यलमेव 
स्यात्‌ यथा अथेवादानां िधिरोषाणाम्‌ लोकेऽपि बेरोन्मत्ता 
¢ 
4 
४ 
0 
¢ 
§ 
॥ 
( 


रक: 
अ केः क 


दीनां पयआदो पाययितव्ये चृड़ावधनादिविचनम्‌ प्रकारान्त 
रस्थानां च साक्षादेव वा प्रामाण्यं सिद्धम्‌ प्रागासन्ञानात देहा 
भिपाननिमिततप्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत्‌ । यत्तुमन्यस--स्वयमग्या 
प्रियमाणाऽपि आता सानिधिमात्रेण करोति तदेत्रमुख्यं 
तृत्मासनः यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यत इति प्रसिद्ध 
युध्यमानोऽपि सनिधानादेवं नितः पराजितश्रेति तथा 
§ सेनापतिः वाचैव करोति क्रियाफकपेबन्धश्च राज्ञः सेनापतेश्च 
४ दृष्टः । यथा च ऋतिकमे यजमानस्य तथा देहादीनां कमं 
#५ आलसङृतं स्यात एस्य आलमगापिलात्‌ यथा वा भ्रामकस्यरोह 
# प्रामयितृखात्‌ अव्यापरतस्यैव सुरूयमेव कृतम्‌ तथा च आलमन 
इति । तत्‌ असत्‌ अकरवेतः कारकखप्रषद्धात्‌ . कारकमनेक- 


अ अ अ क अ र अ अ अ क क क अ कप ऊ्के- की 


छ. 
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6 प्रकारमितिचेत्‌ न राजप्रभृतीनां एुखयस्यापि . कत्वस्य 
दशनात्‌ । राजा तावत्‌ सखम्यपारेणापि युभ्यते योधानां च 
¢ योधयितृखे धनदने च मुरखूपमेव कतृखम्‌ तथा जयपराजय- 
६ फलोप्भोगे यजमानस्यापि प्रधानल्यागे दक्षिण्दाने च मुख्यमेव 
¢ कतृतम्‌ तस्मात्‌ अग्याप्रतस्य कतृतखोपचारो यः सः गौणः इति 
¢ अवगम्यते यदिषुस्य कपतं स्वम्यापारलक्षणं नोपलभ्यते राज 
यजमानभमृतीनाम्‌ तदा साभिधिमात्रेणापि कतव यस्यं 
परिकसरप्येत यथा भामकस्य छोदभमणेन न तथा राजयजमाना 
६ 


दीनां खम्यापारोनोपलभ्यते तस्मात संनिधिमात्रेण कते 
गौणमेव । तथा च सति तखरसंबन्धोऽपि गोण एव स्यात्‌ ! 
गौणेन षुख्यं कार्थं नि्भत्येते । तस्मात्‌ असदेव एतत्‌ मीयते 

1 देहादीनां व्यापारेण अग्यापतः आसा कतोभोक्का च स्यात्‌ 
इति । भान्तिनिमित्तं तु सवम्‌ उपपद्यते यथा स्वप्ने मायायां च 
वम न च देहाद्यातमप्रत्ययप्रान्तिसेतानविच्छेदषु सुषु्िसमा 
ध्यादिषु कतृत्वभोक्तृता्यनथेः उपलभ्यते । तस्मात्‌ भान्ति 
प्रत्ययनिमित्तः एव अयं संपारभमः नतु परमार्थः इति 
म्यग्दशनात्‌ अत्यन्तएवापरम इति सिद्धम ॥ 


हति सर्वत स्वत विध्वकाच्चस्पति देवराज पं० वेवदत्तका्मं विरचिते 
वेवान्तसिद्धान्तमतमार्तण्डे भीमद्धगवद्रीतार्थं विवेचना 


# 1 


1 अ र अ अकः 


४१ 


प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 


ए 
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अथ स्व॑तंचस्व॑तभरविधि व वस्यति देवराज प, वेववत्त शमंविरचिते 


 वैदन्तसिद्धान्तमतमातण्डे सिद्धान्ते १द 
> भगवद्रीतोपक्रमोपसंहारी # 
माष्योक्तौ द्रय॑ते 


नारायणः परोऽग्यक्तादंडमध्यङ्कसंमवम्‌ ॥ 
भडरस्यातिस्विमे खाकाः सद्वीपा च मेदिनी ॥१॥ 


स भगवान्‌ सेदं जगत्तस्य धे स्थितिं विकीषुमेसैस्यादी 
नमे सृश्च प्रजापवीन्‌ पषति रक्षणं धम ग्राहयामास वेदोक्रष्‌ । 
ततोऽर््याभ्चस्नकसनंदनादीनुताय निषृत्तिपरमत्तानवेराग्यरकषर्ण 
ग्रारयामाप दविषिधो हि वेदाक्तो धमेः प्रवृत्तिलक्षणो निदृ्तिरक्षणश्च 
तत्रैको जगतः स्थितिकारणं प्राणीनांसाक्षादभ्युदयनिःश्रेय 
सरेतयः सथर्मः ब्रह्मणायेवेणिभिराश्रमिमिश्वश्रेयोऽथिभिर- 
नुष्टीयमानो दीर्धेणकिननुष्टातैणांकामोद्धवाद्ीयमान विवेक 


विन्नानदेतुकेनाधर्मेणाभिभूयमाने धभ प्रवधेमनेचाधमेजगत 
स्थितिं परिपिपाङयिषुः स आदिकतानारायणास्यो विष्णुरभोमस्य 


च क, अ, कः क कक क कयः ऊष ॐ, अः > कसेः "कर क क क कोक किः 
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र भगव्कीतोपक्षमोपसंहारौ 
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¢ ह्मणो बाह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवादैदोनकृष्णः किल 
{ सम्बभूव ब्रह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्यद्विदिकोधमेः- तदधी 
# नत्वादणोश्रमभेदानाम्‌। स च भगवान्‌ ज्ञानेशवेदाङ्गिवलवीयते- 
जोभिः सदासेपन्नल्चियुणासिकां केष्णवीं स्वां मायां मृटभ्रकृतिं- 
६ वरीहृत्याजोऽग्ययां भूतानामीश्वरो नित्यष्ट्बुदधमुक्त 
स्वभावोऽपिसन्‌ स्वमायया देदवानिवजात इव रोकायुगर॑कुषन्‌ 
{ रक्ष्यते- स्वप्रयोजनामवेऽपि श्ेताचुजिडक्षया वेदिकं हि धमद 
यमजुनाय रोकमोहमरोदो निमग्नायोपदिदसा ॥ 
¢ 
६ 


ॐ 


# >) 


अ ऊः 
- क क र क अ अ रणः ऊ. 


ॐ, 


गुणाथिकैरि ग्ररीतोऽनष्ठीयमानश्च धमः प्रचयं गमिष्य 
# तीति तं धम भगवतां यथोपदिष्टं वेदव्यासः सवेज्नो भगवान्‌ 
 गौतासपैः सप्तभिः शखोकदातकेरुपनिबवेध ॥ 


अ कः 


तदिदं गीताशाखं समस्तवेदाथैसारग्रदभूते द्विह्ञयार्थ 
{ तदथोविष्करणायानेकेविदृतपदायेवाक्यार्थ  न्यायमप्यत्य 
& न्तविरुद्ानेकार्थैवेन रौकिकिर्मृ्यमाणमुपलभ्याई विवेकतोऽथै 
१ निधारणार्थं सेक्षेपतो विवरणं करिष्यामि । तस्यास्य गीता 
राख्चस्य संक्षेपतः प्रयोजनपर निश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्या 
# त्यन्तोपरमरक्षणप्‌ तचसवेकम॑संन्यासपूवकादात्मन्नान 


निषठारूपाद्धम्माद्धवति तयेममेवगीताथंधममुदेश्य मगवतेवाक्रस ( 


ककि र क 0 क > क क क ऊ अ कटिः क अट क क 


कोण क 
७» ऊक अक अ अ ८ अक अ र अ क) क क अक र क अ र कतः ॐ 


वेदान्त चिद्धाम्त मत मार्चण्डः श 
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॥ स हि षैः स पर्यापो ब्ह्णः पदवेदनम्‌ शत्यनुगीताध्ष । किंचान्य 
( दपिततरैवोक्तप-नैव धर्मी न चाधर्मी नेष दहि श्भाश्चुमी॥ यः 
८ स्यादेकासनेरी नस्तृष्णीं कंचिदविंतयन्‌ ॥ 


{2 । 


९ ज्ञानं सेन्यसरक्षणं इति च इहापि चति उक्रमञ्चुनाय । 
८ सवेधमान्परित्यञ्यं मामेकं शरण व्रज हति ॥ 


अभ्युदयार्थोऽपियः प्ररत्तिरक्षणोधमेा वणाश्रमश्रोदहिस्य 
विहितः स च देवादिस्थानप्राधिरेतुरपिसननीश्वरापेणबुद्धयानु 
्ठीयभानः सत्युदधये मवति फटाभिसेधिवजितः शद्सत्वस्थच 
ज्ञान निष्टायोग्यताप्रा्तिद्धारेण - ज्नानोत्पत्तिहेतुतरेन च निः 


¢ (५ 


प्रसदेतुतममपि प्रतिपद्यते तथा चेममथममिसधाय वक्ष्यति ॥ 


ब्रह्मण्याधाय कमणि यतचित्ता जि्तेन्द्रयाः ॥ योगिनः 
केभकरुषन्ति सगंत्यश्तवास्मश्युद्ये ॥ 


हमं दिप्रकारं थमेम्‌ निःत्र सप्रयोजनं परमा्थतसच वासुदे 
१ वास्यं परब्ह्माभिषेयभूतम्‌ पिरैषतोऽभिग्यश्जयत्‌ विशिष्ट 

९ प्रयोजनपेवधामिधयबद्रीताश्चाखम्‌ । यतस्तदथैविज्नानेन समस्त 
पुरुषाथसिद्धिरतस्तद्धिवरणे यतः क्रियतमया । 


इति बेदान्तसिद्धान्तमतमार्वण्डे सिद्धान्तपावे मगवद्वीतोपक्रमोपसंहारो + 
माष्योक्तौ वर्ती ( 


क. क म कः १ अ अः ऊ अके अनते, ॐ ॐ कोः कक केतः क, कवेः कमः 
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